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जीवन की निधि 

उसी सदाद्रचित्ता' माता के 

मंगलमय चरणों में 

वाचिक पुष्पों की यह एक 

भावनामयी अंजलि । 
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लि 
आत्म-निवेद 

हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त' शीर्षक शोध-प्रबन्ध पर रांची 
विश्वविद्यालय, ने सन्‌ १९५६३ ई० में मुझे पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की 
थी । मुझे इसकी हादिक प्रसन्नता है कि आज वह शोध-प्रबन्ध प्रन्थाकार में प्रकाशित 
होकर काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों और अधीतियों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। 
बसतुतः कोई भी अनुसन्धान, चाहे वह किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, तभी सार्थक 
है जब वह बन्द पिटारे से बाहर निकल कर अपने सम्बद्ध विषय के अध्ययन को आगे 
ले जाने में तथा उसके भांडार की श्रीवद्धि करने में सक्षम हो । पता नहीं, मेरा यह 
कार्य इस दिशा में कहां तक सफल हो सकेगा; किन्तु मैं स्वयं इतने से ही सन्‍्तुष्ट हूं 
कि मेरी यह कृति अपने सम्पुटित पृष्ठों को खोल कर विशाल सुधी समाज के सामने 
उपस्थित होने जा रही है। यदि इससे हिन्दी समीक्षा-शास्त्र की आंशिक रिक्तता 
भी दूर हो सकी तो मैं इसे ही अपना सबसे बड़ा पुरस्कार तथा परिश्रमिक मानूंगा। 

मेरा यह शोध-प्रबन्ध रांची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष और 
प्रोफेसर डा० रामखेलाबन पाण्डेय, एम० ए०, डी० लिट० के निर्देशन में लिखा 
गया था। उनका प्रभत स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त रहा है तथा वे मुझे सेव 
आत्मीय' भी समझते रहे हैं। अतए॒व मेरा यह प्रथम कत्त व्य हैं कि इस अवसर 
पर में उनके चरणों में श्रद्धा और सम्मान के दो फल अपित करू । उनके निमित्त 
पस्यवाद और कृतज्ञता-ज्ञापत के औपचारिक शब्द नितान्त हल्के प्रतीत हो रहे हैं । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रंथ को प्रकाशित देख कर उन्हें सर्वाधिक आनन्द होगा। 

रीति-साहित्य के अधिकारी विद्वान प्रो० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अमित 


 साहाय्य को मैं वीसे विस्मत कर सकता हूं ? आपने अपने अमूल्य और व्यस्त समय 


में से कुछ क्षण निकाल कर मेरे समस्त प्रबन्ध को 'स्थाली-पुलाक न्याय से पढ़ने का 


कष्ट किया तथा कई सत्यरामर्श एवं सुझाव भी दिए। अतएवं मैं. उनका हृदय से. 


वातओ टू आदरणीय डा फाए काम सन्‌ बुल्क 4 78॥ भी मैं अत्यन्त अनुगृहीत हे 


इशहान मर अनुसस्धान-क्रम मे अपने व्यक्तिगत सम पुस्तकालय का द्वार सदा अना- 


ते रखा । जब कभी पुस्तकों लौटाने में विलम्ब होने के कारण क्षमान्याचना का. 
बहाना बनाकर मैं उनके पास गया तो इन्होंने बदले में मेरे विषय से सम्बद्ध दो- 


.. चार अन्य पुस्तवों ही देकर विदा किया । आपके सौजन्य और विद्यानुराग को 
अनुकरणीय मानता 





[ख] 


वागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के अधिकारियों और पुरतकाजयाध्यद्ष 
का भी मैं पूर्णत: आभारी हूं । सभा के अतिथि भवन में 5 रने से लेकर प्रकाशित 
: एवं हस्तलिखित अनेक दुल॑भ ग्रंथों के अवलोकन और अध्ययन की सारी सुविधाएँ 
इन्होंने प्रदान कीं । सच पूछिए तो इनके साहाय्य के बिना इस अबस्ध का ॥ हर का 
भव थी। नागरी प्रचारिणी के सभा-संग्रहालय और थाज्ञिक संग्रहालय का ता में 
विश्वनाथ मंदिर की भाँति ही महनीय और नमनीय मानता हू 
.. हिन्दी काव्य-शास्त्र के चूडान्त विद्वानू डा० भगीरथ मिश्र, प्रॉफसर एव 
.... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूना विश्वविद्यालय के प्रति मैं अपनी इतज्ञता किन शद्दों र 
.. .. व्यक्त करू ? ग्रंथ की भूमिका लिखकर इन्होंने केवल ग्रंथ की ही गरिमा आर उप 
यओगिता नहीं बढ़ाई है; बल्कि मेरे गौरव को भी बढ़ाया है । अतएब हृदय से में उसका 
 आंभारी हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डा० नग के प्रति + 
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किए बिना नहीं रह सकता। इस ग्रंथ का यथावसर अब 
लोकन कर इन्होंने इसकी भूयसी प्रशंसा की है। इन विद्वन्मनीपियों के प्रशसात्मक 
शब्दों को मैं आशीवंचन मानता हूं । उन सभी ग्रंथकार विद्वानों का भी मैं ऋणी हू 
जिनके ग्रंथ मेरे विवेच्य रहे हैं किम्बा जिनके ग्रंथों ने मुझे विवेचना को राह 
दिखाई है। 
रांची विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और हिन्दी साहित्य के अनन्य 
.... अनुरागी श्री शाज़ धर सिंह जी को भी धन्यवाद देना मैं अपना समुचित क॑व्य 
|... समझता हूं जिन्होंने इस प्रबन्ध के प्रकाशन की मुझे सहर्ष अनुमति प्रदान की । 
ता ३ द अंत में, इस ग्रंथ के प्रकाशक और अनुसन्धान प्रकाशन ( काम 7१7 ) वा छाय- 
... स्थापक श्री रामकुमार मिश्र को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यदि इन्होंने 
... इतनी तत्परता न दिखाई होती, तो इस विशाल ग्रंथ का शीघ्र प्रकाशन संभव ने 
55 हो पाता-। 
























अनेकविध त्रुद्ियों के लिए क्षमाप्रार्थी 
“सच्चिदानन्द चोधरी 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 





. “भारतोय सहायता सिशन,काठमांड हा] हि 
2 3 खरात्रि, २०२२ वि० संवत्‌ पा ० . जिभुवन विश्वविशध्यालय 
बा जग आह व ... काठमांडू (नेपाल) 














.. वविता का रस के 
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आज हिदी साहिस्‍य के अच्तगत रस की चर्ना अध्यधिक हो. रही 2। जहाँ 
एक आर चर्चा जोर समीक्षा के दा जे मे उसकी दयारिलि विसलार प्राप्न कार रही है 
बहीं कविता दो व में रस को अवदस्थ करने का सकहप और कार्य भी आज को नया 
कति कर रा है । /गी र्थिलि मे आवश्यक यह हो जाता है कि या नो हम रस की 
सती करता ही प्रदि | अवबा रेस की रियलि धर अधिक गजीरता, इवाव डा रिकसा 
और तदरथता से विचार कर । अपने प्राचीन साहित्य ओर उसकी परह्प रामभन भावना 
£ असेग मे रस का हक विशिएट महहुय हड़ा है। ले केबल काह्यशार 4 के जाश अंधे 
भरत मुनिकृत नास्यशारत्र के अच्तगंत रस एक प्रमुख प्रतियाद्य तय है. जिसे भार 
तीय साटुब परम्परा में भी नाटक का मूल उहूंश्य स्वीकार किया गया है, वरन्‌ 
भारतीय काव्यगारव के भीसर भी 'काठ्य की आत्मा के अस्वेधण के प्रसस में भी 
रस का ही प्रमुखतया काब्याहमा के रूपसे स्वीकार किया गया है । रसबादियों के द्वारा 
है। नहीं, ध्वनि के पुरसकर्ला आमस्दबर्धन ने भी 'काब्यस्थात्मा से एजार्थ: 'कह़्कर रस 
का ही आर्मी मानने मे अपनी सहज जआाग्या प्रकश की है 


इसके अविगरिक्त मध्यकाल में ने केबल काब्यगास्त्रीय प्रंथों भे रस को महत्व- 


पक 











पूर्ण र्वान दिया गया, बरन्‌ कविला-ग्रंथों की भी मूल प्रवुलि रस-रसांग की सृष्ठि 


रही है। एसका परिणाम यह रहा कि किसी भी महत्वपूर्ण प्राशीन कृति की विबे- है 





सता सरलता से रस के आधार पर की जा सकती है और उन कृती-कराितियों को रस 


हिस्दी और संस्कृत की आलंकारिक रचनाओं में हम उन शब्दों को समाविष्द पते... 





है जा मूलतः रस के उद 
की रस के प्रति मनोंबृत्ति स्पष्ट होती है । 
.. परम्तु आधुनिक काल के अद्यतन काब्य में स्थिति बदल गयी 











.. पड़ते हैं और ऐसा लगता है 
. की मुख्य बिशेषता स्पष्ट नहीं हो पाती 





हा 





हिरण है। इस प्रवलि से मध्ययूग के आचायों और कवियों ः " 


है हाजगी रा 
आधार पर विवेधन करते से उसमें कई प्रकार के दोष दिखलायी 
के रस के आधार पर विवेखना करने से इन रचनाओं 

]। अत: विवेचक को सोचना पड़ता हैकि. | 


._ इसके लिए क्या किसी दूसरी कसौटी की आवश्यकता है ? पर, बात यहीं समाप्त... 


॥00क हा 
!॒ गा 
है 





होती । स्वयं आज का कवि रस आदि पुराने काव्य-स्रिद्धान्तों के आधार... 


इ पर अपनी रचना की समालोचना किया जाना बर्दाश्त नहीं करता । अपनी कृति को... 
































[ख] 
.. ज्ञागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के अधिकारिय 

का भी मैं पूर्णतः आभारी हूं। सभा के अतिथि भवन में ठहरने से लेकर प्रकाशित 

. एवं हस्तलिखित अनेक दुलभ ग्रंथों के अवलोकन और अध्ययन की सारी सुविधाएं 
.. इन्होंने प्रदान कीं। सच पूछिए तो इनके साहाय्य के बिना इस प्रबन्ध की पूति असं- 

. श्षव थी। नागरी प्रचारिणी के सभा-संग्रहालय और याज्ञिक संग्रहालय की ती मे 

विश्वनाथ मंदिर की भाँति ही महतीय और नमनीय मानता हूं । 

क्‍ हिन्दी काव्य-शास्त्र के चूडान्त विद्वान डा० भगीरथ मिश्र, प्रोफेसर एवं 

.. अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूना विश्वविद्यालय के प्रति मैं अपनी इतज्ञता किन शब्दों मे 

.. व्यक्त करू ? ग्रंथ की भूमिका लिखकर इन्होंने केवल ग्रंथ की हीं गरिमा और उप- 
. ओगिता नहीं बढ़ाई है; बल्कि मेरे गौरव को भी बढ़ाया है। अतएव हृदय से में उनका 
आंभारी हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डा० नगेर्द्र के प्रति भी 
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किए बिना नहीं रह सकता । इस ग्रंथ का यथावभर अब 
_लोकन कर इन्होंने इसकी भूयसी प्रशंसा की है। इन विद्वन्मनीधियों के प्रमसात्मता 
शब्दों को मैं आशीरवंचन मानता हूं । उन सभी ग्रंथकार विद्वानों का भी में ऋणी हें 
जिनके ग्रंथ मेरे विवेच्य रहें हैं. किम्बा जिनके ग्रंथों ने मुझे विवेचना की र। ट 
दिखाई है। ह 
पा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और हिन्दी साहित्य के अनम्य 
.. अनुरागी श्री शाज़ धर सिंह जी को भी धन्यवाद देना में अपना समुलित कत्तव्य 

. समझता हूं जिन्होंने इस प्रबन्ध के प्रकाशन की मुझे सहर्ष अनुमति प्रदान का | 

पल और अनुसन्धान प्रकाशन (कानपुर) के व्यव 
पा श्री रामकुमार मिश्र को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यदि इन्होंने 
मा हक न दिखाई होती, तो इस विशाल ग्रंथ का शीक्ष प्रकाशन संभव हु 


गें और पुस्तकालयाध्यद्ष 


अनेकविध ब्रुटियों के लिए क्षमाप्रार्थी 
“-सचब्चिदानन्द चोधरी 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 


। . भारत गीय सहायता सिशन,काठसांड्‌ 2 य क्‍ 5 क्‍ ... हिन्दी विभाग 








मा काठमांडू (नेपाल) 























भूमिका 


एक ओर चर्चा और समीक्षा के क्षेत्र में उसकी व्याप्लि विस्तार प्राप्त कर रही है, 
वहीं कविता क्षेत्र में रस को अपदस्थ करने का संकल्प और कार्य भी आज का नया 
कवि कर रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यक यह हो जाता है कि या तो हम रस की 
चर्चा करना ही छोड़ दे अथवा रस की स्थिति पर अधिक गंभीरता, व्यावहारिकता 
और तटस्थता से विचार करें | अपने प्राचीन साहित्य और उसकी परम्परागत भावना 
के प्रसंग में रस का एक विशिष्ट महत्त्व रहा है । न केवल काव्यशास्त्र के आद्य ग्रंथ 
भरत मुनिकृत 'नाट्यशास्त्र' के अच्तर्गत रस एक प्रमुख प्रतिपाद्य तत्त्व है जिसे भार- 
तीय नाट्य परम्परा में भी नाटक का मूल उदश्य स्वीकार किया गया हैँ, वरन्‌ 
भारतीय काव्यशास्त्र के भीतर भी काव्य की आत्मा' के अन्वेषण के प्रसंग में भी 
रस को ही प्रमुखतया काव्यात्मा के रूपमें स्वीकार किया गया है । रसवादियों के द्वारा 
| नहीं, ध्वनि के परस्कर्ता आनन्दवर्धन ने भी 'काव्यस्यात्मा स एवाथ: कहकर रस 
को ही आत्मा मानने में अपनी सहज आस्था प्रकट की है । क्‍ 

इसके अतिरिक्त मध्यकाल में न केवल काव्यणास्त्रीय ग्रंथों में रस को महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया गया, वरन्‌ कविता-ग्रंथों की भी मूल प्रवृत्ति रस-रसांग की सृष्टि 
रही है । टसका परिणाम यह रहा कि किसी भी महत्त्वपूर्ण प्राचीन कृति की विवे- 
चना सरलता से रस के आधार पर की जा सकती है और उन कृती-कर्वियों को रस 
वी कसौटी पर काव्य-कृति के कभी जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। अनेक 
हिर्दी और संस्कृत की आलंका रिक रचनाओं में हम उन शब्दों को समाविष्ट पाते 
. हैं जो मूलतः रस के उदाहरण हैं । इस प्रवृत्ति से मध्ययुग के आचायों और कवियों 
की रस के प्रति मनोवलि स्पष्ट होती है । ढक 
परस्तु आधुनिक काल के अद्यतन काव्य में स्थिति बदल गयी है ।आज की 

. कविता का रस के आधार पर विवेचन करने से उसमें कई प्रकार के दोष दिखलायी 
पड़ले हैं ५ द 

की मख्य विशेषता स्पष्ट नहीं हो पाती । अतः: विवेचक को सोचना पड़ता है कि 
इसके लिए क्‍या किसी दूसरी कसौटी की आवश्यकता है ? पर, बात यहीं समाप्त 








नहीं होती । स्वयं आज का कवि रस आादि पुराने काव्य-सिद्धान्तों के आधार. 
पर अपनी रचना की समालोचना किया जाना बर्दाएत नहीं करता । अपनी कृति को. 





. जयी कविता, नवकाव्य 


हा .. व्यक्तियों के अशोभन व्यापारों के लिए प्रकट भावना को रखें, तो इसका पक 
..... व्यापक प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है और ऐसी दशा में स्थायीभाव 








[घ] 


आदि कहने का उसका यह मखर संकेत है कि उसे आज हक 
नग्रे मानदण्ड के आधार पर विवेचित किया जाता तभी भा । जिस नवीन मानदंड 
की ओर उसका संकेत दिंखल [बी पड़ता है, वह तथी जीवन-बैतना और मनोबिश्लेषण 
ा ह । कक जा 5 पता 
द ऐसी दशा में हमारे सामने एक विषम समस्या के साथन्‍्साथ 7 के महत्व ही 
सुझाव भी भ्रस्तुत होता है। प्राचीन रस-सिद्धान्त अपनी सीमाओं म घिरा 2/ै। उसे 
आधुनिक मनोविज्ञान और उसके अनुसंधानों के आलोक में देखना हागा। 5 ४ बज्ञान 
और रस का कोई विरोध नहीं है । रस के अन्तर्गत भी अनेक प्रकार के मनो भाव 
का निरूपण होता है और मनोविज्ञान भी मन्व के मनोगत किया-कलाबा का 
. विश्लेषण करता है। ईन मनोगत क्रिया-कलापों का अनस्त विस्तार ही सकता £ 
. और हमारे प्राचीन रस-सिद्धांत में निरूषित मनाभावर उनमें से कृछठ आँशि लिया 
कलाप हैं | अतः हमें आज सोचना चाहिए कि मनोविज्ञान द्वारा विश्लेषित मना 
भावों, मनोवृत्तियों सहजवृत्तियों और प्र वत्तियों में कितने हैं जा रस के अस्त [ 
से जा सकते हैं ! इस भश्त के अन्तर्गत हमें यह भी साचन ठोगा कि कया होम 
_पूर्वनिरूषित समस्त रसों तक ही अपने की सीमित रखें औरवतया हम पूर्व 
निरूषित समस्त रसों को आज भी स्वीकार करें ? उदाहरण के लिए हमे ; 
समक्ष बीभत्स रस का प्रश्न है। प्राचीनकाल से आजतक बीभत्स रस का वन उच्य 
हिंत्य में बहुत कम हुआ है । ऐसी दशा में बहुत से लोगों का यह मत 
हैं. कि इसे रसों के अस्तगंत रखना बहुत संगत नहीं । परच्तु व भत्स के 
व्याख्या थोड़ी बदल देने से हम देखेंगे कि आज की बहुत सी रचनाय श्स रस | 
भीतर रखी जा सकती है। यदि हम बीभत्स रस के अन्तगत समाज #क लि 
पर 


कद 





0 ऐच्दरिक जुगुप्सा या घृणा न होकर मानसिक जुगुप्सा या क्षोभ होगा। जैसे काई 
.. व्यक्ति चोर-बाजारी करता है, जुआ सखेलता हू या चोरी करता है, ती उसका हम 


गण _ अपनी आँखों से देखना नहीं चाहते और न उसके निकट रहना हो जाहत है । 
...._ रस के लिए इसी प्रकार की जुगुप्सा भावना को स्वीकार करना हागा 
50 5.  रौद्र और वीर ये दोनों रस अलग-अलग मानना भी कठिन होता है । 






5 में होड़ का और रौद्र में वीर का समावेश रहता है, ऐसी दशा में युड्वीर 
..._- एक भेद है यही मानना अधिक समीचीन ठहरता है। इसी प्रकार दानबीर के रथाले 








- पर आज की दृष्टि से त्यागवीर' अधिक उपयुक्त है द 
..._ इसी प्रकार भक्तिरस के अन्तर्गत केवल दास्य स्थायो-भाव से प्रदृत र स्का 


हा : स्वीकार करना चाहिए । वात्सल्य को अलग रस मानकर उसके आलम्बनगत लौकिक 





और अलौकिक--ये दो भेद करना अधिक ठीक रह सकता है । शृज्ञार रस के भी हम 


बह ला को छा पक च नणाा कल नमइअ७ ३४ 





8 आया कु हा आर ह हक 








हार्ल तो अलग रस है की, अत भरत को जारत भाव उराहो आशज है आधा, 
विएड हो हाकाता है । संशय हकजाब 


अभी तक तो साहित्य में श्राप्य नहीं होते । 


गे रसरव की रिया उसे काज डी हा 


डे ड सकबकर 


केल्न्स लक 


आकार और वायदा >दीनी ही सी थे दो पद >्य बाय और वियात किये 
जा गये है । टन दीनो रखी के होती पदों के प्रभव उद्ोज़ाशशा हमार साहिदय मे 
उपलब्ध होते | 

राष्ट्रीयता के आधार पर किसी जलग रेस का मानने को जावश्वकता जही । 
यह वीर रस का ही एक भेद है और राध्डीयला | अधिकांश हूप उवागबार, पृ: 
बीर और रोच के भीतर समाविट! # सकल #। रेस के पाये ले काकिरण के! 
दष्टि मे हमें बीहा-बपाल उमा स्लायीभायां और उनकी विशेधताजा था नलिहूपशा झे 
कृछ विश्तार, संकोन या परियिलेत अवदिल हगी जिसे हैवीजाशर करने हो #_शर 
रमवादी आचाया को कोई विशेत आवलि नहीं है खली । 

परस्त इस समाया का का ओर पद्ष भी जोज्ज्चश वह कि जया ते #म रग 
को छ्ोडकर काठ में प्रवाद भावी या अनुभति वर ही विदञार कर * मनाव जलिक 
दष्चिट मे यह अधिक सामीनीन ह2॥ रोकता है । मनोविज्ञान के मूलभूत बाबा की मय 
भाव मानते हुए, अस्यों को हम गोण या जानुपशिक भावी के रूघ ते स्वीकार कर 
सकते हैं । पर, यहाँ पर मेरा अपना विचार यहाह कि आनोविज्ञाकूदारा इवीकत 
सहज वक्तिमात्र ही हमारे भाव नहीं है । अपने रसशारख मे वैतीस संवारियाक प्रकाए 
भें मनोविज्ञान द्वारा सिमपित सूल वलियों का विवेभन करना हल जाबा की सल्या 

र स्वरूप निश्चित करना आवश्यक हो गधा है । ते मं अब जले लेतीस भागी से 

ही बंधकर बल सकते है और ने जननी तक मनोविज्ञान द्वारा लिविकंतस की गयी मत 
चोदह सहज बनलियों की ही पृर्णतया हसके लि! आधार बसा सकते है । काश्य जो। 
साहटिय मे वणित लथा मनोविज्ञान द्वारा अनुमोदित हमे सेल तथा मुख्य मानब- 
मनो भावी को संख्या और स्वरूप निध्रिबत करना होगा, यह हमार जाज के भू 
मांग है । क्‍ 

हसे माँग पर गढड़ाई और नवदहिर से विदार करने के पे हूँ 
शाहत के अस्तगलत रस-सिद्धान्त का निरीक्षण और विवेचन कर्मा जावा्यक है | 
मुझ यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता का अनुभव की रहा है कि हा> सॉच्चिवानम्द 
न इसी बिधय को लेकर रची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ची-तच७ हीं: 
की उपाधि प्राप्त की । मैंने इस ग्रन्थ को आद्योपाग्त देखा है 
कि हिन्दी काव्यशारत्र के अन्य &. 


















भीतर प्राप्त रस-ग्र्थों का इसमें विवेधन हुआ है, बरन आधे 
भेखकों के रस-सम्बन्धी विचारों का आकलन करने का प्रयत्न इस 














[व] 
गया है। इस अनुशीलन में लेखक ने अपनी ध्यौढ़ विवेचन-दृष्टि को तो स्पष्ट किया 


ही है, साथ-ही-साथ अपने संस्कृत साहित्य के गम्भीर अध्ययन का प्रा भी दिया 
है । अतः यह कहने में मुझे कोई संकोच तहीं कि यह एक प्रोढ़ अध्ययन है। मशे 
यह देखकर प्रसन्नता है कि ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। मेरा विश्वास हू कि इस 
अन्य का समुचित स्वागत और उपयोग होगा; साथ-ही-स।थ मैं लेखक से यह आशा 
करता हूं कि वह इस प्रकार के अपने अध्ययन-क्रम को आगे भी चालू रवखेगा । 










पुतरा विश्वविद्यालय 
विजयादशर्मी, १९६५ 
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"पन्ने मे आजिनीपनरनकबा सोल 





कं 











[चर] 
गया है। इस अनुशीलन में लेखक ने अपनी प्रौढ़ विवेचन-दृष्टि को तो रंपष्ट विया 
. ही है, साथ-ही-साथ अपने संस्कृत साहित्य के गध्भीर अध्ययन का अमाण भी. दिया 
है । अतः यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यहे एक प्रौ् अध्ययन हैं। गुल 
यह देखकर प्रसचेता है कि ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है | हे 


मेरा विश्वास हैं कि इस 
 अ्न्‍्थ का समुचित स्वागत और उपयोग होगा; साथ-हीं 


साथ मैं लेखक से यह आशा 
करता हूं कि वह इस श्रकार के अपने अध्ययन-क्रम को भगे भी चालू रक्‍खेगा। 


..पृत्रा विश्वविद्यालय _-भगी रथ मिश्न 


विजयादशर्मी, १९९+ 


प्ि 























शरदिन्दु-सुन्दर-रखिश्चेतसि सा मे गिरा देवी । 
अपहृत्य तम: सन्ततमर्थानखिलान्‌ प्रकाशयतु ॥॥ 
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05 5: 5 संबभान्य- रस, अमास्ये रस । 
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गोद वेश्णव सम्प्रदाय 7 7 ० हु 
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गौड़ वेष्णवीय भक्ति रस : उद्भव और विकास १७२ 
भक्तिरस विरोधी आचार्य १७३ 
भक्तिरस के समर्थक आचार्य १७४ 
गौड़ीय वष्णव सम्प्रदाय में भक्तिरस १७५ 
गौड़ीय भक्तिरस के उपकरण १८० 
विभाव, अनुभाव, सात्तविक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव । 
भक्तिरस और उसके भेदों की मीमांसा १६५ 


शान्त भक्ति रस, प्रीति भक्ति रस, प्रेयो भक्तिरस, वत्सल 
भक्तिरस, मधुर भक्ति रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, 
स्थायी भाव, मधुर भक्ति रस के भेद, सम्भोग, विप्रलूम्भ (पू्वे- 
राग, मान, प्रेमवेचित््य और प्रवास) । गौण भक्ति रस, गौण 
भक्तिरस के भेद और उपकरण । भक्ति रस-मैत्री और भक्िति- 
रस-विरोध, भक्ति-रसाभास, निष्कर्ष । 


पंचम अध्याय : हिन्दी काव्य-शास्त्र का उद्भव और वर्गीकरण 


२१६-२५४५ 

उपक्रम २१६ 

हिन्दी काव्य-शास्त्र का उद्भव और विकास श्श् 
परिप्रेक्ष्य, उद्धव, विकास ( पूर्वाद्ध ), विकास ( उत्तरा्ध ), क्‍ 

सिहाबलोकन, । 

हिन्दी काव्य-शास्त्र का साम्प्रदायिक वर्गीकरण . शेष 


डा० नगेरद्र का वर्गीकरण, डा० ओमप्रकाश और डा० भगीरध 

मिश्र का वर्गीकरण, दूल॒ह का वर्गीकरण, साम्प्रदायिक वर्गीकरण, 

रस-सम्प्रदाय, ध्वनि-सम्प्रदाय, अलंकार-सम्प्रदाय | लक्षण-लक्ष्या- 

त्मक वर्ग, विवेखनात्मक वर्ग, अनुसन्धानात्मक वर्ग । क्‍ 
हिन्दी काव्य-शास्त्र के अध्येतव्य रसग्रन्थ  शभ्३ 

रीतिकालीन रफसग्रत्थ, रस-सामान्य निरूपक ग्रन्थ, शांगार और 

नायिका-भेद विषयक ग्रंथ, अनेकांग-निरूपक ग्रन्थ, आधुनिक 
... काश! ॥ 





7.30 बे 
षष्ठ अध्याय ; रीति काव्य-शास्त्र में रस के उपकरण 


ऐतिहासिक अध्ययन ५६-४० ३ 
: उपक्रम २५६ 
विषय विभाजन, रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति २४७ 


केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुलपति, देव, कूगरा रमणि भट्ट, 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीब, रूपसाहि, शिवनाथ, जनराज, 


उनियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन कवि, प्रताप साहि, डर 
चन्रशेखर वाजपेयी, ग्वांछ् कवि, रतिक बिहारी, नन्दराम, ; 
लछिराम । 

विभाव : नायक-नायिका भेद श्८९ 


कृपाराम, सूरदास, नन्‍्ददास, रहीम, केशव, कविराज सुन्दर, 
चित्तामणि, तोष, मतिराम, कुलपति, देव, कामारमंणि भटट, 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, उदयनाथ, जनेराज, 
उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन काबि, प्रतातसाहि, 
चन्द्रशेखवरः वाजपेयी, ग्वाल कवि, रसिकविहारी, नव्दराम, 
लछिराम । 


अनुभाव और संचारी भाव 


केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुछपति, देव, दामारमणि 
भट्‌ठ, सोमताथ, भिखारोदास, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, 
... जनराज, उजियारे कवि, पतद्माकर, बेनी प्रवीन, करने कवि, 
.. प्रतापसाहि, चन्द्रशेलर वाजपेयी, ग्वाल कवि, रसिक बिहारी, 
भन्दराम, लछिराम | 





स्थायी भाव 


.._ केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुछपति, देव, कमारभणि 
...... भट्ट, सोमनाथ, भिखारीदास, रसलछीन, रूपसाहि, शिवनाथ, 
.. जनराज, उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करत कि, 
.. भतापसाहि, चच्शेखर वाजपेयी, ख्वाल कवि, रप्तिक विद्वारी, 
० गन्दरम लकिराम | का 
....  रस-भेद हक 3 के आज ३६७ 
..... .. केशव, चिस्तामणि, तोष, मतिराम, कुछपति, देव, कमारमणि 

आम सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, जनराज 0 








[ ७ 


उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन कवि, प्रतापसाहि, 
परद्रशंलर वाजपेयी, गवाह कृषि, रसिक विहारी, ननन्‍्दराम, 
लप्ठिराम 


रस-दोष ३८३ 


पृवंपीठिका, केशव, चिस्तामणि, कूलूपति, देव, कृभारमणि, 
सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज, प्रतापसाहि 


मौलिकता का अन्वेषण ३९५ 


रस-स्वहूप ओर अभिव्यक्ति, विभाव : नायक-नायिका भेद, अनु 
भाव और संचारी भाव, स्थायी भाव, रस-भेद, रस-दोष । 


सप्तम अध्याय : आधुनिक काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त की 


स्थिति ४०४-४९५ 
उपक्रम ४०४ 
विषय-विभाजन, रस का स्वरूप ४०४ 


जगन्नाथ प्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, कन्हैयालाल 
पोह्दर, बिहारीलाल भट्ट, रामचर्द्र शुक्ल, दयामसुन्दर दास, 
रामदहिन मिश्र, गुलाबराय, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, नगेन्द्र । 

रस के उपकरण ४२४ 
जगन्नाथ प्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, कन्हैयालार 
पोहार, विहारीछाल भट्ट, रामचन्द्र शुक्ल, ध्यामसुन्दर दास, 
रामदहिन मिश्र, गुलाबराय, लक्ष्मीतारायण सुधांशु, नगेर्द्र । 

साधारणीकरण ४४५ 
पीठिका, हिन्दी काव्य-शास्त्र | कन्हैयालार पोहार, समीक्षा । 
रामचरद्र शुक्ल, समीक्षा श्यामसुन्दर दास, समीक्षा । रामदहिन 
मिश्र, समीक्षा । गुराबराय, समीक्षा । लक्ष्मीनारायण सुधांश, 
समीक्षा । डा० नगेद्ध, डा० नगेन्द्र का अभिमत, समीक्षा | 


रसों का मनोवेज्ञानिक अध्ययन . इधर 


रामचन्र शुक्कू, डा० ध्यामसुन्दर दास, रामदहिन मिश्र, गुछाब 
राय, ऊक्ष्मीनारायण सुधांशु, डा० नगेन्द्र । 


रस के भेदोपभेद क्‍ जी पण 


. जगन्नाथ प्रसाद “भानु, भअयोध्यासिहु उपाध्याय, कन्हैयालाल 
पोहार, विहारीलारू भटट, रामचन्द्र शक्ल, डा० ध्यामसन्दर/ 





६] 
घष्ठ अध्याय ; रीति काव्य-शास्त्र में रस के उपकरण 


ऐतिहासिक अध्ययन ५६-४० ३ 
5 उपक्रम _ दी २५६ 
विषय विभाजन, रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति २५७ 


केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुछपति, देव, कृगारमणि भट्ट, 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसा हि, शिवन [नराज 
उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन कवि, प्रताप सारि, 
चन्द्रशेलर वाजपेयी, ग्वाल कवि, रप्िक बिहारी, नर्दराम, 
लछिराम । 
विभाव : तायक-नायिका भेद २८९ 

कृपाराम, सूरदास, ननन्‍्ददासं, रहीम, केशव, कंबिराज सुन्दर, 
चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुलपति, देव, कुमारमणि भट 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, उदयनाथ, जेनराज, 
उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन कवि, प्रतायसाहि, 
चन्द्रशेहर वाजपेयी, ग्वाल कवि, रसिकविहा री, नव्दराम, 
लछिराम । 


 अनुभाव और संचारी भाव 
केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुलपति, देव, कुमारमणि 


भट्ट, सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, 
जनराज, उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीन, करन कृषि, 
प्रतापसाहि, चन्द्रशेखर वाजपेयी, ग्वाछ कवि, रसिक बिहारी, 


.._ ननन्‍्दराम, लछिराम । 


जल्हँ है 





पक . स्थायी भाव ३११ 


केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कूछझपति, देव, कमारमणि 
भट्ट, सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, 
जनराज, उजियारे कवि, पद्माकर, बेती प्रवीन, करने कवि, 
प्रतापसाहि, चन्द्रशोशर वाजपेयी, ग्वाल कवि, रतसिक बिहारी 
नन्‍्दराम, लछछिराम । द | 





रा ३, ३५७ ' 
। केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुलपति, देव, कुमारमणि, 
। क्‍ सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, जनराज, 








[ ७ 


उजियारे कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीव, करन कवि, प्रतापसाहि, 
चद्धशेसर वाजपेयी, ग्वा कृवि, रसिक विहारी, ननन्‍्दराम, 
लछिराम । 


रस-दोष ३८९ 


पूबंपीठिका, केशव, चिन्तामणि, कुरूपति, देव, कुमारमणि, 
सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज, प्रतापसाहि । 

मौलिकता का अन्वेषण ३९५ 
रस-स्वहूप और अभिव्यक्ति, विभाव : नायक-नायिका भेद, अनु- 
भाव और संचारी भाव, स्थायी भाव, रस-भेद, रस-दोष । 


सप्तम अध्याय : आधुनिक काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त की 


स्थिति ४०४-४६५ 
उपक्रम ५४०४ 
विषय-विभाजन, रस का स्वरूप ४०५ 


जगन्नाथ प्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, कन्हैयालाल 
पोहार, बिहारीलाल भट॒ठ, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, 
रामदहिन मिश्र, गुलाबराय, लक्ष्मीचारायण सुधांशु, नगेन्द्र । 

रस के उपकरण ४२४ 
जगन्नाथ प्रसाद भानु, अयोध्यापिह उपाध्याय, कन्हैयालाल 
पोहार, विहारीलाल भट्ट, रामचर््र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, 
रामदहिन मिश्र, गुलाबराय, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, नगेरद्र । 

साधारणीकरण है 
पीठिका, हिन्दी काव्य-शास्त्र। कन्हैयालाल पोहार, समीक्षा । 
रामचस्र शुक्ल, समोक्षा | श्यामसुन्दर दास, समीक्षा। रामदहिन 
मिश्र, समीक्षा । गुलाबराय, समीक्षा। लक्ष्मीनारायण सुधांश, 

. समीक्षा । डा० नगेन्द्र, डा० नगेनद्र का अभिमत, समीक्षा । 
रसों का मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन क्‍ धर 


_ रामचर्ध शुक्ल, डा० ध्यामसुन्दर दास, रामदहिन मिश्र, गुलाब 
राय, छप्ष्मीनारायण सुधांशु, डा० नगेद्ध । 


रस के भेदोपभेद द द .. हछप० 


जगन्नाथ प्रसाद भानु, अयोध्यासिह उपाध्याय, कन्हैयालाल 
पोहार, विहारीलारू भट्ट, रामचद्ध शुक्ल, डा० इयामसुन्दर 





. दास, रामदहिन मिश्र, गुलाब राय, लक्ष्मीवारायण सुधार 
डा० नगेर्द्र । 
उपलब्धि और अभाव का अन्वेषण ४८९ 
क्‍ रस का स्वरूप, रस के उपकरण, साधारणीकरण, रस-शास्त्र का 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन, रस-भेद । 


.. अष्टम अध्याय : उपसंहार ४९६-५०४ 
.. संस्कृत रस-शास्त्र ४९६ 
हिन्दी का रीतिकालीन रस-शास्त्र ४ह्प 

हिन्दी का अर्वाचीन रस-शास्त्र ५०१ 
परिशिष्ट ५०५-४१२ 


सहायक-ग्रन्थ सूची 
(१) संस्कृत प्रंथ 
(२) हिन्दी ग्रंथ (प्रकाशित) 
(३) हिन्दी ग्रंथ (हस्तलिखित ) 
(४) अंग्रेजी ग्रंथ 
(१) पत्र-पत्रिकाएं और खोज रिपोर्ट 


हे 





ड 


__सक-- ? ---फरसलनककप>«»पपन«-नमडनलक८:.."हकमात-2रपफमला आकर ?एकानन पका कव्कन- 








शस्तावना 


अपने अध्ययन और अध्यापन की सुदीर्घ अवधि में भारतीय काव्यशास्त्र की 
जितनी गहराई में मैं प्रवेश करता गया, रस-सिद्धान्त की नित्यनूतनता और शाश्वति- 
कता की धारणा मुझमें बद्धमूल होती गई । साथ ही संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन 
तथा अर्वाचीन काव्यज्ास्त्रीय ग्रन्थों के अवलोकन से मुझे ऐसा भासित हुआ कि 
अपने देश की रूगभग दो सहस्त्र वर्षों की रस-मीमांसा में चिन्तना का मूल प्रवाह 
तो एक है किन्तु काल के सम-विषम शिलाखंड पर वह रूप-वैविध्य को प्राप्त करता 


_ रहा है। स्वभावत: रस-शास्त्र के विशेष अध्ययन की अभिरुचि मुझमें जगी और 


शोध-प्रबन्ध के रूप में. उसकी परिणति होकर ही रही । 


मैंने हिन्दी के रस-शास्त्र को मुख्यतः अपने अनुसन्धान का क्षेत्र चुनने की 
योजना बनायी । पर आरम्भ से ही रस-सिद्धान्त की व्यापकता के कारण मुझे पूरा 
सन्देह था कि इस विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और प्रायः मेरे लिए कुछ 
शेष नहीं है । इसी धारणा से प्रवृत्त होकर हिन्दी में लिखे समस्त काव्यशास्त्रीय 
द्योध-प्रबन्धों को टटोलने का मैंने प्रयास किया । मैंने पाया कि अभी तक केवल रस- 
दृष्टि से समस्त रीतिकालीन और आधुनिक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का एकन्र अध्ययन 
नहीं हुआ है । डा० भगीरथ सिश्र का “हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास” नामक 
शोध-प्रबन्ध, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, सैद्धान्तिक निरूपणा की दृष्टि से नहीं 
लिखा गया है, प्रत्युत इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में काव्य-शास्त्रीय प्रस्थों और आचार्यों का 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। डा० रमाशंकर शुक्ल “रसाह” के “अलंकार- 
पीयूष” और डा० ओमप्रकाश के “हिन्दी अूंकार-साहित्य/ नामक ग्रच्थों में सैद्धा- 
स्तिक निरूपण तो है किन्तु उनका सम्बन्ध अलद्धार-विधान से है, रस-विधान से 
नहीं । डा० नगेन्द्र ने “देव और उनकी कविता” नामक शोध-प्रस्थ में अपनी अध्ययन- 
सीमा रीतिकाल के अन्यतम अचार्ये देव तक ही रखी है और पृष्ठभूमि के रूप में 
रीतिकालीन काव्यशास्त्र पर व्यापक दृष्टि से विहुंगम दृष्टि भी डाली है।. 


इधर हाल में डा विजयपाल सिंह छिखित “केशव और उनका साहित्य”, डा० 
तारायण दास खन्ना लिखित “आचायें भिखारी दास”, डा० महेनद्वकुमार रचित 


“मतिराम कवि और आचाये”, डा० त्रिभुवन सिह लिखित “महाकवि मतिराम” 


नामक शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं । इन सभी अनुसन्धायकों ने मात्र एक आचार्य 
को अपने शोध का विषय बनाया है तथा उनके आचायेत्व पर भी व्यापक दृष्टिकोण... 
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से विवेचन किया हैं। ध्यापक दृष्टिकोण से मेरा तात्पय किसी एक अध्याय में ऐ 
द्वारा निरूपित रस, अलंकार, ध्वति, तायिकाभेद, छंद आदि विविध "कमल व 
.. विवेचन-प्रयास से है। प्रभुदयाल मीतल और डा० छलबिहारी गुप्श ने बजमापा 
5 कवियों के तायिका-भेद पर काम किया है किन्तु उतकी अध्ययच- ः भी स्वा्जत: 
. मुझसे भिन्न है । डा० सत्यदेव चौधरी ने “हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचाव 
नामक शोध-प्रबन्ध में रीति काल के अनेकांग-निरूपक पांच. आचार्या--लित्तामणि 
कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रतापसाहि--का अध्ययन किया हैं। पर इरहाने 
भी इन आचार्यों के दशविध काव्यांगों को अपने अध्ययन का विधय बनाया है । ये 
ठीक है कि आपने इन दशविश्र काव्यांगों में रस को भी एक काब्यांग के झूप में 
अधीत किया है तथापि आपकी सीमा मात्र पांच आचार्यों तक 8। इधर 
करुण रस और हास्य रस को लेकर भी क्रमशः ब्रजवासी हाल श्रीवास्तव और 
बरसाने लाल चत॒वेदी ने दो शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किए हैं; किन्तु इनको अध्ययन सी भा 
मात्र एक रस तक ही रही है और उसमें भी सिद्धान्त-पक्ष की अपेक्षा व्यव्ास्त्पक्ष 
पर ही अधिक ध्यान है। डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित लिखित "“रस-सिद्धारा : 
स्वरूप-विश्वेषण  वामक ग्रन्थ का प्रकाशन “राजकमल प्रकाशन सरथा से £आ है। 
इस ग्रन्थ में संस्कृत रस-शास्त्र का ही विशद अध्ययन किया गया है। हिस्दी के रस- 
.. ग्रलथों का सेद्धान्तिक अध्ययन इन्होंने भी नहीं किया है । हिन्दी की आधूनिक कबिता 
_ की विभिन्न प्रवृत्तियों और वादों के परिप्रेक्ष्य में रफत-सिद्धान्त को रखने का प्रथास 
... है किन्तु रीतिकारू और आधुनिक काल के रसग्रस्थों का स्पर्श भी नहीं किया गया 
... है| फलत: काव्यशास्त्रीय विषयों से सम्बद्ध उपयुक्त सभी शोध-प्रबन्धों से मेरा कार्य 
का भिन्न कोटि का है । इतना अवश्य कि इन प्रन्थों से मुझ प्रेरणा मिली है और 





0 “श्री: है. 
रा मेरा विश्वास है कि हिन्दी काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त के विभिन्नअंगों का 
..._ रीतिकाल ओर आधुनिक काल के विराद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रथम अध्ययन 
... मैंने ही किया है। यह कोई गर्वोक्ति नहीं, वस्तुसत्य है। मैंने इस ज्ोध प्रबन्ध में 
...... रोतिकाल के २३ आचार्यों को और आधुनिक काछ के १० आचारयों' को रस- 
...._ सस्त्रीय अध्ययन के छिए चुना है तथा उनके ग्रन्थों के आधार पर रस के सभी अंगों. 
.. की ऐतिहासिक क्रमानुसार अध्ययत्त कर उसकी परीक्षा भी की है । पीडिक | के 
 #प में संस्कृत के परम्परागत रस-शास्त्र और गौड़ीय बैष्णव रस-शास्त्र का अध्ययन 
भी मैंने प्रस्तुत किया है। अतएवं मेरे शोध-प्रबन्ध की नवीतता निःसन्दिग्ध है । 
. इस प्रबन्ध में कूल आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सस्क्रत काव्य-शास्त्र 


आह वास प्रस्तुत किया गया है। चूंकि हिदी काम्यजास्त्र का... 
-लोत ही नहीं बल्कि मूलाधार ही सरकृत काव्य-श स्श्र रहा अत एब उसके हक 
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ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा वांछित है। इस अध्याय में दो खण्ड हैं। प्रथम 
खण्ड के अन्तर्गत संस्कृत काव्यशास्त्र के पू्ववर्ती आचार्यो-मरत, भामह, दण्डी, 
उद्धूट, बामन, रुद्रट, आनन्दवद्ध न और कुन्तक का काल, कृतित्व और विषय-व्याप्ति 
आदि की दृष्टि से अध्ययन किया गया है । द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत संस्कृत काव्य- 
शास्त्र के परवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, धनंजय, भोज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचन्द्र, 
विश्वनाथ, भानुदत और जगन्नाथ का भी काल, कृतित्व और विषयव्याप्ति की 
दृष्टि से अध्ययन हुआ है । इस अध्याय में मैंने कोई मौलिक अनुसन्धान तो नहीं 
किया है, पर इनके सिद्धान्त-ग्रन्थों, टीकाओं तथा इन पर लिखे संस्क्ृत, हिन्दी और 
अंग्रजी के ग्रंथों को पढ़कर इनके आचारय॑त्व के स्पष्ट अतिपादन का प्रयास किया है। 
इस अध्ययन में भी प्राय: मेरी रस-दष्टि कभी दबने नहीं पाई है। 


द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत संस्क्रत काव्य-शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदायों के 
उद्भव, विकास और पारस्परिक सम्बन्ध का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि 
रस-सिद्धान्त के अनुसन्धान-क्रम में रस-सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य काव्य-सम्प्रदायों 
का अध्ययन आपातत: असंगत-सा रूगता है किन्तु सभी काव्य-सम्प्रदायों में किसी न 
किसी रूप में रस-सिद्धान्त के निवेश को ध्यान में ध्यान रख कर ही मैंने यह सागर- 
उलीचने-जैसा प्रयास किया है। वस्तुत: सभी काव्य-सम्प्रद'यों के अध्ययन के द्वारा 
ही रस-सम्प्रदाय के महत्त्व और व्यापकता को मैं निर्दिष्ठ भी कर सका हूं। रस- 
सिद्धान्त को विभिन्न अवस्थाओं का अवगन भी इस अध्ययन से सम्भव हुआ है । 
प्रत्येक काव्य-सम्प्रदाय के उद्भव और विकास की रूम्बी कहानी में भले ही मैंने 
अपनी ओर से अत्यल्प निवेदन किया हों, पर अन्य-समप्रदायों से उसके सम्बन्ध स्था- 
पा में मैंने अपनी ओर से बहुत-कुछ कहा है। परिणामत: इस अध्याय की आंशिक - 
मौलिकता का प्रतिवाद नहीं किया जा सक्तता है । 

' संस्कृत साहित्य में रस-शास्त्र” नामक तुनीय अध्याय में संस्कृत में निर्दिष्ट 
रस-स्वरूप, रस-निष्वत्ति के विभिन्न सिद्धान्त, साधारणीकरण, रसोपकरण, रसभेद 
आदि विषयों का अतिसं क्षप्त अध्ययन किया गया है | इस अध्ययन के द्वारा आगामी 
अध्यायों में अथीत कि! गए हिन्दी के <स-शास्त्रीय विषयों के तुलनात्मक अध्ययन 
की पीठिका निर्मित की गई है। संस्कृत के विशाल रस-श।स्त्र में से मैंने केवल उन्हीं 
आचार्यो' को मास्याए' मुख्यतः संकलित की हैं जिनका प्रभाव हिन्दी रस-शास्त्र पर 


पड़ा है। ऐसे आचार्य हैं--मम्मट, विष्वनाथ, भानुदत्त और विद्यानाथ। विषय- 


संकलन और प्रतिपादन की स्पष्टता ही इस अध्याय की मुख्य विशेषताएं हैं । हे 
जतथ्थ अध्याय के अन्तर्गत “गौडीय बंष्णव साहित्य शास्त्र की परम्परा और 


. रस-सिद्धान्त का” अध्ययन किया गया है। हिन्दी के रस-शास्त्र को जिस प्रकार. 
परम्परागत संस्कृत रस-शास्त्र ने प्रभावित किया है, उसी प्रकार संस्कृत में लिखित 
गौड़ीय वैष्णव रस-श्ास्त्र ने भी। अतएव इसके विशद अध्ययन की अविवायंता 
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... खंडित नहीं की जा सकती । इस संम्यदाय के अल्तर्गत रस-सवरूप, * फ्ति रस में 
.. परम्परागत रसों का अच्तर्भाव, भक्ति-रस-भेद आदि विषयों के अध्ययन के साथ ही 
इसके प्रेरणा-खोत और उद्भव-विकास पर भी मैंने प्रकाश डाला है। अल इस 
. अध्याय को मेरे शोध का मौलिक अंश ही मानता चाहिए ही तक दिलदी के 
.... काव्यशास्त्रीय प्रन्‍्यों में गौड़ीय रस-सम्प्रदाय का अध्ययन दान्यार अधुल्छदा था इुष्डा 
. में ही हुआ था । डा० एस० के० दे ने अपनी “वष्णव फथ एल्ड मुवमस्द ' मसामक 
.. पस्तक में इस विषय का अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है । तथापि विषय 
: प्रतिपादन का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण तथा रूपगोस्वामी के “हर रिभफिरस।मूत 
क्‍ सिन्धु” और “४उज्ज्वल-नी लमणि/ के मुल उद्धरणों के अनुल्लख के कारण, मर इस 
क्षध्ययन को नवीन ही मानता चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिपाद्य विषय के विस्तार 
.. और गहराई की दृष्टि से भी मेरे अध्ययन की भिन्नता निःसन्दिग्ध है । अरणा-सात 
.. और निष्कर्ष के अंश तो सवंथा मौलिक हैं । 
द पंचम अध्याय में हिन्दी काव्य-शास्त्र के संक्षिप्त इतिहास के साथ साम्प्रदा- 
. पिक वर्गीकरण का भी प्रयास है। यद्यपि काव्य-शास्त्र का इतिहास विभिन्न इतिहास 
अन्थों और खोजरिपोर्टों के आधार पर लिखा गया है तथापि कई आचार्यों के काल- 
निर्धारण में उनके मूलग्रन्थों से भी सहायता छी गई है। जहां इतिहासकारों स मरा 
. मतभेद रहा है, मैंने स्पष्ट निर्देश कर दिया है। अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय शाधप्रबंधो 
का निर्देश तो इस अध्याय का सर्वथा नवीन अंश है। वर्गीकरण की दिशा में ग्रंथों 
.. के वर्गीकरण की भपेक्षा आचार्यों की मान्यताओं के आधार पर उनका साम्प्रदाधिक 
.. वर्गीकरण ही मैंने श्रेयस्कर माना है। आधुनिक काछ में साम्प्रदायिक वर्गीकरण 
... संभव नहीं है-अतएव ग्रन्थों का ही वर्गीकरण किया गया है| जो हो, पंचम अध्याय 
... का अंश निस्सन्देह मौलिक है । 

जज भरे शोध-प्रबन्ध के षष्ठ और सप्तम अध्याय सर्वधा मौलिक एवं महत्वपूर्ण 
.... हैं-वयोंकि इन्हीं दोनों अध्यायों में हिन्दी रस-शास्त्र के प्राबीन और कर्वाचीन ग्रंथों 
.... का रस-दृष्टि से पहली बार अध्ययन किया गया है । षष्ठ अध्याय में १७०० विक्रम 
... संवत्‌ से लेकर १९५० विक्रम संवत्‌ के बीच होने वाले २३ आबायों के रप्तग्रस्थों के 
...... आधार पर रस के स्वरूप, रस के उपकरण, रस-भेद, रस-दोष आदि विषयों का 
..... ऐतिहांसिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययन किया गया है । अमुसम्धेय झाचायों के नाम इस 

.... अकार हैं-केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, कुरूपति मिश्र, देव, कुमारमाणिभ 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसलीन, रूपसाहि, दिवनाथ, जनराज, उजियारे कबि, 
“ पद्माकर, बेनी प्रवीन, करनकवि, प्रतापसाहि, चन्द्रदोखर वाजपेयी, ग्वार 

















के निरूपण-प्रसंग में कृपाराम, कविराज सुन्दर, सूरदास, नन्ददास, रह 


उदयनाथ-इन छः अतिरिक्त आचार्यों के ग्रन्थों का भी अध्ययन किया गया हूँ. 





व, प्रत कमि, रतसिक 
4 इस अध्याय के द्वितोय खंड में तायक-तायिका- 
गीम और 
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इस प्रकार षष्ठ अध्याय के द्वितीय खंड के अधीत आचार्यो' की संख्या २९ तक 
पहुंच गई है । अध्ययत-क्रम में इन आचार्यों के पूर्वापरत्व का निर्धारण भी काछ- 
क्रमानुसार ही किया है। इनके रसग्रन्थों की तालिका और रचना-काल पंचम अध्याय 
में ही दे दिए गए हैं । 

यों इस अध्ययन-क्रम में और भी रीतिकालीन दस-बीस आचार्य समाविष्ट 
किए जा सकते थे, किन्तु न तो उनका अधिक महत्व ही है और न मुझे सुलभतया 
उनके ग्रंथ ही उपलब्ध हो सके । तथापि काव्य-सिद्धान्त के प्रणेता आचार्य सूरति 
मिश्न, काव्य-सरोज के रचयिता श्रीपति तथा रसिकगोविन्दानन्दघन के लेखक 
रसिकगोविन्द जैसे महत्त्वपूर्ण आचार्यों के रस-विषयों का समावेश न कर सकने का 
पर्याप्त खेद मुझे अभी भी है। इन ग्रंथों की उपलब्धि मुझे प्रयास के अनन्तर भी न हो 
सकी । सूरति मिश्र का काव्यसिद्धान्त टीकमगढ़ के सवाई महेन्द्र पुस्तकालय में 
सुरक्षित है , पर वहाँ तक मेरी पहुंच न हो सकी | श्रीपति के काव्य-सरोज की 
हस्तलिखित प्रति पं० कृष्ण बिहारी मिश्र के गंधोली-स्थित पुस्तकालय, रूखनऊ 
में सुरक्षित है । मिश्र जी के सुपुत्र श्री क्णनकिशोर मिश्र जी को मैंने एतदर्थ पत्र 
लिखा किन्तु दुर्भाग्यवद्य उत्तर भी प्राप्त न हो सका | पता नहीं, इसके लिए कौन 
उत्तरदायी है-- डाक विभाग का भूत, मेरा दुर्भाग्य या मिश्रजी की गजनिमीलिका । 
रसिकगो विन्द के रसिक गोविन्दानन्द्धन के सम्बन्ध में छान-बीन करने पर हिन्दू 
विश्वविद्यालय के अवकाश-प्राप्त प्राध्यापक पं० बलदेव उपाध्याय जी से ज्ञात हुआ 
कि काशी के पं० चुन्नी लाल जी वेद्य के यहां इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है । 
इसी प्रति के आधार पर आपने “रसिक गोविन्द और उनकी कविता” नामक 
पुस्यक भी लिखी थी। पर इस हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति में भी मैं विफल ही 
रहा । इस प्रसंग में एक बात का निवेदन कर देना मैं आवश्यक समझ्नता हूं, बह 
यह कि डा० भगी रथ मिश्र के “हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास” (पृ० १७२-फुटनोट) 
भौर डा० नगरेद्ध के द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, षष्ठ भाग 
(१० (७५) के भाधार पर मुझे ज्ञात हुआ था कि रसिकगो विन्द का रसिकगोविन्दा- 
ननन्‍्दघन नागरी प्रचारिणी, वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हो चुका है अथवा सभा के 
संग्रहालय में उसकी हुस्तलिखित प्रति विद्यमान है। पर सभा-पुस्कालय भौर 
उसके प्रकाशन विभाग में जांच-पड़ताल करने पर दोनों ही बातें निराधार सिद्ध हुई 
और उपयर क्त ग्रन्थों की सूचना को प्रमादात्मक स्वीकार करने को मूझे वाध्य होता... 

पड़ा । इन्हीं प्रतिबन्धकों के कारण मेरा अध्ययन रीतिकारछ के तेईस आचार्यो' तक 

. ही सीमित रहा | 


पष्ठ अध्याय की अध्ययन-सामग्री को सात खंडों में विभाजित किया गया... 





भाव और संचारी भाव (४) स्थायी भाव (५) रस के भेद (६) रस-दोष (७) 


(१) रस-स्वहष और अभिव्यक्ति (२) विभाव : नायक नायिका-भेद (३) अनु... 





.._ मौलिकता का अस्वेषण । प्रत्येक खंड में उपयु'क्त आचार्यों के रस-प्नन्यों के आधार... 
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..... पर रस-सामग्री का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख कर (चाहे जिस रूप में उपलब्य हॉलन क्षिप्त 
.... या विस्तृत) उसकी परीक्षा भी की गई है। ये कहाँ लक साकृत के आचाां से 

: प्रभावित हैं और कहां तक अपने पूर्ववर्ती ०६ ्दी-आवचार्यों से, सगे भी बजा पुसम 


रे 


.. दिखाने का प्रयास किया गया है | सातवें खंड अधि “मोौडिकता को अत्वधकक +« 
.. खंड में इसी तुलनात्मक अध्ययन को समाहृत कर लिया गया &॥ फेडत: किस 
... आचार्य की रस-सामग्री में कितनी मौलिकता है अथवा विवेचन में कितनी बाराकों 
... . है-इसका लेखा-जोखा इसी खंड में आकर हुआ है । इस अकार तझ जन्वाब के सादे 

: खंड़ों में उपयु क्त आवार्यों के रस-शास्त्र का ऐतिहाशिक अध्यवन्त और (नरहड न 

तो हुआ ही है बल्कि अन्त में आकर इस अध्ययन के आधार पर इसके जाचावर्व 

का मूल्यांकन भी हो गया है। ह 
...._ सप्तम अध्याय की काठूकसीमा १९५० बि० सं० से छकार अथ पयला मेने 
“रखी है। इस अवधि में भी छोटे-बड़े अनेक काव्य-समीक्षक हुए हैं। था अनुसस्तान- 
कर्ता की दृष्टि में कोई लेखक न तो ग्रन्थ के कलेबर की दुष्ट से छोटा था बड़ा 
पे होता है और न नाम-यश की दृष्टि से । कभी-कभी तो किसी लेखक का दी पष्ठा 
का लेख भी शोध-कर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी मेरे अध्यबन की 
अपनी सीमा है। मैंने केवल उन्हों समीक्षकों का अध्ययन किया है, जिरहोंने रस 
सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ भी विवेचन किया है, चाहे परम्परागत विचारों का ही 
.... पिष्टपेषण किया हो या कुछ विचारोत्तं जक अभिनव बातें कहीं हों। ऐतिहासिक 
... दृष्टि से सामग्री जुटाने वालों के लिए दोनों कोटियों के समीक्षक महत्वपृण है । 
......  अतएव इस अध्याय में केवछ दश आधचार्थों के ग्रन्थों का ही अध्ययन हुआ 
जगन्नाथ प्रसाद 'भानु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, कन्हैयालाल पीहार, विहारी छात 

.... भट्ट, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, रामदहिन मिश्र, गुछाबराब, लक्ष्मीनारायण 
..... 'सूधांश' और नगेनद्र | पं० बलदेव उपाध्याय और प० विश्वनाथ प्रसाद ज॑रों 
.... विद्वन्मनीषियों के ग्रन्थों का समावेश मैंने सकारण नहीं किया है। उपाध्याय जी 
..... के भारतीय काव्य-शास्त्र के दो खण्ड संस्कृत के आचार्यों तक ही अध्यपन में सीमित 
!.. हैं। अतएव आपको मैंने हिन्दी काव्य-शास्त्र का प्रतिनिधि आचार नहीं माता है । 
... वस्तुतः आप हिन्दी के माध्यम से प्रकाश में आने वाले संस्कृत काव्यशाहत के 
.. - समीक्षक्र हैं। मिश्र जी के रस-सम्बन्धी मौलिक विचार उनके द्वारा सम्पादित प्रत्थों 
.. की भूमिकाओं में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। उनके भाषणों और वार्तालापों मे ४ 
- मैंने अनेक विचारोत्त जक अभिनव बातें सुनी हैं; तथापि जब तक उनके सारे 
विचार ग्रन्थाकार में प्रकाशित न होते हैं, उत पर विचार करना एक दृष्कर कारय्ये .. 

चार्यत्व॒ को कोटि न रहने पर भी डा० भगीरथ मिश्र के “हिस्दी- 


वषय नहीं माना है । अतएवं सप्तम अध्याय में मेरे अध्ययन की सीमा उक्त दश 
समीक्षकों या आचारयों तक ही रही है। . 
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राप्तमः अध्याय के अनसन्धेय विषय भी खण्डों में विभाजित हैं-- 
(१) रस का स्वरूप (२) रस के उपकरण (३) साधारणीकरण (४) रसों का 
मवोवज्ञानिक अध्ययन (५) रस के भेद (६) उपलब्धि एवं अभाव का अस्वेषण । 
देश आचार्यों को रस-सामग्री की ममीक्षा-परीक्षा के उपरान्त अन्तिम खण्ड में 
उनकी मोौलिकता का अनुसन्धान भी किया गयो है । फलतः अधीत आ।वचार्यो का 
मल्यांवन भी हो गया है। 
अष्टम अध्याय में उपसंहार प्रस्तुत है। उपसंहार को भी मैंने सामान्यतः: 
तीन खण्डों में बांट कर प्रस्तुत किया है--संस्क्ृत रसशास्त्र, हिन्दी का रीतिकालीन रस- 
शास्त्र ओर अर्वाचीन रस-शास्त्र । इन्हें उपसंहृत कर ही मैंने निष्कर्ष गहीत किए हैं। 
: शाव-प्रवन्ध आरम्भ से अन्त तक विद्वत्मनीषी श्रद्धेय गुरुवर 
डा० रामखलाबन पाण्ठेय, एम०ए०, डी० लिट, प्रोफेसर और अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
रांची विश्वविद्यालय, रांची के निर्देशन में लिखा गया है। आपने केवल उचित परा- 
मर्शों और निर्देशन से ही मुझे उपकृत नहीं किया है, बल्कि अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय 
की अलम्ध पुस्तकों तथा स्वकीय कई रस-शास्त्रीय मौलिक निबन्धों-“'क्राव्यालोचन 
के दा्शनिक आधार, साधारणीकरण' आदि-का भी उपयोग करने की अनुमति 
प्रदान को है। आपके सहज बात्सल्य और अहेत की' अनकम्पा का भी मैं चिरभागी 
हैं। आपका प्रश्नय, निदेशन और साहाय्य प्राप्त कर इस प्रबन्ध के गढ़ और जटिल 
विययों को भी उसी सारल्य के साथ मैंने साक्षात्कृत किया है--- 
जथा सुअंजन अंजि दुग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखत से बन भूतरू भूरि निधान ॥ 
तएव कृतज्ञता-ज्ञापन-जैसी हल्की गुरु-दक्षिणा से मैं न तो ऋणमुक्त हो सकता हूं 
गैर ने होना चाहता हूं । 
इस प्रसंग में विश्यावारिधि प्रो० विश्वताथ प्रसाद मिश्र, हिन्दी-विभाग, 
हूं विश्वविद्यालय के अमित साहाय्य को भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता। 
आपने अपने अप्तल्य एवं व्यस्त समय में से भी कुछ क्षण निकाह कर मेरे समस्त 


कक 





मैं सन्तृष्ट है । के 
दरणीय फा० डा० कामिल बुल्के का भी मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूं । इन्होंने 





य का द्वार मेरे लिए सदा उन्मुक्त रखा | जब कभी पुस्तकें... 


 छौटाने में विलम्ब होने के कारण क्षमा-याचना का बहाना बना कर मैं उसके पास । 
गया तो इन्होंने बदले में मेरे विषय से सम्बद्ध दो-चार अन्य पुस्तकें ही देकर विदा... 


... किया। आपके सौजन्य और विद्यानुराग का मैं कायल हूं । 





.. विश्वनाथ-नगरी के इस विद्यामन्दिर को-जिसमें वैसे अमूल्य ग्रन्थरत्न सुरक्षित हैं 





१६] 
... नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के अधिकरारियों-मंत्री, उपमंत्री तथा 
.. पुस्तकालयाध्यक्ष-का भी मेरे ऊपर कम आभार नहीं है। सभा के अतिथिजवन में 
 ठहरने से लेकर प्रकाशित एवं हस्तलिखित अनेक ग्रस्थों के अध्ययन तक की सारी सवि- 
धायें इन्होंने प्रदात कीं। वस्तुत: यदि सभा-संग्रहालय और याज्िक संग्रहालप की दर्ल भ 
हस्तलिखित पुस्तकों के अवोंकन का अवसर मुझे न मिलता तो इस प्रबन्ध की प्‌ 
असम्भव थी। अन्य रीतिकालीन पुस्तकों की उपलब्धि भी मझे वहीं ह६ । अतएब 





मेरे शतज्ञः तमन अपित हैं । 

.. अन्त में, उन सभी विद्वान ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी हादिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूं जिनके ग्रन्थ मेरे विवेच्य रहे हैं, किम्बा जिन्होंने विवेचना की 
. सामग्री दी है। 


_ प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग 
. त्रिभुवत विश्वविद्यालय का “संच्चिदानन्द चौधरी 
काठमाण्डू (नैपाल) 








संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास 
शी 


काव्य-शास्त्र के विभिन्न पर्पयाय-वायी दाब्द 


संस्कृत भाषा में साहित्य ओर काव्य शब्द समानार्थक माने गये हैं। व्याकरण 
के उद्भट विद्वान भतृ हरि ने साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में ही किया है?। 
यहाँ साहित्य शब्द व्यापक अथ्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वह काव्य का ही बोधक है*। 
परवर्ती युग के अनेक आचार्यों ने अपने काब्य-शास्त्रीय ग्रंथों का नामकरण साहित्य 
एवं काव्य इन दोनों शब्दों के योग से किया है । यदि एक ओर राजशेखर ने अपने 


... लक्षण-प्रन्थ का नाम काव्य-मीमांसा, दण्डी ने काध्यादर्श और मम्मट ने काव्य-प्रकाश 


रक्‍खा तो दूसरी ओर आचार विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण नाम से अपना ग्रंथ रचा । 
हिन्दी के मध्ययुग और आधुनिक युग में तो ऐसी संज्ञाओं की एक प्रकार से भरमार 
सी हो गई--साहित्य-सार, साहित्यसागर और भारतीय साहित्यशास्त्र आदि 

काव्य और काव्य-शास्त्र इन दोनों शब्दों के अरथों को समेट कर अभिव्यक्ति 
प्रदान करने वाछा प्राचीन शब्द वाड मय है । इस वाड्मय को दो शाखायें मानी 
गई --काव्य-शास्त्र और काव्य । काव्य-शास्त्र के लिए संस्कृत भाषा में यत्र-तत्र 
साहित्य-विद्या शब्द! भी उपलब्ध होता है*। परवर्ती काल में भाकार तो इसके 


१. साहित्य-संगीत कला विहीन: साक्षात पशु: पु्छ-विषाण हीन: । 
 तृणन्तखादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेयं परम पशुनाम्‌ ॥ 
“भतृ हरि, नीतिशतकम्‌ इछोक सं०१३। 
२. साहित्य शब्द व्याकरणाचार्य भत्‌ हरि द्वारा काव्य के अर्थ में ही लिखा गया है, 
बयोंकि जन-साधारण के लिए साहित्यशास्त्र के ज्ञान की सम्पन्नता असम्भव है 


. जब कि काव्य का आस्वाद सभी के लिए सम्भव है । अतः साहित्य का अर्थ 


पहाँ काव्य ही हो सकता है। 
“डॉ भगीरथ मिश्र, हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, पृ० ३ 


३. इह हि वाइमयमुभयथा शास्त्र काव्यं च। राजश खर, काव्यमीमांसा, पृ० ६।.. 
. पंचमी साहित्य-विद्या इति यायावरीय: । वही, पृ० ५। है 

























. १६] 

.. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के अधिकरारियों-मंत्री, उपमंत्री तथा 
पुस्तकालयाध्यक्ष--का भी मेरे ऊपर कम आभार नहीं है। सभा के अतिथि-भवन में 
ठहरने से लेकर प्रकाशित एवं हस्तलिखित अनेक ग्रन्थों के अध्ययन तक को सारी सा 
धायें इन्होंने प्रदान कीं। वस्तुत: यदि सभा-संग्रहालय और याज्षिक संग्रहालय को दुर्लभ 
हस्तलिखित पुस्तकों के अवलोंकन का अवसर मुझे न मिलता तो इस प्रबन्ध की पूर्ति 
असम्भव थी। अन्य रीतिकालीन पुस्तकों की उपलब्धि भी मुझे वहीं हुई । अतएव 
विश्वताथ-नगरी के इस विद्यामन्दिर को-जिसमें वैसे अमूल्य ग्रन्थरत्न सुरक्षित हैं-- 
मेरे शतशः नमन अर्पित हैं । 

अन्त में, उन सभी विद्वान ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी हादिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूं जिनके ग्रन्थ मेरे विवेच्य रहे हैं, किम्बा जिन्होंने विवेचना की 
सामग्री दी है । 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 

हिन्दी-विभाग 
_त्रिभुवन विश्वविद्यालय... >सच्चिदानन्द चौधरी 
काठमाण्डू (नैपाल) 








रु 


संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास 
शक 


काव्य-शास्त्र के विभिन्न पर्याय-वायी दाब्द 


संस्कृत भाषा में साहित्य और काव्य शब्द समानार्थंक माने गये हैं। व्याकरण 
के उद्भट विद्वान भतृ हरि ने साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में ही किया है?। 
यहाँ साहित्य शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वह काव्य का ही बोधक है*। 
परवर्ती युग के अनेक आचार्यों ने अपने काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों का नामकरण साहित्य 
एवं काव्य इन दोनों शब्दों के योग से किया है । यदि एक ओर राजशेखर ने अपने 
लक्षण-ग्रन्थ का नाम काव्य-मीमांसा, दण्डी ने काव्यादश और मम्मट ने काव्य-प्रकाश 
रखा तो दूसरी ओर आचाय॑े विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण नाम से अपना ग्रंथ रचा । 
हिन्दी के मध्ययुग और आधुनिक युग में तो ऐसी संज्ञाओं की एक प्रकार से भरमार 
सी हो गई--साहित्य-सार, साहित्यसागर और भारतीय साहित्यशास्त्र आदि । 

काव्य और काव्य-शास्त्र इन दोनों शब्दों के अर्थोंको समेट कर अभिव्यक्ति 
प्रदान करते वाला प्राचीन शब्द वाड्मय है । इस वाड्मय को दो शाखायें मानी 
गई --काव्य-शास्त्र और काव्य । काव्य-शास्त्र के लिए संस्कृत भाषा में यत्र-तत्र 
साहित्य-विद्या शब्द भी उपलब्ध होता है*। परवर्ती काल में आकार तो इसके 


१. साहित्य-संगीत कला विह्वीन: साक्षात पशु: पु"छ-विषाण हीन: । 
तृणन्नखादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेयं परम पशुनाम्‌ ॥ 
द -भतृ हरि, नीतिशतकम्‌ इलोक सं०१३। 
२, साहित्य शब्द व्याकरणाचार्य भतु हरि द्वारा काव्य के अर्थ में ही लिखा गया है, 
क्योंकि जन-साधारण के लिए साहित्यशास्त्र के ज्ञान की सम्पन्नता असम्भव है 
जब कि काव्य का आस्वाद सभी के लिए सम्भव है। अतः साहित्य का अर्थ 
यहाँ काव्य ही हो सकता है। क्‍ 
.... “'डॉ> भगीरथ मिश्र, हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, पृ०३ 
। इृहु हि वाडमयमुभयथा शास्त्र काव्यं च। राजश खर, काव्यमीमांसा, पृ० ६। 
४, पंचमी साहित्य-विद्या इति यायावरीय: । वही, पूृ० ५। 





व [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 
0 अनेक पर्याय-वाची शब्द हो गए । अलकार-शास्त्र, सौन्दयशास्त्र, साहित्यशास्त्र 
.... ्रयाकल्प आदि सभी शब्द काव्य-शास्त्र के ही द्योतक हैं। वात्स्यायल के कामसूत्र 
में 'क्रियाकल्प' का उल्लेख पाया जाता है “, वात्स्यायन ते चौंसठ कछाओं की चर्चा 

की है। इन चौंसठ कलाओं के मध्य 'क्रियाकल्प वामक एक कला उन्होंने स्वीकार 

. की है। वहां 'क्रिया' शब्द काव्यकृतित्व का द्योतक हैं और वाल्प' शब्द का अर्थ 

है शास्त्र अथवा विधान । न 

उपयुक्त सभी नामों में साहित्य-शास्त्र और अलकार-शास्त्र ही अधिक प्रसिद्धि 


ह पा सके । अलंकार-शास्त्र का समर्थन राजशीखर ने भी काव्य-मीमांसा में किया है 


भरत से पुर का यूग 

सामान्यतः काव्य-शास्त्र का आरम्भ लोग भरतमुनि के वाट्मशास्त्र से 

. मानते हैं। कितु भरत के पूर्व कई आचार्य हो गए हैं जिनका संकेत अनेक स्थानों में 
मिलता है । खेद की बात है कि उन प्राचीन आचार्यों की कृतियाँ भाज उपलब्ध न हीं 

हैं। राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा नामक पुस्तक में काव्य-शास्त्र के उद्भूव की 

एक रोचक कहानी कही है । इस कल्पित कथा के आधार पर ब्रह्मा ने भगवान्‌ शिव 

से काव्य-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया तथा उनके आदेशानुसार मानवों के बीच 

. उसका प्रचार किया । फलत: ब्रह्मा ने अपने मानसजात १७ थिप्यों के समक्ष काव्य- 

शास्त्र का सांगोपांग व्याख्यान किया और अनन्तर उत्त शिष्यों ने समग्र शास्त्र को 
१७अधिक रणों में विभाजित कर उन विषयों से सम्बद्ध स्वतन्त्र लक्षण-प्रंथ लिखें। राज- 

शेखर ने विभिन्न अधिकरणोंके छेखक भिन्न-भिन्न आचार्यों की एक बुहत्‌ तालिका अपनी 

.... काव्य-मीमांसा नामक पुस्तक में प्रस्तुत की है? ।इस तालिका की प्रामाणिकता में अत्य- 
... धिक संदेह है। इससूची में उल्लिखित सुवर्णवाम और कुचुमार जिन्हें क्रमशः सांप्रयोगिक - 
... ओर ओपनिषदिक के शिक्षक बताया गया है, ऐतिहासिक आचार्य प्रतीत होते ह 
... इनका उल्लेख कामसूत्र में कई स्थलों पर हुआ हैं। परन्तु इनके ग्रंथों का पता अभी 
.... तक नहीं चला है। केवल रूपकाधिकरण के प्रणेता भरत ही एकमात्र आचार्य 8030 जिमक 
































....... १. वात्स्यायन कामसूत्र १३१६ | 
.. २. उपकारकत्वादलंकारः: सप्तममंगमिति यायावरीय 
... ३. ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञातादवेदार्थानवगते: | राजशेखर, काव्यमीमांसा, प० ३ 
....... तत्र कविरहस्य॑ सहस्त्राक्ष: समास्तासीत,ओऔक्तिकमुक्तिगर्भ:, रीतिनिर्णयं सुवर्शनाम:, 
....... ओआतुप्रापिक प्रचेतापनः,यमकानि चित्र चित्रांगद:, शब्दशक्तेषंशेष:, बाहतव पुलर्त्य: 
...... ओपम्यमो पकायनः, अतिशय पाराशर:, अर्थदस्ेषमुतथ्य,, उभयालंकारिक कवेर:, 
.. . वेनोदिक कामदेव:, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर:, 
....  दोषाधिकारिक धिषण:, गुणौपादानिकमुपमन्युःऔपनिषदिक कुचुमारः,इति। 
मत पा ... “राजशेखर, काव्यमीमांसापू०१। 











संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] [१९ 


रसाधिकरण का प्रणेता बताया है। इस उल्लेख में भी बहुत कुछ सत्यता प्रतीत 
होती है | क्‍योंकि स्वयं भरत ने नाट्यशास्त्र के अवसान में नन्दिकेश्वर का नाम 
लिया है । परवर्ती कार में आकर अभिनवभारती के प्रणेता आचायें अभिनवगप्त 
ने भी नन्दिकेश्वर की चर्चा की है? । परन्तु उनके कथन से [साफ जाहिर होता है 
कि उन्हेंने स्वयं नन्दिकरेश्वर के किसी कृतित्व का साक्षात्‌कार नहीं किया था, तथापि 
नन्दिकेश्वर के अनुसार पूर्वरंग आदि नाटकीय विधानों का निर्देश उन्होंने कीतिधर के 
आधार पर किया। भावप्रकाशन नामक अमृल्य ग्रंथरत्न के प्रणेता शारदातनय का 
तो यहाँ तक कहना है कि नन्दिकेश्वर ने सर्वप्रथम भरत को नाद्य सिखाया और 
उनसे कहा कि रूपकों में भाग छेने वाहे नटों को नाट्य का भलीभाँति 
पाठ पढ़ावें! । कुछ विद्वानों का कहना तो है कि नन्दिकेश्वर ने अभिनय दयंण 
तामक ३२४ इलोकों की एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी थी । 

दण्डि-प्रणीत 'काव्यादश नामक अलंकार ग्रंथ के ऊपर तो प्रसिद्ध टीकाए 
हैं--हृदयंगमा और श्र्‌ तानुपालिनी । हृदयंगमा टीका के अन्तर्गत काइयप और 
वररुचि नामक दो आचार्यों के उल्लेख पाये जाते हैं। श्र्‌तानपालिती टीका में काश्यप 
ब्रह्मदत्त और नन्दिस्वामी के नाम आलंकारिकों में गिनाए गये हैं। परन्तु खेद का 
विषय है कि काइयप, वररुचि और ब्रह्मदत्त प्रभुति आचार्यों के कृतित्व का कोई पता 


... नहीं है । नन्दिस्वामी तो राजशेखर के नन्दिकेश्वर ही हैं। उनकी चर्चा अभी की 


जा चकी है । 
बह वेदों और उपनिषदों में काव्य-शस्त्र के किसी सिद्धांत विज्येष का उल्लेख 
.. तो नहीं मिलता है, किन्तु वैदिक सूक्तों और ओऔपनिषदिक पंक्तियों में यत्र-तत्र काव्य 


(एत80एककर। १३९७ जला /॥॥4/0940०(५॥७/॥;८५#५४४+३८ ५५६७० एत७/:३)४/।ज्य मा २म१२काका॑माशालक #0११% 


१. नन्दि-मरत-संगीत-पुस्तकम | भरत, नाट्यशास्त्र, काव्यमाला संस्क रण, पृ०९६६। 

३. यत्कीतिधरेण नन्दिकेश्व र मतमत्रागभित्वेन दर्शितं तदस्गताभि:ः साक्षात दुष्ट 

तत्प्रत्ययात्तु लिख्यते संक्षेपत:......... एवं नन्दिकेश्वर मतानुसारेणार्थ चित्रपूर्वे-- 

रंगविधिरिति निवदूध: । अभिनव भारती, अध्याय २५ । 

००. शारदा तनय, भावप्रकाशन, अधिकार ३, पृ० ५६॥ 

..._ ४, (क) अभातेव पुन्स एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ 

हे जायेव पत्य उशती सुवासी उषा हुस्न व नि रिणीते अप्सः ।। 
““गवेद-१।१२४।७। 

(ख) द्वा सुपर्णा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिषस्वजा ते । 


ँः 


तयोरेक: पिप्पल स्वाइत्त्यनश्नस्तन्यों अभिचाकशीति॥ वही-१.१६४२० 


(ग) रक्षाणो भरने तब रक्षणे भी रारक्षण: । वही-४३।१४ । 

(घ) सतुमिव तितउना पुनस्तों यंत्र धीरा मतसावाचमक्रत । 

.... अत्रा सुखाय सख्यानि जानते भद्व षां लक्ष्मीनिहिताधि बाचि॥ _ 
-वही-१०।७१॥२ | 
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क्‍ तत्वों के अस्तित्व की झलक मिल णाती है, कहीं अनेक अलंकारों के प्रयोग, कहों 
गृणों और रीतियों के समावेश और कहीं रस के अभिनिवेश वे दिक-साहित्य में पाए 
जाते हैं। इन काव्य-्तत्वों के प्रयोग देखकर यह मान लेता कि वैदिक युग में ही काव्य 
..शास्त्रका सद्धान्तिक निरूपण थोड़ा बहुत हो चुका था, अपनी अब३ निक-बुद्धित 
का परिचय देना होगा। काव्य-तत्वों का समावेश काव्यों में खव॒भावत * | हो जाता 
है। बाद में उन्हीं के आधार पर सिद्धान्त गढ़ जाते हैं । 
 यास्क के निरक्त में काव्य शास्त्र के अन्य-सिद्धांतों का बीज तो नहीं मिलता 
है किन्तु उपमालंकार का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं यों तो यास्क के पूर्ववर्ती 
आचार्य गार्ग्य ने उपमालंकार की परिभाषा गढ़ भी डाली थी । स्वयं धारक ने गारय« 
निर्धारित उपमा-लक्षण प्रस्तुत किया है । निरक्‍्त-प्रन्थ इससे अधिक प्रकाश काव्य- 
शास्त्र पर नहीं डालता है । 

... संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायीमें शिलालो 
तथा कृशाइवा नामक दो नट्-सूत्र के प्रणेताओं की चर्चा की है, किन्तु न तो इन 
नट-सुत्रों का ही कोई पता है और न इनके प्रणेताओं की हो अन्यत्र कोई विस्तत 
चर्चा उपलब्ध होती है। 

... पौराणिक-साहित्य के अन्तर्गत अग्निपुराण ही एक ऐसा पुराण हैं जिसने 
काव्य-शास्त्रीय अनेक सिद्धान्तों का निरूपण, विवेचन, विश्लेषण आदि किया है। 








की दृष्टि से अत्यन्त नवीन है। अग्निपुराण के सम्बन्ध में तो ऐतिहासिक विद्वानों ने 
विशेष छानबीन की है और वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अग्नि पुराण की रचना 


.._ निश्चित रूप से अर्वाचीन है । 
है उपयु क्त अध्ययन के आधार पर यह भल्लीभांति स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत 
के काव्य-शास्त्रीय इतिहास में नाद्य-शास्त्र के प्रणेतो आचार्य भरत से पूर्व का युग 
..... सव्वेथा तमसाच्छब्न है। केवल कतिपय आचार्यों के प्रामाणिक-आप्रामाणिक नामोह्केखों 
..... तथा कतिपय रीति-विनिवद्ध उदाहरणों के आधार पर भरत से पूर्वयुग का काव्य 
.._ शास्त्रीय इतिहास प्रस्तुत करना असंभव ही नहीं, असमीचीन भी होगा । कह 











.... १. निरक्त निषष्दु|श१३। क्‍ 

२. उपमा यत्‌ अतत्‌ ततसदृशमिति गाग्य: । यास्‍्क, निरक्त-प्रथम अध्याय । । 
..._३. (क) पाराशर्य-शिलालिम्यां भिक्ष नटसूत्रयो: | पाणिनि, अष्टाध्यायी - ४३३ १०। हा 
(ख) कमनन्‍द कृशाश्वादिनि: । वही, ४॥३।१११ । रे 


| ४, पी० वी० का कणि, हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० ५ । 





परन्तु पुराण शब्द प्राचीन आख्यान का द्योतक होने के बावजूद भी, प्रणयन-काछ 


आठवीं सदी में आकर हुई है (| कम-से-कम, उसका काव्य-श्ास्त्र वाला अंश तो... 


संस्कृत काव्य॑-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ]. [ २१ 


तात्पर्य यह कि संस्कृत के काव्य-शास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास भरत से ही शुरू 
होता है । द 

संस्कृत के विशाल साहित्य में काव्य-शास्त्र के असंख्य छोटे-बड़े आचाय॑ हो 
चुके हैं। उन सबों की संक्षिप्त चर्चा भी अध्ययन को अति-विस्तार प्रदान कर 
डालती । अतएव मैंने केवल उन्हीं आचार्यों को अपने अध्ययन-क्रम में सन्निवेशित 
किया है जिनके ग्रन्थ विद्वानों के बीच ख्याति पा चुके हैं तथा जो किसी न किसी 
रूप में काव्य-शास्त्रीय सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे प्रतिनिधि आचार्य 
हैं -भरत, भामह, दंडी, उद्भठ, वामन, रुद्रट, भानन्दवर्धन, कुन्तक, धनंजय, धनिक, 
अभिनवगुप्त, भोजराज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचनद्र, विश्वताथ, भानुदत और 
जगन्नाथ । 


अध्ययन की सुविधा के लिए काल-श्र्‌ खला को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 
सभी आचार्यों को भी दो काल-खण्डों में वर्गीकृत कर लिया है-पूर्ववर्ती आचार्य 
और परवर्ती आचाये । क्रमशः इन दोनों वर्गों की उपलब्धियों और अभावों को 
परिचयात्मक रूप में अतिसंक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन आचार्यों को 
सम्प्रदाय-विशेष के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता था, पर मैंने वैसा न 
कर, उनकी पूर्वकालबतिता एवं परकालवर्तिता के आधारपर उन्हें प्राचीन और नवीन 
इन दो वर्गों में रक्षा है। खिष्ट पूर्व द्वितीय शतक से दशम शतक (खिष्ट पश्चात ) के मध्य - 
बाले आचार्यों को पूव॑वर्ती तथा दशवीं शताब्दी से लेकर सश्रहवीं शताब्दी के मध्य 
होने वाले आचार्यों को मैने परवर्ती कहा है। 


पुबंबर्ती आचार्य (२०० ई० पु०--१००० ई० पय्यन्‍्त) 
भरत क्‍ 


भ्राचार्य भरत से पूर्व युग के काव्यशास्त्रीय इतिहास का सिंहावलोकन करते. 
हुए मैंने यही पाया कि जिन कतिपय आचार्यों के नामों के उल्लेख भी यत्र-तत्र 
मिलते हैं, उनकी कृतियां उपलब्ध नहीं हैं | परिमाणत: प्राप्त सामग्री के आधार पर 
नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत को ही मैंने काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य 
माना है। आपका समय ईसापूर्व द्वितीयशतक माना जाता है । 

. भरत ने एकमात्र नाट्यशास्त्र नामक ग्रन्थरत्त का प्रणयन किया था । इसे 
हम काव्यशास्त्र का ही नहीं, प्रत्युत समस्त भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक साहित्य 
का विध्वकोष (इनसाइकलोपीडिया) कह सकते हैं। आज इस ग्रन्थ के कई संस्करण 
उपलब्ध हैं। कुछ संस्करणों में ३६ तथा अन्य में ३७ अध्याय विद्यमान हैं। जिन 


संस्करणों में ३७ अध्याय हैं, उनमें अन्तिम अध्याय को ही दो वर्गों में बाँठ दिया... 


गया है । पर नाट्यशास्त्र का जो सर्वोत्कृष्ट एवं प्रामाणिक भाष्य अभिनवगुष्त 
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..._ रचित अभिनव भारती है उसमें ३६ अध्यायों का ही उल्छेख मिलता है ?। नाट्य- 

शास्त्र की समस्त विषय वस्तु तीन शैलियों में अंकित हैं। भार्या तथा भनुष्टूप्‌ में 

. रचित जितने इलोक हैं उन्हें नाट्यशास्त्र में अनुवंश्यश्छोक कहा गया नुवंध्य 

..... इलोक वस्तुतः नादयशास्त्र के रचयिता भरत द्वारा रचे नहीं गये हैं वरन्‌ उन्होंने 

.. इन्हें परम्परा से प्राप्त कर उद्ध त मात्र किया है | सूत्र, भाष्य और कारिकाए भरत 

की हैं । सृत्र-भाष्य गद्यात्मक हैं तथा कारिकाए पद्यमय हैं। इस प्रकार अद्यतन 

... ताटयशास्त्र एक समय का लिखा हुआ नहीं है पर क्रमश: वह विकसित होता रहा 

न है प यही कारण है कि कुछ शोधकर्ता “भरत” को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द न मानकर 

एक जातिवाचक हब्द मानते हैं? । पर मैं इन शोधकर्त्ताओं से पूणत: सहमत नहीं हू । 

यह ठीक है कि जब कभी नताटयशास्त्र को सम्पादन अथवा सुगठन किया गया, शास्त्र 

 ज्ञाता होने के कारण उन सम्पादकों एवं व्यवस्थापकों ने अपनी ओर से भी थोष् 

बहुत जोड़ा जो प्रक्षिप्तांश रहते हुए भी शास्त्रीय दृष्टि से उपादेय है। और इस 

अकार ग्रन्थ के कलेवर का यत्‌किन्चित विकास एवं विस्तार भी हुआ है। पर यह 

. कहना स्वथा भामक है कि नाट्यशास्त्र का प्रणेता भरत नामधारी कोई व्यक्ति 

.._ विशेष नहीं था वरन्‌ वह एक जाति थी जिसने दाताब्दियों के क्रम में उसे इस 

.... रुप में लाया। 

॥// विषय-्व्याप्ति 

ही नाद्यशास्त्र मुख्यतः नाद्यविधानों का दिग्द्शक एक सिद्धास्त ग्रन्थ है। पर 

है इसी नाट्यविधान की स्पष्टता के प्रसंग में अनेक काव्यशास्त्रीय एवं सास्क्रतिक विषय 

ह।. ओआ गए हैं । आचार भरत ने इन विविध विषयों का विशद विवेचन कर अपनी 
..... बहुज्ञता का परिचय दिया है। . 

व ग्रन्थ के आरम्भ में नाट्यशास्त्र नामक पंचमवेद की उत्पत्ति की कथा कही 
_.. गई है। सभी वर्णो के छोग वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे--अतएवं एक 
..... सावंवर्णिक पंचम वेद की रचना की गई? | ग्रंथोत्पत्ति की कथा के अनस्तर प्रेक्षगुह 
... के निर्माण और उसके भेद, उपभेद का सविस्तार विवरण दिया गया है। इसी सिल- 
.. सिले में क्रमशः नान्‍दी, पुर्वरंग, अभिनय, वृत्ति आदि नाटकीय विधानों का विस्तार 
.... पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ अपने प्रासंगिक विषय से हुटकर उनका विशद उल्लेख 
। < भी अनुपयुक्त प्रतीत होता है। नृत्यों एवं सांगीतिक वाद्यों, छयों और तानों का भी 
.. नाट्यशास्त्र में उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त अलंकारों, तायक-तायिका-मेदों 

। गा पट्तिशक भरतसूत्रमिदं विकृण्वन, मध्ये पट्त्रिशाध्याययाम्‌ । 
न .... +अभिनवभारती, इलोक २, पृ० ८ । 
२ ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर | आर० वी० जागीरदार, पृ० २७-२४ । 
न वेदब्यवहारोथ्य॑ संश्राव्य: शूद्रजातिषु, । तस्मात्‌ सुजापरं वेदंपंचम॑ साथ॑- 
... बणिकम्‌ ॥ भरत, तादयशास्त्र-११२ । 
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तथा विभिन्न प्राकृत आदि भाषाओं का भी यथास्थान प्रतिपादन किया गया है। 
इस शअकार नाट्यशास्त्र वस्तुत: भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का एक विश्वकोष- 
जैसा लगता है । द 

यह ठीक है कि भरत ने नाट्यशास्त्र का प्रणयन नाटकीय विभिन्न विधिविधानों 
के परिज्ञान के लिये किया था, जैसा नाम से भी स्पष्ट है। पर इनकी दृष्टि में रूपकों 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रस था।? अभिनवगुप्त ने भी नाट्यश्ास्त्र पर की गईं अपनी 
_सुप्रसिद्ध अभिनव भारती नामक टीका में इसे पलल्‍्लवित करते हुए कहा है कि रस 
सूत्र की तरह समस्त रूपक में व्याप्त रहता है ।? अतएवं नाट्यशास्त्र में सूृत्रात्मक 
रूप से रस का स्वरूप, उसके विभिन्न तत्व (विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी) 
तथा उसके भेदों आदि का वर्णन मुख्यतः: छठे तथा सातवें अध्याय में किया गया है। 
रस के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्य भरत का कहना है कि जैसे गुड़ आदि विभिन्न 
पदार्थों के सम्मिश्रण से तैयार किया गया व्यंजन आस्वाद्य होता है, उसी तरह 
विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से व्यंजित स्थायी ही रस रूप में आस्वादित 
होता है |? पर यह रस किसे प्रतीत या आस्वादित होता है-इस सम्बन्ध में भरत 
मौन हैं । परवर्ती काछ में आकर भरत की इसी मितभाषिता के कारण उनके सूत्र 
के अनेक व्याख्याकार हुए और आरोपवाद, अनुमितिवाद, भोगवाद तथा अभिव्यक्ति- 
वाद आदि रस-निष्पत्ति की दिशा में कई सिद्धान्त बन गए। जहाँ तक रस के भेदों 
का सम्बन्ध है, भरत ने केवल आठ प्रकार के रस माने हैं ।* बे हैं श्र॒गार, हास्य, 
करुण, रोद्,, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भूत । भरत ने इसी प्रसंग में आचार्य 
द्र,हिण की भी चर्चा की है और स्वीकार किया है कि यह संख्या द्र हिण के अनुसार 
बताई गई है ।९ इसी सिलसिले में आठ प्रकार के स्थायीभाव भी उन्होंने बताए हैं-- 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय ।? इनके अतिरिक्त ३३ 


7३९०७ कम "बा ० ९! | ऋतए॥पाशिक/ ४ ३१ ०३/३७१४१/१५०५७/ 


१ नहि रसादृते कश्चिदर्थ: प्रवतते । वही-अध्याय ६, पृ० ९२ 
२ एक एवं तावत्‌ परमार्थतो रसः सूत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति। 
“अभिनव भारती | खण्ड १, पृ० २७३। 
३२े यथा हि नावाव्यंजनसंस्कृतमन्न॑ भूजाना रसानास्वादयन्ति सुमनस: पृरुषा: 
हर्षादीएचाधिगच्छन्ति तथा नानाभप़ाभिनयैव्यंजितान्‌ वागंगसत्वोपेतान्‌ स्थायि- 


भावान आस्वादयन्तिसमनः प्रेक्षका), हर्षादीश्वाधिगच्छन्ति । 
“नाट्यशास्त्र । अध्याय ६, पृ० ९३ । 


४ विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगात्‌ रस-निष्पत्ति: । ना. शा, ६ अध्याय,पृ. ९३। 
५ थश्रंगारहास्यकरुणा रौोद्रवीर भयानकाः । 

. बीभत्सादुभूतसंशो चेत्यष्टो तादये रसास्मृता: ॥ वही ६।१६ | 
६ एते ह्यष्टो रसाः प्रोक्ता: द्र हिणेन महात्मना । बही-६।१७ । 
७ रतिहासएच शोकश्च क्रोधोत्साहों भयं तथा। 
... जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा: प्रकीतिता: ॥ वही-६।१८। 






















श्र] क्‍ ५ ॥ [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 


. व्यक्ति-व्यभिचारिभाव और आठ सात्विक भाव भी उन्होंने प्रतिपादित किए हैं । उनके 
नाम इस प्रकार हैं। व्यभिचारिभाव-निर्वेद, ग्छानि, शंका, असूया, मंद, श्रम 


आहस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा, चपलता, हष॑, आवेग, जड़ता, गे 


. विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्थ, उम्रता, मति 


व्याधि, उच्माद, मरण, त्रास, और वितक । सात्विक-स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर- 
भंग, वेषथ्‌, वेवण्ये, अश्रू, और प्रूय । 
उपयुक्त आठ रसों में आचाये भरत ने मूल रस चार ही माने हैं :--' गार, 


. रौद्र, बीर और वीभत्स । श्गार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत 


की और वीभत्स से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है ।? प्रत्येक रस के वर्ण और 


हा देवता भी अलग-अलग माने गए है मी 


रसों के नाम वर्ण देवता 

(१) श्र गार ह्याम विष्णु 

(२) . हास्य सित (उज्यलछ ) प्रमथ 

(३) क्रुण ... कपोत (धूसर) पम 

(४) रोद्र रक्त द्द्र 

(५) वीर गौर महेरद्र 

( प्‌ ) भयानक कृष्ण का 

(७)... वीभत्स .... नीले महाकाल 
| (व) अद्भुत पीत बरह 


इस प्रकार रस के सम्बन्ध में भरत ने अत्यधिक विस्तारपूर्वक लिखा है । 


.. नादयशास्त्र के छठे और सातवें अध्यायों में यह्‌ विषय वर्णित है। सामास्य रसों का 
.... उल्लेख कर लेने के अनन्तर एक-एक रस का पुनः विभाव, अनुभाव, व्यभिवारी 
... आदि पृथक बताये गये हैं और उनके भेदोपभेद भी प्रतिपादित किए हैं 


इस प्रसंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यहु है कि भरत ने जिन रखों की 


या | चर्चा की है वे रूपकाश्रित थे । इन्होंने स्वयं “अष्टौनाट्यरसा: स्मता:” कह कर इसे 
.... सुस्पष्ट कर डाला है। काव्याश्रित (श्रव्यकाव्याश्रित) रसों का विवेचन भरत ने 


॥७७७७७७७७॥७७॥७७॥/॥७/७एएएशश/७७७७ए७०७७/शरशएआशाआा भा सा इअ व 


.... १ श्रृगाराद्धि भवेद्धास्थो रौद्राच्चकरुणों रसः। 


.. वीराच्चवादभुतोत्पत्तिवीभव्साच्च भयानक: | 


...... श्र गारानुक्ृतिर्या तुस हास्यस्तु प्रकीतित 
...... रोौद्स्थेव चयत्कर्म सज्ञेय: करुणो रस। 
......  वीरस्पापि च यत्कर्म सोद्दभुतः परिकीतित:। 

रा .. वीभत्सदशन यत्र ज्ञेय्स तु भयातकः॥ 


आप ..  “नाट्यशास्त्र | क्षध्याय ६६४०-४२ । 
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नहीं किया था। अभिनवगुप्त ने अपनी अभिनव भारती में निरथ्थंक ही “नादय” 
शब्द को व्यापकार्थक बता कर इसे रूपक और काव्य दोनों का प्रतिपादक बताया 
है ।/ इनका कहना है कि भरत ने नाट्य में अभिनय और गीत दोनों का समावेश 
किया है । दपण-तुल्य शुद्ध एवं स्वच्छ हृदय वाले सहृदयों को अभिनयों का रसास्वाद 
होता है तथा जो साधारण (असह्ृदय ) दर्शक हैं उन्हें गीतों का रसास्वाद होता है। 
इस प्रकार भरत का नाट्य शब्द अभिनयों के माध्यम से दृश्य काव्य का और गीतों 
के माध्यम से श्रव्यकाव्य का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु यह अभिनवगुप्त की 
अपनी सूुझ है । स्वयं भरत ने रूपकों के लिए ही रस की उपादेयता बताई है। यदि 
ऐसी उनकी धारणा नहीं रहती तो नाट्य शब्द के अतिरिक्त रस के प्रसंग में रूपक 
और प्र क्षक शब्दों का प्रयोग वे नहीं करते । “नानाभावाभिनयव्यंजितान्‌ वागंगसत्वो- 
पेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमतसः प्रक्षका: की जगह “सुमनसः प्रेक्षका: 
श्रोतारइच अवद्य कहा गया होता । दूसरी बात यह कि राजशेखर की तालिका के 
अनुसार भरत को रूपक का ही निरूपक बताया गया है । अतएवं मेरी अपनी धारणा 
है कि आचार्य भरत केवल रूपकाश्रित रस के ही प्रवक्ता थे और अभिनवगुप्त ने 
खींचतान कर “नाट्य” दाब्द के अन्तगंत श्रव्यकाव्यको भी सन्निविष्टकर डाला है । 

दूसरा ध्यान देने योग्य विषय है रसों की संख्या । अभी मैंने बताया है कि 
भरत के अनुसार रस आठ थे। इसका समर्थन डा० राघवन तथा डा० पी. वी. काणे 
आदि भी करते हैं ।! पर मेरे पास निर्णय सागर प्रंस, बम्बई द्वारा प्रकाशित जो 
_ ताटयश्ञास्त्र है उसके छठे अध्याय के अन्त में एक शान्त-रस प्रकरण भी मिलता है । 
अन्य रसों की भाँति इस रस के भी विभाव, अनुभाव, संचारी तथा स्थायी भाव 
आदि बताए गए हैं और अन्त में “एवं नवरसा दृष्टा नादयलेक्षणान्विता:” कह दिया 
गया है | फिर “इति ज्ान्तरस प्रकरणम्‌” के अनन्तर जो इस अध्याय का अन्तिम 
इलोक है, इस प्रकार लिखा गया है --- 

एवं मेते रसा जेयास्त्वष्ठो लक्षणलक्षिता: । 
अत उध्व प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम्‌ ॥८5४॥। 

उपयु क्त विवरण के आधार पर पाठक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है 
कि भरत के अनुसार रस आठ प्रकार के थे अथवा नौ प्रकार के । ऐसा लगता है कि 
शान्तरस प्रकरण प्रक्षिप्त अंश है। इसे परवर्ती काल में रुद्रट आदि आधचार्यो' के 
समय में आकर जब शाच्तरस को ताटक एवं काव्य दोनों में मान्यता मिल गई थी, 
किसी विषयज्ञाता टीकाकार अथवा सम्पादक ने जोड़ दिया होगा। अतएव मेरी 
. दुष्ट में शान्तरस प्रकरण प्रक्षिप्त अंश है और रसों की संख्या वस्तुत: आठ थी। 


९ अभिनवभारती, खण्ड १, पृ० २९२ । मम 
२ पी० वी० काणे : हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स, खण्ड २, पृ० ३५० 
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... आचार्य भरत के अनस्तर संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में उल्छेसनीय 
... आधचाय॑ भागह ही हुए । भरत-भामभह के बीच मेधाविनू, राजमित्र, आदि कतिपस 
.. विद्वानों का उल्लेख यत्र कुत्र मिलता है। मेधाविन्‌ के सम्बन्ध में पी. वी. काणे ने 
रे रा बहुत कुछ लिखा भी है ।? स्वयं भाभह ने भी मेधाविन्‌ के द्वारा बताए । गए सात 
... प्रकार के उपमा-दोषों का उल्लेख किया है ।! इसके अतिरिक्त भागभह के काब्या- 
.. ल॒ंकार में “केचित, अपरे, कैश्चित्‌, अन्य: आदि शब्दों के प्रयोग से इनके पुर्बवर्ती 
. अन्य आचार्यों की सूचना भी मिलती है| पर इनके ग्रन्थों के अभाव में निदिसस रूप 
से कुछ बता सकना नितान्त कठिन है। प्रसिद्धि की दृष्टि से भी भरत के बाद भाग 
ही आते हैं। अतएव इन्हीं का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत है । 

..._ भामह और दण्डी के समय में ऐतिहासिक विद्वानों के बीच मतभेद था । 
. कोई दण्डी को भामह का पूर्ववर्ती मानता था तो कोई भामह को दण्डी का पर्ववर्ती । 
.._ पर अब धनेक साक्ष्यों के आधार पर मली भाँति सिद्ध हो गया है कि भा महू दण्डी 
.. के पूर्ववर्ती थे। अब भामह का समय पष्ठशतक का मध्य भाग माना जाता है ।* 
..._ इनका विशेष परिचय भी अभी तक प्राप्त नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ के अरत 
... में पिता का नाम “रक्रि्गोमिन्‌” बताया है।। एक समय था जब इसके पिला है 
.._ नाम के आधार पर विद्वानों में बड़ा विवाद चला था और इम्हें कुछ छोगों ने बौद्ध 
अमाणित करने की चैष्टा की । पर अब यह विवाद भी तय हो चुका है और आपके 
.._ वैदिक धर्मानुयायी होने में किसी को तनिक भी संदेह नहीं है । ग्रत्थारम्भ के मंगला 
..... चरण में प्रयुक्त 'सा्व” ओर “सर्वज्ञ" शब्द शिव के द्योतक हैं। यदि ऊरहें बद्ध का 
। _ द्योतक मान भी हें तो इससे उनके बौद्ध होने के सिद्धान्त को पुष्टि नहीं मिलती है | 
...... कारण, परवर्ती काल में आकर बुद्ध को वैदिक धर्मातुयाणियों ने भी भगवान का 
...... अवतार मान लिया था। अतएव इलेष से वे दोनों शब्द शिव भौर बुद्ध दोनों अर्थो' 
..... को बताते भी हों तो मात्र इस आधार पर भामह को बौद्ध नहीं प्रमाणित किया जा 
..... सकता है। यदि वे बौद्ध होते तो अवश्य ही बौद्ध दर्शन अथवा धर्म से सम्बन्धित 
..... कोई पुस्तक उन्होंने लिखी होती किम्बा बौद्ध साहित्य में किसी बौद्ध विद्वान्‌ ने इनके 

.. .- नाम का ही उल्लेख किया होता । का हम 











..._! हिस्ट्टी ऑक संस्कृत पोएटिक्स : पृ० ६१-६४ । 8 
मा त एते उपमादोषा: सप्त मेधाविनो दिता: त द भामह : काव्यालंकार ३॥४० |. 


.... है इस्होंने अपने ग्रच्थ में प्रत्यक्ष का जक्षण प्रसिद्ध बौद्धाचार्य दिह्नाग के अनुसार 
...... दिया है, धर्मकीति के अनुसार नहीं, जिससे इनका समय इन दोनों आधचार्थों 


...“ के बीच पष्ठ शतक का मध्य भाग मानना उचित होगा। 








 आ 5 “वेलदेव उपाध्याय, भारतीय साहिस्यशास्त्र पृ० ७।.. 
क््यालकार-अत्तिम रोक [7 ला म मी 
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भामह-प्रणीत एकमात्र “काव्यालंकार नामक अन्य प्राप्त होता है । इसमें 
कुल छ: परिच्छेद हैं तथा ४०० श्लोक हैं । इनके समग्र ग्रन्थ में काव्यशास्त्रीय पाँच 
विषयों का विवेचन किया गया है । प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन, उसके लक्षण 
तथा भेदोपभेदों का वर्णन किया हैं। द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में अलंकारों का 
निर्णय किया गया है। चौथे परिच्छेद में दोषों की चर्चा की गई है तथा पंचम 
में न्‍्पायविरोधी दोष का विवेचन किया गया है । षष्ठ परिच्छेद में कतिपय शब्दों की 
शुद्धाशुद्धि का निर्णय किया गया है। भामह का काव्यालंकार कई दृष्टियों से महत्व- 
पूर्ण माना जाता है। भागह द्वारा प्रतिपादित काव्यलक्षण' आज भी मान्य हैं। कथा 
और आख्यायिका के पारस्परिक अन्तर का विवेचन भामह ने ही पहले पहल किया 
था। “सर्गवद्धों महाकाव्यम्‌/--का लक्षण सर्व प्रथम गढ़ने का श्रेय. आपको ही है। 
काव्य के उपयोग” तथा दोष-त्याग पर आपके स्वतन्त्र विचार हैं । 
क्‍ भामह अलूंकार-सम्प्रदाय के प्रवंतक माने जाते हैं। इन्होंने अछूंकारों को ही 
काव्य का मुख्यतत्व निरूपित किया । इनका कहना था कि अलंकारों के बिना 
कविता उसी तरह शोभित नहीं होती है, जिस तरह भूषणों के बिना कोई कामिनी 
शोभित नहीं होती है! । जहाँ तक रस का प्रश्न है, भामह ने रस दाब्द का उल्लेख 
भी किया है, पर इनके द्वारा रस को कोई महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि इन्होंने 
उसे अलकांरों में अन्तयु क्त कर गौण बना डाछा । ऐसे रसात्मक अलंकारों को उन्होंने 
रसवत्‌ अलंकार” की संज्ञा दी । इनके अतिरिक्त भावों से युक्त अलंकारों को उन्होंने 
“प्रेय”” अलंकार कहा है । इस प्रकार आचाय भरत द्वारा प्रवर्तित रस-शास्त्र के 
आप उनन्‍नायक तो नहीं हुए, पर उसे अलंकारों में अन्तनिविष्ट कर एक प्रकार से 
उसका विरोध ही किया । जो हो, पर यह सब होते हुए भी महाकाव्य में इन्होंने 
रस की पूरी उपादेयता स्वीकार की है? | महाकाय में रस का होना इन्होंने नितान्त 
आवश्यक बताया है और कहा कि सभी रसों से युक्त महाकाव्य एक विशेष काव्य 
कृति है। क्‍ 

फलूतः भरत द्वारा प्रवतित एवं परिचालित रस-सिद्धान्त का आन्दोलन 
अलंकार वादी भाभह के यूग में आकर अवरुद्ध हो गया | इतना ही नहीं, भामह के 


3७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७४ 


१ शब्दा्थों सहितो काव्यम, गद्य पद्म च तद द्विधा। काव्यालंकार-१।१६ | 

२ घर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
प्रीति करोति कीति च साधुकाव्य निबन्धनम्‌ । वही-१।१२। 

३ सर्वधा पदमप्येक निगाधमवद्यवत्‌ । द 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्‍चते । वही-!।११।॥ 

. ४ न कास्तमसपि निभूष विभाति वनितामुखम्‌ । वही-१।१२ । 
| रसवत्‌ दक्षितस्पष्ट शु गारादिरसं यथा। काव्यारुंकार-३।६ । द 
६ युक्त लोक स्वभावेन रसैश्च सकलै: पृथक्‌ । भामह, काव्यालंकार | १४२९ 
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न सशक्त व्यक्तित्व का प्रभाव कई सदियों तक छाया रहा और क्रमशः दण्डी, उद्भट, 
बामन आदि आचार्य रस-सिद्धान्त के समर्थन से सर्वथा दूर ही रहे । 
मा दण्डी 
। द आचार्य दण्डी का प्रादुर्भाव भाभह के अतन्तर हुआ । अनेक साथ्यों के आधार 
...... पर अब यह सिद्ध भी हो चुका है। भामह के विचारों की समीक्षा हि 
काव्यादर्श में की है इससे साफ जाहिर होता है कि दण्डी परवर्ती थे । प्र मा 
... लिए कथा- आख्यायिका वाले प्रसंग को लीजिए | भागह ने काव्यालंका २ मे कथा 
. >और आख्यायिका को परस्पर-भिन्न रचना मानी है। नायक ; स्वयं वक्ता है अबवा 
हा कोई दूसरा-इसी आधार पर कथा और आख्याग्रिका का भद भामह से किया है| 
... पर दण्डी इन दोनों गद्यात्मक रचनाओं को एक मानते हैं! । ऐसा लगता है कि भाग 
. को उत्तर देने के लिए ही दण्डी ने जमकर इस पर प्रकाश डाला हा । फलत:, दण्डो 
द भामह के परवर्ती आचार्य सिद्ध होते हैं और यदि भामह पष्ठ शतक में हुए तो 
. आचाये दण्डी निश्चय ही सप्तम शतक में हुए होंगे । ह 
दण्डी आचार्य होने के अतिरिक्त गद्य-काब्य के लेखक भी थे। इनकी तीन 
रचनाएं प्राप्त होती हैं (१) काव्यादर्श, (२) दरशकुमारचरितम , (३) तथा 
अवन्तिसुन्दरी कथा । इनमें काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त ग्रन्थ एकमात्र काव्यादर्श है। 
.. इस ग्रन्थ की बड़ी प्रसिद्धि हुई | कन्‍नड़, सिहुली और तिब्बती भाषाओं में इसने 
_ अनुवाद भी हुए हैं । इन अनुवादों से ही ग्रन्थ की प्रसिद्धि का अनुमान किया जा 
सकता है । इस ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं तथा कुछ ६६० इलोक हैं। प्रो० बलदेव 
उपाध्याय ने भ्रमवश चार परिच्छेदों का उल्लेख किया है*, पता नहीं, काव्यावर्श का 








... १ अपादः पदसन्‍्तानों गद्य आख्यायिका कथा । 

... इति तस्थ प्रभेदौ दूवौ तयोराष्यायिका किल ॥| 

.. नायकेनव वाच्यास्या नायकेनेतरेण वा । 

.. स्वगुणाविष्क्रियादोषों नात्र भृताथंश्षैसिन: ॥ 
.. अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यैदी रणात । 

.. अन्यों वक्ता स्वयं वेति कीदग्वा भेदकारणभ्‌ ।। 
.... वर्कर चापरवकतर च सोच्छवासत्व॑ च भेदकम । 
.... चिह्ना आख्यायिकापाइ्चेत प्रसंगेन कथास्वापि । 
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|... तत्‌ कथास्यायिकेत्येका जाति: संज्ञाद्ययांकिता 
एम .... अनवान्तभविष्यन्ति शेषाश्चास्यान जातयः पी 
हा ... “काव्यादर, प्रथम परिब्छेद, २३-२८। 


२ भारतीय साहित्य शास्त्र, प्रकाशक-प्रसाद परिषद, काशी प्रथम संस्करण, 
- पृष्ठ-८ । की 0 आह 
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कौन-सा संस्करण उनके पास था । परिच्छेद के अनुकऋरप से ग्रन्‍्थ की विषय बस्तुए' 
इस प्रकार हैं:- द द . 

प्रथम परिच्छेद--इसमें काव्य का छक्षण, उसके विस्तृत भेद, वेदर्भी तथा 
गोड़ी रीतियों के लक्षण और उनका पारस्परिक अन्तर तथा दशविध गुणों का विस्तृत 
वर्णन है । द 

द्वितीय परिच्छेद--इस परिच्छेद में अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरणों का 
निरूपण किया गया है। सभी अर्थालंकार ही हैं। 


तृतीय परिच्छेद-तीसरे परिच्छेद में भी अलंकारों का ही निरूपण है। इसमें 
निरूपित सभी अलंकार शब्दालंकार हैं और यमक अलंकार का विशद विवेचन किया 
गया है | इसी परिच्छेद में दोषों का निरूपण भी है | दण्डी ने दश प्रकार के दोष 
बताये थे । इन सबों के लक्षण और उदाहरण आदि इसी परिच्छेद में || 


आचारये दण्डी ने भामह की तरह अलंकारों के महत्त्व का समर्थन किया है। 
अतएव साम्प्रदायिक दृष्टि से इन्हें अलंकारवादी कहा जाता है । पर इन्होंने पहली 
बार वंदर्भी और गौड़ी रीतियों का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट करके रीति का पथ 
प्रशस्त किया था। इलेष, प्रसाद, समता आदि दश गुणों को इन्होंने बैदर्भी रीति के 
प्राण बताए हैं" । यही कारण है कि अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी रहने के बावजूद 
भी कुछ विद्वानों ने इन्हें रीति सम्प्रदाय वादी” माना है तो दूसरे ने गुण. सम्प्रदाय 
वादी  । पर वस्तुस्थिति कुछ और है । आप मूलतः अलंकार सम्प्रदायवादी हैँ । 
इन्होंने अलंकारों को ही काव्य-शोभावद्ध क धर्म माना है'। अन्य अलंकार सम्प्रदाय: 
के आचार्यों की अपेक्षा आप कुछ अधिक उदार थे | अलंकार शब्द का प्रयोग आपने 
व्यापक अर्थ में किया है। वस्तुत: समस्त ग्रन्थ को समग्रता में देखने पर ऐसा लगता 
है कि अलकारों के अन्तर्गत ही इन्होंने रसों रीतियों और गुणों को रख दिया है। 
अतएवं आप अलंकार सम्प्रदायवादी होते हुए भी रीति, गुण और रसों का अस्तित्व 


स्वीकार करते हैं पर इन्हें न स्वतन्त्र अस्तित्व ही देते हैं और न उतना महत्त्व ही । 


ये सब के सब तत्त्व अलंकारों के साधक धर्म मात्र हैं। पर इतना होते हुए भी 
अलंकार शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करने का श्रेय तो इन्हें है ही । सच पूछिए 
१ इति वेदर्भ मार्गस्थ प्राणा दश गुणा समता: । 
एपां विपरयय: प्रायौ दुश्यते गौड़वत्म॑नि ॥ शक 
३० रह के 0. “काव्यादर्श ।0४२। 

२ भारतीय साहित्य शास्त्र: बलदेव उपाध्याय, पृ०्ूण | ० 
डा० ओम प्रकाश ; हिन्दी अलंकार साहित्य, पृ०-१२। बा 
काव्य शोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते | काव्यादर्श । ३१। 


रू ज््छ 





। बज [ हिन्दी-काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त 
तो इसी बर्थ में काव्य शास्त्र को प्राचीन काल में “अलंकार-शास्त्र” कहा गया है 
... और इसका थोड़ा-बहुत प्रयोग आज भी प्रचलित है 
हक की जहाँ तक रसों का सम्बन्ध है, आचाय दण्डा के हाथ मे भी इन्हे अधिव 
... महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ । भामह की तरह इन्होंने भी सः रस गे न्‍ रसवत्‌ 
अलंकार के अन्तर्गत डाल दिया। काव्यादर्श में एक रसवब्चक है जिसमे इस 
. रसपेशल अलंकारों का विस्तृत विवरण दिया गया हूं। रस को प्टि से भामह ही 
. दण्डी की अपेक्षा वरेण्य हैं क्योंकि उन्होंने महाकाव्य में कमी कम रस को उपादयला 
.. प्रतिपादित की थी । 
कक उद्भट 
के  काइमीरी परम्परा से ज्ञात होता है कि आचार्य उदभद कास्मीर के राजा 
.. जयापीड के सभापण्डित थे | जयापीड का शासनकाल ७७९ ४० से प१३ ६० के 
. बीच का है। अत एवं आठवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उलद्रट का होता निश्चित 
है। इस तथ्य का समर्थन प्रसिद्ध इतिहासज्ञ कल्हण ने भी किया है। कह्टण का 
कहना है कि उद्धूठट काइमीर के राजा जयापीड के दरबारी पण्चित थे अर 
है उनका दैनिक वेतत एक लाख दीनार था? । इनके समय-निरूपण 
ही रे हर .. में कोई कठिनाई इसलिए भी नहीं है कि आपने भामह के काश्यालंकार 
॥।/.. पर 'भामह-विवरण' नामक टीका लिखी थी तथा ध्वन्यालोक के प्रणेता 
|...  आतार्य आनन्दवद्र्धन कई स्थलों में इनकी चर्चा करते हैं। फलत: भामह और 
पर .......  आननन्‍्दवद्र्धन इन दोनों छोरों के बीच आपका होता निश्चित है। भागमहू को हमने- 
॥.. पहले षष्ठ शतक में रखा है तथा आनन्दवदर्धन तवम शताब्दी के हैं । भतएवं उल्भूड 
| ../ को आठवीं शताब्दी के उत्तरादूर्ष में रखने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं दिखाई देती है 
।/.. कहूण के समर्थन और कश्मीरी परम्परा की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। रीति 
।/।. सम्प्रदाय के प्रवतंक आचार्य वामन इनके समकालीन थे। इन दोनों के आश्रयभुत 
द .. राजा जयापीड़ ही थे। एक आश्रय में रहकर भी दोनों दो काव्यसम्प्रदायों के पोषक 
... थे। यदि वामन ने रीति सम्प्रदाय का प्रवर्तत या अनुसरण किया तो उद्भूट ने 
..... लजल़कार सम्प्रदाय का। क 
हम] ....  उद्धट की तीन कृतियों की चर्चा की जाती है-(१) कुमारसंभव, (२) 
.... भागमह-विवरण (३) तथा काव्यालंकार सार-सम्रंह | कुमारसंभव एक काव्य ग्रम्थ 
। का "6 _था। इसी से अलंकारों के उदाहरण लेकर इन्होंने काव्यालंकार सार-संग्र हू में अस्तुत 
पा । ... किया है । यह काव्य ग्रन्थ महाकवि कालिदास के कुमार संभव नाम महाकाब्य से... हा 






















पी म काव्यादर्श, द्वितीय परिच्छेद | २७५-२९२ । कई हे 
. विद्वान्‌ दीनारसक्षेण प्रत्यहं कृतवेतन: । महोभूदुद्यतस्तस्य भूमिभंतु: समापति: ॥ . 
077 ++कहहुणः राजतरंगिणी | ४४९४ । 








तुलना यदि कालिदास प्रणीत कुमारसंभव से की जाय तो यह बल. | 
हो जाती है । पर यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं केवल काव्यालंकार-सार-संग्रह 
में गृहीत किए गए उदाहरण * ही उनकी याद दिलाते हैं । द्वितीय ग्रन्थ भामह- 
विवरण आचायें भामह के काव्यालंकार पर की गई टीका है। इसका निर्देश परवर्ती 
आचार्यों ने किया है, पर यह भी अद्यावधि अनुपलूब्ध है । तृतीय ग्रन्थ है काव्यालंकार 
सार-झसंग्रह । यह काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ उपलब्ध भी है तथा इस पर प्रतीहारेन्द्रराज की 
लघृवृत्ति नामक सुप्रसिद्ध टीका भी प्राप्त है। यह एक स्वतन्त्र अलंकार ग्रन्थ है। 
समस्त ग्रन्थ ६ वर्गों में विभक्त है तथा इसमें कूछ ७९ कारिकाएं हैं । इस ग्रन्थ के 
आरम्भ में न कोई मंगल-इलोक या आमुख है और न अन्त में कोई उपसंहारात्मक 
इलोक ही । केवछ ४१ अलंकारों के लक्षणों और उदाहरणों का निरूपण है । इसीलिए 
कूछ विद्वान इसे उम्द्ूट-प्रणीत भामह-विवरण का सार मानते हैं? पर यह धारणा 
अआन्तिपूर्ण प्रतीत होती है । यदि काव्यालंकार-सार-संग्रह भामह-विवरण का सार 
होता तो इसमें भागद के काव्यालुंकार में निहुपित काव्य के साधन, लक्षण, दोष 
आदि विषयों का भी सार संगृहीत किया गया होता । काव्यालंकार-सार-संग्रह केवल 
४१ अलंकारों के निरूपण में प्रवत्त है, अतएवं इसे एक स्वृतन्त्र अलंकार-ग्रस्थ मानता 
डा० शकरन्‌ उद्धुट को भामह के अलंकार-सम्प्रदाय का अनुयायी नहीं मान 
.. कर उन्हें भरत के रस-सम्प्रदाय का अन॒यायी मानते हैं। इस विचार के प्रमाणस्वरूप 
वे कहते हैं कि उद्धूट ने भरत के नाट्यशास्थ पर टीका लिखी थी, जो आज उप- 
.. लब्ध नहीं है! । कर्नेल जैंकोब ने भी इसी तरह की बात कही है । इन्होंने अधोलि- 
. खित इलोक को उद्ध त किया है और कहा कि उद्धूट रस को काव्य की आत्मा 
. मानते थे और आप अलंकारवादी नहीं थे । वह इलोक इस प्रकार है-- 
द रसाद्धिष्ठितं काव्यं जीव पतया यत: । 

कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम । 
... पर उपयुक्त दोनों विद्वानों के विचारों को मैं कपोलकल्पित मानता हूं। स्व 
- प्रथम षा० शंकरन के विचार में कोई तथ्य इसलिए नहीं मिलता है कि अद्यावधि 
_नादयशास्त्र पर उद्धट कृत टीका उपलब्ध नहीं हो सकी है तथा परवर्ती सभी आचार्य 


-काव्यालंकार-सार-संग्रह, प्रतीहारेन्रराज की रूघुवृत्तिटीका, निर्णण सागर. 
प्रेस ते प्रकाशित, पूृ०-६५ । द हे 
पी० वी० काणे । हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ०-६२६। 

सम आसपेक्ट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पृ०-३० । 
ज्रनक ऑफ रॉयल एशिक्राटिक सोसाइटी-१८७९, पृ० ४४७ 


#्‌ जा द 


१ अनेन ग्रस्थकृता स्वोपरचित कमारसम्भवकदेशोत्रोदाहरणत्वेनोपन्यस्त:। 





... औ९ ॥ द [ हिन्दी काव्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त 
एक स्वर से उद्भूट को आलंकारिक ही मानते चढ़े आ रहे हैं | यदि नाइयशारल को 
. टीका वस्तुतः होती तो डा० शंकरन्‌ के आनुमातिक विचार के बाहर भी बहीं 
कहीं इसका उल्लेख मिलता। कर्क जैकोब ने जिस इलोक को उदधल किया है वह 
.. काव्यालंकार-सार-संग्रह में दिए गए काव्यलिग अलकार के लक्षण और उदाहरण के 
बीच में आता है और उसके अन्त में “तदाहु:” लिखा हुआ है । वस्तूतः इस इलोक 
.. को उदधत किया है प्रतीहारेन्द्राज ने जिन्होंने उनके ग्रस्थ पर लघबुत्ति नामक टीका 
लिखी थी । इसके अतिरिक्त, यदि उदड्धूट ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया 
... होता तो, “रसवत्‌ अलंकार” गढ़ने का फिर कया तात्पर्य है ? अलाब मरी दुष्दि में 
.... आप अलंकार-सम्प्रदाय के आचार्य हैं। रस को रसवत्‌ अलंकार में समाविष्द कर 
... आपने उस्ते पूर्णत: गौण बना डाला है | इतना श्रेय उद्धट को अवश्य है कि जहाँ 
 भागह ने रसयुक्त अलंकार तीन ही माने थे--रसवत्‌, प्रेयस्‌ भर उर्जरिवन, वहाँ... 
. आपने इसके चार भेद किए और भामहोक्त तीन रसालंकारों के अतिरिक्त “समाहित 
नामक एक चतुर्थ रसालंकार की उद्धभावना की । सच पूृछिए तो भरते के बाद भागह 
ने जिस अलंकार सम्प्रदाय का प्रवर्तत किया था उसी के पोषक उद्धार भी बने रहे । 


के कल व] क्‍ वामन 
दी 400 . उद्धठ के अनस्तर संस्कृत काव्यदास्त्र के इतिहास में उस्देखनीय आचार्य 
हा वामत हुए । रीति सम्प्रदाय के प्रवतंक आप ही माने जाते हैं । आचाय॑ वामत का... 
समय नवम शताब्दी का पूर्वा्ध होना चाहिए। काइमीरी पण्टित आचाय॑ उलड्ूह 
और वामन को समकालीन मानते है और कहते है--काश्मीर से राजा जयापीर के... 
... . दरबार में ये दोनों थे और मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित थे ।१ इतना ही नहीं, इन दोनों... 
.... में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी थी। एक थे अछड्भा रवादी और दूसरे रीतिवादी । यदि... 
....._ यह परम्परा सच्ची मानी जाय तब तो वामन के समय में कोई कठिनाई ही नहीं 
.. उपस्थित होती है, क्योंकि जयापीड का शासनकाझू था ७७९ ई० से लेकर ८१३ 
... ई० तक । इसी काल में वामन का होना स्वयं सिद्ध हो जाता है । आठवीं शताब्दी... 
. का उत्तराद़ जो उद्धट का काछ माना गया है, वही वामन का भी समय होगा |... 
....... पर कास्मीरी पण्डितों की यह मान्यता निराधार मालम पड़ती है। यदि ये दोनों... 
... एक ही दरबार में रहने वाले प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिद्वन्दी पण्डित होते तो दोनों ने... 
१ काव्यालकार-सार-संग्रह : निर्णयसागर प्रेस, पृ० ७७ । यह इलोक ओसिउहटल 
इन्स्टिच्यूट बड़ौदा, के १९३१ वाले सं» में नहीं मिलता है ये, काव्य 
लिंग अलंकार का प्रसंग ६१४।४१। द 
२ मनोरथः शंखदत्तत्चक्र: सन्धिमांस्तथा ॥।. 
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अवश्य ही अपने ग्रंथों में एक दूसरे की चर्चा की होती तथा एक दूसरे के विचारों 
का खण्डन-मण्डन भी किया होता । यह खण्डन-मण्डन इसलिए भी आवश्यक था कि 
ये दोनों अछग-अरूग काध्य-सम्प्रदाय में विश्वास रखने वाले विद्वान थे । परन्तु इन 
दोनों के ग्रन्थों के आकलन से इस सम्बन्ध में निराश ही होना पड़ता है। अतएव 
काइ्मीरी परम्परा सर्वथा निराधार तथा तथ्यहीन है । वस्तुतः उद््भूट के प्रादुर्भाव 
के पचास वर्षों के भीतर वामन अवश्य हुए होंगे । काव्यमीमांसा के प्रणेता राज- 
शेखर, उद्धूट के काव्यालद्भार-सार-संग्रह के प्रसिद्ध टीकाकार प्रतीहारेच्धरराज तथा 
ध्वन्यालोक-लोचन एवं अभिनव भारती के लेखक अभिनवगुप्त” अपने-अपने ग्रन्थों या 

टीकाओं में वामन के इलोंकों तथा विचारों का उल्लेख करते हैं। अतएवं इनसे पहले 

वामन का होना निश्चित है। साथ ही उद््भूट या उद्धूठ से पूर्व के आचाय इनकी 

चर्चा तक नहीं करते हैं। अतएवं इसी बीच में वामन कहीं थे। ध्वन्यालोक के 

लोचन की रचना नवम्‌ शताब्दी के उत्तरा्ड में हुई थी तथा राजशेखर दशम शतक 

के प्रथम चरण में हुए । अतएवं वामन ८5५० ई० से पूर्व के लगभग हुए होंगे । 


इनकी एक मात्र रचता ाव्यालद्धार-सूत्रवृत्तिर उपलब्ध होती है। इस 
रचना के तीन अद्भ हैं-सूत्र, वुत्ति और उदाहरण । इन्होंने स्वयं सूत्र भी लिखे थे 
और वृत्तियाँ भी रची थीं। वामन ने अपने ग्रन्थ में स्वयं वृत्ति-रचना की ओर संकेत 
किया है ।' समस्त ग्रंथ पाँच अधिकरणों में बँटा हुआ है और प्रत्येक अधिकरण में 
दो अध्याय हैं । इस प्रकार कुल १२ अध्याय हैं तथा इन सभी अध्यायों के सूत्रों की 
पूरी संख्या ३१९ हैं। सभी अधिकरणों के वामन ने अलग-अलग नाम दिये हैं तथा 
उनकी विषय वस्तुएँ तो अलग-अलग हैं ही । 


शारीर नामक प्रथम अधिकरण में काव्य प्रयोजन, काव्य के अधिकारी, 
काव्य की आत्मा रीति, रीति के भेद आदि बताए गए हैं। दोषदर्शन वतामक द्वितीय 
अधिकरण में पद दोष, वाक्यदोष और वाक्‍यार्थ दोष बताए गए हैं। गृणविवेचन 
नामक तृतीय अधिकरण में दस प्रकार के गुण बताए गए हैं तथा आरम्भ में अलंकार 
और गुण का पारस्परिक अन्तर भी बताया गया है। आलंकारिक नामक चतुर्थ 
अधिकरण में विभिन्न शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का वर्णन है । प्रायोगिक नामक 
पाँचवें अधिकरण में कवियों के छिए कतिपय ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनमें व्या- 
करण की अशुद्धियाँ आदि होने की ज्यादा सम्भावना रहती है 


१ राजशेखर : काव्यमीमांता पृष्ठ १४ और २० । 
२ लोचन : पृष्ठ ५, १० और १८० : अभिनव भारती, ख़ण्ड १ पृष्ठ २८८ 
हे प्रणम्य परम ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया । 
काव्यालकार सुत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीपते । द हक 
“वामन ; काव्यालंकार सूत्रवृति -प्रथम अधि० प्रारम्भिक इलोक | _ 





३४] | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र सें रस-सिद्धा सा 
द . आचार्य बामन रीति सम्प्रदाय के प्रवतंक माने जाते हैं । इन्होंने रीति की 
रे काव्य आत्मा माना था |? इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन्होंने काव्य के अन्य तत्वों 
को हीन माना या उनकी उपादेयता ही नहीं स्वीकार की । इन्होंने रीति, गृण और 
अलंकार इन सबों को परस्पर-सापेक्ष माना है। जिस रीति को इन्होंने काव्य की 
आत्मा माना उसी को “गुणात्मक” भी कहा है ।/ फलतः गुणा के आधार पर ही 
रीति का अस्तित्व रहने के कारण काव्य में उसकी उपादेयता परिहाय हो जाती 
_है। काव्य ग्राह्म होता है भलंकारों से और ये अलंकार हैं काव्य के वे सारे तत्व 
जो उसे सौन्दर्य प्रदान करते हैं ।१ इतना ही नहीं, काव्य की आत्मा रीति भी दोषों 
के त्याग तथा गुणों और अलंकारों के ग्रहण से ही मूर्त होती है ।! इस प्रकार रीपि 
गुण और अलंकारों पर आधारित है और ये सभी तत्व काव्य के लिए आवश्यक एवं 
 उपादेय हैं| वामन ने गुणों और अलंकारों का पारस्परिक अन्तर भी निदिष्ट किया 
है । वामन की दृष्टि में गुण काव्य की शोभा को सम्पन्न करने वाले धर्म हैं. तथा 
अलंकार उसी शोभा का अतिशय वद्ध न करते हैं । गुण नित्यधम है; तथा अलंकार 
.. वाद्य धर्म होने के कारण अनित्य हैं | गुणों का सम्बन्ध रीतियों से शाश्वतिक होने 
के कारण ये आत्मनिष्ठ नित्यधर्म हो जाते हैं और अलंकार वाह्य धर्म होने के कारण 
वैकल्पिक माने जा सकते हैं । परवर्ती काल में आचार्य मम्मठ ने गृणों और अलंकारों 


.. ने गुणों को काव्यात्मभूत रीति का नित्यधर्म माना, वहां मम्मठ ने काव्यात्मभूत रस 


. के साथ इनका शाश्वतिक सम्बन्ध जोड़ा । दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे । चकि 


0070 : दोनों दो सम्प्रदायों में विश्वास रखते थे; एक थे रीतिवादी और दूसरे रसवादी 


रस को आचाये वामन ने विशेष महत्व नहीं प्रदान किया । गण रीति और 


० पल" द : यहां तक कि अलंकार इनकी दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण थे और रस नितान्त गौण 
... रस को इन्होंने गुण का धर्म स्वीकार किया। रसयुक्त गुण को इम्होंने कांति नाम 


.. दिया है । ठीक इसके विपरीत रसवाद रस को आत्मा और रीति को “अंगसंस्थान- 


-. १ रीतिरात्मा काव्यस्थ | वामन । काव्यालंकार -सूववत्ति १ 


.. ९२ (क) विशिष्टा पदरचनारीति: | १४२७। (ख)विश्वेषो गुणात्मा-१२।८ । 
... है काव्य॑ग्राह्म अलंकारातू। १॥१११। द 
हा सौन्दयुय॑मलंकार: | १।१।१२। 


... ६ काग्यशोभाया: कर्तारों धर्मा गुणा: । ३४११ । 


७ तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा;। ३॥१४९।.. 


के प्‌व नित्या । हे। (। र । 
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..._.९ दीप्तरसत्व कांतिः । दीप्ता रसा शू गारादयो यस्यस दौप्तरस: 





“काव्याहकार - तूत्रवृत्ति। ३४२१४ और बृत्ति। द 
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व्‌” मानता है। दोनों साम्प्रदायिक चश्मे लगाकर देखते थे । भ्तएव दृष्टिकोण में 
एकांगिता आ गई है। जो हो, पर वामन की दृष्टि में रीति अद्भी है और रस गृण- 
धर्म होने के कारण एक अज़् मात्र । इस प्रकार वामन के समय तक गुण और 
अलकार ही काव्य के मुख्य तत्व बने रहे और रस राबंथा हीन एवं गौण तत्व कह- 
लाता रहा । 
र्द्र्ट 
बामन के अनन्तर सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्रट का अविर्भाव हुआ । मौलिकता की 
दृष्टि से ये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। वस्तुत: भरत के बाद भामह से लेकर वामन तक 
के आचार्यों में इतना सच्तुलित दृष्टिकोण रखने बाला कोई नहीं हुआ । यों नाम के 
अन्त में टकार देख कर छोग सामान्यतः काइमीरी समझ लेते हैं। पर ये काश्मीरी 
नहीं थे। क्योंकि इनके “काव्यालंकार” पर टीका करने वाले “नमिसाधु” थे । 
इन्होंने ११२५ विक्रम सम्बत्‌ में अर्थात्‌ १०६८-६९ में यह टीका लिखी थी । नमि- 
साधु ने रुद्रटठ का परिचय देते हुए कहा है कि इनका दूसरा नाम शतानन्द था और 
ये वामुकभट्ठ के पुत्र थे ये दोनों नाम नि:सन्देह काश्मीरी जैसे नहीं लगते हैं । 
रुद्र 2 का समय वाभन के करीब ही होता चाहिए । इसका निर्णय भी बड़ी 
आसानी से हो जाता है। भामह, दण्डी और उद्द्भूट प्रभृति आलुंकारिकों की अपेक्षा 
इन्होंने कतिपय नवाविष्कृत अलंकार भी लिखे हैं। अतएवं इनकी अपेक्षा ये नि:संदेह 
परवर्ती थे । साथ ही दशमी शताब्दी तथा उससे आगे आने वाले राजशेखर, प्रतीहा- 
रेन्दुराज, धनिक, अभिनवगुप्त प्रभूति आचार्यों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
इनकी चर्चा की है। अतएवं रुद्रट का समय नवमी शताब्दी के तृतीय चरण में 
मानना चाहिए। पी० वी० काणे ने भी इतका समय ८२५ ई० और ८७४ ई० के 
मध्य में स्वीकार किया है ।* | 
रुद्रट की एक मात्र काव्यशास्त्रीय कृति “काव्यालंकार” है। इसमें कुल १६ 
अध्याय हैं तथा अधिकांशत: आर्या छन्‍्द में समस्त ग्रन्थ लिखा हुआ है। ग्रन्थ के 
. अन्तिम अंश में दूसरे छन्‍्दों का भी प्रयोग किया गया है । पूरे ग्रन्थ में ७३४ पद्म हैं 
तथा इनके अतिरिक्त १४ ऐसे पद्म (६२वें अध्याय में) जो नायिका-भेद से सम्बन्ध 
. रखते हैं, विद्वानों के द्वारा प्रक्षिप्त बताए जाते द 
... ग्रन्थ समस्त काव्यशास्त्र को ध्यान में रख कर लिखा गया है। “काब्या- 


लंकार” (ग्रन्थ का नाम) में प्रयुक्त अलंकार शब्द व्यापक अर्थ रखता है । ग्रन्थ के... 


आिलाकफ़ारतशाह तह अर व 


१ अन्र तू चक्र स्वतामाकभृतों 5 य॑ं इल्ोक: कवितान्तर्भावितों यथा 
शतानन्द पराख्येन भदवामुकसूनुना । साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमतां हिंतम्‌। 
_्नेमिसाधु : काव्यालुंकार-टीका । ५।१२-१४ । 


२ पी० बी०७ काणे | हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० (४६॥ 





३६ ] बल | हिन्दी काथ्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


पर प्रथम अध्याय में ग्रन्थ-प्रयोजन, काव्य-प्रयोजन आदि वर्णित हैं । द्वितीय से पंचम 
. अध्याय तक केवल शब्दालंकारों का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम से दशम 
अध्यायों तक अर्थालंकारों का विवेचन किया गया है । परष्ठ अध्याय में शब्द दीपों 
का उल्लेख है तथा ग्यारहवें अध्याय में अर्थदोपों एवं उपमादोधों का विवरण है । 
द्वादश से लेकर पंचदश अध्याय तक रसों का विशद विवेचन किया गया हू । अन्तिम 
अध्याय (षोड़श अध्याय) में महाकाव्य आदि विविध काव्य-विधानों का वर्णन है । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ में आचार्यत्व की दृष्टि से एकांगिता नहीं है, वरन्‌ उन्होंने 
.. काव्य के सभी मुख्य तत्वों पर प्रकाश डाला है । 


द रुद्रट के काव्यालंकार के अध्ययन के अनन्तर हम उसमें कई उल्लेखनीय बातें 
.. पते हैं। कई दृष्टियों से आप मौलिक प्रतीत होते हैं। इधर भामह के बाद काव्य- 
. शास्त्र में किसी आचार्य ने नृतन उद्भावनाएं नहीं की थीं | वे एक तरह से परम्परा! 
गत लींक पर ही चलते रहे । पर रुद्रट में नवोद्भावनां की शक्ति थी और वे काव्य 

शास्त्रीय विचारों को अग्रसर करने में तत्पर थे । इन्होंने सर्वप्रथम अलकारों के वर्गी- 
. करण के लिए कुछ आधार लिए और उन्हीं आधारों पर समस्त अलंकारों को वैज्ञा- 


। हा मा ह निक रीति से विभाजित किया। उनके ये चार भाधार थे-वास्तव, औपम्य, अति- 
...._ शय भौर इल्ेष | वस्तुतः सभी अलंकार इनमें से किसी न किसी तत्व पर आधारित 
...  हैं। दूसरी उल्लेखनीय उद्भावना इनकी है--“भाव” नामक अलंकार की कल्पना में | 
' क्‍ ... इस अलकार को व्यंग्यार्थ की क जी समझना चाहिए । परवर्ती काल में घ्यनिसम्प्रदाय 
... के आचार्यों ने जिस व्यंग्यार्थ को सातवें आसमान पर बिठा दिया था उसका बीज 
....  वस्तुतः रुद्रठ के इसी “भाव” तामक अलंकार में था मत, साम्य और पिहित भी 





... है। रों के सम्बन्ध में भी इन्होंने कई नई उद्भावनाएं' की हैं । जहाँ अभी रसों की 
... संख्या नो थी, वहाँ इन्होंने दश रसों की चर्चा की है । प्रयस तामक एक सबीन रस 





.. इनके नवोद्भावित अलंकार हैं। इन्होंने रीति की चर्चा तो की है, पर उसे अधिक 
. महत्व प्रदान नहीं किया । गुणों की इन्होंने उल्लेख भी नहीं किया है । फलत: रीति 


सम्प्रदाय या गुणसम्प्रदाय में इनकी थोड़ी भी आस्था नहीं घी-यह सिद्ध हो जाता 








..._ की उद्धावना इन्होंने की | इतना ही नहीं, आपने यह भी स्वीकार किया कि सभी 


.. रसों के जितने भी व्यभिचारी तथा सात्विक भाव हैं, वे समुबित उद्भावक तस्वों को 
० की ए रेप हप में परिणत हो सकते हैं । इस प्रकार, झद्रद की दृष्टि में रसों के दस 


.._ सर्वाधिक 







... ही नहीं, अनेक प्रमेद किए जा सकते हैं। सबसे पूर्व इन्होंने ही विश्नलम्भ को पूर्वा- 
.. ऐराग, मान, प्रवास ओर करुण-तामक भेदों में विभाजित किया। रस के क्षंत्र में 
को थ महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने यह किया कि जहाँ भरत ने रस की व्याप्ति केवछ 
... पर्का या दृश्य-काव्य तक ही मानी थी, वहाँ इन्होंने उसे दृश्य-काव्य के संकीर्ण कद 

.. परे से निकाछ कर ग्रशःत एवं विस्तीण काव्य-सामान्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित किया । 
... हे का तात्यय॑ यह कि रस अब केवल 'नाटूयरस' ही नहीं वरन्‌ वह 'काव्य-रस' 





हीर्ण कठ-... 
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भी हो गया । काव्य के लिए इन्होंने रस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माता । रस- 
हीन काव्य की काव्यता को स्वीकार करने के पक्ष में आप बिल्कूल नहीं थे । 

श्री काणे ने रुद्रट को अलंकार-सम्प्रदाय का आचार्य माना है ।* उनका मुख्य 
आधार यह है कि रुद्रट ने भाव, मत, साम्य और पिहित आदि नूतन अलंकारों की 
उद्भावना की तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया था । इसके 
विपरीत डा० शंकरन्‌ ने आचार्य रुद्रट को समन्वयवादी कहा है । इन दोनों अभि- 
मतों पर ध्यान रखते हुए डा० ओमप्रकाश ने रुद्रट को अलंकारवादी माना है। 
पर मेरी धारणा है कि रुद्रट रस्वादी थे, अलंकारवादी नहीं । इन्होंने अलंकारों को 
शब्द और अर्थ को अलंकृत करने वाला तत्व माना है, भन्‍्य अलंकारवादियों की 
तरह इन्हें काव्य का अनिवार्य एवं अपरिहार्य चरम तत्व नहीं स्वीकार किया है। 
इसके विपरीत रस के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित किया है कि काव्य को 
बड़े यत्त के साथ रसयुक्त बनाना चाहिए। रस के बिना कविता निष्प्राण और 
रम्यता-विहीन होती है। अतएवं काव्य में रस का आदर अपेक्षित है।” इसके 
अतिरिक्त जेसी मौलिक उद्धावनायें अलंकारों के सम्बन्ध में है, उससे कहीं अधिक 
सूक्ष्म और तकंपूर्ण उद्धावनायें रस के क्षेत्र में है। रस विषयक उ्भावनाओं की 
चर्चा अभी मैंने उपर की है । अतएव मेरी दृष्टि में आचाय॑ रुद्रठ॥ भरत के बाद 
रस-सम्प्रदाय के एक प्रबल समर्थक आचार्य हुए । इनके समय में आकर रस सिद्धान्त 
काव्यलोक में प्रवेश पाने के कारण कुछ अधिक व्यापक ही नहीं हुआ बल्कि दुढ़यूल 
भी हो गया था | फलत: नि.सन्दिग्ध रूप से आपको रसवादी मानना चाहिए । 

आनन्‍्दवद्ध न 

इद्वट के अनस्तर संस्कृत काव्य-शास्त्र में विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, दुर्धष 
वंदुष्य से मण्डित आचार्य आनन्दवर्धन का आगमन हुआ । आपने, भारतीय काव्य- 
शास्त्र-गगगत को देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में उसी समय आलोकित किया था 
जिस समय काश्मीर में अवन्तिवर्मा शाप्षन कर रहे थे । राजतरंगिणीकार कल्हुण 
ने इस ओर स्पष्ट शब्दों में संकेत किया ।" अवस्तिवर्मा का शासन-काल ८५५ ई०- 


22९१) कस? क4 क्र नफ्॥ कह 7 वा ३8 ॥॥१३8)॥2१5॥४॥/#%॥१४॥॥छ# (१२79! 


तस्मात्ततृकत्त व्यं यत्नेन महीयसा रसेयु क्तम । रुद्रट : काव्यालंकार १२२। 
इन्ट्रोडक्शन टू साहित्य दर्पण । 
सम आसपेक्ट्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म-पु० ३४। 
हिन्दी-अलका र-साहित्य : पृ०-२१ । द 
५ एते रसा रसवतो रभयन्ति पुसः, सम्यग्विभज्य रचिताइचतुरेण चारु । 
पस्मादिमाननधिंगम्यथ ने सर्वेरस्यं, काव्य विधातुमलमत्र तदद्वियेत | 
द रुद्रट:ः का० १५॥२१ । 


क्र. जाछ. बड़. सके 


६ मुक्ताकण: शिवस्वामी, कविरानन्दवर्धन । 
प्रथां रत्नाकरप्चागात्‌ सामाज्येप्वन्तिवमंण: ॥। मम 
हे लि हा पट “राजतरंगिणी ; इलोक-ह३४। 
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प्रथम अध्याय में ग्रन्थ-प्रयोजन, काव्य-प्रयोजन आदि वर्णित हैं। द्वितीय से पंचम 
अध्याय तक केवल शब्दालंकारों का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम से दशम 
. अ्रध्यायों तक अर्थालंकारों का विवेचल किया गया है । पष्ठ अध्याय में शब्द दाप। 
का उल्लेख है तथा ग्यारहवें अध्याय में अथदापां एवं उपमादाधा का विवरण 
द्वादश से छेकर पंचदश अध्याय तक रसों का विशद बितेसन किया गये अन्तिम 
अध्याय (पोड़श अध्याय) में महाकाव्य आदि विविध काव्य विधानाीं का वर्णन है । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ में आचार्यत्व की दृष्टि से एकांगिता नहीं है, बरन्‌ उन्होंने 
काव्य के सभी मुख्य तत्वों पर प्रकाश डाला है 


| रद्रट के काव्यालंकार के अध्ययन के अनन्तर हम उसमें कद उतलखताय बाल 
पते हैं। कई दृष्टियों से आप मौलिक प्रतीत होते हैंँ। इंघर भामह के बाद काव्य- 
शास्त्र भें किसी आचाये ने नतन उदभावनाए नहीं की थीं | व एक तरह से 





ते मो पृरगपरा! 
गत लींक पर ही चलते रहे । पर रुद्रट में नवोद्भावनां की शर्तति थी और वे काब्य- 

. शास्त्रीय विचारों को अग्रसर करने में तत्पर थे। इन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों के वर्गी- 

.. करण के लिए कुछ आधार लिए और उन्हीं आधारों पर समस्त अलकारों को बंज्ञा- 
..... निक रीति से विभाजित किया। उनके ये चार आधार थधे-वास्तव, औपम्य, अति 
..._ शय भौर झहेष। वस्तुतः सभी अलंकार इनमें से किसी न किसी तत्व पर आधारित- 
.. हैं। दूसरी उल्लेखनीय उद्भावना इनकी है--“भाव” नामक अलंकार की कत्पना में । 
..._ इस अलंकार को व्यंग्याथं की कुजी समझना चाहिए । परवर्ती काल में ध्यनिसग्प्रदाय 
...._ के आचार्यों ने जिस व्यंग्या् को सातवें आसमान पर बिठा दिया था उसका बीज 
... वस्तुतः रुद्रट के इसी “भाव” नामक अलंकार में था | मत, साम्य और पिह्ित भी 
..... इनके नवोदभावित बलंकार हैं। इन्होंने रीति की चर्चा तो की है, पर उसे अधिक 
ः .. महत्व प्रदान नहीं किया । गुणों की इन्होंने उल्लेख भी नहीं किया है । फलत: रीति- 
.... समस्प्रदाय या गुणसम्धदाय में इनकी थोड़ी भी आस्था नहीं थी- यह सिद्ध हो जाता 
.है। रसों के सम्बन्ध में भी इन्होंने कई नई उद्धावनाए की हैं । जहाँ अभी रसों को 


















हा, । . की उद्धावना इन्होंने की । इतना ही नहीं, आपने यह भी स्वीकार किया कि सभी 
.. रसों के जितने भी व्यभिचारी तथा सात्विक भाव हैं, वे समुचित उद्भावक तत्वों को 








.ः ही नहीं, अनेक प्रभेद किए जा सकते हैं। सबसे पूृव॑ इन्होंने ही विप्रलूम्भ को पूर्वा- 
... जुराग, मान, प्रवास ओर कहण-नामक भेदों में विभाजित किया । रस के क्षेत्र में 
.._ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य॑ इन्होंने यह किया कि जहाँ भरत ने रस की व्याप्ति केबल 
.. रूपकों या दृश्य-काव्य तक ही मानी थी 
_घरे से निकाल कर प्रश 


.._ कहने का तातपयये यह कि रस अब केवल 


स्तन 





... संख्या नौथी, वहाँ इन्होंने दश रसों की चर्चा की है। पंयस्‌ नामक एक नवीन रस 


.._ पाकर रस रूप में परिणत हो सकते हैं। इस प्रकार, रद्रट की दृष्टि में रसों के दस . 


वहाँ इन्होंने उसे दृष्य-काव्य के संकीर्ण कढ- 
त एवं विस्ती्ण काव्य-सामान्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित किया । 


नाट्यरस ही नहीं वरन्‌ वहु 'काव्य-रस' 


हा 


संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] द [ ३७. 


भी हो गया। काव्य के लिए इन्होंने रस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना ।! रस- 
हीन काव्य की काव्यता को स्वीकार करने के पक्ष में आप बिल्कूछ नहीं थे । 

श्री काणे ने रुद्रट को अलंकार-सम्प्रदाय का आचार्य माना है ।* उनका मुख्य 
आधार यह है कि रुद्रट ने भाव, मत, साम्य और पिहित आदि नूतन अलंकारों की 
उद्धावना की तथा इनका वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके 
विपरीत डा० शंकरन्‌ ने आचाय॑े रुद्रट को समस्वयवादी कहा है।' इन दोनों अभि- 
मतों पर ध्यान रखते हुए डा० ओमप्रकाश ने रुद्रठ को अलंकारवादी माना है ।* 
पर मेरी धारणा है कि रुद्रट रसवादी थे, अलंकारवादी नहीं । इन्होंने अलंकारों को 
शब्द और अर्थ को अलंकृत करने वाला तत्व माना है, अन्य अलंकारबादियों की 
तरह इन्हें काव्य का अनिवार्य एवं अपरिहार्य चरम तत्व नहीं स्वीकार किया है। 
इसके विपरीत रस के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित किया है कि काव्य को 
बड़े यत्व के साथ रसयुक्त बनाना चाहिए। रस के बिना कविता निष्प्राण और 
रम्यता-विहीन होती है। अतएवं काव्य में रस का आदर अपेक्षित है ।* इसके 
अतिरिक्त ज॑सी मौलिक उद्धावनायें अलंकारों के सम्बन्ध में है, उससे कहीं अधिक 
सूक्ष्म और तकंपूर्ण उद्धाबनायें रस के क्षेत्र में है । रस विषयक उद्धावनाभों की 
चर्चा अभी मैंने उपर की है। अतएव मेरी दृष्टि में आचार्य रुद्रत॥ भरत के बाद 
रस-सम्प्रदाय के एक प्रबल समर्थक आचार्य हुए । इनके समय में आकर रस सिद्धान्त 
काव्यलोक में प्रवेश पाने के कारण कुछ अधिक व्यापक ही नहीं हुआ बल्कि दृढ़मूल 
भी हो गया था| फलत: नि.सन्दिग्ध रूप से आपको रसवादी मानना चाहिए। 

आनन्दवद्ध न 

एद्ट के अनन्तर संस्कृत काव्य-शास्त्र में विकक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, दुर्धष 
वेदुष्य से मण्डित आचार्य आनन्दवर्धन का आगमन हुआ । आपने, भारतीय काब्य- 
शास्त्र-गगत को देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में उसी समय आलोकित किया था 
जिस समय काश्मीर में अवन्तिवर्मा शासन कर रहे थे । राजतरंगिणीकार कल्हण 
ने इस ओर स्पष्ट शब्दों में संकेत किया ।" अवन्तिवर्मा का शासन-काल ८५५ ई०- 


300 क॥क॥कए।#0॥8॥# किक: 0१३7७ 


१ तस्मात्ततुकत्त व्यं यत्नेन महीयसा रसैयु क्तम्‌ | रुद्रट : काव्यालंकार १५।२। 
२ इल्ट्रोडक्शन टू साहित्य दर्पण । 
३ सम आसपेक्ट्स आफ लिठरेरी क्रिटिसिज्म-पृ० ३४। 
४ हिन्दी-अलंकार-साहित्य : पृ०-२१ । 
५ एते रसा रसवतो रभयन्ति पुसः, सम्यग्विभज्य रचिताश्चतुरेण चार । 
.. यस्मादिमाननभिगम्य ने सब रम्यं, काब्यं विधातुमछमत्र तदद्वियेत ॥। 
द द द द क्‍ रद्द: का० १४॥२१। 
६. मुक्ताकण: शिवस्वामी, कविरानस्दवर्धन | 
: प्रथां रत्ताकरहचागात्‌ सामाज्येडबन्तिवर्मण: ।। हे 
ओर “>राजतरंगिणी ; इछोक-३४ । 
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छउचरे ई० मानता जाता है। अतएवं निश्चित रूप से आननदबंधंग का भी यहीं 
समय मान लेना चाहिए। काल-निरूपण की समस्या के हम दुसद छव से भे ॥ 
. सुलझा सकते हैं। आनन्दवर्धन ने अपने ग्रंथ में आचार्य उद्भट को उदय कसा 
है । अतएवं उद्भट के बाद आपका हांना निश्चित है। उदभट आटठवी शताब्दी 
के अन्त में हुए । अतएवं आनत्दवधन को कम से कम नवमी शताब्दी मे हो लाना 
: पड़ेगा। दूसरी ओर ९०० ई० से ९२५ ई० के मध्य में हांने बाल राजशासर अपनी 


_ काव्य मीमांसा में आनन्दवर्धत का उल्लेख करते हैं। परिणामतः जावच्दबधन की 


. पड़ती है । 
आनन्दवर्धन ने अपनी “देवीशतक” (देवी का स्तोत्र) नामक रसना मे 
स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा है कि मेरे पिता का नाम “नोण है! । हमचच्ध 
में अपने काव्यानुशासनविवेक में भी इनके पिता का ताम नोणं ही बतलाया है । 


. आनन्दवर्धत ने अजुनचरित, विषमवाणलीला, ध्वन्यालोक, और देवीशतक 
तामक पुस्तकें लिखी थीं। इनमें ध्वन्याढ्ाक को छोड़कर अन्य सारी रचनाएं 


.... काव्यइ्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त, आनत्दवर्धन ने बोद्ध दार्शनिक धर्मकोत के 
.....  प्रमाण-विनिश्चय नामक दाशंनिक ग्रन्थ पर टीका लिखी थी। इस टीका का 
... नाम है “धर्मोत्तमा”। इन रचनाओं को समग्रता में देखने पर इनकी बहुगुखी 

.. प्रतिभा का ज्ञान होता है। एक ओर यदि आपने सरस महाकाव्य, खण्डकाव्य और 
.. स्तोत्र लिख कर कवित्वशक्ति का परिचय दिया है तो दूसरी ओर ध्वन्यालोक ज॑से 





. मम॑पूर्ण एवं सशक्त समीक्षा ग्रन्थ लिखकर अपनी तल्वद्शिनी आलोचनार्शाक्त क 





.._- भी | आपकी अदम्य दाशनिकता भी “धर्मोत्तमा टीका में स्पष्टतया झछकती है । 


.... आलन्‍्दवर्धन की उपयुक्त कृतियों में ध्वत्याकोक ही एक मात्र काव्यक्षास्त्रीय 
ग्रन्थ है । यह रचना अपने आप में युगान्तरकारिणी है। अभी तक की सारो काव्य! 


पक । . त्मक मान्यताओं को काट कर एक नवीन काव्य-सम्प्रदाय की स्थापना करने बाला यह 
.... ग्रन्थरल संस्कृत साहित्य शास्त्र में अद्वितीय है। ध्वनि-सम्प्रदाय का यथार्थ प्रबतन 
.... आचार्य आनन्दवर्धन से ही होता है। भछ्े ही इसका बीज दूँढ़ने वाले कहाँ 
.. ओर हो ध्वनि का उद्भव बतावे, पर इतने व्यवस्थित, सस्तुलित एवं शास्त्रीय 
हे ० 5 _ रूप में ध्वनि को प्रस्तुत करने वाला प्रथम आचार्य आनन्दवर्धन ही हुआ । इस 
.... ग्रन्थ का भारतीय काव्य-शास्त्र में वही स्थान है जो व्याकरण-द्ास्त्र में वाणिनि 


है के सूत्रों का अथवा वेदान्तदशंन में वेदान्तसूत्र का। इस ग्रन्थ के प्रत्येक पष्ठ में 
.. मोलिकता अंकित है। यही कारण है कि परवर्तीकारू में पण्डितराज जगन्नाथ जैँरं 












॥. आनन्‍्दवर्धेन : देवीशतक-इलोक--१०१। 
२ काम्यानुशासन विवेक, पृष्ठ--२२५। 





है 
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उद्भठ आचार्य एवं कवि ध्वन्यालोक की प्रदंसा करते अधोते नहीं । उन्होंने तो 
यहाँ तक कह डाला है कि आनन्दवर्धन “अलंकार शास्त्र” के नियामक थे !। 
वस्तुत: विभिन्न सम्प्रदायों के विचार-जाल में जो काव्य-शास्त्र फँसा हुआ था 
उसे वैज्ञानिक ढंग से प्रथम बार विश्लेषित कर ध्वनि जैसे अमूल्य काव्यतत्व को .. 
हू ढ़ छाने का प्रम श्रेय आपको ही है । 

ध्वन्यालोक में चार उदयोत है । इनमें से प्रथम तीन उदयोतों पर अभिनव- 
गुप्त की “लोचन' नामक सुप्रसिद्ध टीका है जिसका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस 
से हुआ है। पर अब घष्वन्यालोक के चतुर्थ उदयोत पर भी अभिनवगुष्त की 
“लोचन” टीका उपलब्ध हुई है जिसका प्रकाशन डा० एस० के० डे, के सम्पादकत्व 
में हो चुका है  ध्वन्यालोक के तीन अंग हैं --कारिका वृत्ति और उदाहरण । 
उदाहरण अधिकांशत: प्राचीन कवियों की कृतियों से छिए गए हैं तथा थोड़े-बहुत 
स्वरचित रचनाओं से भी । कारिका और वृत्ति दोनों की रचना स्वयं आनन्‍्दवर्धन 
ने की थी अथवा केवल कारिका की, इस विवाद में जाने की यहाँ गुजायश नहीं 
है । अनेक साक्ष्यों के आधार पर डा० शंकरन ने भलीभाँति निर्णीत कर दिया है 
कि कारिकाकार और बृत्तिकार स्वयं आनन्दवर्धतव थे। इसका विस्तृत विवेचन 
पी० बी० काणे ने किया है ।? ग्रन्थ के प्रथम उदयीत में ध्वनि की स्थापना की 
गई है | इसके पहले ग्रन्थकार को उन सारे ध्वतिविरोधी तकों का खण्डन करना 
पड़ा है । कुछ लोग ध्ववि को लक्षणा में तथा कुछ रस में गतार्थ करते थे । कुछ 
आचार्य ऐसे भी थे जिन्होंने ध्वनि का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया था। पर 
आनन्दवर्धन ने युक्तिपूवंक सभी के मतों का निरसन किया एवं ध्वनि की स्थापना 
की । तदनन्तर अर्थों के दो भेदों का उल्लेख किया गया है। वे भर्थ हैं:--वाध्य 
और प्रतीयमान । प्रतीषमान (ध्वनि) को भी वस्तु, अलंकार एवं रस में बॉटकर 
पुन: इन तीनों के अनेक प्रभेद बताए गए हैं। द्वितीय उद्योत में भी ध्वनि के 
कछ भेदोपभेदों की चर्चा की गई है तथा गुणों और अलंकारों का पारस्परिक अंतर 
स्पष्ट किया गया है। तृतीय उद्योत में व्यंजक की दुष्टि से पद-प्रकाश्य, वाक्य- 
प्रकाश्य आदि ध्वनि के भेद किए गए हैं। इसी उदयोत में गुणीभूतव्यंग्य-काव्य 
और चित्रकाव्य (क्रमशः मध्यम और अमध्यम काव्य) का भी सीदाहरण विवेचन 
विश्लेषण है । चतुर्थ उदयोत में कवि-प्रतिभा, काव्य का मुख्य रस, काव्य का क्षेत्र 
आदि विविध विषयों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरूपण एवं विवेचन किया गया है । 


१ ध्वनिक्ृृतामालंकारिक-सरणि-व्यवस्थापकत्वात्‌ । 
“जगन्नाथ : रसगंगाधघर--प ००४२५ 
२ जनंरू आफ दी डिपार्टमेंन्ट आफ लेटर्स । कलकत्ता विश्वविद्यालयलूय 
खण्ड ९, प१०-१५०४२ 
३ हिस्टी आफ संस्कृत पोएटिक्स-पु०-६५५-१९० । 


ही 
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ध्वनि की स्थापना करने के कारण आचार्य आनन्दवद्ध त ध्वनिसम्प्रदाय नै 
प्रवर्तक माने जाते हैं । इन्होंने ध्वनि को ही काउ्य की आत्मा मानी । इसके पहले 
भी कछ आचार्यों' ने इस विषय का प्रतिपादन किया था पर इतनी गहराई में पंठ 
कर तर्कपर्ण निरूपण किसी ने नहीं किया था। अतएवं ध्वनिसम्प्रदाय के प्रव्तेव का 
श्रेय आपको ही प्राप्त है। जिस ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा मानी है उसका 
अस्तित्व महाकवियों की वाणी में उसी तरह रहता है जैसे सुस्दधरो ललनाओं ने 

शरीर में विभिन्न अंगों के सौन्दर्य के अतिरिक्त लावण्य नामक बिलक्षण तत्व होता 
क्‍ है' | यदि कविता की आत्मा ध्वनि है तो अलंकार, गुण, और वृत्ति उसके अंग हैं । 
अंगी की शोभा का वरद्धन करना इन अंगों का मुख्य कार्य है | यदि ध्वन्यार्थ वाच्यार्थ 
की तरह चमत्कार रहित हो अथवा वाच्यार्थ से भी कम चमत्कार का हो तो उसे 
गुणीभूतव्यंग्य काव्य मानना चाहिए ।पर आनन्दवद्ध न ने ऐसे भी स्थल में कवि- 
_ प्रतिभा का होना नितान्त आवश्यक माना है।। ऐसी कविताओं में जहाँ ध्वन्यर्थ 
(प्रतीयमान, व्यंग्य) का नितान्त अभाव हो, पर शब्दालंकार या अर्था्णकार का 
: प्रयोग किया गया हो, उन्होंने चित्रकाव्यात्मकता स्वीकार की है । 


काव्यशास्त्र के साधारण अध्येता ध्वनिसम्प्रदाय को रस साम्प्रदायथ का विशोधी 
मानते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति कुछ और है । वस्तुतः: रस को भी आनर्दबद्ध न ने 


..._.. ध्वनि के अन्तर्गत ही डाल दिया है। सचमुच रस सदा! व्यंग्य हुआ करता है । यह 


.. ठीक है कि रस को ध्वनि में अन्तमु क्त करके आनन्दवद्धात ने उसे अति व्यापक 
.. बनने से बंचित रकक्‍्खा है, पर रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि आदि प्रभेदों 


.. में रसध्वनि को ही इन्होंने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट स्वीकार किया है । 
.... .. यद्यपि आनन्दवद्ध न ध्वनि की काव्यात्मकता में विश्वास रखने वाले ध्वमिसम्परदाय 
.._ प्रव॑तक आाचाये हैं, किन्तु इन्होंने यथास्थान रस की काव्यात्मकता की और भी 
... संकेत किया हैः । फलत: ध्वनि-सिद्धान्त के अन्तगंत रस-सिद्धात्त का भी निरूपण 

. हो जाता है। कहने का तात्पये यह कि व्यंग्यारथमूलक ध्वनि-सिद्धान्त के भीतर रस 


को उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ स्थान अवश्य मिल्ला, पर भरत था विश्वनाथ युग की तरह 


'कलोसमेनक अत पैक पलक + शान _कआ न कफ /०+ जन- ० न--ंक कल मेक ++न +क ७ «तप अर० ०४४९५: कनाकपकपनलक ०३१३ ३५ ५०९ *क० ७-8५ 


..._ १ काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति ब॒धै: य समाम्नातपूर्व: । ध्वन्यालोक । ! 


.... २ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम 





.... यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवारितित्त' विभावति लावण्यमिवांगनासु । वही-१।४ । 


| ः ३ तस्य पुनरंगानि अलंकाराः गुणा वृत्तरब्चेति--। बही-१।११ (वृल्ति) 
.... ४ घ्वनेरित्तथं गुणीभूतव्यंग्यस्थ समाश्रयातत्‌ 





....  त काव्यार्थ विरामोउस्ति य दि स्थात्‌ प्रतिभागुण “वही-४-६। क्‍ 








.._ आंच इन्द्र वियोगोत्त्यः शोक: इलोकत्वमागत: । ध्वन्यालोक: १५ 


४ 2: 22 नाम +कपत कं» न 


संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] [४१ 


“रसात्मकम्‌ की व्यापकता नहीं प्राप्त हुई। रस के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य 
क ओर बात यह है कि जिस प्रकार रुद्रट ने रूपकों और काव्यों में समान रूप से 
रसों की आवश्यकता स्वीकार की, उसी तरह आनन्दवर्धान ने भी “नाटयरस” और 
“काव्यरस” दोनों को माना । अतएवं ध्वनि सम्प्रदाय को रस सम्प्रदाय का विरोधी 
मानना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण विचार है । | 


कुन्तक 


आचार्य कुन्तक वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवतंक थे । अभी हाल तक उनके 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधूरा था। हम उन्हें केवल परवर्ती आचार्यों के उद्धरणों से 
ही जानते थे । सबसे पहले डा० डे, महोदय ने उनके “वकोक्तिजीवितम्‌” नामक 
ग्रन्थ रत्न के दो उन्मेषों (अध्यायों) का प्रकाशन किया । पर अब अनेक विद्वानों 
एवं अनुसन्धान संस्थाओं के सत्प्रयत्न से उनका पूरा ग्रन्थ किसी न किसी रूप में 
हमारे सामने है । अभी हाल में (१९५५ ई० में) दिल्‍ली विश्वविद्यालय की हिन्दी 
अनुसन्धान परिषद्‌ के तत्त्वावधान में डा० नगेरद्र ने “हिन्दी वक्रोक्तिजीवित” का 
प्रकाशन कराया है । इसमें पूरा मौलिक ग्रन्थ है । फिर भी ग्रन्थ के उत्तरार्ध की 
मौलिकता सन्दिग्ध है। ग्रन्थ की भूमिका में व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर ने स्वयं 
इसे स्वीकार किया है और कहा है कि किस प्रकार सूत्रों और वृत्तियों की अ्ं-संगति 
ब्रेठाने के लिए वाध्य होकर उन्हें “विवेकाश्रित सम्पादन-पद्धति” की सरणि लेनी 
डी? । जो हो, दिल्ली अनुसन्धान परिषद्‌ का यह प्रयास अत्यन्त इलाध्य एवं 
स्तुत्य है । 
आचाये कुन्तक के नाम के सम्बन्ध में भी मतभेद है । उनकी पुस्तक की कुछ 
प्रतिलिपियों में राजानक कुन्तल या कुन्तलछक नाम पाए जाते हैं। पर परवर्ती आचार्यों 
में विशेषत: व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट, काव्य-प्रकाश की साहित्य सौदामनी नामक 
टीका लिखने वाले गोपा भट्* तथा कमारसम्भव के टीकाकार अरुणाचरू नाथ* 
प्रभूति विद्वानों ने इन्हें कुस्तक नाम से अभिहित किया है। वस्तुतः वक्रोक्ति जैसे सूक्ष्म 
एवं चुभते काव्यतत्त्व के प्रतिपादक आचाये का नाम कुन्तक ही होना चाहिए जिसका 
अर्थ होता है-/भाला” । कुन्तल शब्द प्रसाधित केश-राशि का द्योतक है और यह 
नाम किसी कोमरू-कान्त पदावली के श्र गार-प्रिय कवि के लिए ही उपयुक्त हो सकता 
है । साथ ही, काश्मी र-निवासी पूव॑वर्ती आचार्यों के नाम जैसे कर्ण-कट॒ मिलते अ 


१ हिन्दी वक्रोक्तिजीवित: हिन्दी व्यास्या-आमुख । पृ०-६-७ । ॥ 
२ वक्रानुरंजिनीमुक्ति शुक इव मुखे वहन ,कुन्तकः क्रीडति सुर्ख कीतिस्फटिकंजर । 

 >गोपाभट्रः काव्यप्रकाश-टीका साहित्यसौदामिनी, भूमिका, इलोक - २। 
३ हिन्दी वक्रोक्ति जीवित: हिन्दी व्यास्या-आमुख पृ०-१५ । | 





ह घर] क्‍ | हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


रहे हैं उनकी तुलना में “कुन्तलछ” की अपेक्षा ' कन्तक ही ज्यादा समीचीन अभिमान 


प्रतीत होता है । 

आचार्य कुत्तक का समय दशवीं शताब्दी का मध्य भाग है । बड़ी सुविधा से 
संक्षेप में हम उनका काल-निरूपण कर सकते हैं। इनके प्रत्थ का अछाः साधय 
इसमें हमारी कुछ भी सहायता नहीं करता है, हर बाह्यसाध््य से ही यह समस्या 
बड़ी आसानी से हल हो जाती है । आचार्य कुन्तक ने आनन्दवद्ध न रचित उदाहरण! 
. और उनके ध्वन्यालोक की कारिका: को वक्रोक्ति जीवित में उद्धूत किया है। इससे 
प्रमाणित होता है कि कुन्तक आनन्दवद्ध न के परवर्ती हैं । यह एक काल-सीमा है । 
दूसरी ओर व्यक्तिविवेक के प्रणेता महिमभट्ट ने कु्तक के वक्रोक्ति-सिद्धास्त का घोर 
विरोध करते हुए अपने ग्रन्थ में उनका उल्लेख किया है! । अतः कुन्तक मदिमभद् के 
प॒व॑वर्ती हैं। यह दूसरी सीमा-रेखा है। आनन्दवद्ध न को अभी हमने नवमी शताब्दी 
के अन्तिम-चरण में रखा है तथा महिमभद्ट ११ वीं शताब्दी के आचार्य हैं । फ 
. कम्तक इन दोनों भआचायों के मध्य में विद्यमात रहने के कारण दसवीं शताब्दी के 








.. बीच में भलीभांति रखे जा सकते हैं । 


आचार्य कुन्तक का एक मात्र कृतित्व वक्रोक्तिजीवित' है। इसी सार 
उन्मेष हैं | कुछ विद्वान अभी भी इसके पंचम उच्मेष की बात करते हैं। पर प्रन्थ 
जिस विषय का प्रतिपादत करने के लिए लिखा गया है, वह चतर्थ उ्मेष में ही पुरा 
हो जाता है। अतएवं पंचम उन्मेष के अस्तित्व की कथा सर्वंधा कापो लक हिपल एवं 
भ्रामक प्रतीत होता है । मेरी इस मान्यता का समर्थन आचार्य विश्वेश्वर के विवेचन 
से भी होता है ।! यदि पंचम उन्मेष कहीं से प्राप्त भी हो तो उसे प्रक्षिप्त ही मानना 
चाहिए । आनन्दवद्ध॑त के ध्वन्यालोक की तरह इस प्रस्थ के भी तीन अंग हैं- 








.... कारिका, वृत्ति और उदाहरण | उदाहरण प्राचीन कवियों की कृतियों से संकलित 






कारिका ओर वृत्ति इन दोनों अंशों की रचना कन्तक ने स्वयं की है । यह द्ष 
सर्वथा मौलिक है और परवर्ती कार में अधिकांश आलोचकों का आलोचना-भाजन 
बनने का श्रेय इसे प्राप्त है। इस एक मात्र काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ ने “'बक्रोक्ति सम्प्र- 
दाय_ नामक एक नवीन काव्य-सम्प्रदाय को जन्म दिया तथा संरकृत काव्य जास्च हे 
इतिहास में क्रान्ति ला दी । इसी से इसकी मौलिकता, नवोद्धावना-शक्ति एवं सक्षम 


किए गए हैं। अधिकांश उदारहण कालिदास की रचनाओं से उद्ध त जि एगए हैं। 


.. (६ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैग हान्ते ।. 
हो रवि किरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि 







रा की ' “वक्रोक्तिजीवित उन्मेष, रन्‍वदाहुरण<२६ | 
२ वही-तृतीय उन्मेष, (दम कारिका के विवेचन प्रसंग में ह 















संस्क्षत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] [ ४३ 
विवेचनशली का भलीभांति अनुमान किया जा सकता है। ग्रंथ के प्रथम उस्समेष में 
काव्य का प्रयोजन, लक्षण आदि प्रतिपादित करने के अनन्तर “घड्विधवक्रता” का 
अत्यन्त संक्ष प्‌ में परिचय कराया गया है। इस उन्मेष में कूठ ५८ कारिकाएं हैं । 
द्वितीय उन्मेष में उन छः प्रकार की वक्रताओं में से तीन वक्रताओं के भेदोपभेद तथा 
लक्षण-उदाहरण का विस्तार-पूर्वक निरूपण किया गया है | कहने का तात्पर्य यह कि 
वर्णविन्यास-वक्रता, प्रत्यय-बक्तता और उपसर्ग तथा निपात-बक्रता ही इस उन्मेष के 
विवेच्य विषय हैं | इस उन्मेष में कुछ ३३ कारिकाए हैं । तृतीय उन्म्रेष में वक्ता 
के चतुर्थ भेद वाक्य-वक्तता का निरूपण किया गया है | इसी वाक्‍्य-वक्रता के अन्तर्गत 
कुन्तक ने सभी अलकारों को अन्तर क्त कर डाला है। अतएवं बक्रता के एकमात्र भेद 
वाक्य-वक्रता के निरूपण के बावजूद भी इस उन्मेष के कलेवर का अत्यन्त विस्तार 
हो गया है। इस उन्मेष में कुछ मिलाकर ४६ कारिकाए' हैं। ग्रन्थ के चतुर्थ उन्मेष 
में वक्ता के शेष दो भेदों अर्थात्‌ प्रकरण-वक्रता तथा प्रबन्ध-वक्रता का निरूपण किया 
गया है। इन दोनों वक्रताओं के अनेक भेदोपभेद भी इसी में निरूपित हैं । समस्त 
ग्रंथ में मुख्य प्रतिपाद्य विषय वक्रता का ही निरूपण है और वर्ण्य विषय यहाँ आकर' 
समाप्त हो जाता है। पूरे ग्रंथ में कुल १६३ कारिकाए हैं जिनमें पड्विध वक्रता का 
तकंपूर्ण विवेचन एबं विश्लेषण किया गया है । 


आचाय॑ कुन्तक एक देहवादी आचार्य माने जाते हैं। देहवादी आचार्य हम 
उन्हें कहते हैं जो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। रसवादी भरत या ध्वनिवादी 
आनन्दबद्ध न आत्मवादी आचार्य हैं। अन्य अलंकारवादी, रीतिवादी किम्बा वकरोक्ति- 
बादी देहवादी आचाये ही कहलायेंगे, क्योंकि इन्होंने काव्य के अंगों को ही अंगी 
मान कर अपने-अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं । कुन्तक ने वक्तोक्ति को ही काव्य की 
आत्मा माना है । इस वक्रोक्ति को इन्होंने वैदग्ध्य-भंगी-मभणिति कहा है। इसे 
दूसरे शब्दों में, कवि-प्रतिभा से उत्पन्न, छोक व्यवहार तथा शास्त्र में प्रयुक्त शब्दों से 
भिन्न, ऐसे असाधारण शब्दों और अर्थों के सामंजस्य से घटित रचना को वतक्रोक्ति 
कहेंगे जो चमत्कार के कारण सहुदयों को आह्वादित कर सके? । कुच्तक ने वक्रोक्ति 
शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। उन्होंने इसी के अन्तर्गत रीति, 
१ बवकोक्ति: काव्यजीवितम्‌ । वक्रोक्तिजीवित । प्रथम उन्मेष । 
२ वक्ोक्तित: प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा । 
कीदुशी वदश्ध्य-मंगीभणिति: । 
वेदग्ध्यं विदुश्भभाव:, कविकर्मकौदलं, 
.. तस्य भंगीविच्छित्ति, तथा भणिति: । 
विचित्रवाभिधा वक्रोक्तिरित्युब्यते । 
के द . वक्रोक्तिजीवित । ११० बुत्ति। 





.._ सम्प्रदाय को जन्म भी दिया हो पर रस-सिद्धान्त से उनका वैसा कोई विरोध नहीं 





हे. | हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
अलंकार, ध्वनि तथा रस को सम'विष्ट कर दिया है! । अतएवं ६ व्यक्तिविवेक के 
प्रणेता महिमभट्ट की तरह रसध्वनिविरोधी आचाय माता जाता है | सामान्यः 

कन्तक को वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रवर्तत के बावजूद भी अलंकारवादी ही कहा जानता 
है । क्योंकि वाक्य-वक्रता के अंतर्गत बड़े विस्तार के साथ इन्होंने अलंकारों का 


निरूपण किया है । 

पर मेरी धारणा इस सम्बन्ध में सर्वथा भिन्न है। समस्त बक्रोक्तिजीवित के 
आकलन के अनन्तर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि आचार्य कूस्तक रसव। 
के अधिक निकट हैं। यह ठीक है कि वक्रोक्ति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना, 
रस को नहीं तथा इस वक्रोक्ति के भीतर सारे अलंकारों, ध्वनियों और रसों का 
इन्होंने अन्तनिविष्ट किया । तथापि कवि-कर्म में आनन्द की आत्मचिस्तक उपयोगिता 
का आप तिरस्कार नहीं करते हैं। वक्रोक्ति जीवितम्‌ के प्रथम उन्मेष में जब आप 
काव्य के प्रयोजन की चर्चा करने लगते हैं , वहाँ यह बात नितास्‍न्‍्त स्पाट हा जाती 
है । इन्होंने काव्य के तीन प्रयोजन बतलाए हैं:--(१) चतुर्वर्ग फल-प्राप्ति, (२) 
व्यवहारोचित्य का परिज्ञान तथा (३) चतृव॑गंफल प्राप्ति से भी बढ़कर अन्तइच म- 
त्कार की प्राप्तिः । काव्याध्ययन के तीन प्रयोजनों में उन्होंने सर्वाधिक महत्व अन्तश्च- 
 मत्कार को प्रदान किया है। यों तो रीतिवादी और अलंकारवादी सभी को काव्य में 


.. आनच्द तत्त्व स्वीकार है पर उनका आनन्द बौद्धिक ज्यादा है । रसवादियों का 


आनन्द वेद्याग्तर स्पर्श शून्य एवं ब्रह्मास्वादसहोदर होने के कारण संवेदनात्मक तथा 
.. श्तुभूतिमुलक हैं । फलत: दोनों के आनेन्द में महान्‌ अन्तर हो जाता है। कून्तक ने 
. अन्तब्चमत्कार के अतिरिक्त आस्वाद, काव्यामृतरस, आह्वाद, अलौकिक आहल्लाद 
आदि शब्दों का बार-बार प्रयोग किया है । अतएवं इसका आनन्द रसवादियों के 
अधिक निकट प्रतीत होता है। मेरे कहने का सारांश यह है कि मौलिकता के आवेश 
में आकर कुन्तक ने वक्तोक्ति सिद्धान्त का निरूपण भले ही किया हो और एक नए 











१ उपाचारबवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वन्तिरन्तभू तः सरवोडपि ध्वनिप्रपंचों बक्रोक्तिभि- 

... ७ रेत स्वीकृत: । 
2 . जयरथ | अलंकार सवस्वविकशिनी, पृ०-५ । 
... २ धर्मादि साधनोपाय: सुकमारक्षरोंदित: । 


..../...... काव्य वन्धो5भिजातानां हृदयाह्वाद कारक 
.... -॑फ व्यवहार परिस्पंदनसौन्दयय॑ व्यवहारिभि:। 
....ै. सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ॥| 
.. ........ चतुथथवर्ग फलास्वादमप्यतित्रम्य तद्विदाम । 
... . काव्यामृतरसेनान्तश्चभत्कारो वितन्यये ॥। 


>्विकिलिककर-त ५... 5० 
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रस-सिद्धान्त के स्थापक एवं पोषक आचार्यों से भले विरोध भी हो पर “काव्या- 
मृतरसतत्व” आपकी दृष्टि से ओझ्ल नहीं हो सका है। यह ठीक है कि रसवादियों 
की तरह रस के विभिन्न तत्वों, रवरूप और उसकी निष्पत्ति आदि प्रपंचों की चर्चा 
आपने नहीं की है पर रस के विरोध में महिमभट्ट की तरह तकों का स्तृप भी आपने 
नहीं खड़ा किया है । अतएवं कृन्तक को रस का घोर विरोधी मानना उनके सिद्धान्त 
के अपरिपक्व ज्ञान का परिचय देना है । 
परवर्तो आचार्य (१००० ई०--१७०० ई०) 
अभिनव गुष्त 

आचार्य अभिनवगुप्त मध्ययुगीन भारत में एक अप्रतिम प्रतिभा लेकर अवतीर्ण 
हुए थे । आप काइमीर के निवासी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने पूर्वजों, 
गुरुओं तथा माता-पिता आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है ।” अतएव संस्कृत 
के अन्य आचार्यों की तरह आपके सम्बन्ध में हमें अच्धकार में भठकना नहीं पड़ता 
है । आपके विवरण से पता चलता है कि आपके पृ्वंज कभी दोआब (अन्तर्वेदि) में 
रहते थे और कालान्तर में कश्मीर में आकर बस गए। काश्मीर के राजा 
ललितादित्य का आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके पितामह का नाम वराहगृप्त 
ओर पिता का नाम नूसिह गुप्त था। पिता “चुखल” के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी 
माता का नाम विमला या विमल कला था। अभिनव गप्त भगवान शिव के अनन्य 
भक्त थे तथा आजीवन ब्रह्मचारी रहे । इन्होंने अनेक गुरुओं के आश्रय में रहकर 
विद्या अजित की थी 


अभिनवगप्त के काल-निरूपण में किसी तरह की कठिनाई उपस्थित नहीं 
होती हैं। आपने अपने अनेक ग्रन्थों की रचना का काल स्वयं निर्दिष्ट कर दिया है। 
“इंदवर प्रत्यभिज्ञा-विवृत्ति विभशिनी” की रचना का काल आपने कलियुग का 
४११५ वां वर्ष तथा काश्मीरी छौकिक संवत्सर का ९० वर्ष बताया है। 
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१ देखिए, अभिनवगुप्त कृत “पराभिशिकातत्व-विवरण'” और ईइवर-प्रत्यभिज्ञा 
विवृत्ति विमशिनी । क्रमश: पृष्ठ २७४-२८० और पृष्ठ ४०५। 

२ गुरुम्योषपि गरीयासं युक्त श्री चुखलाभिधम्‌ । 

वन्दे यत्कृतसंस्कार : स्थितो$सिम गलित-गृहु: ।। ः 

“अभिनवगुप्त : मालिनीविजयवात्तिक (प्रा० इलोक) । 

अभिनवगुप्त ; ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविवति विभमशिनी, पृष्ठ ४०५ । 

इति नवतितमे5स्मिन्‌ वत्सरेनये युगांशे तिधिशशिजलूधिस्थे मार्गशीषविसाने, 

जगति विहितबोधामीश्वर प्रत्यभिज्ञां व्यवृणुत परिपूर्णा प्रेरित: शम्भूपादे: । 

““ईएवबर प्रत्यभिज्ञा, इलोक १५ 





४६ ] | हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 
. ऐतिहासिकों की गणना के अनुसार यह १०१४-१४ ई० का समय है । का कं 
में भी इसी प्रकार इन्होंने रचना-व्ष का उल्लेख कर दिया है। अतएब इनको 

साहित्यसाधना की अवधि निश्चित रूप से ९८० ई० से लेकर १०२० ६० तक व 


बीच माननी चाहिए 


अभिनवगप्त की प्रतिभा बहुमुखी थी । आप जैसे उच्च कोटि के दाह्मनिक 

थे, वैसे ही भक्त और काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञ भी | अतएव आपन दशल भक्ति और 
काव्यशास्त्र-इन तीनों दिशाओं में रचनायें की हैं । दशन के क्षेत्र मं आपने तत्जा- 
लोक, मालिती-विजयवात्तिक, पराभिशिका-विवरण तथा तस्त्रालोकसार आदि ग्रस्थों 
की रचना की थी । भक्ति की दिशा में भैरवस्तव, ऋम-स्तोत्र और बोधपंचदशिका 
की रचना की थी | काव्यशास्त्र में आपने अभिनव भारती और लछोचन नामक दो 
प्रसिद्ध टीकाएं क्रमशः नाटयशास्त्र और ध्वस्यालोक पर रची थीं। यद्यपि ये दोनों 
टीकाएं हैं, फिर भी किसी सिद्धान्तग्रन्थ से कम महत्व इनका नहीं आंका जाता है । 
.. इन दोनों टीकाओं को पढ़ने से पत्ता चछता है कि आपका जैसा ही दुर्घ॑पाण्डित्य 
था, वैसी ही सूक्ष्म विवेचना शक्ति थी तथा वसा ही था भाषा पर एकद्ठत्र 


... अधिकार | वस्तुत: आपकी समस्त रचनाओं में शवागम पर लिखित विज्ञाल ग्रंथ 
... लन्त्रालोक तथा काव्यश्ञास्त्र पर लिखित उपयु क्त दोनों टीकाये अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण, 


सुप्रसिद्ध एवं उपादेय हैं। अभिनवभारती का दूसरा नाम नाट्यवेदाबिव॒त्ति भी 


.. मिलता है । इसी प्रकार छोचन टीका के दूसरे नाम सहृदयालोक लोचनं लोक- 


. लोचन, आदि भी मिलते हैं। स्वयं अभिनवगप्त ने अभिनवभारती में ध्वन्यालोक पर 


लिखित टीका को "सहृदयालोकलोचन” कहा है। 


.. आचार्थ अभिनवगुप्त ने काव्य में रसतत्व को ही मुख्य माना है। अलंकार, 


.._गृण और औचित्य आदि सभी रस के सहायक हैं । अलंकारों की उपयोगिता इन्होंने 
...॑. दो अवस्थाओं में मानी है। सबसे पहले अलंकार्थ के अस्तित्व रहने पर ही अलंकारों 
..._ की उपयोगिता होती है। किसी शरीर में आत्मा (अलंकार्य) के रहने पर ही उसे 


.. भूषणों से अलंकृत किया जाता है। मृतक शरीर को भूषित करना निरी सूर 





ता हे 


..... कहने का तात्पर्य यह कि काव्य का आत्मतत्व रस है, उसके अस्तित्व में ही अलंकारों 


" .. की उपयोगिता है, जिससे सप्राण काव्य-शरीर की शोभा का वरद्धान हो सके 
.._ बात ध्यान देने की यह है कि अलंकारों में औचित्य होना चाहिए। कभी-कभी 


ष्ूं री 


ही 








..._ सप्राण शरीर की शोभा के लिए भी अलंकारों की आवश्यकता नहीं प्मझी जाती 


। ... है । जैसे संसार में वैराग्य धारण करने वाले पृरुषों अथवा स्त्रियों 
 .। ० आभूषण नहीं देखे जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी काव्य में 










के हरीर पर 
ऐसे प्रसंग आते है 


हे 


कह 





|. तच्च मदीयादेव तद्विवरणात्‌ सहृदयालोकलो चनाह्धारणीयमिहतु यधावसरं 
.. वयतेएव । --अभिनवभारती खंड १, अध्याय ७ पृष्ठ ३४४ 


ससक्षत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] द [ ४७ 


| रस की व्यंजना के लिए अलंकारों की कोई अपेक्षा नहीं होती है प्रत्युत वे 

व्यंजित रस को गौण बनाकर उपहासास्पद ही बना डालते हैं।? इन्होंने औचित्य 
सम्प्रदायवादियों की कटू आलोचना की है। ओऔचित्य से युक्त परन्तु रस-विहीत 
दब्दार्थ को उत्तम काव्य मानने वाले औचित्यवादी अभिनव की दृष्टि में औचित्य 
का महत्व ही नहीं समझते हैं । इन्होंने औचित्य का मूल आश्रय रस को बताया है । 
मूल के अस्तित्व के बिना पल्‍लवों की कल्पना के समान ही रस की अनुपस्थिति में 
ओऔचित्य का निर्देश करना है ।! रस, ध्वनि, अलंकार, गुण और औचित्य का 
पारस्परिक सामंजस्य अभिनवगुप्त बड़ी निपुणाई के साथ संघटित करते हैं। रस 
काव्य की आत्मा है जो ध्वनि के रूप में व्यंजित होता है। गुण, उसे उन्मीलित 
करता है तथा औचित्य के अस्तित्व में ही रस की सत्ता कायम रहती है। आप 
आननन्‍्दवद्ध न के रस-ध्वनिवाद का समर्थन करते हैं । 

काव्यशास्त्र में अभिनवगुष्त की सर्वाधिक ख्याति इनके व्यक्तिवादी (अभि- 
व्यक्तिवादी या व्यक्तिवेचित्र्यवादी) सिद्धान्त को लेकर है। भरत के “विभानुभाव- 
व्यभिचारि-संयोगात्‌ रस निरूपत्ति” इस सूत्र की व्याख्यायें विभिन्न टीकाकारों ने 
अनेक ढंग से की हैं। पर अभिनव गुप्त ने कहा कि काव्य के श्रोताओं तथा नाटक 
के दर्शकों के हृदय में वासनाएं पहले में ही विद्यमान रहती हैं। काव्यगत या 
नाटकगत विभाव, अनुभाव और संचारी के सम्पर्क में आकर वहीं वासना रस के 
रूप में व्यक्त हो जाती है। विभावत नामक अलौकिक व्यापार की सहायता से 
विभाव, अनुभाव आदि का साधारणीकरण भी सहृदयों को हो जाता है | वस्तत 
अभिनवमुप्त का यह सिद्धान्त अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है। यही कारण है कि आज भी 
रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में अभिनव की मान्यतायें सबों को मान्य हैं। अभिनवगुप्त 
ने रस के नो भेद माने हैं | शान्त को इन्होंने सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है ।४ 

धरनंजय 

भरत के नाट्यशास्त्र के अनन्तर दृश्यकाव्य पर शास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत 
करने वाले आचार्य धनंजय ही हैं। वस्तृतः समग्र संस्कृत काव्यशास्त्र में रुपक से 
सम्बन्ध रखने वाले थोड़े ही ग्रन्थ हैं,--नाट्यशारत्र, दशरूप या दशरूपक, साहित्य- 
दर्षण, श्ाज्भारप्रकाश तथा प्रतापमद्रयशो भूषण । इस दृष्टि से धनंजय का महत्व 
अत्यधिक है 


१ तथा छ्ातेतनं शरीर कुण्डलाधघुपेतमपि न भाति, अलंकार्यस्याभावात्‌ । 

... यति शरीर कटकावियुक्त हास्यावहं भवति, अलंकार्यस्य अनौचित्यात्‌ 
“अभिनवगुप्त : लोचन पृ० ७५ (निर्णयसागर) 

१५ लोचन | पृष्ठ २०८। 

३ अभिनवभारती । खंड १ । पृ० है४० । 





.... ग्रस्थ पर बहुरूपमिश्र की भी एक सुप्रसिद्ध टीका है। दशहूपक में चार प्रकाक है 
.... प्रथम प्रकाश्ष में ६८ कारिकाए, द्वितीय प्रकाश में ७२ कारिकाएं, तृतीय प्रकाश में 


४८ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 
धनंजय के पिता का नाम विष्ण था और आप मु'ज नामक राजा की गोप्टी 
के सदस्य थे” । आपने स्वयं अपना परिचय ग्रन्थ के अन्त में इसी प्रकार दिया है । 
आपके ग्रन्थ पर लिखने वाले धनिक आपके भाई थे। क्योंकि टीकाकार धनिक ने 
 दशरूपक के प्रत्येक प्रकाश के अन्त में अपने को “विष्णुसूनु” बाह्य है” । दोनों के 
पिता का एक नाम देखकर ही कुछ ऐतिहासिकों ने एक ही व्यक्ति के दोनों नाम 
 (धर्ंजय, धतिक) बताए हैं। कारिका और अवलोक टीका का छेखक एक ही व्यक्ति 
था| जिस राजा के आश्रय में आप थे उसका नाम मुज था और इस मु ज के काल- 
निर्णय हो जाने पर आपका भी कालछ-निर्णय सुविधापूर्वक हो जाता है। मालवा के 
राजाओं की प्रशस्तियां कुछ उदयपुर में तथा कुछ नागपुर में पाई गई है जिन्हें त्रल्भर 
. तथा किलहोन॑ ने क्रमशः सम्पादित किया है । इन प्रशस्तियों के अध्ययन से मालव 
वंश के राजाओं की वंशावल्ी का परिचय प्राप्त होता है । यह मुज ही वाक्यपति- 
राज तथा उत्पलराज के नाम से स्यात था। इसी का छोटा भाई सिन्धुराज हुआ जो 
नवहसांक नाम से रु्यात था| इनके समय के कुछ दान-पात्र भी प्राप्त हुए हैं। 
जिनसे ज्ञात होता है कि मुज ९७४ ई० में गद्दी पर बैठा । अच्य प्रमाणों से यह भी 
ज्ञात होता है कि मुज ९१९६ ई० के आसपास मारा गया । अताख्व मुज की गोप्टी 
में रहने वाले धनंजय का समय ९७४ ई०-९९६ के मध्य में होना चाहिए * । 
धनंजय की एकमात्र कृति दशरूपक है। वस्तुत: इस पुस्तक का नाम दशहूप 
होना चाहिए । क्‍योंकि प्रत्थकर्ता धनंजय ने स्वयं तथा इस ग्रन्थ के दटीकाकार धनिक 
से भी इसे दशरूप ही कहा है। पता नहीं कब और कीसे संस्कृत व्याकरण के स्वार्थ 
. क: की बीमारी ने इसे धर दबाया तथा दशहूप का प्रचकछत दशरूपक के हूप में हो 
_ गया । चू कि इस प्रस्थ में रूपक के दश प्र्ेदों-नाटक, प्रकरण, प्रहसन-भाण, समव- 
. कार, डिम इत्यादि का ही निरूपण है, अतएवं इसे दह्मरूप था दद्मरूपक काहता 
. अत्यन्त समीचीन है। इस ग्रन्थ पर धनिक ने जो टीका लिखी थी उसका नाम 
.. “अवछोक” है। परवर्ती काल में धनिक की अवल्लोक टीका पर भी नप्िह ने टीका 
लिखी । इस प्रकार टीका की टीका ग्रन्थ के महत्व का प्रतिपादन करती है । इस 






तथा चतुथ प्रकाश में ५६ कारिकाएं हैं। इस प्रकार पूरे प्रत्थ में ३०५ कारिकाएं 





१ विष्णो: सुतेनापि ध्ंजयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेकु। 


जा । पर) आविष्कृतं मं जमहीदगोीष्ठी वेदरध्यमाजा दरशहूपमेतत 


.. “>पनेंजय | दवारूपक ।४। ८ ५ 


हा ४ २ इतिश्री विष्णुयूनो धनिकस्य झृतो दशरूपावछोके रसविचारों नाम चतुर्थ 
... प्रकाष्ः समाप्त: | वही । (अन्त) 






३ हिस्द्ी आफ संस्कृत पोएडिक्स । पृ०-२३६। 












संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ]. द द हब 


तथा चार प्रकाश हैं। इनके अतिरिक्त धनिक की अवलछोक टीका में गद्याध््मक 
व्य।स्या और प्राचीन नाटकों से संकलित उदाहरण-इछोक हैं। प्रथम प्रकाश में 
दशरूपकों के उल्लेख के अतिरिक्त, नृत्य तथा नृत्त का पार्थक्य, नाठकीय पंचसंधियां 
और अर्थप्रकृतियां आदि बताई गई हैं। द्वितीय प्रकाश में नायकों और नायिकाओं के 
लक्षण, भेद और उदाहरण आदि प्रतिपादित किए गए हैं। तृतीय प्रकाश में विभिन्न 
रूपकों की विशेषताओं और रंगनिदंशों आदि का उल्लेख है। चतुर्थ प्रकाश में रस- 
सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। 

आचार्य धनंजय सृष्टि के समस्त सत्‌-असत, उत्तम-अधम और सुगढ़-विकृत 
पदार्थों की रसनीयता में विश्वास करते हैं। इनका कहना है कि संसार में ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं जो कवियों और सहृदयपाठकों (भावकों) के द्वारा भावना-विषय 
जाने पर सरसता को नहीं प्राप्त कर सके । वह पदार्थ चाहे रम्य हो या घृणास्पद, 
उदार हो या नीच, सुष्ठु हो या विकृत सब के सब रसत्व को प्राप्त कर सकते हैं? । 
इस प्रकार धनंजय की दृष्टि में रस का स्थान काव्य में अत्यन्त व्यापक, महत्वपूर्ण 
और उपादेय है। वस्तुतः इसे ही आप काव्य के प्राण मानते हैं। यही कारण है कि 
अम्य काव्यतत्त्वों के अनिर्देश का एक दूसरा कारण यह भी था कि आप 
मुख्यतः दशविध रूपकों के विधानों और विशेषताओं के उल्लेख में व्यस्त थे और 
श्रव्य काव्य की दृष्टि से विचार करने का अवसर आपको बिलकुल नहीं था। 


संस्कृत काव्य शास्त्र के आरम्भ से ही हम देखते चल़े आ रहे है कि आचार्य 
भरत ने नाठकों में केवल आठ रस माने थे, पर नाट्यशास्त्र के टीकाकार आचार्य 
अभिनवगणुष्त ने शानत रस को नाठकों में प्रश्नय दिया और संख्या बढ़ाकर नौ कर दी । 
पर उद्धट ने भी नो रस माने थे | घनंजय इस दृष्टि से भरत के समर्थक हैं, अभि- 
नवगुप्त के नहीं । इन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि वह शान्त रस जिसका 
स्थायी भाव “हम” है, नाठकों में पृष्ठ वहीं हो सकता है” । इस प्रसंग में धनिक 
ने सभी मतों का विस्तारपृर्वक उल्लेख कर बहुत ही सन्तुछित विवेचन प्रस्तुत 
किया है । 

आचाय धनंजय और धनिक विशुद्ध रसवादी हैं। यहाँ तक कि इन्हें 
आनन्दवद्ध न का रस-ध्वनिवाद भी सह्य नहीं है। इन्होंते ध्वनिवादियों की तरह 


'७0803;# 728 #ल्रा।60क्र तक लान कक. कक सम लिए यश कलत कल ८५. 


'१  रम्यं जुगुप्सितमृदारमथापि नीच-- 
... मुम्न॑ प्रसादि गहन विकृतंच वस्तु । 

_ यद्वाप्यवस्तु कविभावक भाव्यमान, 
.. तन्नास्ति यन्न रसत्वमुपैति लोके ॥.. >दशरूपक-४। ८५ ।.. 
३  रत्युत्साह जुगुप्सा: क्रोधो हासः स्मयो भयं शोक: |... का 
.» दबाममपि केचित्‌ प्राहु: पृष्टिनाटियेषु नेतस्थ ।. --दशशह्पक-४ | ३५ । 
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रस को ध्वनित मान कर ध्वनि-प्रपंच में गतार्थ करना श्रेयरकर नहीं समशा बरन 

इसे विशुद्ध भावनाया अनुभूति का विषय मानता हैँ । अतएव निभ्रात्ति रूप भे 
आपको रस सम्प्रदाय का पोषक आचार्य मानना चाहिए 


भोजराज 


भोज का स्थान संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में अद्वितीय पर एक 
साथ ही धारा के शासक भी थे और काव्यशास्त्र के आचार्य भी | इस प्रकार खस- 


क्‍ डा० भण्डारकर अनेक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि भोज 
एग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुए 7 । पर डा० वह्लर एग्यारहवीं शताब्दी के 
तृतीय चरण में इन्हें लाने की चेष्टा करते हैं?। एतदथ आपने दो युक्तियों का आश्रय 
ग्रहण किया है । राजतरंगिणी के ७ वें अध्याय के २५९ वें इलोक के आधार पर 
तथा सरस्वतीकण्ठाभरण में उद्ध त चौरपंचाशिका के एक इलोक को विल्हण का बताक 

. आपने भोज के काल-निर्णय सम्बन्धी यह स्थापना प्रस्तुत की है' | श्री एइस०७ एच 
दासगुप्ता भोज के सरस्वती कण्ठाभरण की रचना का समय १०३०-४० ई० में; 
बीच मानते हैं'। जो हो, भोजराज को लम्बी आयु अवश्य प्राप्त हुई थी, ज॑मा 
इलकी रचनाओं की विशालकायता तथा अधिकसंख्यकता देखकर प्रतीन टोता है | 


.... आप एग्यारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में निदिचतरूप से विद्यमान थे । 


भोजराज को ८४ ग्रन्थों की रचना का श्रेय प्राप्त हैं। विविध विषयों पर 
... आपने लेखनी उठाई थी | डा० कीथ का कहना है कि एक व्यक्ति इतसे पररपर 
... विरोबी विषयों पर इतनी संख्या में नहीं लिख सकता है । सम्भवत: उनके आश्रय 
.. में रहने वाले विद्वानों ने ग्रन्थ लिखकर रचना का श्रेय उन्हें ही सौंपा है । पर डा« 


राघवन ने कीथ की इस मान्यता की खुलकर मखौल उड़ायी है और दढ़ता के साथ 








.. इसे स्वीकार किया है कि सारी रचनाओं के प्रणेता भोजराज स्वयं थे | ये ग्रन्थ 
... धमशास्त्र, ज्योतिष, योगशास्त्र, वेद्यकशास्त्र, काव्य शास्त्र आदि विविध विषयों से 





| अधि कनीनन नियत नननन तन + 





१ अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यंग्यव्यंजकभाव: । कि तहिभाव्यभावक सम्बस्ध 
काव्य हि भावकम । भाव्या: रसादय:। 

कु . “पत्तिक: दह्वूपावलोक ४ । ३७ 
अर्ली हिस्ट्री आफ दी डेकान । पृ०-६० । 

. विक्रमांकदेवचरित की भूमिका । पृ०-१९-२४ । 

हिस्‍्दी आफ संस्कृत पोएटिक्स | पृ०-२४०। 

. हिस्ट्री आफ संस्कृत छिटरेचर । पृ०-४५३। 

० राघवन | शुज्धारप्रकाश, खण्ड १ | पृष्ठ ५-६ । 


का दे 





संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] द [ ५१ 


सम्बद्ध हैं। काव्यशास्त्र में इनकी दो रचनायें हैं--सरस्वतीकण्ठाभरण ओर शृद्भधार- 
प्रकाश । ये दोनों ही ग्रंथ विशारूकाय एवं महत्वपूर्ण हैं। श्वज्भार-प्रकाश में ३६ 
प्रकाश हैं । यह ग्रंथ काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र दोनों से सम्बन्ध रखता है । इसमें 
कई हजार इलोक हैं । ११ वें प्रकाश से लेकर ३६ वें प्रकाश तक में रस का विवेचन 
है । पर बीच में नाटक सम्बन्धी अन्य विषय भी आ गए हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण 
में पांच परिच्छेद हैं। इन पाँच परिच्छेदों में ऋश: दोषगुण विवेचन, शब्दालंकार 
निर्गव, उभयवालंकार विवेचच तथा रसविवेचन हैं। सरस्वती कंठाभरण का पांचवां 
परिच्छेद रस-सिद्धान्त से सम्बद्ध है । अतएवं नीचे »इज्भारप्रकाश के ११-३६ प्रकाश 
तथा सरस्वतीकण्ठाभरण के पंचम परिच्छेद पर आधारित भोजराज की रस सम्बन्धी 
मान्यता की विशेष बातें अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत हैं । द 

भोजराज के पूर्ववर्ती काव्यशास्त्री आचार्य कभी ध्वनि का समर्थन करते थे 
और कभी ध्वनि का विरोध । ध्वनिविरोधी आचार्यों में वक्रोक्तिजीबित के प्रणेता 
कुन्तक का उल्लेख किया जा चुका है जिन्होंने वक्रोक्ति के अन्तर्गत ध्वनि को गताथे 
किया था । इसी प्रकार “व्यक्तिविवेक” नामक ग्रंथ के रचयिता नेयायिक महिमभट्टू 
ने भी ध्वनि-सिद्धान्त का घोर विरोध किया। इन्होंने व्यंग्य (ध्वनि) अर्थ को 
अनमेय सिद्ध किया । उनका कहना था कि ठीक जिस प्रकार हेतु के द्वारा पक्ष में 
साध्य का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार वाच्यार्थनिष्ठ विभिन्न हेतुओं की 
सहायता से तथाकथित ध्वन्यर्थ का अनुमान किया जा सकता हैं। कहने का तात्पय 
मात्र यह है कि आनन्दवद्ध न एवं अभिनवमुप्त प्रभूति ध्वनिबादियों ने जिस क्षमता 
से ध्वनि-सिद्धान्त या रस-ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की, उसी दुढ़ता एवं अतकयें 
ताकिकता के साथ महिमभट॒ट प्रभूति आचार्यों ने उस सिद्धान्त का विरोध भी 
किया । पर भोजराज ने इस खण्डन-मण्डन के निरथ्थंक वाग्जाल से सर्वथा अलूग हो 
कर अपना मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया। इन्होंने विवाद से तठस्थ होकर तीन 
प्रकार के काव्यों की कल्पना की--वकोक्ति, रसोक्ति, और स्वभावोक्ति । पर काव्य 
की इन तीन विधाओं में रसोक्ति मुछक काव्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया ।* 
फलत: भोजराज की दृष्टि में काव्य में रस तत्त्व ही सबसे मुख्य तत्त्व है। इन्होंने 
काव्य को “रसवत्‌” कहा है। पर भोजराज का रसवत्‌ भामह और दण्डी के रसबत्‌ 
से बिलकुल भिन्न है। भामह और दण्डी प्रभृति अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों ने 
रसवत अलंकारों की कल्पना की थी और रसों को अलंकारों में अन्तभ्‌ क्त कर दिया. 
था| प्रेयान, ऊर्ज स्वि, समाहित आदि रसवत्‌ अलूकारों की चर्चा की जा चुकी है । 
पर भोजराज ने रप्तपूर्ण काव्य को रसवत्‌ कहा है । 
वक्रोक्तिश्व रसो क्तिन्‍्व स्वभावोक्तिश्च वॉमयम्‌ 


सर्वास ग्राहिणीं तासू रसोक्ति प्रतिजानते । 
. “भोजराज सरस्वतीकण्ठाभरण ।५ 








.. २ प्रायेण सर्वभावानां कामान्निष्पत्तिरिष्यते | 


४३ ] हर ः [ हिन्दी काण्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


भोज ने रसों के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विश्लेषण में अपनी मौलिकता 
प्रदर्शित की है। इनका कहना है कि रस, अहंकार, अभिमान, शज्ञार आदि सभी 
_पर्यायवाची शब्द हैं ।! रसोत्पत्ति की जड़ अहंकार है और इस अहंकार की तीन 
अवस्थाएं हैं । अन्तिम अवस्था में अर्थात्‌ तृतीय अवस्था में यह अहंकार ही रस 
रूप में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, भोज ने राभी रसा का अस्त्भाव 
ह शृज्धार में कर दिया । श्वुज्धार को इन्होंने मूठ रस माना और इसी से अन्य रसों 
की उत्पन्नि बतायी | इस चिन्तन का सूत्र भोज को सम्भवतः आलार्य भरत से ही 
प्राप्त हुआ था जिन्होंने सभी भावों की उत्पत्ति काम से स्वीकार की थीं ।भ या 
सामान्यतः: भोज ने भी आठ प्रकार के रस माने हैं, पर उन सबों का मूल शाकार 
को ही बताया है। जो हो, पर रस तत्त्व के सन्निवेश से काव्य को कमनीयता 
. भोज का अखण्ड विश्वास था। इस प्रकार रप्त-सिद्धान्त को भोजराज की मौलिय 
देन प्राप्त है और आप रसवाद के अत्यधिक निकट प्रतीत होते हैं । 


क्षेमेन्द्र 
_भोजराज के अनन्तर संस्कृत काव्य-शास्त्र के इतिहास में उल्लेखनीय आचार्य 
 क्षेमेन्द्र हुए । आप काश्मीर के निवासी थे। आपके पितामह का नाम सिन्धु तथा 


पिता का नाम प्रकाशेनद्र था। आपका परिवार लक्ष्मी का कृपापात्र था तथा आपके 
पिता प्रकाशेन्द्र बड़े दानी थे | क्षेमेन्द्र आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य थे ।' 


.. २ रसवतो रामादेव॑ंच: तद्रसमूलत्वात्‌ रसवत्‌ । 

.. _ रसान्‌ प्रतियादपितु' यदहेति तद्बसवत्‌ । 

ही -भोजराज : शद्धारप्रकाश ।२। पू० ३७० । 
... ३ रसोउमिमानोंकार: शृज्भार इति गीयते । 

..._ यो<्थ॑; तस्यान्वयात्‌ काव्यं कमनीयत्वमश्नुते । 

हे -सरस्वतीकण्ठाभरण (पंचम परिच्छेद ) 





... न चेच्छागुणसम्पन्नों बहुधा काम्त इष्यते। “पाट्यशास्त्र ।२२।।१९। 
..... ई कश्मीरेषु वभुव सिन्धुरधिकः, सिन्धोइच मिम्नाशयः । 


.... आप्तस्तस्य गुणप्रकर्षयशसः पृत्र प्रकाशन््रताम्‌ । 
. .. विप्रेन्ध प्रतिपादितान्दान धनभूगोसंध्कृष्णाजिनै: । 


रा रा हर _अल्यातातिशयस्य तस्य तनय: क्ष मेन्द्रवामाभवत्‌ । 





द . #“कमेसद्र | दशावतार चरित | इलोक २।॥ 
_ ४. श्रुत्वामिनवगुष्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधुवारिधे: । क्‍ | 
का ... “मेत्दर, वृहत्कथा मंजरी। उपसंहार, इछोक ३७ (पूर्वाद्ध ) 
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आचाय॑ क्षेमेद्ध एग्यारहवीं शताब्दी के तृतीय तथा चतुर्थ चरण में साहित्य- 
साधना में निरत थे। इन्होंने अपने कुछ ग्रस्थों की रचना उस समय की थी जब 
'कलछदश' काश्मीर का शासक था और कुछ रचनाएं अनन्त के शासन-कालछ में ही की 
थीं। विशेषत: इन्होंने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ औचित्य विचार चर्चा और कवि- 
कण्ठाभरण महाराज अनन्त के शासन-काल में ही रचे थे । इसका उल्लेख क्षेमेन्द्र ने 
स्वयं इन दोनों ग्रन्थों में कर दिया है । महाराज अनन्त का शासनकाल १०२८५- 
१०६३ ई० था तथा उनके पुत्र कलश १०६३ में ही गही पर बैठे थे । अतएव क्षेमेन्द्र 
ने अपने काव्यशास्त्रीय दोनों ग्रन्थ. १०६३ ई० के पूर्व ही लिखे होंगे तथा आपकी 
साहित्य-साधना और कतिपय वर्षों तक (कलश के शासन-काल में )जारी रही होगी । 
अतएव क्षेमेन्द्र के समस्त ग्रन्थों का रचना-कारल १०३०-१०६६ के बीच मानना 
चाहिये । 


क्षेमेन्द्र ने अनेक पुस्तकें छिखी थीं। आपकी रचनाएं विविध विषयक हैं ।. 
पुस्तकों की नाम-तालिका से ही विषयों की विविधता का भी भाँति ज्ञान हो सकता 
है । वे पुस्तक हैं-भारतमंजरी, अमृततरंग, कनकजानकी, कविकरणिका आदि । कुछ 
मिला कर आपने रूगभग ४२ पुस्तकें लिखी थीं ।* इनमें काव्यशास्त्रीय विषयों से 
सम्बद्ध मात्र दो ही कृतित्व थे-ओऔचित्य विचार चर्चा और कविकण्ठाभरण । औचित्य 
विचार चर्चा में केवल औचित्य का विवेचन है, जिप्ते क्षेमेन्द्र काव्य में सर्वोपरि मानते 
थे | कविकण्ठाभरण की पाँच सन्धियों और ५५ कारिकाओं में कविकर्म-प्रवत्त मनुष्यों 
के लिये छाभदायक उपदेश एवं निर्देश दिये गये हैं । 


क्षेमेन्द्र भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में औचित्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
माने जाते हैं। यों औचित्य कोई नया विषय नहीं था। आनन्दवद्ध न ने अपने 
ध्वन्यालोक में रसौचित्य की चर्चा की थी और ओऔचित्य के उल्लंघन को रसभंग का 
मुख्य कारण माना था । व्यक्ति विवेककार कुन्तक ने भी औचित्य की संक्षेप में 
चर्चा की थी | वस्तुतः इसी विषय को समस्त ओऔचित्य-विचार-चर्चा में क्षेमेस््र ने 
पलल्‍लवित किया। इन्होंने औचित्य को ही रसजीवित तथा सर्वाधिक चमत्कारकारी 
तत्व स्वीकार किया । औचित्य को इन्होंने 'उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य॑ प्रचक्षते' 
१ (क) तस्य श्री मदनन्तराजनुपतेः कालेकिलायं कृत: | -औचित्यविचार चर्चा | 
(ख) राज्ये श्रीमदनन्तराजनूपते: काव्योदयोउयं कृत: । --कविकण्ठाभरण । 
बुह्ल्स काइमीर रिपोर्ट । पृ० ४५-४८ । द 
अनोचित्यादुते नान्यद रसभंगस्य कारणम्‌ । है बागी, 
ओऔचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषतृूपरा ।. “ध्वस्याल्ोक | पृ० १४५ । 
४ ओऔधषित्यस्य चमत्कारकारिणद्चारुचवंणे । 
... रसजी वितभूतस्य विचार कुरुतेइ्धुना । --औचित्यविचारचर्चा | कारिका ३ । 


रू 





















. शिरोमणि क्षेमेन्द्र ने स्वयं औचित्य का उल्लंघन कर डाल 
कम रस एवं ध्वनि की निर्दोषावस्था का द्योतक धर्म विशेष भले ही हो, पर उसे ही काव्य 
की आत्मा नहीं मांना जा सकता है। यह एक अतिवादी दृष्टिकोण है । अतएुव 

. परवर्तीकाल में क्षेमेन्द्र के सिद्धान्त को न समर्थन ही प्राप्त हुआ और ने अन्य स्मप्न- 

: दायों की तरह इसे काव्यालोचन के क्षेत्र में मान्यता ही मिली । आज दमेर्दर 


.. का ओचित्य-सम्प्रदाय काव्यशास्त्र के इतिहास में मात्र ताम भर हकेने को रह 
. गया है। 


क्‍ ५४ | .... [| हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


.. कहा है। इसी औचित्य को इन्होंने आगे चल कर पद, वावय, प्रबन्धार्थ, गुण, रस, 
अलंकार, क्रिया, कारक, लिंग, वचन आदि विविध काब्कात्वा और भापातत्था क 


साथ सम्बद्ध कर दिया है। विषय की स्पष्टता के लिए प्रत्यक रवल में आप ओवित्य- 
युक्त और औचित्यरहित दोनों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते है। इसको दृष्टि भ 


. ओचित्य ही काव्य का जीवन है--'औचित्यं रससिद्धारथ स्थिर काव्यर्य जीवित । 


इतना ही नहीं, गुण और अलंकार भी औचित्य के अखित्व में हां साच्दताबावक 
होते हैं । औचित्य के अभाव में ये उसी तरह उपहासास्पद दात है जैसे के कामितो 


अपने गले में करधनी, नितम्ब के ऊपर हार, तथा परा। मे कयूर पहुंचने धर 
उपहासास्पद बनती है या जैसे कोई पुरुष शरणागत पर बीरता का भाष प्रदोधधित 
करने पर तथा शत्र के ऊपर दया का भाव प्रदर्शित करते पर उपहासारपद दाता . 
है।! इस प्रकार काव्य के प्रत्येक सौन्दर्याधायक तत्व में क्मेन्द्र ऑकिय का 
आवश्यकता का अनुभव करते हैँ। अतएवं आप आचित्यसम्प्रदाय के प्रवेत्त के आनाय 
माने जाते हैं। 


सिद्धान्त की दृष्टि से विश्लेषण करने पर क्षमद्ध प्वतिसम्प्रदायवादी आचरद- 


_बद्ध न के अधिक तिकट हैँ। इन्होंने काव्य में ध्वनि एवं रस को प्रधानता ता संबोकार 
. की है, पर उनके मूल में ओऔचित्य की अनिवार्य आवशध्यवाता के कारण उसे ६ 


“काव्यस्थ जीवितम्‌ मानव लिया है। अतः औचित्य की चर्चा करने बाल जावाव- 
| आचित्य । हू मू 


मसस्मटद 
पस्ठत काव्य-शास्त्र के इतिहास में आचाय मम्मठ अत्यधिक महुत्वपूर्ण माने 


५ .. जाते हैं। इनकी महानता का द्योतन इसी से होता है कि इनके ग्रव्थ काव्यप्रकाश 
.. पर जितनी टीकायें छिखी गई हैं, इतनी अन्य किसी भी कांश्य शारतीय ग्रत्य पर 


नहीं । इतके “काव्य-प्रकाश” की रचना के अनन्तर काव्यशास्त्र के समान्य पाठक 


णसउसससलससलललललललल न» नेम मनन मर म नननक+++५५५२९५५५५५ 


; द ' . क्षेमेन्द्र । औचित्यविचारर्चा । २० 
... . दे काव्यप्रकाशे टिप्पण्यः सहस्न' सन्ति यद्यपि, . 
रा जा ताम्यरत्वया विशेषे च; पण्डिते सोध्वधार्यताम्‌ । 


आज ५ गाजमकाकर। निर्णयसिन्धु ( काव्यप्रकाश-टीका) । 
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एक प्रकार से अच्य ग्रन्थों को भुल से गए । समस्त देश में एक मात्र इसी ग्रन्थ का 
अध्ययन-अध्यापन शुरू हुआ । इसका सम्भवतः एकमात्र कारण था इस ग्रन्थ का 
सन्‍्तुलित विवेचन और परिपक्व एवं प्रौढ़ प्रतिपादन । ग्रंथ को विषयों की मौलिकता 
के कारण ऐसी प्रसिद्धि नहीं मिली थी । 

मम्मठ का व्यक्तिगत इतिहास हमें कुछ भी मालूम नहीं है । यों ' सुधासागर” 
नामक ग्रन्थ के प्रणेता भीमसेन (१६७२ ई०) ने इन्हें जैयट का पुत्र तथा कैयट 
और उबठ का अग्रज बताया है। किन्तु उबठ के ऋक्‌ प्रातिशाख्यभाष्य और कैयट 
के महाभाष्य-प्रदीप के आकलन से भीमसेन की कल्पना का आधार इन नामों के 
ध्वनि-साम्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता है ।१ काश्मौरी पण्डित इन्हें 
नेषधीय-चरित के प्रणेता श्रीहर्ष नामक कवि का मामा बताते हैं। पर यह जनश्रुति 
: भी निराधार ही है। मम्मठ का समय ११वीं दझताब्दी के कुछ पूव॑ ही मानना 
चाहिए । इन्होंने अपने ग्रंथ में भोज का उल्लेख किया है जिसे हमने १०५० ई० के 
लगभग तक जीवित माना है। दूसरी भोर काव्यानुशासन के लेखक हेमचन 
(११४३ ई०) मम्मट की चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, काव्यप्रकाश पर संकेत 
नामक टीका लिखने वाले माणिक्यचन्द्र ( १९५९ ई० ) ने काव्यप्रकाश की पूर्ववर्ती 
टीकाओं का भी उल्लेख किया है। इन टीकाओं के “अस्तित्व के लिए मम्मट और 
मणिक्यचन्द्र के बीच सुदीर्ध काछावधि की कल्पना करनी होगी, फिर भी हम 
भोनराज से पहले तो उन्हें रख ही नहीं सकते हैं। फलत: इन दोनों काव्य-सीमाओं 
के बीच एग्यारवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में मम्मट को निविवाद रूप से मान 
लेना चाहिए । 


आचार्य मम्मट की दो रचनाएं उपलब्ध होती हैं 

(१) शब्दव्यापार विचार और (२) काव्यप्रकाश । दब्दव्यापार विचार 
में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, केवल अभिधा, लक्षणा आदि शब्दवृत्तियों का 
विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। “निर्णयसागर प्रेस” से इस ग्रंथ का प्रकाशन 
भी हो चुका है। दूसरा ग्रन्थ “काव्यप्रकाश” काव्यशास्त्रीय विषयों से सम्बद्ध है । 
इस ग्रन्थ में १० उल्लास तथा कुल १४३ कारिकायें हैं । समस्त ग्रंथ के तीन अंग हैं- 
कारिका (या सूत्र), वृत्ति तथा उदाहरण । उदाहरण अधिकांशत: पूव॑बर्ती रचनाओं 
से लिए गए हैं। वृत्तियों और कारिकाओं के लेखन को लेकर विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद हैं। कुछ विद्वान कारिकाओं का लेखक भरत को मानते हैं तथा मम्मट का 


सम्बन्ध मात्र वृत्तियों से बनाये रखना चाहते हैं। मम्मठ द्वारा उद्धृत भरत के... 
नाट्यशास्त्र की कुछ कारिकाएं?, इस विवाद के आधार हैं । यह ठीक है कि भरत... 


द १ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स, पृष्ठ--२६२ । 
२ काव्यप्रकाश--चतुर्थ उल्हास--कारिका संख्या २९-३३ वही हैं जो नाटयशास्त्र 
के सप्तम अध्याय की १५, (७ और १८-२१ कारिकायें हैं। 
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... ले मम्मंट नें ये कारिकायें ज्यों की त्यों छे ली हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं होता है 

कि कुछ १४३ कारिकाओं के छेखक आचार्य भरत ही थे । बदि ऐसा होता तो कम 

.. से कम वृत्तिकार मम्मठ ने इस ओर कहीं न कहीं संक्रेत अवश्य किया होता, जैसा 

उदाहरणों में संकेत मिलता है तथा नाटयशज्ञास्त्र में थे सारी कारिकाये भी समाहित 

रा रहती । दूसरी बात ध्यान देने की यह भी है कि मसम्मद के किसी टीकाकार | 

कारिका और वृत्ति का लेखक अलग-अलग नहीं बताया है । अतएव इस विवाद की 

जड़ में कोई बल नहीं है। ग्रन्थ के दश उल्लासों में काव्यशास्त्र के समस्य विययों 

का प्रतिपादन किया गया है । काव्यकक्षण, प्रयोजन, काव्यमेद, शब्दश क्ति, ध्वनि, 

रस, गुण, . वृत्ति, अलंकार आदि सभी विषयों का सांगोपांग निरूपण किया 
गया है। द 





सैद्धान्तिक दृष्टि से “काव्यप्रकाश” कोई मौलिक प्रस्थ नहीं है। इन्होंने 
ध्वनिसम्प्रदाय के प्रवंतक आचाय॑ आनन्दवद्ध'न का ही अनुसरण किया है। अताब 
0 . आप रसवादी, नहीं, प्रत्यृत ध्वनि-रसवादी हैं । काव्य का लक्षण गढ़ते हुए आपने 
आम] कहा है--“दोष-रहित, गुण-सहित तथा अलंकार-रहित या अलंकार सहित शब्द और 
7 के लक .._ अर्थ ही काव्य है? । अर्थ शब्द वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य (ध्वनि) इन तोनों अर्थों को 
.... अत्तनिविष्ट करता है । इसी आधार पर आपने उत्तम, मध्यम ओर अधम नामक 
हे (कर _ काव्य भेदों की कल्पना की है तथा इन सभी काव्यों में ध्वन्यर्थयुक्त काव्य को ही 
(८.०7 उत्तम माना है?। पर आनन्दवरद्धन की तरह गुणीभूत व्यंग्य (मध्यम काव्य / और 
.... चित्रकाव्य (अधम काव्य) का अस्तित्व आपको भी स्वीकार है । काव्यलक्षण के 
.. प्रसंग में आए हुए ' 'सगुणो” शब्द की व्याख्या कर मम्मट के कुछ टीकाकारों ते बह 
..... बताने की चेष्टा की है कि आप काव्यमात्र में रस के अनिवाय अस्तित्व के समर्थक 
है गण: रस का नित्यधर्मी है-अर्थात रसों के अस्तित्व में ही गुणों का अस्तित्व है 
तथा रस काव्य का अंगी हैः ऐसा स्वयं मम्मठ ने बताया है । इससे प्रमाणित होता 
इस मान्यता को मम्मट ने काव्य लक्षण में 


.. है कि मम्मट विशुद्ध रसवादी हैं । अपनी 
पर टीकाकारों की यह धारणा कि मम्मट 

















। _ “सगुणौ” शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है । 
.. विशवुद्ध रस सिद्धान्त के अनुयायी हैं, आनन्दवदध'न के ध्वनिसम्प्रदाय के नहीं, नितारल 
.... ्रान्तिपृर्ण है। क्योंकि मस्मट ने काव्यप्रकाद के चतुर्थ उल्लास में ध्वतियों का 

पा ह हे निरूपण किया है। ध्वनि के अनेक भेदोपभेद भी बताए हैं | रस, भाव, रसाभास 
.._.__ और भावाभास आदि को आपने अस लक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत समानिष्ट 


..._! तददोषों शब्दा्थों सगुणावनलझृती पुनः क्वापि “काव्यप्रकाश-१।४ (पूर्वाड' 
३ इदभुत्तममतिशापिनि व्यंग्ये वाच्याद्ध्वनि वृ थै: कथित: । १४ (उत्तराद) 
... है वे रससस्‍्थांगिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मस: ।..... हा 
उत्करषहेतव: तेस्पुरचछस्थितयों गुणा |... “काव्यप्रकाश ८६६ | 


। 
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किया है? । इससे भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि मम्मट ध्वनि को काव्य का 
जीवनतत्व मानते हैं और रस को उस ध्वनि का एक भेद मात्र । यह ठीक है कि आपने 
अलंका रवादियों की तरह रस को रसवत्‌ अलंकार कहकर गौणता नहीं प्रदान की हैबल्कि 
उसे अलंकार्य ही माना है तथा उप्ते ध्वनि के समस्त प्रभेदों में सर्वाधिक महत्व भी प्रदान 
किया है । पर यह कहना सर्वथा भूमक है कि आप रसवादी थे । आप आनन्दवद्ध न 
के सम्प्रदाय के अनुयायी ध्वनि-रस वादी हैं तथा ध्वनि में ही रस को गतार्थ समझते 
हैं। यदि आप ध्वनियों में भी केवल रस-घ्वनि का ही अस्तित्व मानते तो फिर वस्तु 
ध्वनि और अलंकार-ध्वति की विवेचना की क्‍या आवश्यकता थी? “ये रससस्‍्यांगिनों 
धर्मा:” में रस को अंगी कह कर आपने रस की महत्ता या ध्वनि के प्रभेदों में सर्व॑- 
श्रेष्ठा की सूचना दी है, रस को काव्य की आत्मा नहीं माना है । 


हेमचन्द्र 


आचार्य मम्मट और हेमचन्द्र के बीच दो और आचार्यों की कृतियाँ उपलब्ध 

होती हैं । वे हैं रग्यक और वाग्भट (प्रथम) । रुब्यक ने अलंकार सर्वस्व लिखा था 

तथा वाग्भट ने वाग्भटाल्ंकार की रचना की थी । ये दोनों ही ग्रन्थ वस्तुतः अलूकारों 

का ही निरूपण करते हैं, और काव्य के अन्य तत्त्वों पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालते 

हैं। रस-सिद्धान्त की दृष्टि से तो इनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । अतएवं मैंने इनका 
पृथक अध्ययत्त आवश्यक नहीं समझा है । 


इसके बाद हेमचरद्र का आगमन होता है | हेमचन्द्र का जन्म १०८८ ई० में 
तथा मृत्यु ११७२ ई० में हुई थी” । हेमचन्द्र अनेक विषयों के ज्ञाता तथा बहुमुखी 
प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति थे । इनकी रचनाएं अनेक हैं। इन्होंने शब्दानुशासन, 
काव्यानुगासन, छन्दोनुशासन, द्याश्रय काव्य, अभिधान चिन्तामणि, देशीनाममाला 


जैनधर्मावलम्बी थे | 


काव्यश[स्त्र पर इनकी एकमात्र कृति काव्यानुशासन है । इस ग्रन्थ में भी 
संस्कृत के अन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की तरह सूत्र, वुत्ति और टीका ये तीन अंग 
हैं । इन तीन अंगों के लेखक हेमचन्द्र स्वयं हैं। सूत्र भाग काव्यानुश्ञासन कहलाता है, 
वबतिभाग अलंकार चूड़ामणि तथा बृति की व्याख्या करने वाली टीका “विवेक” 
कहलाती है । उदाहरण अधिकांशत: सूत्रभाग में ही आ गए हैं तथा अवशिष्ट अनेक 


.. १ रसभावतदामासभावश्ञान्त्पाविरक्रम: ।_ हल मँ 
..._भिन्नों रसाथलंकारादलंकार्यतयास्थित:।॥। .. “काव्यप्रकाग ४॥२६॥ 
२ एस० एन० दासगुप्ता-हिस्द्ी आफ संस्कृत लिटरेचर | पूृ०-५६०। 

.. ३ विवरीतु' क्वचिदृब्ध नव॑ं सन्‍्दर्भितु क्वचित्‌ । 








अत दाल लक अवन पमलेपूसलनक ः अरककात ८ की 2 अजर ( 


पक कक सकल 












. अद हि हे पु [ हिन्दी काव्य-शारत्र में रस-रिद्धार्त 


उदाहरण विवेक नामक टीका के अन्तर्गत दिए गए हैं। काव्यानुणासन में आद 
- अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, काव्यलक्षण, शब्दाथ निहषण 
आदि लिखे गए हैं । द्वितीय अध्याय में रस, स्थायी भाव, व्यभिचारीमाव तथा सात्ति 
.... कभ्ाव आदि का निरूपण है। तृतीय अध्याय में विभिन्न दोयों का उहलेश है। 
के चतुर्थ अध्याय में तीन प्रकार के गुणों का विवरण है । पंचम में शब्दालकारों का 
. तथा षष्ठ अध्याय में अर्थालंकारों का विशद वर्णन है| सातवें अध्याय भे लायकों 

और नायिकाओं के ठक्षण तथा भेद आदि बताए गए हैं तथा आठवें अध्याय में का 
के भेदोपभेद प्रतिपादित किये गये हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ थोड़े में समस्त काज्य- 

- शास्त्र का निरूपक है । 


... मौलिकता की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई महत्व नहीं है । आपने आँख पद 

.. कर अभिनवगुप्त, आनन्दवर्दधान तथा राजशेखर आदि आचार्यों के उद्धरणों को उठा 
कर रख दिया है । अतएवं आपको सिद्धान्त-निरूपक आचार्य की अपेक्षा स॑ग्रह-कर्ता 
मानना अधिक उचित है । काव्यसम्प्रदाय की दृष्टि से आप भरत और अभिनवयुर 

के रस-सम्प्रदाय में विश्वास रखने वाले हैं। रस-निरूपण के प्रसंग में अपने अभिनव- 

. गुप्त और भरत के मतानुसरण का स्वयं उल्लेख किया है! । यद्यपि आपका अपना 
... कोई स्वतंत्र विचार नहीं है पर आप रस-सिद्धान्त के निस्‍्सन्देह पोषक एवं 
.. अनुयायी हैं। 





विश्वनाथ 


...... हेमचन्र के अनन्तर अत्यन्त उल्लेखनीय एवं लोकप्रिय आचार्य विश्वनाथ का 
.. उदय हुआ । आप उत्क-प्रान्त के निवासी थे। आपके ग्रंथों से ही कुछ परिणय 
.. प्राप्त हो जाता है। आपके अतिवृद्ध-प्रपितामह आचाये नारायण थे जिन्होंने अदुभूत 

...॑._ रस में ही रस के सभी भेदों का ध्षमावेश किया३। आपके पिता का नाम चर्द्रशेखर 

.. यथा। चल्शशेखर कवि थे। इनके अनेक पदों को विध्वनाथ ने साहित्यदर्पण में उद्ध ते 

_..... किया है। आपके पिता तथा स्वयं आप कलिंग के किसी राजा के दरबार में उच्च पद पर 

....... आसीन थे। ये दोनों सन्धिविग्रहिक-महापात्र की उपाधि से विभूषित ये । आज भी. 





काव्यानुशासंनस्थायं विवेक: प्रवितन्‍्यते । 


. “कावग्यानुशासन (का० मा० सं०) प्‌ ८-१, भाध्याय-१ 
.. १ (क) साधारणीभावना व विभावादिभिरिति श्रीमानभिनवगुष्ताचार्य: एतस्म- 
के .. तमेव वास्माभिह्पजी वितम्‌ वेदितव्यम्‌ । 


3 का “अव्यानुशासन विवेक | १०-६६ । 
(ख) तेब्स्मामिभरंतमतानुसारिभिर्पेक्षिता -का््यानुशासन, पृ०-३१६ । 

ही (सातवें अध्याय की अन्तिम पंक्ति) 
२ साहित्यदर्पण । तृतीय परिच्छेद 








संस्कृत काव्य-शास्त्र का ऐतिहासिक विकास ] कक [ ५९ 


उड़ीसा के अनेक ब्राह्मण महापात्र कहलाते हैं। अतएवं आपका निवास स्थान अथवा 
किसी न किसी तरह का सम्बन्ध उत्कल प्रान्त से अवश्य था । उत्कल भाषा के 
अनेक शब्दों के उद्धरण भी आपने दिए हैं। आप अठारह भाषाओं के ज्ञाता थे। 
इन्होंने स्वयं साहित्यदर्पंण के प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में अपने आपको “ अष्टादश- 
भाषा-वारविलासिनी-भुजंगम कहा है । आपने “प्रशस्तिरत्तावछी” नामक एक 
करभक रचना प्रस्तुत की थी जिसमें १६ भाषाओं का उपयोग किया गया है। 
अतएवं आपके बहुभाषाविद्‌ होने में किसी तरह का सन्देह नहीं किया जासकता है। 


अनेक वाद्य एवं अन्त: साक्ष्यों के आधार पर विश्नववाथ का समय ६३०० 
ई० से १३८० ई० के बीच मानना चाहिए! | आपको अनेक ग्रंथों के प्रणयन का 
श्रेय प्राप्त है। आप एक ओर कवि तथा नाटककार भी हैं और दूसरी ओर सफल 
आचार्य भी । इन्होंने राघव विलास नामक संस्कृत महाकाव्य, कुबछयाइब चरित 
नामक प्राकृत काव्य, प्रभावतती परिणय तथा चन्द्रकका नामक नाटिकाएं, प्रशस्ति- 
रत्तावडी नामक करभक काव्य और साहित्यदपंण एवं काव्यप्रकाशदर्पण (काव्य 
प्रकाश टीका) तामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं । 


काव्यशास्त्र में साहित्यदर्पण को अत्यन्त प्रसिद्धि मिली है। भाषागत सरलता 
तथा विषय-प्रतिपादन की स्पष्टता इस ग्रन्थ के मुख्य गुण हैं । इसमें १० परिच्छेद 
हैं। क्रमश: प्रथम परिच्छेद में काव्यलक्षण, द्वितीय में वाक्य एवं पद निरूपण, तृतीय 
में रस निरूपण, चतुर्थ में काव्य भेद, पंचम में व्यंजनावुतिस्थापन, षष्ठ में दृश्यकाव्य 
विवरण, सप्तम में दोषनिरूपण, अष्टम में गुण, नवम में रीति तथा दशम में अलंकार 
विषयों का विवेचन किया गया है । इस प्रकार यह ग्रन्थ समस्त काव्यशास्त्रीय 
विषयों का तात्विक विवेचन करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि 
एक ओर इसमें काव्य के तत्वों का विशद विवेचन है तो दूसरी ओर दृश्यकाब्य के. 
विधानों, भेदों और विशेषताओं आदि का भी निरूपण किया गया है । अतः यह एक 
सर्वांगीण काव्यशास्त्रीय सिद्धान्त-प्रन्थ है । इसमें न तो भरत और घनंजय की तरह 
रूपक को काव्य से पृथक कर ताटय मात्र का निरूपण किया गया है और न भागह, 
दण्डी, आनन्दवर्धत और मम्मठ की तरह केवल श्रव्यकाव्य के तत्त्वों का प्रतिपादन 
ही । काव्य को व्यायक अर्थ में लेकर श्रव्य एवं दृश्य के खण्डों में बांद कर सिद्धान्त- 
निरूपण हुआ है । फलत: समस्त संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में, मौलिकता की 
दुष्टि से नहीं, विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यही एकमात्र पूर्ण कृतित्व है । काव्य- 
सिद्धान्त की दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ विशुद्ध रसवादी हैं। आपने रस को ही काव्य 
की आत्मा माना है! । यों रस को आपने भी आनन्दवद्धत तथा मम्मट की तरह. 


)00  ५,०८७७७७७७७७०१/७७७७३४८४ ४३ आंध ४0४0४ ५५५७७७७ ५४४३५ ४३७३१४/सैफ" 


१ हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स पृ०-२८५६-२९१॥ हि 
२९ वाक्य रसात्मकम काव्यम । साहित्यदर्पण । प्रथम परिच्छेद । काव्यलक्षण । 














६० | 





है पटना यूनिवर्सिटी जर्नेल,खंड ३, सं० १, ९। 


[ हिन्दी काव्य-शास्त्र म॑ रस-पसिद्धान्त 


.. अ्बनित माना है, पर उन ध्वनिवादी आचार्यों की तरह वस्तुध्यति या अलंकार-ध्वनि 


में काव्यत्व आपको स्वीकार नहीं है। मम्मठ की तरह आपका विचार उलसा हुआ 
नहीं है। मम्मट एक ओर रस को काव्य में अंगी भी मानते हैं तथा दूरा रो ओर पे 


है, 


 असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-तामक ध्वनि का प्रभेद भी । विश्वनाथ ने, इसके विपरोग, रस का 


काव्य की आत्मा माना तो इसे ध्वति में अन्तभु क्त नहीं किया या उसे धवनित माना 
भी तो ध्वनि के अन्य प्रभेदों (वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि) में काब्यता नहीं 
प्रतिपादित की । आप स्पष्टत: एक मात्र रस की काव्यात्मकता में विश्वास रखने के 


कारण विशुद्ध रसवादी हैं। रस के क्षेत्र में विश्ववाथ की एक और उत्लेखनीव देन 


है इन्होंने चमत्कार या चित्तविद्र ति को रस का सार माना है तथा इसी. के आधार 
पर एक मात्र अद्भुत रस को प्रमुख रस मानकर अन्य सभी रसों को इसके अग सिद्ध 


किए हैं। यद्यपि यह इनका वैयक्तिक विचार नहीं था बल्कि उन्होंने इस अपनी 


कौलिक-परम्परा से प्राप्त किया था । इस प्रसंग में इन्होंने अपने आ। 
प्रपितामह श्रीमन्‍्तारायण के विचारों को उद्ध त भी किया है और उन्हीं के आलाक 
में स्वयं भी अद्भूत को मुख्य रस तथा अन्य रसों को गौण बताया है । इसी प्रकार 


....  भवधभृति ने करुण रस को मुख्य तथा अन्य रसों को गौण माना था । आनाये 
... विश्वनाथ या उत्तके प्रपितामह को संभवत: भवशृति से ही प्रेरणा मिली होगी । 


ु भानुदत्त 
रस-सम्प्रदाय के उल्लेखनीय आचारथों में भानुदत्त की गणना की जा 


आई विशेषत:, इन्होंने हिन्दी के. रीतिकालीन रसवादी आचार्यों को अत्यधिक प्रभावित 
....... किया है, अतएव आपकी चर्चा अत्याश्यक है। रा 


भानुदत्त ने स्वयं अपना थोड़ा सा परिचय दिया है। आप विदेह (मिथिला 


.._ या उत्तर बिहार) प्रांन्त के निवासी थे तथा पिता का नाम गणेइबर था?। अ 
.. मथिल ब्राह्मण थे तथा मिसरू मिश्र नामक किसी मैधिल पण्डित की बहन से आपका 
..... विवाह हुआ था*। आप सम्भवतः तेरहवीं शताब्दी के अन्त और चौदहवीं 
4 ह के प्रारम्भ में विद्यमान थे। आपने जयदेव (१२ वीं शताब्दी) के गीतगोविर्द के 








शताब्दी 





१ एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, 
... भिन्न: पृथक पथगिवाश्रयते विवर्सान । 


.. आवत्त बुद्बृद्तरंगमयान्‌ विकारान, कक । 
_.... - अ्मो यथा सलिलमेव हिं तत्समस्तभ्‌ ।..... _..उत्तर राम बरित- १४७ | 
३९ तातोयस्थ गणेश्वरो कविकुछालंकारचड़ामणि 

.... शो यस्य विदेहभू: सुरसरित्‌ कल्लोलकिर्मीरता 


. “-रसमन्जरी । अन्तिम इलोक । 
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आधार पर “गीतगौरीश” की रचना की है तथा आपकी रसमंजरी नामक पुस्तक 
पर १४२५८ ई० में नागेशभट्ट ने प्रकाश नामक टीका लिखी है?! । अतएवं आपका 
परि निर्दिष्ट समय समुचित प्रतीत होता है । पर श्री काणे ने नागेश का समय 
१८ वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध' माना है 
आपने रसतरंगिणी, रसमंजरी, अलंकारतिलक, रसपारिजात, गीतगौरीश' 
आदि पुस्तकों का प्रणयत किया था। इनमें प्रथम तीन रचनाएं काव्यशास्त्रीय 
विषयों से सम्बद्ध है । रसतरंगिणी में आठ तरंग हैं। इनमें परम्परागत रूप में रस 
के विभिन्न उपकरणों (स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी तथा भेदोपभेदों, का 
सोदाहरण तात्विक निरूपण है । सभी रसों में श्र गार का विशद विवेचन किया 
गया है। इसे रसरान माना गया है। रसमंजरी अपेक्षाकृत छोटी रचना है। इसमें 
य रसों का अन्तभवव श्रृंगार में कर दिया गया है तथा उसके आहलूम्बन विभाव 
अथर्ति नायक और नाथिकाओं के लक्षण, भेदोपभेद और उदाहरण सबिस्तर प्रति- 
पादित किए गए हैं। अलंकार तिलक में पांच परिच्छेद हैं। इसमें काव्य के विभिन्न 
अंगों-गुण, दोष, रीति, अलंकार आदि का तथा काव्य-प्रभेदों का निरूपण किया 
गया है 
काव्य-सिद्धान्त की दृष्टि से भानुदत्त रसवादी प्रतीत होते हैं। आपने रस- 
मंजरी एवं रसतरंगिणी में श्रूगार को रसराज मान कर उसे ही विस्तारपुर्वंक 
प्रतिपादित किया है । हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों में केशवं, मतिराम, सुखदेव 
मिश्र, देव, कवीर्द्र, दास, पद्माकर प्रभुृति अनेक आचार्य भानुदत्त की इन दोनों 
रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हैं। सच पूछिए तो इन रीतिकालीन रसवादी आचार्यों 
ने संस्कृत के पू्ववर्ती आचार्यों के रस-प्रन्थों का स्पर्श तक नहीं किया बल्कि भानुदत्त 
के प्रन्थों का ही ब्रजभाषा में नकरहू कर दी । इसी से भानदत्त की रचनाओं के 
व्यापक प्रचार और प्रसार का अनुमान किया जा सकता है। अलंकार तिलक में. 
आपने अपना काव्यशास्त्रीयः मन्तव्य स्पष्ट रूप में रखते हुए कहा--रस काव्य की 
आत्मा है, काव्य (शब्द और अर्थ ) शरीर है, गति, रीति, वृति, दोषाभाव, गुण और 
अलंकार उसकी इन्द्रियां हैं, व्युत्पत्ति प्राण है तथा अभ्यास मन है । अतः रस को 
व्यू की आत्मा मानने वाले भानुदत्त की रसवादिता में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं किया जा सकता है। इनके ग्रन्थ भछे ही सिद्धान्त-निरूपण की दृष्टि से पूर्ववर्ती . 
आधचार्यों के ग्रन्थों की तरह महत्वपूर्ण न हों पर व्यापक प्रभाव और प्रसार की दृष्टि 
से इनके मूल्य को कम नहीं आका जा सकता । 


... जगन्नाथ द 
पण्डित॒राज जगन्नाथ संस्कृत काव्य-शास्त्र के अन्तिम आचार्य हैं। इनके युग 
१ हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, एस० एन» दासगुप्ता, १०-५६१। 





५ [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 
. तक आति-आते “संस्कृत -दिनमणि का अवसान हो चछा था। आप जैसे रससिद्ध 
कवि थे, वैसे ही कुशाग्र-बुद्धि आचार्य भी । वाणी के आचार्य पद के एकमात्र अधि 
कारी जगन्नाथ ही हैं |! 
द जगन्नाथ तैलंग जाति के ब्राह्मण थे । इनके अनेक जातीय तथा साटित्विक 
उपनाम थे-वेगिनाड, वेल्लनारीय, त्रिशुली, पण्डितराज आदि । इन्हाने रसंगापर मे 
अपने पिता का ताम पेरमभद्ट (पेहभट्‌ठ) तथा माता का नाम रलूकष्मी बताया है । 
आपके आश्रयदाता मुसलमान बादशाह थे ।' अतएवं आपका रचना काल १६२० ६० 
से १६६० ई० के मध्य माना जाता है ।' शाहुजहां १६२८ ६० में गद्दी पर बंठा था 
बा १६६० में अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा कद कर लिया गया तथा १६६६ ६० 
.. में उसकी मृत्यु हुई थी । 
का पण्डितराज जगन्नाथ ने अनेक पुस्तकों का प्रणयव किया था । अभी 
ज्ञात रचनाओं के नाम इस अ्रकार हैं-अमृतलहरी, आसफबिलास, करुगार<हुरा, 
_ चित्रमीमांसा-खण्डन, जगदाभरण, पीयूषलहरी, प्राणाभरण, भामिनीविदास, 
मनो रमाकुचमर्दन, यमुतावर्णन, लक्ष्मीकहरी, और रसगंगावर । इनमें काव्य शाह्नीय 
. ग्रन्थ दो ही हैं--चित्रमीमांसाखण्डन और रसगंगाधर । चित्रमीमांसाखण्डन मे अप्यय 
... दीक्षित-प्रणीत चित्रमीमांसा की आलंकारिक स्थापनाओं का खण्डन किया गया ६ । 
.._ रसगंगाघर पण्डितराज जगन्नाथ का अमर क्ृतित्व है। इस ग्रन्थ का आदर ध्वन्या 
.. लोक और कावग्य-प्रकाश को तरह होता है। ग्रंथ का नामकरण रस का गंगाधर 
..... अर्थात “शिव” के अर्थ में किया गया है। अतएवं इसमें पांच आनन दिए गए थे 
.... आतनन शब्द का अर्थ परिच्छेद और मुख दोनों है. तथा शिव पंचानन भी कहुछाते 
.. . हैं। यही ग्रन्थ के नामकरण का रहस्य है । पर अभी तक रसगंगाघर के दो आन 
... ही उपलब्ध होते हैं। द्वितीय आनन भी पूरा नहीं है अतएवं कुछ विद्वानों का कहुना 
... है कि जगन्नाथ ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाये थे, कि क/|छ-कवलित हो गए । पर चित्र- 
.....  मीमांसाखण्डन के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि रसगंगाधर की रचना के बाद आपने 
-... चित्रमीमांसाखण्डन लिखा था । अतएवं रसगंगाधर के अवधिष्ट अंशों के नष्ट हा 
..... जाने की ही सम्भावना अधिक है। ग्रन्थ के उपलब्ध अंश के तीन अंग हैं_>लक्ष० 














रे १ वाचामाचायंताया: पदभनुभवित्र' को$स्ति पत्योमदान्य: 

मा, ... जगन्नाथ । भामिनीबविलास । ४/६४८ । 
२ तैलंग कुलावतंसेन पंडित जगन्नाथेन | -जगन्नाथ | आसफविलास | प्रार/भ । 
है दिल्‍लीवहलभपाणिपललवतले नीत॑ नवीनंबय: । 


हा .. “भामितीविदास | शास्त्रविलास । इलोक ३२ । 
हिस्ट्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृष्ठ--३ १२ । द 
विशेषस्तु उदाहरणालंकारप्रकरणे रसगगाधरादवसेय: |... 

ः . “चित्रमीमांसाखण्डन, पृष्ठ--१२ 
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(गद्यसूत्र ), वृत्ति तथा उदाहरण | इनके सभी उदाहरण स्वरचित हैं ।? ग्च्ध के 
अयम आनन मे काव्यलक्षण, हेतु. काव्यभेद, रस-स्वरूप, रसदोप, गुण, रसाभास 
आदि प्रतिपादित किए गए हैं तथा द्वितीय आनन में शब्दशक्ति पर विचार करने के 
प्रसंग में छक्षणशक्ति पर आबारित ७० अलुकारों का निरूपण है । 
न्तिक दृष्टि से जगन्नाथ आनन्दवर्द्ध न के ध्वनि-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। 
इन्होंने साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ के “वाक्य रखात्मक॑ काव्यम” वाले 
काव्य लक्षण का खण्डन कर रमणीय अर्थ के ,्रतिपादक शब्द को काव्य प्रतिपादित 
किया है ।? इन्होंने विश्ववाथ के दृष्टिकोण को संकीर्ण कहा है तथा ध्वनि को काव्य 
की आत्मा एवं रस को ध्वनि की आत्मा बताया है। इस प्रकार आप ध्वनिवादी 
होते हुए भी रस तत्त्व की सर्वोत्कृष्ठता की घोषण करते हैं। फलत: आनन्‍्दवरद्ध न 
के ध्वनि-रस सम्प्रदाय के पूर्णतः अनुगामी प्रतीत होते हैं । काव्य के प्रभेदों में आपने 
कुछ मोलिकता दिखाई है । जहाँ ध्वन्यथं के आधार पर मम्मद ने तीन भेद किए 
थे, वहाँ जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद उसी आधार पर किए हैं--उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यम, और अधम । मम्मट प्रतिपादित गुणी भूतव्यंग्य को आपने उत्तम ही माना है 
तथा वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी ध्वन्यथं से युक्त काव्य को उत्तमोत्तम स्वीकार 
किया है । यही इनकी नवीनता है। रसनिष्पत्ति के सिद्धान्तों में भी आपने अनेक 
सिद्धान्तों का उल्लेख एवं पर्यालोचन किया है । 
आप में जैसी प्रतिभा थी, उसका सदुपयोग आपने नहीं किया । आप चाहते 
तो कोई मौलिक सिद्धान्त-ग्रंथ लिख सकते थे, पर अपने अपनी अधिकांश प्रतिभा 
का दुरुपयोग समकालीन वैयाकरणों एवं काध्य-शास्त्रियों के खण्डन में ही किया है; 
जसा आपके कुछ ग्रन्थों के नाम से भी पता चलता है। फिर भी आप जिस 
तेज: पुज को लेकर देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में संस्कृत काव्यशास्त्र के आकाश में 
उदित हुए, उसकी शर्ताश आभा लेकर भी उदीयमान कोई दूसरा नक्षत्र दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ । फलत: संसकृत-काव्यशास्त्र के रंगमंच पर आपके अभिनय के अन॑न्तर 
सदा के लिए पटाक्षेप हो गया । द 


३ आज कर निज ल कल पक के मर रिक क  क के कम कमर कक की कक न जल मम कर पक मत 





१ तिर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं भयात्र निहित॑ न परस्य किचित । 
कि सेव्यते चुननसां मनसापि गन्‍्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ 
.. “रसगंगाघर-पृष्ठ ३। 
२ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यमू । रसगंगाघर (प्रारम्भिक अंश) 





ः पे ] _[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-प्रिद्धास्त 
. तक आति-आते “संस्कृत”-दिनमणि का अवसान हो चछा था। आप जैसे रससिद्ध 
. कवि थे, वैसे ही क॒शाग्र-बुद्धि आचार्य भी । वाणी के आचार्य पद के एकमात्र अधि 

 कारी जगन्नाथ ही हैं |? 
जगन्नाथ तैलंग जाति के ब्राह्मण थे ।। इनके अनेक जातीय तथा सार्थक 
उपनाम थे-बेगिताड, वेल्लनारीय, निश्वूली, पण्डितराज आदि । इन्होंने रसगाधर मे 
अपने पिता का नाम पे्‌रमभद॒ट (पेहभद्ट) तथा माता का नाम लक्ष्मी बताया हैं । 
आपके आश्रयदाता मुसलमान बादशाह थे । अतएवं जापका रचना काछ १६६० ४० 
से १६६० ई० के मध्य माना जाता है । शाहजहां १६२८ ६० में गदह्ठो पर बठा था 
र १६६० में अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा कंद कर लिया गया तथा १६६६ ६० 

.. में उसकी मृत्यु हुई थी । 
हे पण्डितराज जगन्नाथ नें अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया था। अभी तब 
ज्ञात रचनाओं के नाम इस क्रकार हैं-भमृतलहुरी, भआासफविदास, कश्णालहुरा, 
चिन्रमीमांसा-खण्डन, जगदाभरण, पीयूषलहरी, प्राणाभरण, भामिनाविद्ञास, 
_मनोरमाकुचमर्दत, यमुनावर्णन, लक्ष्मीलहरी, और रसगंगावर । इनमें कान्यशास्तीय 


की .. ग्रन्थ दो ही हैं--चित्रमीमांसाखण्डन और रसगंगाधर । चित्रमीमांसाखण्डन में अप्यय 
... दीक्षित-प्रणीत चित्रमीमांसा की आलंकारिक स्थापनाओं का खण्डन किया गया है । 
.... रसगंगाधर पण्डितराज जगन्नाथ का अमर इृतित्व है। इस ग्रन्थ का भादर ध्वन्या 


लोक और काव्य-प्रकाश को तरह होता है। अ्ंथ का नामकरण रस का भंगांबर 


पा . अर्थात “शिव” के अर्थ में किया गया है । अतएवं इसमें पांच आनन दिए गए थे | 

..... आतन दाब्द का अथ परिच्छेद और मुख दोनों है. तथा शिव पंचानन भी कहुछाते 

.... हैं। यही ग्रन्थ के नामकरण का रहस्य है। पर अभी तक रसगंगाधर के दो. आसन 
.. ही उपरूब्ध होते हैं । द्वितीय आनन भी पूरा नहीं है अतएव कुछ विद्वानों का कहना. 


. है कि जगन्नाथ ग्रंथ को पुरा नहीं कर पाये थे, कि काल-कवलित हो गए । पर चित्र- 
. मीमांसाखण्डन के उद्धरणों से ज्ञात होता है कि रस्गंगाधर की रचना के बाद आपने 


..... चित्रमीमांसाखण्डन लिखा था ।* अतएवं रसगंगाधर के अवश्िष्ट अंशों के नष्ट हा 
..... जाने की ही सम्भावना अधिक है। ग्रन्थ के उपलब्ध अंश के तीन अंग्र है->लक्ष"० 


१७७७७७७७४४७७७७७७शाााा था अकाल लत जम कम आम शलाम सा १७७७७७३/७////७॥७ 0 ऑ अंकल 







१ वाचामाचायंताया: पदमनुभवित्र' को5स्ति धन्योमदान्य 
... जगन्नाथ । भामिनीविछास । ४६८ । 
तेलंग कुलावतंसेन पंडित जगन्नाथेन | -ज़गन्नाथ | आसफविलास | प्रार/भ । 
दिल्‍लीवल्लभपाणिपललवतले नीत॑ नवीनंवय: 
रा ... “भामितीविदास | शास्वविछास । इलोक ३२। 
हम हिस्‍्द्री आफ संस्क्ृत पोएटिक्स, पृ5--३ 4 3 द ः 
* विशेषस्तु उदाहरणालंकारप्रंकरणे रसगंगाघरादवसेय: | 
द ... “चित्रमीमांसाखण्डन, पृष्ठ-- 
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(गद्यसूत्र ), वृत्ति तथा उदाहरण । इनके सभी उदाहरण स्वरचित हैं ।? भ्रन्थ के 
अथम आनन में काव्यल्क्षण, हेतु, काव्यभेद, रस-स्वरूप, रसदोष, गुण, रसाभास 
आदि प्रतिपादित किए गए हैं तथा द्वितीय आनन में शब्दशक्ति पर विचार करने के 
प्रसंग में लक्षणशक्ति पर आबारित ७० अलंकारों का निरूपण है । 
गन्तिक दृष्टि से जगन्नाथ आनन्दवर्दध न के घ्वनि-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। 

इन्होंने साहित्यद्ंण के रचयिता विश्वनाथ के “वबावय रसात्मक॑ काव्यम्‌” वाले 
काव्य लक्षण का खण्डन कर रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य प्रतिपादित 
किया है ॥१ इन्होंने विश्वनाथ के दृष्टिकोण को संकीर्ण कहा है तथा ध्वनि को काव्य 
की आत्मा एवं रस को ध्वनि की भात्मा बताया है। इस प्रकार आप ध्वनिवादी 
होते हुए भी रस तत्त्व की सर्वोत्कृष्टता की घोषण करते हैं। फलछत: आनन्दवर्द्धान 
के ध्वनि-रस सम्प्रदाय के पूर्णतः अनुगामी प्रतीत होते हैं। काव्य के प्रभेदों में आपने 
कुछ मोलिकता दिखाई है । जहाँ ध्वन्यर्थ के आधार पर मम्मट ने तीन भेद किए 
थे, वहाँ जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद उसी आधार पर किए हैं--उत्तमोत्तम, उत्तम, 
मध्यम, ओर अधम । मम्मट प्रतिपादित गुणी भूतव्यंग्य को आपने उत्तम ही माना है 
तथा वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी ध्वन्यर्थ से युक्त काव्य को उत्तमोत्तम' स्वीकार 
किया है | यही इनकी नवीनता है। रसनिष्पत्ति के सिद्धान्तों में भी आपने अनेक 
सिद्धान्तों का उल्लेख एवं पर्यालोचन किया है । 

आप में जैसी प्रतिभा थी, उसका सदुपयोग आपने नहीं किया । आप चाहते 
ती कोई मौलिक सिद्धान्त-पग्रंथ लिख सकते थे, पर अपने अपनी अधिकांश प्रतिभा 
का दुरुपयोग समकालीन वैयाकरणों एवं कावध्य-शास्त्रियों के खण्डन में ही किया है; 
जसा आपके कुछ ग्रन्थों के नाम से भी पता चलता है। फिर भी आप जिस 
तेज: पुज को लेकर देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में संरक्ृत काव्यशास्त्र के आकाश में 
उदित हुए, उसकी शर्ताश आभा लेकर भी उदीयमान कोई दूसरा नक्षत्र दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ । फलत: संसक्षत-काव्यशःस्त्र के रंगमंच पर आपके अभिनय के अन॑न्तर 


कह 





निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहित॑ं ने परस्य किचित । 
कि सेब्यते सुननसां सनसापि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ है 
हु . ऋरसगंगापर-पृष्ठ इेब.. 
२ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ । रसगंगाघर (प्रारम्भिक अंश)... 
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काव्य-शास्त्र और सम्प्रदाय 


प्रथम अध्याय में अध्ययन किये गये संस्कृत काव्य-शास्त के दलिहास से यह 
_ भलीर्भांति स्पष्ट हो जाता है कि काव्य के मुख्य तत्व (आत्म सत्व) को लेकर उत 
आचार्यों' के बीच विवाद छिड़ा हुआ था। उनके विवाद का केंद्र विद काव्य की 
आत्मा था। सभी आचार्य एक दूसरे के विचारों का सण्दन कर नर रथापसा में 
_निरत दृष्टिगोचर होते हैं। जिन्होंने पूर्ववर्ती काव्य-सिद्धारतों को खण्डित कर नया 
काव्य-सिद्धान्त प्रस्तुत किया, वे उस सिद्धान्त के जन्मदाता होने के कारण, उस 
सिद्धान्त के प्रवतंक आचाय॑ हुए। बाद में, उनके उस नवीन काव्य-सिद्धास्त के अनु 
 सरण करने वाले भी अनेक विद्वान हुए, जिन्होंने नये-नये ग्रन्थ लिख कर अपने उप 
.. जीव्य आचार्य के सिद्धान्त की पुष्टि की। और इस प्रकार प्रत्येक काव्य-सिद्धास्त ने 
. एक काव्य-सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। वस्तुत: सम्प्रदाय कहते भी उसे ही 
हैं जिसमें किसी एक विद्वस्पूर्धन्य या मान्य व्यक्ति द्वारा प्रवतित विचारों के अनेक 
समर्थक तथा अनुगामी हों । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह साहित्य हों, राजनीति 





.. हो, दर्शनशास्त्र या कोई अन्यश्षास्त्र, इसी प्रकार विचारकों के अनेक दलों के सम्प्रदाय 





या स्कल्स पाये जाते हैं। फलत: काव्य के आत्मतत्व को लेबर मत-वैभिरूय रखते 
वाले काव्य-शा स्त्रियों के भी कई काव्य-सम्प्रदाय बने । इनमें कुछ काव्य-स/्प्रदाव 
. तो ऐसे हैं जिनके उद्भूव के अनन्तर उनके अनेक पोषक विद्वान हमें, पर ऐसे भी कछ 





......  काव्य-सम्प्रदाय हैं जिनके प्रवर्तन के अनन्तर किसी काव्य-शास्त्र-मर्मज्ञ विद्वान ने 
... कम से कम सिद्धान्त ग्रत्य लिख कर, सम्थेन नहीं किया । पर यदि उनके वृत्तिकारों 
...  टीकाकारों, भाष्यकारों, सहमत पाठकों और मौखिक समर्थक विद्वानों को दृष्टि में 

..._. रख कर विचार करें तो निश्चय ही इन सम्प्रदायों के पोषकों का भी एक बहुत बड़ा 





... दल प्राप्त हो जायगा। फलतः इन अपवादभूत कतिपय काव्य- 


सिद्धान्तों को भी काथ्य- 





क्‍ .. सम्प्रदाय मानने में किसी तरह की वि्नतिपत्ति नहीं होगी । सामान्यतः य॑ ही काव्य- 
पा रा सम्प्रदायों के जन्म का इतिहास है । ० 
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काव्य-सम्प्रदायों की संख्या 


परवर्ती काल में आकर कई काव्य-शास्त्री आचार्यों ने अपने प्रतिपाथ- 
सिद्धान्त के स्थापन-प्रसंग में, विविध काव्य-सम्प्रदायों के लिये जो प्रचलित नाम 
हैं, बसे नाम नहीं दिये हैं । उन्‍होंने उनकी ओर संकेत मात्र किया है। ध्वन्यालोक 
के प्रणेता तथा ध्वनिसम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवरद्ध न ने ध्वनि-विरोधी तीन 
मतों का उल्लेख किया है। वे हैं-(१) अभाववादी, (२) भक्तिवादी तथा (३) 
अनिवंचनीयतावादी । आनन्दवद्ध त ने अभाववादी उन आचार्यों को कहा है जो 
ध्वनि का अस्तित्व बिलकुल ही नहीं मानते हैं तथा उसका अभाव बताते हैं। ऐसे 
अभाववादियों के भी कई वर्ग उन्होंने बताये हैं। वे हैं-- (क) शुद्ध अलंकारवादी, 
(ख) रीति-गुणवादी, (ग) अलक्भार-भुक्त ध्वनिवादी। जो आचार्य ध्वनियों की 
सत्ता बिलकुल नहीं मानते हैं तथा केवल भअलऊझ्धारों को ही काव्य की आत्मा मानते 
हैं, वे शुद्ध अलड्भारवादी हैं। ऐसे आचार्यों में भामह, उद्धभुट आदि प्रमुख हैं। जो 
आचार्य गुण अथवा रीति को काव्य को आत्मा मानते हैं तथा ध्वनि की सत्ता स्वी- 
कार नहीं करते हैं, वे रीति-गणवादी हैं। ऐसे आचार्यों में वामन और दण्डी की रखा 
जा सकता है | कतिपय आलछझ्ूारिक ऐसे भी हैं, जिन्होंने अलद्धार को काव्य का 
प्रमुख तत्व तो मात्रा है, पर ध्वनि की भी सत्ता स्वीकार की है। ये शुद्ध मलंकार- 
वादी की अपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टि रखने वाले हैं। इन्होंने ध्वनि की सत्ता मान- 
कर उसे अलझ्भार में अन्तभु क्त कर दिया है। अतएवं ये ध्वन्य भाववादियों में भी 
अलंकारभुक्तध्वनिवादी हैं। आचाय॑ रुद्रट को इस कोटि में रखा जा सकता है। इस 
प्रकार आनन्दवद्ध न-प्रतिपादित अभाववादियों के तीन वर्ग हैं-शुद्ध अरूड्भारवादी 
रीति-गुणवादी तथा अलंकारभुक्तध्वनिवादी । दूसरा ध्वत्िविरोधी दर आनन्दवद्ध न 
के अनुसार 'भक्तिवादी' है। भक्ति! शब्द लक्षण का पर्यायवाची है। अतएवं इस 
मत के पोषकों ने ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार कर उसे लक्षणा अथवा भक्ति के द्वारा 
बोधगम्य बताया है। ध्वन्यंथ की प्रतीति के लिए व्यंजना नामक तृतीय शब्दव्यापार 
की कल्पना तक ये नहीं पहुंचे हैं। ध्वनिविरोधियों में तीसरे वर्ग को आनन्दवद्धान' 
ने अनिरवेचनीयतावादी कहा है । ये वस्तृतः रसवादी हैं। इन्होंने रस और ध्वति में 


पॉथबय ने माल कर उसे अनिर्वचनीय कहा है। फलत: आनन्दवरद्धान संकेतित तीन 


प्रकार के अभाववादी, भक्तिवादी और अनिवेचनीयतावादियों में हमें तीन काव्य- 

सम्प्रदाय उपलब्ध हो जाते हैं ।! दोनों प्रकार के अलड्धारवादियों (शुद्ध अलछ्भार- 
वादी और अलंकारभुक्तध्वनिवादी) को अलंकार-सम्प्रदाय के अन्तर्गत रख लेना. 
. चाहिये। रीति-गुणवादी रीति-सम्प्रदाय के अन्तर्गत आ जाते हैं। वस्तृतः रीति- 


सम्प्रदाय और गुण सम्प्रदाय अभिन्न हैं। दण्डी और वामन ते, जो रीति तथा गुण... 
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१ ध्वन्यालोक। ११। 
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सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, रीति और गण में कोई अच्तर नहीं माना है 
अनिवंचनीयतावादियों को रस सम्प्रदाय के अन्तर्गत रखना चाहिये। हस प्रदार 


. (१) अलंकार-सम्प्रदाप, (२) रीतिसम्प्रदाय (३) रससम्प्रदाय-इन तीन सम्प्रदायों 
की चर्चा हमें घ्वन्याक्ोक में प्राप्त है। ध्वुनिसम्प्रदाय ( चतुथ ] ॥ प्रवेतक आनन्द 
वद्ध न स्वयं हैं। अवशिष्ट वक्रोक्ति सम्प्रदाय और ओऔन्‍नित्यसम्प्रदाय का संकेत हमें 
आनन्दवद्ध न में इसलिये नहीं मिलता है, चू कि इन सम्प्रदायों का जन्म आनन्दबर्क्ब न 
के बाद हुआ है। कुन्तक और क्षेमेन्द्र आनन्दवर््ध न के परवर्ती हैं । 
आनन्दवद्ध न के अतिरिक्त आचार्य सटयक-प्रणीत अलंकार सर्वस्व के 
टीकाकार “समुद्रबन्ध, ने भी इत विभिन्न काव्य-सम्प्रदायों की ओर संकेत किया 
है ।! समुद्रबन्ध ने अलंकार-सर्वस्व की टीका १३ वीं शताब्दी में छिखी थी । उनका 
कहना हैं कि विशिष्ट शब्द और अर्थ के सम्मिलित रूप का ही नाम काव्य है । 
_ शब्दार्थेयुगल में यह वेशिष्ट्य तीन प्रकार से आता है, धर्म के द्वारा, व्यापार मे 
द्वारा और व्यंग्य के द्वारा । धर्म भी दो तरह के होते हैं--नित्य और अनित्य । 
नित्य धर्म से तात्पर्य, गुणों से है जो शब्दों और अर्थों के साथ किसी न किसी रूप 
... में सदा सम्बन्ध बनाये रखते हैं। अलंकार अनित्य धर्मी हैं, चकि उनका अशितित्य 
... काव्य में वैकल्पिक है। अतएवं धर्ममूलक वैशिष्टय को प्रतिपादित करने बाड़े 
..... आचार्यों के दो सम्प्रदाय हुए--( १) गुण या रीति-सम्प्रदाय (२) अलंकार-सम्प्रदाय । 
.. इसी प्रकार व्यापार के द्वारा शब्दार्थगत वैशिष्ट्य को निर्दिष्ठ करने बाछे भी दो 
.. दो प्रकार के आचार्य हैं। कुछ वक्रोक्ति (भणितिवैचित््य) के द्वारा और मर 
.._भोजकत्व के द्वारा शब्दार्थ के वशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हैं। बक्रोक्ति के द्वार 
.....  वेशिष्ट्य बताने वाले आचार्य कुन्तक हैं तथा भोजकत्व के द्वारा वैशिष्टय निर्दिदट 
.... करने वाले भट्टनायक हैं, जिन्होंने भोजकत्व-व्यापार के द्वारा रसनिष्पत्ति बताई है । 
.. फलत: व्यापारमूलक वैशिष्य को प्रतिपादित करने वाले आचायों के भी दो सम्प्रदाय 
. हुए--( १) वक्रोक्ति सम्प्रदाय (२) रस-सम्प्रदाय । व्यंग्य (घ्वनि) के द्वारा शब्दार्थ- 
निष्ठ वेशिष्ट्य को बताने वाले ध्वनिवादी आचार्य आानन्दवद्ध'न थे। परिणामत 
व्यंग्यमूलक वेशिष्टूय को प्रतिपादित करने वालों का भी एक सम्प्रदाय हुआ-- 
(१) ध्वनिसम्प्रदाय । इस प्रकार समुद्रबन्ध ने स्पष्टरूप से पांच काव्य-सम्प्रदायों . 
की ओर संकेत किया है। वे हैं-(१) रीतिसम्प्रदाय ( या गणसम्प्रदाय ) 


.. १ इह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यमू । तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, 
... ॑ व्यंग्यमुखेन वेति त्रयः पक्षा। आधद्योष्प्यलंकारतो गुणती वेति द्ँविध्यम्‌ । 
....... द्विवतीयेषपि भणिति-वेचित्र्येण भोगकत्वेन वेति हौविध्य म्‌। 4 
.. 7“उति पंचसु पक्षेष्वादयः उद्भूदादिभिरंगीकृतः, द्वितीयो वामनेन तुतीयो 
वकोक्तिजीवितका रेण, चतुर्थों भट्टनायकेन, पंचमों आनन्दवर्द्धनेन । समुद्रबन्ध- 
.. अलंकार-सर्वस्व टीका 2 पक ४ 
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(२) अलंकार सम्प्रदाय (३)वक्रोक्ति सम्प्रदाय (४)रस सम्प्रदाय (५)ध्वनिसम्प्रदाय । 
इन पाँच काव्य-सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक छठा भी काव्य सम्प्रदाय है जिसे औचित्य 
सम्प्रदाय के नाम से आज अभिहित किया जाता है । इसकी ओर समद्रबन्ध ने संके 

गीं किया है । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य क्षेमेन्द्र । ऐसा छगता है कि उस 
पमय तक क्षेमेद्ध के कथन को स्व॒तस्त्र काव्य-सिद्धान्त का रूप नहीं प्राप्त हुआ था । 
वस्तुत: यह ओचित्य तो उन पाँचों प्रकारों के वैशिष्ट्यों में अपेक्षित है। अतएव इसे 
स्वतन्त्र काव्य-सिद्धान्त का रूप नहीं देना, समुचित ही था। यहीं कारण है कि 
सम्‌द्रबन्ध ने केवल पाँच सम्प्रदायों का ही उल्लेख किया है । 


प्रस्तुत प्रयत्न 


यदि हम ओचित्यवादी क्षेमेन्द्र के सिद्धान्त को भी एक काव्य-सम्प्रदाय मान 
ले (बिना इस पर विचार किए कि उनके काव्य-सिद्धान्त को परवर्ती आवचार्यों का 
समर्थन प्राप्त हुआ या नहीं) तो संस्कृत काव्य-शास्त्र के कूल छः काव्य-सम्प्रदाय ही 
जाते हैं। इस अध्याय में इन्हीं छः काव्य-सम्प्रदायों के उद्धव, विकास और अन्य 
काव्य-सम्प्रदायों से सम्बन्ध पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है। काव्य- 
सम्प्रदायों के विवरण-क्रम में कार का ध्यान मैंने नहीं रखा है, क्योंकि एक साथ ही 
कई काव्य-सम्प्रदाय ऐसे प्रतीत होते हैं जिनका बीज सुंदर अतीत में प्राप्त हो जाता 
है । विषय की स्पष्टत: के लिए रसवाद और अलंकारवाद के इतिहास को लीजिए । 
काव्य-शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का सैद्धान्तिक निरूपण उपलब्ध 
होता है पर उसी ग्रंथ के १७ वें अध्याय में ३६ लक्षणों का भी निरूपण मिलता है। 
इन्हीं लक्षणों में से हेतु, लेश, आशी: आदि परवर्तीकाल में अलंकार के रूप में 
स्वीकृत कर लिए गए ।' इतना ही नहीं, यौस्क के निरुक्त ग्रंथ में भी उपभा और 
उसके प्रभदों की चर्चा मिलती है। कतिपय अलंकारों के प्रयोग तो वैदिक संहिता 
में भी पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में रस-सिद्धान्त को अधिक प्राचीन माना जाय 
या अलंकार-सिद्धान्त को-यहाँ एक दुविधाजनक समस्या उठ खड़ी होती है। 

इन सम्प्रदायों में सम्भवत: प्राचीनतम रहने के बावजूद भी मैंने रस सम्प्रदाय 


. को सबसे अन्‍्त में रख दिया है। मुझे वस्तुत: रस सिद्धान्त का ही अध्ययन करना 


है, अतएवं उसे अन्त में रख कर मैंने अपने अध्ययन की क्रमबद्धता बनाए रखने की. 
कोशिश की है । द 


सम्प्रदाय. प्रवर्तंक आचार्य 
(१)... भलकार-सम्प्रदाय 7. “:+  भामहु। 
(२). रीतिसयुण-सम्प्रदाय हा . _वबामन तथा दण्डी 
(३) .. वक्रोक्ति-सम्प्रदाय .....४॒० कुन्‍तका 
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१ हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० ३५६ | 
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(४) पर द का ध्चनि-सम्प्रदाय अआनन्दवर्द्ध न ! 
(५) औचित्य-सम्प्रदाय पका 
(६) रस-सम्प्रदाय लेटा 


इन्हीं छः काव्य-सम्प्रदायों का ऋ्रिक ऐतिहासिक अध्ययत तथा उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का विवेचन प्रस्तुत है । 
(१) अलंकार-सम्प्रदाय 
अलंकार शब्द का अथ 
अलंकार शब्द का अर्थ काव्य-शास्त्र में समय-समय पर बदलता रहा है। यों 
व्यूत्पत्ति की दृष्टि से “अलंक्रियते अनेन” या “अलंकरोतीति अलंकार: -इन दोनों 
का अर्थ एक ही है। जिसके द्वारा काव्य अलंकृत (भूषित) किया जाय या जो काव्य 


. को अलंकृत करे--वस्तुत: इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। पर काव्य-शास्त्र ने 
.. अनेक अर्थों में इसका प्रयोग देखा है। आरम्भ में काव्य के एकमात्र प्रभावक् धर्म 


(अलंकार) का “अलंकार” कहा गया और जब काव्य की शोभा के संबद्ध क अन्य 


_. भी प्रभावक धर्म (रीति, गुण, दोषाभाव, रस आदि) दूढ़ निकाके गए तो उन सभी 
.. धर्मों के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाने रगा। इसी अर्थ में काब्य-शास्त्र 
.. को “अलंका-र-शास्त्र” कहा गया है । बाद में जब भारतीय काव्य-शास्त्र पर्याप्त 


..... समृद्ध हो गया और विवेचन-विश्लेषण तथा खण्डन-मण्डन की परम्परा एक प्रकार से 


_. प्रतिष्ठित सी हो गई तो भामह और उद्धट आदि के समय तक आकर अलंकार 
हब्द पुनः संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त होने छंगा । इस प्रकार अलंकार दब्द के अर्थ की 


... तीन स्थितियाँ संस्कृत काव्य-शास्त्र में पाई जाती हैं।। पर इतना निश्चित है कि 


. “अलंकार” को काव्य की आत्मा या उसका अनिवार्य तत्व मानकर काव्य-सिद्धान्त 
मिरूपित करनेवाले उन आचार्यों ने, जो काव्य-प्म्प्रदाय के अन्तर्गत परिगणित किए 


... जाते हैं, अलंकार-शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में ही किया है ।* 


० उद्भव और विकास द 
हर सैद्धान्तिक दृष्टि से अलंकारों का बीज हमें प्रथमत: व्याकरण और निरुक्त 
शास्त्र जेसे वेदांगों में उपलब्ध होता है। यास्क ने निधण्टु में उपभाबाचक (सादध्य- 


.... सूचक शब्द) बारह शब्दों का उल्लेख किया है। वे हैं--इव, यथा, न, चित्‌, न, आ, 
ः भूत, रूप, वर्ण, वत्‌, तथा और उपभा | इन्हीं दृवादश उपमावाची शब्दों में पठित 


(पिललन नली नाक ५५ ताप अमन. 


१ डॉ० ओमप्रकाश : हिन्दी अलंकार-साहित्य, १०-०१ । द 
२ प्राचामाचार्याणाम्‌ संघटनाशुयत्वमेव गृणानाम्‌। तदूकऋरमलंकार-सर्वस्वे-संघटना 
 धमंत्वेन शब्दा्थ धर्मत्वेत च गुणालंकाराणां व्यवस्थानम । 


.... ट“विद्यानाथ : प्रतापर्रयशोभूषण, गृणप्रकरण, प्‌० ३३४ 


0 कद ह॥* व 


संस्कृत काव्य-दास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] द [ ६९ 


चार उपामावाची निपातों की चर्चा निरुक्‍त में भी यास्क ने की है? | उपमा शब्द 
का प्रयोग तो इन्होंने कई बार किया है ।पर यहाँ भी मात्र सादृश्य का ही द्योतन 
कराया गया है, उपमा-अलंकार की उद्भावना अभी तक नहीं हुई थी । 


व्याकरण-श्वास्त्र और काव्य-शास्त्र में बहुत निकट का सम्बन्ध है । एक वाणी 
की शुद्धता पर ध्यान देता है तो दूसरा उसकी साज-सज्जा पर | यही कारण है कि 
अनेक प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में किसी न किसी अध्याय में शब्दों की शुद्धाशु- 
द्वियों का विवेचन भी मिलता है? शब्द-शक्तियों के निरूपण का प्रसंग तो यथार्थतः 
व्याकरण शास्त्र से ही आया है । परवर्तीकाल के मम्मट, विश्वताथ एवं जगन्नाथ 
प्रभति आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में शब्द-शक्ति का विशद विवेचन किया है। 
ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवद्ध न ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताने के प्रसंग में 
“ब्रघे:* शब्द के द्वारा स्फोटवादी वेयाकरणों की ओर ही संकेत किया है । अच्यत्र 


भी उन्होंने व्याकरण को काव्य-शास्त्र का उपजीव्य बताया है" । फलत: व्याकरण- 


शास्त्र और काव्यशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध सुनिश्चित हो जाता है । 


जहां तक अलंकारों का प्रश्न है, इस दिशा में भी व्याकरण शास्त्र ने कावध्य- 
शास्त्र को प्रभावित किया है। उपमा अलंकार से सम्बद्ध अनेक परिभाषिक शब्दों का 
उल्लेख पाणिनि के सूत्रों में मिलता है, यथा-उपमान, उपमित, सामान्य, औपम्य, 
उपमार्थ, सादुश्य इत्यादि । “उपमानानि सामान्य वचने: (२।१।५५)” और 'उपमितं 
व्याप्रादिभि: सामान्य प्रयोगे ((।१।५६)”-इन दोनों सूत्रों को देख कर तो यह 
विषय और अधिक स्पष्ट हो जाता है। फलतः पाणिनि की अष्टाध्यायी में “उपमा ''- 
अलंकार का संकेत उपलब्ध हो जाता है। यास्क ने पाणिनि के पूर्ववर्ती बैयाकरण 
गाग्य का भी उल्लेख किया है । परवर्ती काल में श्रौती और आर्थी नामक जो 
उपभा के भेद किए गए उनके आधार भी वेयाकरणों के कृृतप्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 
ही थे! । कात्यायन के वातिक और पतंजलि के महाभाष्य में भी उपमा के तत्त्वों का 
विवेचन एवं उल्लेख मिलता है । अतएवं अल्ंकारों का बीज निरक्त-वेदांग के अति- 
रिक्त व्याकरण में भी निःसन्दिग्ध रूप में विद्यमान है। पर अभी भी अलंकारों का 
काव्य के सौन्दर्य विधायक तत्व की दृष्टि से प्रतिपादन नहीं किया गया था । फलत; 


अरे ।यर> सका शलाका तक का ९काकारक4कक ० ॥ कक सभा - पका पका ००० १३०१४ ४५॥ 


१ निरुक्त अध्याय १, पाद ४ तथा निषण्ट अध्याय ३।१३। 
२ भामहक्ृत का षष्ठ परिच्छेद, वामनकृत का० सूत्रवत्ति-पंचम अधिकरण, भदि 

काव्य में व्याकरण और काव्यशास्त्र का संगम । 

ध्वन्यालोक, प्रारम्भ । 

ध्वन्यालीक, १॥१३ 
अथातो उपभा यदतत्‌ ततसदशम इति गाय: । निरुक्त-प्रथम अध्याय 
 दासगुप्ता; हिस्ट्री आफ संस्कृतलिटेचर, खण्ड १, प्‌०-५६९ 
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_ काव्यशास्त्रीय अलकारों का उद्भूब पाणिनि कार तक नहीं हुआ, भछ्ते ही उनके बीच... 
 व्याकरण-प्रस्थों में सम्मिहित हो । द ८ 


संस्कृत काब्य-शास्त्र का मंगलमय् आरम्भ भरत के नाद्यशास्त्र से होता है । 
यह सर्वविद्दित विषय है कि भरत नाटभ-विधान के प्रतिपादक आचार्य थे। इन्होंने 
जो कुछ भी कहा है, वह नाटकीय अभिनय में चमत्कार-सौन्दर्य या प्रभावोत्यादकता 
लाने की दृष्टि से ही । उन्होंने वाचिक भभिनय को चमत्कृत करने वाले ३६ छक्षणों 
का प्रतिपादन किया है” । इन लक्षणों में पठित हेतु, संशय, दृष्टान्त, निदर्श न, लेश, 
आशीः: आदि ने परवर्ती काल में अलंकारों का रूप धारण कर लिया । स्वयं 
भरत ने इसी १६ वें अध्याय में चार अलंकार भी निहूपित किये हैं । उपमा, रूपके, 
दीपक और यमक० । इनमें प्रथम तीन तो परवर्ती काल के अर्थालंकार हैं और चतुर्थ 
. (यमक) दब्दालंकार । इनके अतिरिक्त इसी अध्याय में १० प्रकार के काव्यादोष 
और १०७ प्रकार के काव्याथथंगुण भी निरूपित किए गए हैं । अध्याय की पुष्पिका में 
. /इति भारतीयेनादयशास्त्रेडलंकार-लक्षणों नाम षोडशोड्ध्याय:” लिखा हुआ है । इससे 
प्रमाणित होता है कि भरत के युग तक अलंकार को स्वतन्त्र काव्य तत्त्व का रूप प्राप्त 
... नहीं हुआ था और यह नाटकीय वाचिक अभिनय को चमत्कृत करने वाला एक व्यापक 
.... तत्त्व था जिसके अस्तगगंत लक्षण, अलंकार, दोष और गुण सभी समाविष्ट थे । फि 
.. &भी चार अलंकारों की पृथक चर्चा से यह स्पष्ट है कि अलंकारों का अस्तित्व उस 
.. समय भी था। तथापि अभी तक अलंकार-सिद्धान्त का उदय नहीं हुआ था । 
...._ भरत के बाद आचायं के रूप में भामह भाते हैं। इन्होंने अन्य आचार्यो' के 
.. भी अस्तित्व की सूचना दी है। “'मेधाविन्‌” का उल्लेख आपने किया है। पर मेधाविन 
.. आदि आबचार्यों के ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं-अतएवं उनकी आलंकारिक 
.... मान्यता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ बता सकना छितान्‍्त कठिन है । तथापि 
.._ भामह के अलंकार निरूपण को पूर्ण विकसित स्थिति में देखकर यह अनुमान स्वभा- 
.... व॒तः किया जा सकता है कि इनके पूर्व के मेघाविन्‌ आदि आचार्यों ने अवश्य ही... 
...... अलंकार-निरूपण किया होगा जिसका प्रतिफलन या विकास भागमह के “काव्याह॑- 
.... कार” में आकर शुरू हुआ। यदि भट्टि काव्य को छठी दताब्दी की रचना मान... 
.._ ली जाय तो “काव्यालंकार” के अलंकाए-निहूपण से इसकी पूर्ववर्तिता सिद्ध होती 
... है। अतएव उसकी आलंकारिक स्थिति पर भी ध्यान देता अत्यावश्यक हो 
मा जाता है । भट्टिकाव्य यों तो सामान्यतः व्याकरण के नियमों को सोदाहरण 
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१ नाट्यशास्त्र (काव्यमाला संस्करण) १६। १-५ । 
२ उपमा दीपक चैव रूपक॑ यमक॑ तथा । 
काव्यस्येते ह्यलंकाराश्चत्वार: परिकीतिता, । 


काणे : हिस्द्री आ सं० पोएटिक्स, पृ०-७४ । 
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प्रतिपादित करने के लिए रचा गया है तथापि उसके प्रसन्नकाण्ड (१०-१३ सर्ग) में 
काव्यशास्त्रीय विषयों का भी उल्लेख मिरूता है | इस काण्ड के दरें सर्ग में ७५४ 
इलोकों में ३८ अलल्धारों का निरूपण है। इनमें अनुप्रास और यमक नामक दो 
शब्दालंकार हैं और शेष ३६ अर्थालड्भार हैं । इस प्रकार ईसा पूर्व के भरत-काल से 
लेकर छठी शताब्दी में रचित भट्ठि काव्य के यृग तक आते आते अलूख्धग रों की संख्या 
मात्र ४ से ३८ हो गई है । अलड्ारों को शास्त्रीय रूप भी प्राप्त हो" गया है, पर 
काव्य में प्रमुखता की घोषणा नहीं हुई है । 


आचाय भाभह अल्छार-सम्प्रदाय के प्रवर्तेक माने जाते हैं । इन्होंने अलज्ारों 
को ही काव्य का प्रमुख अंग माता । इतका कहना था कि अन्य सौन्दर्य विधायक 
तत्वों से युक्त होने पर भी अलंकार-विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होता है 
जेसे किसी कामिनी का मुख निसर्ग सुन्दर या प्रसाधित होने पर भी भूषणों के बिना 
शोभित नहीं होता है? । इन्होंने अछंकारों को इतना भह॒त्व दिया है कि रस और 
भाव का स्व॒तन्त्र अस्तित्व न मानकर रसवत्‌ और अर्जस्वित आदि अलछरों में 
उनका अंतर्भाव कर दिया । इस प्रकार आप विशुद्ध अलूद्भारवादी हैं और अलंकार 
सम्प्रदाय की नींव आपने ही डाली । परवर्ती काल में अनेक आलंकारिकों ने आपके 
अलझार-सिद्धान्त का अनुसरण किया जिसके परिणामस्वरूप अलड्भार-वाद ने अल- 
क्वार-सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। इन्होंने सभी अलंकारों का आधार 
. वक्रोक्ति को बताया और इसी दृष्टि से सूक्ष्म, हेतु, और लेश जैसे पू्वेप्रतिपादित 
तथा पश्चात समर्थित अलंकारों को अलंकार-सीमा से बहिष्कृत कर दिया । शब्दगत 
ओर अथंगत वैचित्य या चमत्कार को ही भामह ने वक्रोक्ति? और उसी पर आधा- 
रित होने के कारण सभी अलूछ्ारों को पयक्ति-वैचित््य के. ही विभिन्न रुपान्तर 
स्वीकार किए | 


भामह के अन्ततर अलड्धार-वाद के समर्थक अचार्य दण्डी का काल आता 

 है। इन्हें कोई रीतिबादी, कोई गुणवादी और कोई अलद्धारवादी कहता है । पर 
मेरी दृष्टि में आप अलद्भारवादी थे । रीति, गुण आदि तत्त्व अलद्धार में ही समा- 
विष्ट हैं। काव्य का शोभाका रक धर्म इन्होंने अछूद्भारों को माना है। दण्डी के 
काव्यादश में कुछ ३५ अलंकार हैं। विचित्रता यह है कि एक ओर जहाँ भागभह 
प्रतिपादित कुछ अछंकारों को (उपमेयोपमा, प्रतिवस्तूपमा, उपमारूपक, समन्देह, 
अनस्वय, उस्रेक्षावयव ) इन्होंने अपने अन्ध में वरणित नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर 


भामह-परित्यक्त लेश, सूक्ष्म, हेतु, आदि अलंकारों को इन्होंने अपनी अलंकार-तालिका.... 


में समाविष्ट कर छिया है। भामह ने केवल वक्रोक्ति को अलंकारों का आधार माना... 
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१ ने कान्तमपि निभू षं विभाति वनितामुखम्‌ । --काव्यालुंकार, १।१३ ड़ 
२ बक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति: | --वही,-१।३७ । 











रथ _ के भी थे ) भी छोड़ दिए गए हैं। उद्धट द्वारा नवोद्भावित अलंकार काव्यलिंग 
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था, पर दण्डी ने स्वाभावोक्ति और वक्रोक्ति इन दोनों को वाह मय के भेद सानाः । 


इतना ही नहीं भामह की वक्रोक्ति की अपेक्षा इन्होंने स्वभावोक्ति को ही अधिक 


महत्त्व प्रदान किया । इस प्रकार अलंकारों के सम्बन्ध में अपने कुछ मौलिक दृष्टि- 
कोण तो इनके थे ही, पर अलंकार-वाद को इनका पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ । 
दण्डी के बाद अलंकार-सम्प्रदाय की श्रीदृद्धि करने वाले आचार्य उद्धूट 
आए । आपने काव्यालुंकार-सार-संग्रह तथा भामह-विवरण लिख कर अलंकारवाद 
का दृढ़ समर्थन किया । ध्वनिपूर्व युग के एक मात्र आप ही ऐसे आचार्य हैं जिनके 
प्रन्थ में स्वतन्त्ररूप से केवल अलंकारों का ही निरूपण किया गया है। आपने 
. काव्यालंकार-सार-संग्रह में कुछ ४१ अलंकारों का निरूपण किया है । इन्होंने कतिपय 
. नवीन अलंकारों की भी उद्भावना की । दृष्ठान्त, काव्यलिंग, पुनरुक्तवदाभास-- 
. आपके सर्वथा नवो-्भावित अलंकार हैं। और इस प्रकार अलंकारों की संख्या को 
३८ से ४१ तक ले जाने का श्रेय आपको है। अनुप्रास के भेद भी पहले पहल आपने 
_ ही किए थे। इकेष के भी आपने शब्दर्लेष और अर्थइलेष ये दो भेद तो किए पर 
.. इन्हें अर्थालंकार में गतार्थ कर दिया । यमक अलंकार-जिसका अस्तित्व भरत के 
. युग से ही चला आ रहा था--आपके द्वारा निरूपित न हो पाया । यों आपने उसक 


.....  उद्धठ के अनन्तर अलंकोार-सम्प्रदाय के उल्लेखनीय आचार्य रुद्रट का आग- ह 
...... मन होता है। पर उनके पहले रीतिवादी आचार्य वामन का उदय हो चुका था। 
......._ यद्यपि उन्‍होंने रीति को काब्य की आत्मा माना तथा गुणों को काव्यशोभा कारक 


.. धर्म माना, पर अलंकारों को भी काव्य शोभा को अतिशय बढ़ाने वाछे हेतु के रू 


... बदाभास” को रखा और न अनुप्रास तथा यमक के भेदों का उल्लेख किया है। 


.... उपमा-प्रपंच (चतुर्थ अधिकरण का द्वितीय) में इन्होंने २८ अर्थालंकारों का प्रतिपा- 
.... दन किया है । व्याजोक्ति और वक्रोक्ति नामक दो नवीन अर्थालंकारों की उद्धावना 


आपने की, पर दूसरी ओर भामह तथा दण्डी प्रतिपादित आठ अर्थालंकारों को 
(स्वभावोक्ति, प्रेय, रसवत, अर्ज॑स्वी, पर्यायोक्ति, उदात्त, भाविक, तथा आशी:) 
आपने छोड़ भी दिया। हेतु, सूक्ष्म तथा लेश नामक अलंकार (जो भरत के लक्षणों 


.. और दुष्टान्त का भी उल्लेख वामन ने नहीं किया । फलत: केवल ३० अलंकारों का 
.. १ भिन्न द्विधा स्वभावोक्ति वंक्रोक्तिश्वेति वाडः मयम्‌ | --काव्यादर्श, २३६३ । 


रा २ तत्तु नैकान्तमघु रमतः पदचाद विधास्थते । काव्यालंकार-सार-संग्रह-१॥६१ | 








....  स्वथा परित्याग भी नहीं किया है, क्योंकि ग्रन्थ के पीछे वर्णन करने का संकेत दे 
0 5 5 दिया है। 


.... मं प्रतिपादित किया । इन्होंने अपने चतुर्थ अधिकरण को “आलंकारिक अधिकरण” 
... कहा है। इसमें दब्दालंकार और अर्थालंकार का पार्थक्य इन्होंने भी मात्रा है। 
- शब्दालंकारों में केवल अनुप्रास और यमक माने हैं। इन्होंने न तो पूर्वोक्त “पुनरुक्त- 
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संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] द क्‍ [७३ 


(२ शब्दालडूार -- २८ अर्थालड्ूार) समावेश वामन के ग्रन्थ में हो सका | यदि 
इन्होंने पूर्वोद्भावित सभी अलड्भूएर को रखा होता तो इनके ग्रन्थ में अलंकारों की 
संख्या ४३ तक पहुंच गई होती । 


आचाय वामन के अनन्तर रुद्रटठ का आगमन होता है। इनके उदयकाल को 
सन्धिकाल कहा जाता है। एक ओर पूर्णतः प्रतिष्ठित अलंकार-सम्प्रदाय का प्राबल्य 
था तथा दूसरी ओर ध्वनिवाद का जन्म हो रहा था । इन्होंने दोनों में समन्वय स्था- 
पित करने की चेष्टा की--अतएवं कुछ विद्वान खींच कर इन्हें अलंकार सम्प्रदाय में 
तथा कुछ रस-ध्वनि सम्प्रदाय में ले आते हैं । मैंने इन्हें रसवादी ही माना है । तथापि 
इतना तो मावना ही होगा कि इन्होंने अलंकारों का अत्यधिक विकास किया। इन्होंने 
सभी अर्थालंकारों को वार 'विशेष' तत्वों पर आधारित कह कर एक वैज्ञानिक और 
विश्लेषणात्मक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया ।* इन्होंने पहले पाँच शब्दालंकार-वकोक्ति, 
अनुप्रास, यमक, इलेष और चित्र-प्रतिपादित किए हैं तदनन्तर ६६ अर्थालद्धारों का 
निरूपण किया है। कुल मिलाकर इनके ग्रन्थ में ७१ अलंकारों का उल्छेख मिलता 
है, तथा भेदोपभेद इनके अतिरिक्त हैं। वास्तव नामक विशेष के अन्तर्गत २३, 
ओपम्य के अन्तर्गत २१, अतिशय के अन्तर्गत १३२ तथा इलेष के अन्तर्गत १० अलंकार 
हैं। इन्होंने कतिपय पूर्ववणित अलंकारों का निरसन किया है तो अनेक नवीन 
अलंकारों को गढ़ा भी है । छडगभग ३६ नए अलंकारों के आविष्कार का श्रेय रुद्रट 
को प्राप्त है। इनके नवी:जद्धावित अलंकारों के नाम ये हैं-समुच्चय, भाव, पर्याय, 
विषम, अनुमान, परिकर, परिसंख्या, कारणमाझछा, अन्योन्य, उत्तर, सार, अवसर, 
मीलित, एकावली, मत, प्रतीप, उभयन्यास, भ्रान्तिमत्‌, प्रत्यनीक, पूर्व, साम्य, 
स्मरण, विशेष, तदगुण, अधिक, असंगति, पिहित, व्याधात, अविशेष, विरोध, 
अधिक, वक्र, उक्ति, असम्भव, अवयव और तत्व । इस प्रकार आचार्य रुद्रट ने इतनी 
अधिक संख्या में नए अलंकारों की उद्भावना करके अलंकार-सम्प्रदाय को पूर्ण विक- 
सित कर दिया । अब तक के प्राप्त कुछ ४३ अलंकारों को बढ़ाकर ७१ की संख्या 
में लाना एक असाधारण बात थी । पर रुद्रट के द्वारा आविष्कृत सभी अलंकार पर- 
वर्ती काछ के आचार्यों को भाष्य नहीं हुए और उपयुक्त तालिका के भाव, मत, 
.. उभयन्यास, पूव तथा साम्य जैसे अलंकार तो सदा के लिए विस्मति की क॒क्षि में 
.. निश्षिप्त ही हो गए। जो हो पर भागभह से छ्ेकर रुद्रट तक का काल अलंकार 
. सम्प्रदाय के इतिहास में स्वर्ण-काल के नाम से अभिहित किया जायगा। भरत के 
समय में इसका बीज बोया गया, भामह के समय में यह अंकरित हुआ तथा रुद्रट 
१ अर्थंस्थालंकारा वास्तवमौपम्यमतिशयः <दलेष:। 
. एषासिव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषा 
द “+काव्यालंकार ७॥९ । 








छड ] | हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-शिद्धास्त 


जैसे आलंकारिक के समय में आकर यह राम्प्रदाय पूर्णतः पहछवित और पृष्पित भी 


ही गया । 


इसके बाद ध्वनिकाझ का आगमन होता है। आमन्यबद्ध न, महिमभठह, अधि- 
नवगुप्त प्रभुति आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा मान कर काव्याजो बन का सिद्धांत 
निरूपण करने छगे । फछत: अलंकार उनकी दृष्टि में अत्यन्त गोण पड़ गए । ध्यवि- 
बाद ने अलंकार-सम्प्रदाय को दृहरा नुकसान पहुंचाया । प्रथम तो जो ध्वनि-सिद्धान्त 
में विश्वास करते थे वे संकोचवश काव्य के गौण अद्भ अलंकारों के निरूपण में प्रवृत्त 


ही नहीं हुए । द्वितीय, जो ध्वनिवाद के विरोधी भी थे वे अलंकारों के विवेचन को 


छोड़ कर ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन में ही वेतरह उलझ गए ।! फलूत: अलांकारों के 


विकास का मार्ग इस अवधि में सर्वथा अवरुद्ध ही रहा । 


आनन्दवद्ध न और महिमभद के बीच में ही वक्रोक्ति का सिद्धान्त लेकर आने 
वाले आचार्य कुन्तक का भी उदय होता है। आपने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा 
माना तथा इसी के अन्तर्गत काव्य के अन्य तत्वों-रीति, रस, गुण और अलंकार को 


. रख दिया। इन्होंने काव्य की सालंकारता तो मानी पर इन अलंकारों को वाक्य- 


बन्नता में अन्तनिविष्ट कर दिया । फिर भी इस वाक्यवक्रता के निरूपण-प्रसंग में 
आपने कतिपय अलंकारों का प्रतिपादन किया है। प्राचीन अनेक अलंकार तो इस्‍्हें 
मान्य ही नहीं हुए । जो थोड़े बहुत अलंकार इन्हें मान्य भी हुए उनमें से कितनों 


. को आपने उपमा नामक जलंकार में अन्तभू क्त कर दिया। कतिपय चुने-चुनाए 
..... अलंकारों को ही आपने मान्यता प्रदान की। उनकी संख्या रूगभग १५ होगी । 
... “रसवत्‌ अलंकार” को आपने सर्वालंकार-जीवित माना ।१ 


तक के अन्तर सरस्वतीकण्ठाभरण के प्रणेता भोजराज ने अलंकारों की 


... संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है । इन्होंने सबसे पहले अलंकारों को शब्द, अर्थ और उभय 


(शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दार्थालंकार) की तीन कोटियों में विभाजित किया । 


गा . ध्वनिपूर्व काछ के आलंकारिकों ते शब्द और अर्थ वामक दो कोटियों में ही अलंकारों _ 


... का वर्गीकरण किया था । पर भोजराज ने इन तीन कोटियों के नाम स्वयं गढ़े हैं । 
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वे हैं--बाह्य, आभ्यन्तर ओर उभय । नवीनता के आवेश में इन्होंने निरर्थक अनेक 
. अलंकार गढ़े ओर उन्हें इन वर्गों में भरती के शब्द की तरह भरते चले गए । यहाँ 


तक कि पूर्वमीमांसा दर्शन के षड्विध प्रमाणों को भी आपने छः अलंकार ही मान _ 


. लिए। जाति, गति, रीति, वत्ति जैसे शब्द-गुणात्मक अलंकारों की भी आपने 
... उद्धावनाो की। उपमा, रूपक, अपहनुति, उत्प्रेक्षा अदि अतिप्रशस्त अर्थालंकारों को 
...... भी भोजराज ने उभयालंकार के खाते में डाल दिया । इस प्रकार अलंकारों की 





'+न्‍हमअर 







ः १ डा० ओम प्रकाश,: हिन्दी अलंकार-साहित्य, पृ० २४। 


९ यथा स रसवन्नाम सर्वालंकार-जीवितम्‌ । --वक्रोक्तिजीवित (तृतीय उन्मेष ] 





संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] [ ७४५ 


संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के वावजूद भी बेढंगे अलंकारों को गढ़ने के कारण, आप 
न तो स्वयं एक कुशल आलंकारिक कहछा सके और न अछ्ंकार-सम्प्रदाय ही अपनी 
झुकी गर्दन को ऊपर उठा सका । द 

ओचित्यवाद के जन्मदाता क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा मानी । 
आप काव्य के प्रत्येक तत्त्व के केवल औचित्य अनौचित्य की ही चिन्ता करते रहे । 
अलंकारों के सम्बन्ध में भी आपका यही दृष्टिकोण रहा । किस- स्थान में इनका 
प्रयोग होना चाहिए तथा कितनी मात्रा में इन्हें अपनाना चाहिए--यही आपका 
विवेच्य विषय बना रहा । न तो आपने प्राचीन अलंकारों का निरूपण किया और न 
कोई नई उद्भावना की । 

इस शरकार काव्यशारत्र का मध्यकार अलंकार-सम्प्रदाय के हास का काछ 
रहा । ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद और औचित्यवाद के सँद्धान्तिक घटाटोप ने अलंकारों 
के विवेचन को सर्वथा आच्छन्न कर लिया था। इन विभिन्न नवो-द्वावित बादों के 
जाज्वल्यमान प्रकाश में एकमात्र भोजराज ही एक ऐसे आचार्य आए जिन्होंने 
अलंकार-निरूपण पर ध्यान केन्द्रित किया; पर टिमटिमाते दीपक की तरह आपका 
क्षीण प्रकाश शींत्र ही धूमिल हो गया । द 


ध्वन्युत्तर काल या परवर्ती काछ के मम्मट, रुग्यक, वाग्भटद्वय, हेमचन्द्र, 

जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ, अप्पयदी क्षित, जगन्नाथ प्रभूति आचार्यों ने पुनः अलूंकार- 
निरूपण की अभिरुचि तो प्रदर्शित की; पर ह्रासोन्‍्मुख अलंकार-सम्प्रदाय को वह 
स्फूरति फिर कदाचित्‌ नहीं प्राप्त हुई जिसके बल पर ध्वनिपूर्वे काछ में वह अपना 
एकछत्र आधिपत्य स्थापित कर सका था। आचार्य मम्मठ ने अलंकारों को काव्य में 
ज्यादा महत्त्व नहीं दिया ।* “अनलंकृती पुनः क्वापि”--के उद्घोष से आपने बिलकुल 
स्पष्ट कर दिया है कि काव्य में अलूडूार अनिवार्य नहीं हैं। उनकी दृष्टि में 
अलड्धार काव्य की वाह्य शोभा को उसी प्रकार बढ़ाते हैं, जैसे हार, वलूय आदि 
भूषण शरीर की । रस को ही इन्होंने अंगी (आत्मा) माना । फिर भी आपने 
लगभग ६७ अलडूारों का निरूपण किया है जिनमें अतदगुण, मालादीपक भादि 
कतिपय अरूझूार नवोपद्भावित भी हैं। इस युग के अलझ्रार-विषयक सबसे समर्थ 
आचाये रुय्यक हैं। इन्होंने अपने अलझ्ूार-सर्वस्व में जमकर अलडूरों का अनुशीरून 
किया है। एक ओर अपने पूर्वत्रती आलछ्धारिकों के द्वारा प्रतिपादित अलड्धारों को 
आपने विवेकपूर्वक समीक्षा की है तो दूसरी ओर आगामी पीढ़ी के आहूद्धारिकों 
.. को आपने प्रभावित भी खूब किया है। यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से आप ध्वनिवादी 
हैं तथापि आपने एकमात्र अछुद्भार पर विवेचन ग्रस्थ छिखकर अरूद्भार सम्प्रदाय 


४४०७७४४७७७४७७७॥७७४७७७७७ ७७७५७ हु 





१ तददोषो शब्दा्थों सगुणावनलकृती पुनः क्वापि | --क्रा० प्र० ९/४। 
२ तस्मात्‌ व्यंग्य एवं वाक्‍्यार्थी भूत: काव्यजीवितम्‌ । --अलंकार-सर्वस्व ८ । 





.... १ अंगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती । 
5. . असो न मन्यते कस्मात अनुष्णमनलंकृती ॥ 


द .. २ काव्य रसादिद्धवाक्यं श्रृत॑ सुखविशेषक्षत । 
....... चअलंकारस्तु शोभाय॑ रस आत्मा परे मनः॥ 
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के इतिहास में एक नया अध्याय ही जोड़ा है। वाग्भट प्रथम ने “बाग्भठारुद्भार” 
तथा वाग्भट द्वितीय ने “काव्यानुशन/” में क्रमश: अलंकारों का निरूपण किया है । 
वाग्भट प्रथम ने सबसे पहले स्वरचित उदाहरणों के द्वारा अलंकार विषय को 
पललवित किया तथा वाग्भट द्वितीय ने मम्मट के सिद्धाग्त का अनुसरण करते हुए 
अपने ग्रन्थ में अलंकारों का निरूपण किया । हेमचन्द्र ने अलंकारों का प्रतिपादन 
तो किया पर अधिकांश अर्थालंकारों में एक दूसरे का अस्तंभाव कर डाला । फलछत: 
आपने केवल पाँच शब्दालंकार और २९ अर्थालंकारों को काट'छांट कर रख लिया 
और शेष का प्रत्याख्यान कर दिया। चरद्रालोक के रचयिता जयदेव को अलंकार 
साहित्य में बड़ी प्रसिद्ध मिली । अपने पुर्ववर्ती आचार्य मम्मट के सिद्धान्त को छिन्न 
भिन्न कर आपने अलंकारों की महत्ता प्रतिष्ठित की । आपकी सबमे बड़ी विशेषता 
यह है कि अनुष्टप छन्द के पूर्वाद्ध में अलंकार-लक्षण और उत्तराद्ध में उस अलंकार 
का उदाहरण प्रस्तुत किया । इस प्रकार आपने अलांंकार-शास्त्र में एक नई शेंली 
की सर्जना की । अधिकांश रीतिकालीन हिन्दी के आचार्यों पर आपकी इसी शैली 
का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌” की मान्यता में विश्वास 
.._ रखने वाले विध्वताथ ने खुलकर रसवाद का शंखनाद किया, फिर भी मम्मट की 
. तरह अलंकार-निरूपण से पश्चातृपद नहीं हुए। इन्होंने कूछ ८५९ अलंकारों का 
. निरूपण किया है। गुणीभृत रस-भाव आदि को इन्होंने प्राचीन आचारयों की तरह 
. रसवदादि अलंकार माना है | अलंकार-शेखर के छेखक केशव मिश्र ने भी अलंकारों 


... का निरूपण किया, पर थे आप भी रसवादी ही । आपके अलांकारों की संख्या २४ 


.. के भीतर ही थी । अप्पयदीक्षित का कुबलूयानन्द जयदेव के चन्द्रालोक पर आधारित 
.. एक थीका-प्रन्थ है । चन्द्रालोक के अलंकारांश पर ही यह टीका केन्द्रित है। इ 
..._ भी पद्मवद्ध लक्षण-उदाहरण (समन्वित) प्रस्तुत किए । यहाँ तक कि अलंकारों के 
. भेदों के भी इन्होंने उसी क्रम में लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत किये । इन्होंने ११५ 
... अलंकारों का उल्लेख किया है जिनमें १०० अलंकार तो पूव॑वर्ती आलंकारिकों 


.. द्वारा प्रतिपादित किए जा चुके थे और शेष १५४ अलंकार जिन्हें लोग भूलते जा रहे 
..... थे, उनका भी उल्लेख आपने किया । सबसे अन्त में संस्कृत काध्यशास्त्र की अन्तिम 


..... ज्योति जगन्नाथ का उदय हुआ । आप ध्वनितादी थे। तथापि आपने ७० अलंकारों 
_.... का निरूपण किया है। सभी अलंकारों का आधार लक्षणा 


शब्दशक्ति को ही मान 


. >चर्घालोक । १/|५। 


....... “अलंकारशेंखर। चतुर्थ रत्न । 





बम ध 
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कर आपने अलांंकारों की व्याख्या की । अतः आपकी दृष्टि में अलंकारों का ज्यादा 
महत्त्व नहीं है । जगन्नाथ के समय में ही अलंकारों के निरूपण का भार हिन्दी के 
आचार्यों ने अपने कन्धे पर ले लिया और संस्कृत काव्य-शास्त्र का दमकता हुआ 
सूरज सदा के लिए अस्त हो गया । 


इस प्रकार आचार्य भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ के काछ तक 
अलकार सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में पतपता रहा । पूर्वकाल में भामह, उद्धूट 
से लेकर रुद्रट के समय तक इसका स्वर्ण-काल रहा और उस युग में अलूकारों को 
ही काव्य का सर्वप्रमुख तत्व माना गया। मध्यकाल में ध्वनिवाद, वकोक्तिवाद, 
ओचित्यवाद आदि की धूम रही और किसी ने अलंकारों की चर्चा तक नहीं की । 
भोजराज जेसे इक्के-दुक्के आलंकारिकों की उक्ति “तृती में नक्कारखाने की आवाज” 
प्रमाणित हुईं । उत्तरकाल में अलंकारों के प्रतिपादन करने वाले तो अनेक हुए पर 
जिन चश्मों से उन्होंने इन्हें देखा वे रसवाद, ध्वनिवाद आदि की रंगीन कलछई से 
पुते हुए थे। जयदेव और अप्पयदीक्षित जैसे स्वच्छ शीशे वाले निरीक्षक अत्यन्त 
विरल थे। फिर भी इस सुदीर्घकाल में अलंकारों की संख्या ४ से छगभग १५० तक 
पहुंच गई और अलंकार-सम्प्रदाय को काव्य-शास्त्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण एवं 
इलाघ्य स्थल प्राप्त हुआ । | 


अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 


जैसे किसी मशीन के अनेक पुर्जे अथवा शारीरिक यन्त्र के सभी अज्-प्रत्यज्भध 
. परस्पर सम्बद्ध होते हैं, उसी प्रकार काव्य के सभी तत्व भी आपस में सम्बद्ध हैं । 
एक को दूसरे से सर्वंथा विच्छिन्न करके देखना नितान्त कठिन है। वस्तुत:, स्थूल 
दृष्टि से देखने पर काव्य के सभी तत्व-रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, रस आदि 
शब्दार्थाश्रित ही होते हैं। अतएवं एक ही कविता में जहाँ कोई रस है, वहीं कोई-न- 
कोई गुण, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि काव्य-तत्व भी पाए जाते हैं । व्यावहारिक 
जगत्‌ में यह विषय बिलकुल स्पष्ट है । 


यह बात काव्यशास्त्रियों के सेद्धान्तिक क्षेत्र में भी छिपी नहीं है । सिद्धान्त 
निरूपक सभी काव्यशा स्त्रियों को अपने-अपने ढंग से काव्य के ये सभी तत्व ज्ञात हैं। 
फिर भी, सिद्धान्त-विशेष के आग्रह में पड़कर भिन्न-भिन्न काव्य-सम्प्रदाय के आचार्य 
काव्य के तत्व-विशेष पर जोर देते हैं और शेष तत्वों को या तो अपनी दृष्टि से. 
ओशझल कर देते हैं या उन्हें अपने प्रतिपाद्य विषय में अन्तभू क्त कर गौण बना देते 
हैं। ऐसी स्थिति में यह मानना कदापि च्याथ्य नहीं होगा कि किसी एक काध्य- 
सम्प्रदाय के आचोर्यों को दूसरे काव्य-सम्प्रदाय के द्वारा प्रतिपादित विषय (काव्य- 
तत्व) सर्वथा अज्ञात थे या उनसे “अहि-नकुल” जैसा विरोध था। यही कारण है 
. कि संस्कृत काव्य-शास्त्र के अधिकांश आचार्यों ने अपने-अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में एक 
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साथ ही रस, रीति, अलंकार, गुण, दोष, वाच्य-लक्ष्य-व्यंग्य आदि विभिन्न अर्थ तथा 
उनके बोधक विभिन्न शब्द-व्यापारों का निरूपण किया है। यह बात भिन्न है कि 
उन्होंने किसी एक काव्य-तत्व पर ज्यादा बछ देकर अपने सिद्धान्त का प्रवर्तन या 
पूर्व प्रवर्तित सिद्धान्त विशेष में आस्था होने के कारण उसका समर्थन किया है । 
मेरी इस मान्यता में आपातत: विरोध भले ही प्रतीत हो, पर है यह विरोधाभास ही। 
अलंकार और रस 
काव्य-शास्त्र का सिहावछोकन करने पर विषय नितान्त सुस्पष्ट हो जाता 
है । यह सर्वविदित है कि भामह से रुद्रटठ तक सभी आचार्य विशृद्ध अलंकारवादी 
थे और अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व मानते थे | पर इसका यह तात्पर्य नहीं है 
कि इन्हें रस, ध्वनि, गुण आदि तत्व अज्ञात थे। भामह जैसे अलंकारवादी भी रस 
का परिज्ञान रखते हैं; पर उसका निरूपण पृथक्‌ नहीं करके अपनी अलंकार-प्रियता 
के कारण उसे रसवत्‌ अलंकार में ही सन्निविष्ट कर डालते हैं।! उद्धट को रस थे 
. विभिन्न उपकरणों के अतिरिक्त, रस के नौ भेद भी ज्ञात थे । पर इन्होंने भी उन्हें 
. रसवदादि अलंकार में: ही गतार्थ किया है ।* दण्डी को भी रस ज्ञात थे जिनकी 
.._ चर्चा रसवत्‌ और ऊर्जस्वि की परिभाषा गढ़ते हुए उन्होंने की है ।' रस के आठ 
.. प्रभेद भी दण्डी को ज्ञात हैं ।* रुद्रट काव्यकृति की रसयुक्तता के लिए अत्यन्त 
... प्रयत्वशील दिखाई पड़ते हैं ।* परिणामत: यह सिद्ध होता है कि अलंकार-सम्प्रदाय 
.._. के आचार्यो को. रस का अवंगम तो था, पर उसके स्वतन्त्र सैद्धान्तिक निरूपण की 
....._ (रसस्वरूप, रसनिष्पत्ति, साधारणीकरण आदि) प्रक्रिया से वे स्वंधा अपरिचित 
.... थे। परवर्ती काल में भी मम्मट ने अलंकारों को रस का उपकारक ही माना है ।९ 
...... उसका अपकारक या विरोधी नहीं । विश्वनाथ ने भी अलंकारों को रस का उत्कर्ष- 
०१० के । हेतु ही माता है ।” अतएवं अलंकारवाद का रससिद्धान्त से धनिष्ट सम्बन्ध है । 
.... अलंकार और ध्वनि क्‍ 
......_ अलंकारवाद का ध्वनिवाद से भी कोई विरोध नहीं है । ध्वन्यर्थ की महत्ता 
... को प्रतिष्ठित करने वाले आचाय॑ आनन्दवरद्धन थे । पर उनके पू॑वर्ती अलंकारवादी 


(लनरमक ३ 
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3 १ रसवद्दशित-स्पष्ट-शूद्धारादिरस यथा । “काव्यालुंकार । ३॥६ । * 
. रसवद्दशित-स्पष्ट श्वुज्ारादिरसोदयम्‌ । 8 42.5 22. | 
_ जिशव्द-स्थापिसारिविभावाभिनयास्पदम्‌ । -का० सा० सं० ४४ तथा ४॥४५। 
. मधुर रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रस-स्थितिः । काव्यादश । १(५१। 
5 रसवत्ता स्मृता गिराम । वही ॥शए९ए। 7. 
वस्मात्तवृतंव्य यलेन महीयसा रै्ुक्तम +-रट : काव्यालजार। १९२ 
मी मिल अनार के पा आओ रत 
५ उत्कपहेतवः प्रोक्ता: गुणालंक्ार-रीतय: । साहित्यदपंण। 88॥ 
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आचार्य भामह, उद्धूट, रुद्रठ आदि प्रतीयमान (ध्वनि) अर्थ से अपरिचित नहीं थे । 
यह ठीक है कि उन्होंने प्रतीयमान अर्थे को काव्य का आत्मतल्व नहीं माना बल्कि 
अलऊ्भारों को ही सर्वप्रमुख तत्व माना पर यह कहना सर्वथा भामक है कि उन्हें 
प्रतीयमान अर्थ अज्ञात था और वे ध्वनि के सर्वथा विरोधी थे । उन्होंने ध्वगि गुणी 
भूतव्यंग्य आदि ध्वनि-प्रपंच के अन्तर्गत प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया है पर गम्यमान, प्रतीयमान आदि शब्दों को बार बार व्यवहृत किया है । 
सच्ची बात तो यह है कि अलंकारवादी प्रतीयमान अर्थ को वाच्यार्थ से 
पृथक मानते थे पर उसे उन्होंने अलंकारों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति प्रदान की 
अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, आल्षेप, पर्यायोक्ति आदि कतिपय ऐसे अलंकार 
हैं जिनकी आधारभित्ति गम्यमान या प्रतीयमान अर्थ ही है। समासोक्ति की परि- 
भाषा में आचार्य भागमह ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि यह अलंकार वहीं होता है 
जहाँ एक वस्तु के वणित होने पर तत्सदृश विशेषणों वाले अन्य अर्थ की भी प्रतीति 
होती है! । पर्यायोक्ति अलंकार में भी वाच्यारथं के अतिरिक्त प्रकारान्तर से अभिहित 
किए गए अर्थों का प्रहण अभिप्रेत है! । वाच्यार्थ के अतिरिक्त प्रकारान्तर से अभिहित 
यह अर्थ व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त और क्‍या हो सकता है? रुद्रट ने प्रतीयभान अर्थ को 
समाहित करने वाले भाव नामक एक रवतनन्‍्त्र अलंकार की कल्पना की और उसके 
उदाहरण में वही पद्म रखा था जिसे परवर्ती काल में मम्मठ ने गणीभूत व्यंग्य का 
उदाहरण माना है । इस प्रकार अलंकारवादियों को ध्वन्यर्थ की सत्ता मान्य थी-. 
यह सिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत, ध्वनिवादी आनन्दवद्धंन आदि को भी 
अलंकारों की सत्ता अमान्य नहीं है। संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य ध्वनि के अनेक भेदों में 
“अलंकार-ध्वनि भी एक भेद माना गया है| उपमा आदि अलंकार कभी-कभी वार 
न होकर प्रतीयमान होते हैं। ऐसी स्थिति में यद्यपि वे ध्वनित होने के कारण अलं- 
कार्य बन जाते हैं, पर ब्राह्मण-क्षपणक न्याय* के आधार पर उनका अलॉंकारत्व ज्यों 
त्यों बना रहता है। फलत: ध्वनि और अलंकार परस्पर-सम्बद्ध विपय हैं । इनके 
मध्य में कोई दीवार नहीं खड़ी की जा सकती है।यों विद्याधर-विरचित एकावली 


५, 
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१ यत्रोक्‍ते गम्यतेडन्योथस्ततूसमान विशेषणः: । 
सा समासोक्तिरद्दिष्टा संक्षिप्तार्थशया यथा ।) 
क्‍ क्‍ “काव्यालंकार । २७९ | 
२ पर्यायोक्‍्त यदन्येन प्रकारेणा मिधीयते । 
वाच्यवाचक वत्तिभ्यां शुन्‍्ये नावगसात्मना ।। 
नवही-3।८ ।.. 
३ कन्हैयालाल पोद्दार ; रसमंजरी (बंचम संस्करण) प्रृ० २६३ (फुटनोट) । 
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वादियों को ध्वन्यभाववादी माना है? । पर इस भ्रम का निराकरण उपयु क्त विवेचन 
से भलीभाँति हो जाता है। पण्डित राज जगन्नाथ ने भी ऐसे श्रामक विचारों की 
कटु आलोचना की है तथा उपयुक्त अलंकारों का हवाला देते हुए यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि अलंकार-वादियों ने ध्वनि को अलंकारों में अन्तनिविष्ट कर 
दिया था | फलत: ध्वनिवाद और अलंकार-वाद को एक दूसरे का पूरक मानना 
चाहिए, विध्वंसक नहीं । 

अलंकार और रोति-गुण:-- 


अलंकारवाद का रीति और गुणों के सिद्धान्त से भी कोई विरोध नहीं है । 
अलंकार-सम्प्रदाय में अनेक आचार्यों ने जिस भाविक को अलंकार माता है, उसी 
भाविक को भामहश एवं दण्डी३ ने गुण स्वीकार किया है| आचाये दण्डी ने दशविध 
गुणों को भी अलंकार ही माना है। काव्य की शोभा को सम्पादित करने वाले सभी 
धर्म चाहे वे अलंकार हों, किम्वा गुण, सबों को दण्डी ने अलंकार-शब्द से अभिहित 
किया है*। फलत: अलंकार-और गुण के सिद्धान्त में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता 
है । “उत्कर्ष-हेतवः प्रोक्त: गुणालंकार-रीयत:” का उदघोष करने वाले परवर्ती 


... विश्वनाथ ने तो इस ग्रन्थि को बिलकुल खोल कर रख दिया है । और यदि गुणों के 


साथ अलॉंकारों का विरोध नहीं हैं तो स्वभावतः रीतियों के साथ भी इनका विरोध 
नहीं माता जा सकता । आचाय॑ दण्डी एक साथ ही गुणवाद और रीतिवाद दोनों के 
.. संस्थापक माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आपने गुणों और रीतियों 
में कोई अन्तर नहीं माना है। रीति के आपने दो मार्ग प्रतिपादित किए हैं--वैदर्भ 
और गौडीय । फिर इलेष, प्रसाद, समता आदि दशविध गणों को वैदर्भ मार्ग के प्राण. 
तथा इनके विपयंय को गौड सार्ग माना है! । इससे सिद्ध है कि रीति और गुण एक 
हैं तथा इन सबों का अलंकारवाद से कोई आभ्यन्तर विरोध नहीं है, ऊपर से भले 
. ही वे एक दूसरे से पृथक्‌ क्‍यों न मालूम पड़ें । आचार्य वामन ने भी रीति और गुण 
. में कोई अन्तर नहीं माना है। जिस रीति को आपने काव्य की आत्मा माना वह 


.._ रीति “विशिष्टा पदरचना” के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । पद रचना की विशि- 


ष्टता गुणात्मक है? । अतएवं रीति और गुण परस्पर अन्वित एवं अभिन्न हैं ॥ इन 


| . दोनों तत्त्वों का अलंकारों से भी कोई विरोध नहीं है । क्योंकि गुणों और अलंकारों 





अभाव एवं घ्वनेरिति भामह-प्रभूतयों मन्यते ।--तरला, पु० २४ । 
 भाविकत्वमितति प्राहः प्रबन्ध-विषयं गुणम्‌ ।--काव्यलंकार । ३।५२ । 

. काव्यादर्श २३६४ । द पा 
 वही-२१ | 

वही ५ ४२ | 


5 + मना 


.. विशेषों गणात्मा | “काव्यालंकार-सूत्र-बत्ति | १।२।८ । 
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के आदान तथा दोषों के त्याग से ही इन्होंने काव्य की आत्मा रीति की प्रकर्षता 
मानी है! । वस्तुत: रीतिवादी होते हुए भी वामन ने अज्कार-शब्द का अत्यन्त 
व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है । अलंकारों से युक्त काव्य को ही आपने भ्राह्म 
माना । वे सारे तत्व अलंकार हैं जो सौन्दर्याधायक हों । अतएवं रीति, गुण और 
अलंकार परस्पर सापेक्ष हैं, एक का दूसरे से कोई विरोध नहीं है । 


अलंकार और वक्रोक्ति 


वक्रोक्तिवाद का जन्म वस्तुत: अलंकार-बाद से ही होता है। कुन्तक ने 
वक्रोक्तिवाद को प्रवर्तित किया; पर अपने वक्तोक्ति सिद्धान्त का बीज उन्हें भामह 
और दण्डी जैसे आलंकारियों के ग्रन्थों से ही प्राप्त हुआ था। आचार्य भामह वक्रोक्ति 
को सभी अलंकारों के प्राण मावते थे! । यही कारण है कि आपने स्वभावोक्ति' को 
अलंकार ही नहीं माना । स्वाभाविक उक्ति वक्रता के अभाव में “वार्ता” मात्र बन 
कर रह जाती है, सालंकार काव्य कहुलाने की अधिकारिणी नहीं हो सकती? | फिर 
भी भामह की वक्ता अलंकारों तक ही सीमित थी । इन्होंने स्पष्ट ही कहा था-- 
“बक्राभिधेय-शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति: (१३६) अर्थात्‌ वक्रार्थ से युक्त दब्दों 
की उक्ति ही अलंकार है । भामह के अनन्तर आचार्य दण्डी ने भी वक्रोक्ति की 
चर्चा अलंकारों के ही प्रसंग में की है । पर भामह की अपेक्षा दण्डी ने वक्रोवित की 
सीमा संकुचित कर दी है। आचार्य भामह सभी अलंकारों को वक्रोक्तिमूलक मानते 
हैं और वक्रोक्ति के अभाव में हेतु और लेश और आदि को उन्होंने अलंकार नहीं 
माना है। दण्डी समस्त वाह मय को दो वर्गों में बांदते हैं-स्वभावोक्ति और 
वक्रोवित । अतः वक्रोक्ति से विहीन स्वभावोक्तिपूर्ण हेतु और लेश आदि भी उनकी 
दृष्टि में अलंकार हैं | वक्रोक्ति का मृरू दण्डी ने श्लेष को माना है| । फलत: दण्डी 
ने वक्रोक्ति को स्वीकार तो किया पर अलंकारवाद पर उसका जो एकछत्र शासन 
था उस महिमा को न्यून कर दिया | साथ हो वक्तोकित की इछ्ेपात्मक कएथना ने 
भी उसके महत्त्व को कम किया । 
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१ सदोष-गुणालंकार-हानादानाण्याम्‌ । “- काव्यादशं-१।१।१३ । 
२५ सौच्दर््यमलंकार --वही-१।१।१२ । 

३ सौषा सर्वत्र वक्रोक्तिरतयाउथों विभाव्यते । 

यत्नोउस्थां कविता कार्य: कोउलंकारोउनया विना ।। 

पा क्‍ “-काव्यालंकार । २८५। 

४ गतोसस्‍्तमर्कों भातीन्दुर्यान्ति वत्साय पक्षिण]॥......र्र्र्र्र्र्र्ः़् 
... इत्येबमादि कि काव्य वार्तासनां प्रचक्षेी ॥........ जचवही-राछद 

५ इल्ेष: सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । क्‍ 

द “काव्यादर्श । २३६३ (पूर्वाद्ध ) । 
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आचार्य कन्तक ने अलंकारों के मूछ “बक्रोवित” को काव्य का सर्वस्व मान 
लिया । सामान्यतः उन्होंने ध्वनि और रस अथवा अलंकार और रीति का विरोध 
नहीं किया, पर इन सारे काव्य तत्त्वों को वक्रोक्ति में ही समाविष्ट कर दिया । 
परिणामतः जो वक्रोक्ति अभी अलड्ारों के संकीर्ण कठघरे में विराजमान थी उससे 
समस्त काव्य-शास्त्र की विस्तृत भूमि पर बिहार करना प्रारम्भ किया | जहाँ तक 
अलड्भारों का सम्बन्ध है, कुन्तक ने उनका वहिष्कार नहीं किया वरन्‌ वक्ता के 
अनेक प्रभेदों में जो वाक्य-वक्षता नामक भेद था उसी के अन्तर्गत अलद्भार के सभी 
.. भेदों को सन्निविष्ट कर डाला? । फलत: अलड्भूगरवादियों की बक्रोक्ति में और वक्रो- 
क्तिवादी कुन्तक की वक्रोक्ति में तात्विक भेद नहीं है, बल्कि भेद सामान्य और विशेष 
का है। अलड्भूारवादियों ने अलद्भार-मूल वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना । पर 
वक्रोक्तिवादी ने काव्य के सारे तत्त्वों (रीति, रस, ध्वनि, अलद्भार आदि) के मूल 
बक्रोक्ति को काव्य का जीवित कहा । अतएवं अरूद्भारवाद की वक्रोक्ति विशेषोन्मुख 
है और वक्रोक्तिवादी कुन्तक की वक्रोक्ति सामान्योन्‍्मुख है। वस्तुतः यही दोनों में 
अन्तर है। तात्त्विक विरोध नहीं है । 


अलंकार और औचित्य 


क्षेमेन्द्र ने काव्य के सभी तत्त्वों में औचित्य की व्याप्ति मानी है। आपने 

१७ प्रकार के औचित्य प्रतिपादित किए हैं। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, गण आदि 
. काव्य-तत्त्वों में औचित्य की अपरिहार्य आवश्यकता औचित्यवादी क्षेमेन्द्र की दष्टि 
. में है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, क्षेमेन्र ने उसे प्रकत अर्थ का पोषक माना 
: है। अस्तुत अर्थ के अनुरूप विन्यस्त अछद्भधार कविता की शोभा को उसी तरह 
बढ़ाता है जिस श्रकार उन्नत उरोजों पर धारण किया गया हार किसी मृगनयनी के 
सोन्दर्य को अभिवद्ध करता है! । जो अलजूआार काव्यगत अथ अथवा रस को उत्कर्ष 
पहुंचाने की बजाय स्वयं प्रधान होकर पाठकों अथवा श्रोताओं को चमत्कृत करे, वह 
... आओचित्यरहित है। भानन्दवद्ध न भी अलड्भारों को ध्वनि तथा रस का (जो काव्य 
... का मुख्य या आत्म तत्त्व है। पोषक ही माना है' । अलड्ूरों के लिए कवियों को 


या । ० विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए । वे स्वयं अनुभूति की अभिव्यक्ति .के प्रसंग में 
.. आविधुृत होते हैं तथा कवि-निबद्ध भावों को परिपुष्ठ कर देते हैं। यही अलड्जारों 


१ वाक्यस्य वक्रभावोध्त्यो मिद्यते यः सहस्त्रधा । द 
.. यत्रालकारवर्गोज्सो सर्वोष्यन्तर्भविष्यति ।. “वक्रोक्तिजीवितम्‌ । १॥२०। 


.... २ अ्ौचित्यवता, सूक्तिरलंकारेण शोभते । 


मर पीनस्तन स्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा ।-क्षेमरेद्ध : औचित्यविचार बचा । १४ (० 
....._._ ३ रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शम्यक्रियों भवेत । 











। ... अपृग्यत्ननिवव॑त्य॑ सो»अलद्भु।रो ध्वनौ मत -ध्वन्यालोक । २।१७ । 
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के उचित सन्निवेश की कसौटी है । कालिदास आदि महाकवियों की कविताओं की 
यही विशेषता है कि वहाँ अलछद्धूार ऊपर से लादे गये नहीं प्रतीत होते हैं? । ये रस 
को परिपुष्ट करते हैं। फलतः: अछल्ूारों का औचित्य से घनिष्ट सम्पर्क है। यह 
ठीक है कि औचित्य कोई पृथक काव्य-तत्त्व नहीं है, पर अलंकारों के उचित प्रयोग 
को कोई अस्वीकार कंसे कर सकता है ? 


(२) रीति-गुण-सम्प्रदाय 
रीति शब्द का अर्थ 


रीति शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ होता है--मार्ग, वर्त्म, पन्था आदि | 
'रीडः गतौ' धातु से यह शब्द निरूपन्न होता है। 'रीयते अस्याम्‌ इति रीति:-इस 
व्युत्पत्ति के आधार पर वह मार्ग रीति कहलाता है जिस पर चल कर काव्य-रचना 
की जाती है। फलूत:ः काव्य-पद्धति ही रीति है। इसी अर्थ में संस्कृत काव्य-शास्त्र में 
रीति शब्द का प्रयोग हुआ है । यों संस्कृत काव्य-शास्त्र की सुदीघ परम्परा में इसकी 
विशेषताओं में अनेक परिवर्तन तथा परिवद्ध न हुए हैं, पर काव्य-मार्ग या काव्य- 
पद्धति रूप इसका मौलिक बर्थ अक्षण्ण है। अंग्रेजी में इसी का पर्यायववाच्री शब्द 
स्टाइल' है। अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन के 'स्टाइलस' शब्द से उद्भूत हुआ है। 
इसका अर्थ होता है-लोहे की कलम या लेखनी । यह छोह-लेखनी कवियों या लेखकों 
के उन सारे मनोगत भावों की प्रतीक है, जिन्हें वह कागज पर लिपिबद्ध करता 
है । फलत: इस लौह लेखनी के द्वारा कवि या लेखक के स्वभाव तथा व्यक्तित्व का 
भी परिचय प्राप्त होता है । कालछ-क्रम में लेटिन स्टाइलस से बना हुआ अंग्रं जी का 
स्टाइल शब्द उस रचना-प्रकार का भी द्योतक बन गया जिसके द्वारा कवियों और 
लेखकों के व्यक्तित्व का परिचय पाठक प्राप्त करते हैं। हिन्दी में आज इसी अर्थ में 
शैली' दब्द का प्रयोग होता है। यह 'शील' से उद्भूत है। अतएवं इसका सम्बन्ध 
भी कवि के उस रचना-मार्ग या रचना-प्रकार से ही है जिसके द्वारा उसके स्वभाव 
(शील) का बोध हो । निष्कर्ष यह कि रीति (संस्कृत ), स्टाइल (अंग्रेजी) और 
गली (हिन्दी) ये तीनों शब्द साहित्य-त्रितय के काव्यशास्त्रों में क्रदश: प्रयुक्त होने 
पर भी समानार्थक ही हैं। संस्कृत का रीति शब्द हिन्दी के रीति काल में आकर 
अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने छगा। काव्यशास्त्र के सारे विवेच्य विषय 
(अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद, ग्रुण, दोष आदि) रीति शब्द में गतार्थ हो गए 
और फलस्वरूप रीतिशास्त्र काव्यशास्त्र का पर्यायवाची बन गया। पर संस्कृत में 
बह काव्य के एक तत्व का बोधक था, सभी तत्वों का नहीं । रीति शब्द की इसी _ 
व्यापकार्थंकता के कारण हिन्दी में लक्षण-पग्रन्थ को रीति-प्रन्थ तथा वैसे रीति-पम्रस्थों 
के रचना-काल को रीति-काल भी कहा गया है।  हह 


१ बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शास्त्र, खण्ड ९, पृ० २१५। 
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उद्भव और विकास 
सामान्यतः आचार्य वामन रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने 
रीति को ही काव्य की आत्मा मान लिया। पर वासन ने विशिष्ट पद-रचना को _ 
रीति तथा पद-रचना की विशेषता को गुणात्मक कहा है। अतएबवं वामन की दुष्ट 
में रीतियों के आधार गुण हैं। फलत: रीति-सम्प्रदाय और गुण-सम्प्रदाय दोनों में 
ऐक्य हो जाता है। वामन के अतिरिक्त दण्डी भी रीति और गुण में कोई अन्तर नहीं 
मानते हैं । यों दोनों ने रीति और गुण के भेद अलग-अलग बताए हैं पर गुणों को 
. रीति की आत्मा ही माना है। दण्डी ने काव्य के वेदर्भ तथा गौडीय ये दो मार्ग 
.. (रीति) बताए हैं। पुनः दशविध गुणों को बैदर्भ मार्ग के प्राण कहे हैं ओर इन गुणों 
के विपयंय को गौडीय मार्ग कहा है। इस प्रकार दण्डी की दृष्टि में भी रीति और 
गुण परस्पर-सम्बद्ध हैं। इसलिए गुण-सम्प्रदाय रीति-सम्प्रदाय में सन्निविष्ठ हैं । एक 
का इतिहास दूसरे का पूरक है। यही कारण है कि मैंने इसे रीति-गुण-सम्प्रदाय की 
संज्ञा दी है । 


रीति ने काव्य-सिद्धान्त या सम्प्रदाय का रूप दण्डी और बामन के युग में 
धारण किया, पर रीतियों और गुणों का उल्लेख इनसे पूर्व भी मिलता है। सबसे 


.. पहले भरत ने अपने नादय शास्त्र में दशविध गुणों का उल्लेख किया है ।? भरत ने 


: रीति या मार्ग की ओर कहीं संकेत नहीं किया है। इनके गुणों का विवरण भी 
_अंशतः अस्पष्ट तथा संदिग्ध है, पर उनमें कई गण ऐसे हैं जिन्हें परवर्ती काल के 


.._ बामन एवं दण्डी ने ज्यों का त्यों स्वीकोर कर लिया है। भरत के बाद गणों का 
.. उल्लेख जूनागढ़ में प्राप्त रुद्रदामन के शिलालेख (१५०) ई« में मिलता है। इस 
.. शिलालेख में माधुय, कान्ति और उदारता जैसे गुणों की चर्चा है ।? सातवीं शताब्दी 
के गद्यकार वाणभट्ट ने भारतीय सहित्य में प्रचलित चार प्रकार की रीतियों की _ 


.. ओर संकेत किया है। यद्यपि उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया है पर परवर्ती 
. काल में जिस प्रकार भोगोलिक आधार लेकर रीतियों का विभाजन किया गया था 


..... उसी प्रकार इन्होंने भी भौगोलिक आधार पर उदीच्य, प्रतीच्य, दक्षिणात्य और 
ला गौड--इन चार काव्य पद्धतियों की चर्चा की है ।* इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाण 
... के युग में विभिन्न जनपदों के कवि अपनी-अपनी जनपदीय रीति पर काव्य-रचना 


। १ श्लेषः प्रसाद: समता समाधि:, माधुयूयंभोज पदसोकमायर्यम्‌ । 
.... अर्थस्य च व्यक्तिर्दारता च, कान्तिश्च काव्याथंगणा दैदते | 


. आनादयशास्त्रा। १९२7... 






२ हिस्द्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० ३२३-३२४ । 


है स्लेजप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्ंमातरकम्‌ । 


रे रा .. उ्रेक्षा दक्षिणात्येष्‌, गौडेष्वक्ष रडम्बर: ।। -वाण हषचरित । १।७ ( प्रस्तावना ) 
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करने लग गए थे और उनमें चार रीतियाँ प्रमुख थीं। पर इन्हें स्वयं काव्य-रचना 
में यह रुढ़िग्रस्तता पसन्द नहीं थी । इन्होंने अपने जैसे प्रतिभाशीढ कवियों के छिए 
एक पृथक कसौटी बताई थी जिसमें नव अर्थ, अग्राम्या जाति, भविद्वष्ट श्छेष, स्फुट- 
रस, विकट अक्षरबन्ध आदि विशेषताएं थीं। वाण के अनन्तर भामह के काल में 
आकर दो रीतियाँ रह गई जिनकी ओर इन्होंने बैदर्भ और गौडीय शब्दों रे संकेत 
किया है । हा 

भामह के बाद दण्डी के काव्यादर्श में भी रीतियों का उल्लेख मिलता है । 
इन्होंने रीति को भामह की तरह मार्ग कहा है । आप अलंकारवादी थे पर बड़े व्यापक 
अर्थ में आपने अलंकार शब्दों का प्रयोग किया है | इनकी दृष्टि में काव्य की शोभा 
को सम्पादित करने वाले सभी धर्म-मार्ग (रीति), गुण, रस, अलंकार आदि अलंकार 
ही हैं |? फिर इन सबों का प्रृथक्‌-पृथक विवेचन भी आपने किया है। यही कारण 
है कि दण्डी को अलंकारधादी कहा जाता है| पर आपने रीतियों का विश्लेषण भी 
किया है । रीतियों के आधार पर वंदर्भ मार्ग और गौडवत्मं-ये दो भद काव्य के 
किए गए है। दशविध गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण माना गया है तथा इनके 
विपर्यय को गौडवर्त्म । फलत: दण्डी की दृष्टि में वैदर्भी और गौडी ये दो रीतियां 
थीं | इन दोनों रीतियों में वंदर्भी रीति उत्कृष्ट थी, चूंकि इसमें सभी गुणों का 
समावेश था । गौडवर्त्म में भी सभी गणों का सर्वथा अभाव ही दण्डी को मान्य 
नहीं हैं। उनके काव्यादर्श (१/४२) में “विपयंय: प्राय: का प्रयोग देख कर 
गौडवरत्म में भी कतिपय गुणों के सन्चिवेश की# व्यंजना की जा सकती है। इतना ही 
नहीं, दण्डी ने रीतियों के भौगोलिक आधार की अपेक्षा कवियों की व्यक्तिगत छेखन- 
विशेषता को ही आधार माना है। इसी दृष्टि से उन्होंने प्रत्येक्त कवि का अरूग- 
अछग मार्ग (रीति) मान कर उभय मार्गों के असंख्य प्रभेद स्वीकार किए हैं ।* 
अतएव पहली बार रीतियों का तात्त्विक विवेचन दण्डी ने वामन की तरह रीति को 
काव्य की आत्मा, स्पष्ट शब्दों में, नहीं बताया है, पर रीति का जैसा युक्तियुक्त 
विवेचन दण्डी के काव्यादर्श में मिलता है, उस आधार पर यदि इन्हें रीतिवादी भी 
कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । कई विद्वानों ने दण्डी को रीतिवादी या 


गुणवादी स्वीकार भी किया है। 


इसके बाद रीति-सम्प्रदाय की नींव को अलंकार-शास्त्र के इतिहास में सवद 


कर जाने वाढे वामन का उदय होता है। इन्होंने काव्य के अन्य सभी तत्वों की 


हर्षबरित १॥८ । 

_काव्यशोभाकरानू धर्मात्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते | काव्यादर्श| २/१। 
_काध्यादश/ १/४२ । 

_काव्यादर्श/१/१०१-१०२। 





८६ | है हे द | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


.. अपेक्षा रीति को ही अधिक महत्त्व प्रदान किया । यहाँ तक कि इनकी दृष्टि में 
रीति ही काव्य की आत्मा है ।? अतएवं आपको रीतिसम्प्रदाय का प्रवर्तक होने का 
श्रेय प्राप्त है। इसके पहले रीति का बीज भले हमें भरत से दण्डी तक के काव्या- 
' लोचन में उपलब्ध हो जाय, पर उसे एक प्रमुख काव्य-सिद्धान्त का रूप प्रथम बार 
वामन ने ही दिया । इन्होंने रीति को “विशिष्ट शब्दों की रचना” कहा है। 
विशेषता भी किसी और कारण से नहीं बल्कि गृणों से मण्डित होने पर ही कोई 
पद-रचना “विशिष्टा” कहला सकती है । फलरूत: गुणों और रीतियों में इन्होंने घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। अतएवं आपको चाहे रीतिवादी मानें या गुणवादी, 
तत्त्वतः बात एक ही है। वामत ने भौगोलिक आधार पर रीतियों के तीन भेद 
किए हैं-वेदर्भी, गोड़ी और पांचाडी । पांचाली की उजद्भावना वामन की निजी है । 
अभी तक शब्दतः दो ही रीतियों का उल्लेख किया गया था। वामन ने इन तीनों 
रीतियों में वैदर्भी को ही सर्वगुण-समन्वित होने के कारण प्रधान एवं ग्राह्म माना 
_है। वैदर्भी रीति में सभी गृणों का, गौडी में ओज तथा कान्ति गृणों का और 
पांचाली में माधुय एवं सोकुमार्य गुणों का अस्तित्व रहता है ।' सभी के उदाहरण 
भी दिए हैं। इस प्रकार रीति को काव्य की आत्मा मानने बाले वामत ने उसका 
सांगोपांग निरूपण कर रौतिवाद को नितान्‍्त दृढ़ता प्रदान की । 


काव्यालंकार के प्रणेता रुद्रट ने भी रीतियों का निरूपण किया है । रुद्रट 

अलंकार सम्प्रदाय का अनुवर्तत करते हुए भी रस को काव्य में पर्याप्त महत्त्व देने 

के पक्षपाती थे। अतएवं रस के साथ,रीति का आप घतिष्ट सम्बन्ध मानते थे । 

. पहली बार रुद्रट ने ही रस्त के अनुकूछ रीति के नियोजन की बात कही । परवर्ती 

. काल में इसी दृष्टिकोण ते प्रभावित होकर सभी रसवादी या ध्वनिवादी आचार्यों 

. ने रस और रीति में निकट सम्बन्ध स्वीकार किया। रीतिवाद के इतिहास में 

. रुद्रट की सबसे महत्त्वपूर्ण देन यही है कि आपने भौगोलिक आधार पर रीतियों के 

. भेद नहीं किए प्रत्युत रस-भेद या विषय-भेद से रीतियों का विभाजन किया । साथ 
...._ ही, अभी तक निर्धारित जो रीति के तीन भेद (वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली) थे, उनमें 
...... एक चतुर्थ रीति भी जोड़ दी। अब रीति के चार भेद किए गए--वैदर्भी, गौडीया, 
.. पांचाली और छाटीया ।* यह “लाठीया” रुद्रट की निजी उदभावना थी। रीतियों- 

... के स्वरूप का निर्धारण आपने पदों के समास के आधार पर किया। अभी तक 
.... के सभी आचार्यों ने गुणों के आधार पर रीति-विधान प्रतिपादित किया था, पर 
_.... परम्परागत मान्यता से स्वतन्त्र होकर आपने सामासिक परिमाण के आधार पर 


िअअपनकम-अब्ञमभ ९ ५-९४४+»मत «कक न न भजन ननकापक४0५७-५५५७३७७-७ बन +पत कान“ +क “नकल “५२ पी ककया * “जम 3०.4५ ९००चा+-+अकन्‍म- नम कनत, 


_ काव्यालंकार-सूत्र-वृत्ति /!/(२/६। क्‍ 
: तासां पूर्वा ग्रह्मा गुणसाकल्यात्‌ । वही १/२/१४ । 


_ काव्यालंकार सु० बृ०/१/२(११, १२१२, १२१३ । 
० रुद्रट । काव्यारंकार /२(४। मा 
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संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] कर [ ८७ 


रीति के स्वरूप का सिद्धान्त मिरमित किया। समास से सर्वधा बिह्ीन 
रचना को वेदर्भी', दो तीन पदों के समास से युक्त रचना को पांचाली, पाँच 
से सात पदों के समास वाली रचना को लाटीया और उससे अधिक पदों के समास 
की स्थिति में गौड़िया रीति* आपने स्वीकार की । 


रुद्रट के बाद रीति-सिद्धान्त पर थोड़ा-बहुत प्रकाश राजशेखर की काव्य- 
मीमांसा से भी पड़ता है । राजशेखर ने रीतियों के अतिरिक्त प्रवृत्ति और वृत्ति का 
भी निरूपण किया है। प्रत्येक जनपद की प्रवृत्ति, वुत्ति और रीति आपने पृथक- 
पृथक्‌ बताई है। गौड, पांचाल, अवन्ति और विदर्भ देश की क्रमशः ओऔडमागधी, 
पांचालमध्यमा, आवन्ती और दाक्षिणात्या प्रवृत्तियां, भारती, सात्वती (आरभटी) 
कौशिकी और कौशिकी वृत्तियां तथा गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी रीतियां प्रतिपादित 
की हैं। जहां तक रीतियों का प्रश्न है, शाजशेखर की काव्यमीमांसा में केवल तीन 
ही रीतियों का उल्लेख मिलता है । सम्भवतः रुद्रठ की लाटी रीति का अन्‍्तर्भाव 
आपने पांचाली में कर दिया है । पर इनके नाठकों में दो अन्य रीतियों का भी 
उल्लेख मिलता है । कपू रमंजरी की प्रस्तावना में 'मागधी'” का और बालरामायण 
के दशवें अंक में “मैथिली रीति का निर्देश मिलता है। लक्षणागत विशेषताओं 
की समीक्षा के अनन्तर यदि “मागधी को “गौडी” रीति का ही रूपान्तर मान लें, 
तथापि “मैथिली रीति” की स्वतन्त्र सत्ता अक्षण्ण रह जाती है। इस प्रकार 
राजशेखर की काव्यमीमांसा और उनके नाटकों को मिला कर अध्ययन से रीतियों 
की संख्या पुनः चार हो जाती है--गौडी, पांचाली, वैदर्भी और मथिली | इन सभी 
रीतियों में सर्वाधिक मनोहारिणी आपने वेदर्भी को ही सिद्ध किया हैं।" इनके 
काव्यपुरुष की वधू जब बैदर्भी रीति में भाषण करती है तो वह “अत्यर्थ वर््ंवदीकृत”' 
हो जाता है। 

भोजराज के सरस्वती कण्ठाभरण में आवन्तिका और मागधी नाभक दो 
नवीन रीतियों की कल्पना की गई है। अतएवं भोज के अनुसार बवैदर्भी, गौडीया, 
पाली, लछाटीया, आवन्तिका और मागधी-ये छः रीतियाँ हुईं। वरदर्भी और 
पाचाली के मध्य में स्थित दो-तीन पदों की समास वाली रचना को भोज ने आव- 
न्तिका रीति कहा है। सभी रीतियों के मिश्रित रूप को छाटी तथा इस रीति के 


१ वृत्त रसमासाया वैदर्भी रीतिरेकैव । काव्यालंकार । १/६॥ 
२ द्वित्रिपदा पांचाली छाटीया पंच सप्त वा यावत्‌ । हु 
शब्द: समासवन्ती भवति यथाशक्ति गौडीया।॥। .... >-बही /२/५। 


..... ३ राजशेखर: काव्यामीमांसा ( गायकवाडसीरीज १ ) तृतीय अध्याय 





“>पष्ठ ८०१० | 
४ राजशेखर : बालरामायण /१०/९५। 


५ वाग्वेदर्भी मधुरिमगुणं स्थच्दते श्रोत्रछेह्मम्‌ू । बालरामायण |३/१४। 





_ दद ] द ... [| हिन्दीकाव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


. निर्वाह नहीं होने पर मागधी वामक खण्डरीति की स्थापना की है।' पर आइचर्य 
की बात है कि भोज के शद्धार-प्रकाश में पूर्व-प्रतिपादित मात्र चार रीतियों का ही 
उल्लेख है। आवन्तिका और मागथी नाम की भोज की नवोज्राबित रीतियों की 
उसमें चर्चा नहीं है। श्द्धार-प्रकाश के रीति-निरूपण में भोजराज राजशेखर से 
अत्यधिक प्रभावित हैं। कुन्तक जैसे क्रास्तदर्शी एवं मौलिक सुझ-बुझ के चिन्तक को 
रीति सम्बन्धी परम्परागत मान्यता सहाय नहीं हुई । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की 
कि काव्य-रीति का सम्बन्ध किसी जनपद विशेष से नहीं है बल्कि कवियों के स्वभाव 
से है। एक ही जनपद में अनेक स्वभाव एवं प्रवृत्ति के कबि हो राकते हैं। स्वभाव 
भेद से उनकी रचनाएँ भी भिन्न होंगी। अतएवं यदि रीतिभेदों की सूक्ष्मता को 
ध्यान में रखा जाय तो असंख्य रीतियाँ दू ढ़ी जा सकती हैं। पर व्यावहारिक दृष्टि 

से उन्हें असंख्य न मानकर परिमित संख्या में बट दिया जा सकता है। यदि भौगों 
... लिक आधार पर सकेतित रीतियों के नामों को मात्र रूढ़ शब्द मान लिया जाय तो 
कुन्तक को उन प्राचीन नामों से कोई आपत्ति भी नहीं है । कृन्तक ने रीतियों को 

“मार्ग” कहा तथा उसके तीन भेद किए वे हैं -सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग तथा 
3. कर मध्यम मार्ग |? सुकुमार स्वभाव का कवि स्वभावतः ऐसी रचना करता है जिसमें 
.....-_ समासों का अभाव, कोमल कान्त पदावली, सरसता और रसोद्रेक के छिए अब 


. कारों के प्रयोग आदि विशेषताएँ होती हैं | पर विचित्र (उग्म) स्वभाव का कवि, 


.. इसके विपरीत, ऐसी रचना करता है जिसमें समास बहलता, वर्ण-परुषता, अलूकार- 
प्रियता आदि होती हैं। मध्यम स्वभाव का कवि इन दोनों अतिवादों के बीच में 

..... रहकर रचना करता है। पर ये रचनाएँ होती हैं कवियों के स्वाभाविक तारतम्य 
.... के कारण ही, किसी प्रदेश विशेष में निवास के कारण नहीं । वस्तुतः इस कथन में 

._. पूरी सच्चाई भी निहित है। एक ओर गौड़ जनपद में उत्पन्न कवि जयदेव ने सरस 
.... एवं कोमछ-कान्त शब्दावली में (वदर्भी रीति या सुकुमार मार्ग) काव्य-रचना की । 
.. दूसरी ओर विदर्भ प्रदेश में उत्पन्न होने पर भी भवभूति जैसे कवि मे अपने नाठकों 
.. में परुष वर्णों से युक्त, दी्घ-समास-बहुल (गौडी रीति या विचित्र मार्ग) इलोक रखे हैं 


.... शनीभिननननिनागाटिनिएण चना नननशिनिशशननमा-त बतिनिशिभभभिनभकिलाी निनललानन ने हनन नीनननीनन- पल न कजसबन०> 


१ अन्तराले तु पाअंाली वेदष्यपोर्याउवतिष्ठते 
.... साअवच्तिका समस्त: स्थात्‌ दिवत्रैस्चतुरे पदैः । 
द ... समस्तरीतिव्यामिश्रा छाटीया रीतिरिष्यते 
..॑. पूव्व॑रीतेरविर्वाहे खण्डरीतिस्त मागधी । न क रा 
रा जे .. “सरस्वतीकण्ठाभरण | राइेए-३३ 
.... २ वत्रोक्तिजीवित-१२४ की वृत्ति । पा 
..... ३६ सम्प्रति तत्न ये मार्गा: कवि प्रस्थान हेतव: । 
| .._ सुकुमारो विचित्रशइच मध्यमश्चोभयात्मकः ।॥। आह 
कि 0 5  जव० जी 6 प्रथम उन्मेष, कारिका-२४। 







संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] [०९ 


अतएव प्रान्तों की सीमा में बाँध कर रीतियों के भेदों का निर्धारण युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता है। फलत: कृच्तक का रीति-निरूपण अत्यन्त मौलिक एवं 
समीचीन है । क्‍ 

कुन्तक के अनन्तर ध्वनिवादी आनन्दवर्द्धत ने रीतियों के भेद आदि तो नहीं बनाए, 
पर अत्यन्त संक्षेप में रीति-तत्व पर प्रकाश डाला है। आनन्दवर्द्धन, काव्यात्मा ध्वनि 
का अन्य तत्वों से कौन सा सम्बन्ध है, इसके सफल विवेचक हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में रीति को पद-संघटना कहा है। पद-संघटना से उनका तात्पयें है पदों की सम्यक 
या शोभन योजना से । जैसे मानव शरीर में अज्भों का गठन होता है, वैसे ही काव्य 
के शब्दा्थे-कलेवर के गठन का कार्य रीतियाँ सम्पादित करती हैं। साथ ही, ये 
रीतियाँ रस, ध्वनि आदि मुख्य तत्त्वों (आत्मभूत) का उपकार भी करती हैं। 
माधुय आदि गुणों के आश्रय में रह कर ये रीतियां रसों को भी व्यंजित करती हैं” । 
रीति के स्वरूप, महत्त्व और अन्य काव्य तत्त्वों से उसके सम्बन्ध का भलीभांति 
विवेचन करने के उपरान्त आनन्दवद्ध न ने रीति के नियामक तत्वों-वक्र औचित्य, 
वाच्यौचित्य, विषयौचित्य, रसौचित्य, का भी विवेचन किया है । 


आनन्दवद्ध न के अनन्तर रीति पर मौलिक प्रकाश डालने वाला आचार्य कोई 
नहीं हुआ । मम्मट ने रीोतियों का वृत्तियों से तादात्य कर दिया। पूर्ववर्त्ती आचार्य 
उद्धठ ने जिन वृत्तियों का उल्लेख किया था, उन्हीं से रीतियों का एकत्व स्थापित 
करते हुए इन्होंने तीन वृत्तियों का निरूपण किया-उपनागरिका, परुषा और 
कोमला? । वस्तुतः वेदर्भी रीति और उपनागरिका बृत्ति एक है । परुपा बृत्ति और 
गौड़ी रीति में कोई अन्तर नहीं हैं तथा कोमला वृत्ति और पंचाली रीति भी समात 
हैं। विश्वनाथ ने स्पष्टतः रुद्रट की बैदर्भी, गौडी, पांचाली और छाटी-इन चार 
रीतियों का उल्लेख किया ओर उनका आधार वर्ण गुम्फन को माता | प्रत्येक रीति 
का पृथक्‌-पृथक_ रस से आपने सम्बन्ध भी प्रतिपादित किया है । जगन्नाथ ने भी 
विश्वनाथ से भिन्न कोई नवीन उद्धभावना रीतियों के क्षेत्र में नहीं की | यद्यपि आपने 
काव्य के वाह्म अंग का पर्याप्त विवेचन किया है, पर आपने रीति पर कोई नया 
प्रकाश नहीं डाला । 

इस प्रकार जिस रीतिवाद का उद्धूव बीज रूप में भामह-बाण और दण्डी 
के ग्रन्थों में हुआ, उसका चरम विकास कुन्तक के युग में आकर हो गया । तदननन्‍्तर' 
अन्य आचार्यों ने उसी का पिष्ट-पेषण किया। इस सुदीर्घ अवधि में रीतियों का. 
आधार कभी भौगोलिक रही, कभी युद्ध, प्रेम भादि प्रतिपाद् वस्तुओं के आधार पर 


(#ससलकलीए का कर सफारड 3 आजकल! 


१ गुणानाश्रित्य तिष्ठस्ती माधुर्यादीन व्यनक्ति सा रसान। 
. “ध्वन्यालोक | ३।६ | 
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बंद ] .... [| हिन्दी-काव्य शास्त्र में रस-सिद्धान्त 

निर्वाह नहीं होने पर मागधी नामक खण्डरीति की स्थापना को है । पर आशइचर्य 
की बात है कि भोज के शज्धार-प्रकाश में पूर्व-प्रतिपादित मात्र चार रीतियों का ही 
उल्लेख है। आवन्तिका और मागधी नाम की भोज की नवो-ज्रावित रीतियों की 
उसमें चर्चा नहीं है। श्ज्भार-प्रकाश के रीति-निरूपण में भोजराज राजशेखर से 
अत्यधिक प्रभावित हैं। कुन्तक जैसे क्रात्तदर्शी एवं मौछिक सूझ-बूझ के चिन्तक को 
रीति सम्बन्धी परम्परागत मान्यता सद्य नहीं हुई | उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की 
कि काव्य-रीति का सम्बन्ध किसी जनपद विशेष से नहीं है बल्कि कवियों के स्वभाव 
से है। एक ही जनपद में अनेक स्वभाव एवं प्रवृत्ति के कवि हो राकते हैं। स्वभाव 
भेद से उनकी रचनाएँ भी भिन्न होंगी। अतएव यदि रीतिभेदों की सक्ष्मता को 
ध्यान में रखा जाय तो असंख्य रीतियाँ ढूँढ़ी जा सकती हैं । पर व्यावहारिक दृष्टि 
से उन्हें असंझ्य न मानकर परिमित संख्या में बाँट दिया जा सकता है । यदि भौगो- 
लिक आधार पर संकेतित रीतियों के तामों को मात्र रूढ़ शब्द मान छिया जाय तो 

कुन्तक को उन प्राचीन नामों से कोई आपत्ति भी नहीं है ।? कुन्तक ने रीतियों को. 

“मार्ग” कहा तथा उसके तीन भेद किए । वे हैं -सुकृमार मार्ग, विचित्र मार्ग तथा... 
...... मध्यम मार्ग । सुकुमार स्वभाव का कवि स्वभावतः: ऐसी रचना करता है जिसमें 
.... __. समासों का अभाव, कोमल कास्त पदावली, सरसता और रसोद्रेक के लिए अछं- 
... कारों के प्रयोग आदि विशेषताएँ होती हैं | पर विचित्र (उम्र) स्वभाव का कवि, 
.. इसके विपरीत, ऐसी रचना करता है जिसमें समास बहुलता, वर्ण-परुषता, अलड्टार- 
. प्रियता आदि होती हैं। मध्यम स्वभाव का कवि इन दोनों अतिवादों के बीच में 
.... रहकर रचना करता है। पर ये रचनाएँ होती हैं कवियों के स्वाभाविक तारतम्य 
.. के कारण ही, किसी प्रदेश विशेष में निवास के कारण नहीं । वस्तुत: इस कथन में 
पूरी सच्चाई भी निहित है। एक ओर गौड़ जनपद में उत्पन्न कवि जयदेव ने सरस 
..... एवं कोमर-कान्त शब्दावली में (वैदर्भी रीति या सुकुमार मार्ग) काव्य-रचना की । 
... दूसरी ओर विवदर्भ प्रदेश में उत्पन्न होने पर भी भवभूति जैसे कवि मे अपने नाठकों 

.. में परुष वर्णों से युक्त, दीघे-समास-बहुल (गौडी रीति या विचित्र मार्ग) इलोक रखे हैं 


+ अिनजननिीनीकननिनन <॥ न नभीन पनपनननमन बन ८ न तन नजनन नननानन व टकन कक + नस जज वनकणनञ- +>+बकमनमापत पजप लक 


.... १ अन्तराले तु पाआाली वैद्योर्याउवतिष्ठते 
-.. साथ्वन्तिका समस्ते: स्यात्‌ द्विन्नेस्चतुरे परदे: 
..... समस्तरीतिव्यामिश्रा छाटीया रीतिरिपष्यते 
....  पूव्व॑रीतेरनिर्वाहि खण्डरीतिस्त मागधी । 5 
रा .. “सरस्वतीकणष्ठाभरण । २४३२-३३ 
_..... २ वक्रोक्तिजीवित--१२४ की वृत्ति । 
.... ३ सम्प्रति तत्र ये मार्गा: कवि प्रस्थान हेतव: । 
_ सुकुमारों विचित्रइच मध्यमइ्चोभयात्मकः ॥ । बह हे 
' -व० जी० प्रथम उन्मेष, कारिका-२४। 

















संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] [८९ 


अतएव प्रान्तों की सीमा में बाँध कर रीतियों के भेदों का निर्धारण युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीत होता है। फलत: कुच्तक का रीति-निरूपण अत्यन्त मौलिक एवं 
समीचीन है । 

कन्तक के अनन्तर ध्वनिवादी आनन्दवद्धंत ने रीतियों के भेद आदि तो नहीं बनाए, 
पर अत्यन्त संक्षेप में रीति-तत्व पर प्रकाश डाला है। आनन्दवरद्धंन, काव्यात्मा ध्वनि 
का अन्य तत्वों से कौन सा सम्बन्ध है, इसके सफल विवेचक हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में रीति को पद-संघटना कहा है। पद-संघटना से उनका तात्पये है पदों की सम्यक 
या शोभन योजना से । ज॑से मानव शरीर में अद्धों का गठन हांता है, वसे ही काव्य 
के शब्दार्थकलेिवर के गठन का कार्य रीतियाँ सम्पादित करती हैं। साथ ही, ये 
रीतियाँ रस, ध्वनि आदि मुख्य तत्त्वों (आत्मभूत) का उपकार भी करती हैं। 
माधुय्य आदि गुणों के आश्रय में रह कर ये रीतियां रसों को भी व्यंजित करती हैं । 
रीति के स्वरूप, महत्त्व और अन्य काव्य तत्त्वों से उसके सम्बन्ध का भलीभांति 
विवेचन करने के उपरान्त आनन्दवद्ध न ने रीति के नियामक तत्त्वों-बक्कत औचित्य, 
वाच्यौचित्य, विषयौचित्य, रसोचित्य, का भी विवेचन किया है । 


आनन्दवद्ध न के अनन्तर रीति पर मौलिक प्रकाद डालने बाला आचार्य कोई 
नहीं हुआ । मम्मट ने रीतियों का वृत्तियों से तादात्म्य कर दिया। पूर्ववर्ती आचार्य 
उद्धूट ने जिन वृत्तियों का उल्लेख किया था, उन्हीं से रीतियों वा एकन्व स्थापित 
करते हुए इन्होंने तीन वृत्तियों का निरूपण किया-उपनागरिका, परुषा और 
कोमला* । वस्तुतः वेदर्भी रीति और उपनागरिका वृत्ति एक है । परुषा बृत्ति और 
गौड़ी रीति में कोई अन्तर नहीं हैं तथा कोमला वृत्ति और पंचाली रीति भी समान 
हैं । विश्वनाथ ने स्पष्टतः रुद्रट की बैदर्भी, गौडी, पॉंचाली और छाटी-इन चार 
रीतियों का उल्लेख किया और उनका आधार वर्ण गुम्फन को माना | प्रत्येक रीति 
का प्रथकू-पथक_रस से आपने सम्बन्ध भी प्रतिपादित किया है । जगन्नाथ ने भी 
विश्वनाथ से भिन्न कोई नवीन उद्धावना रीतियों के क्षेत्र में नहीं की | यद्यपि आपने 
काव्य के वाह्य अंग का पर्याप्त विवेचन किया है, पर आपने रीति पर कोई नया 
प्रकाश नहीं डाला । 

इस प्रकार जिस रीतिवाद का उद्धूव बीज रूप में भामह-बाण और दण्डी 


के ग्रन्थों में हुआ, उसका चरम विकास कुन्तक के युग में आकर हो गया । तबनन्तर...... 
अन्य आचार्यों ने उसी का पिष्ट-पेषण किया। इस सदीर्घ अवधि में रीतियों का... 


आधार कभी भौगोलिक रही, कभी यद्ध, प्रेम भादि प्रतिपाथ वस्तुओं के आधार पर 


'ंकककममभमलकक/पभना4श३ गम +५धप% फैमबसा_क तय अब १२१११३०५१काआ 


१ गुणानाश्रित्य तिष्ठत्ती माधु्यादीन्‌ ज्यनक्ति सा रसान 5 का 
.. >“ध्वन्यालोक ।8६। 





२ मम्मठ : काव्यप्रकाश । ९८० । 





पल ] शक .. [| हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


रीतियों का वर्गीकरण किया गया तो कभी कवियों के स्वभाव के आधार पर रीपियों 
के भेदों की व्यवस्था की गई । हिन्दी काव्य शास्त्र में रीतियों का विवेचन हुआ ही 
नहीं। 

अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
प्रारम्भिक काल में रीतियों का गुणों के साथ अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध था । 
भरत, भामह, दण्डी, यहां तक कि रीतिवाद के प्रवर्तक स्वयं वामन ने भी रीति की 
आत्मा गुणों को ही माना था । वामन की “विशिष्टा-पद-रचना रीति:, विशेषो- 
गुणात्मा--इस उक्ति से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। अतएव रीतिवाद 
और गुणवाद में कोई अन्तर ही नहीं है । अलंकारों के साथ भी रीतियों का सम्बन्ध 
अति निकट का ही है । सर्वप्रथम ये दोनों तत्व (रीति और अलंकार) काव्य के 
.. बाह्य पक्ष से ही सम्बन्ध रखते हैं। अतएवं महत्त्व की दृष्टि से दोनों समान हैं । 
: दूसरी बात यह कि यदि अछूबारों को व्यापक भर्थ में लिया जाय तो काव्य की 
दोभा को बढ़ाने वाले सभी धर्म अलंकार ही हैं। आचार्य दण्डी ने “काव्य-शोभाक- 
रात्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते --कहकर पहले ही स्पष्ट कर दिया है | इस दृष्टि से _ 

..  रीतियां भी अलंकार ही हैं । द 
 ध्वनिवाद के साथ रीतियों का क्‍या सम्बन्ध है--इस पर स्वयं आननन्‍्दवद्ध न 
ने यत्‌॒किचित_ प्रकाश डाला है । ध्वनि काव्य की आत्मा है। शब्द और अर्थ उसके 
शरीर हैं, पर रीति उसके अंगों की सुघराई या गठत की स्थानापन्न है। साथ ही 
. धघ्वनियों के मुख्य भेद (रस) का उपकारक भी है। अतः ध्वनिसम्प्रदाय के साथ भी 
रीतिसम्प्रदाय का तिकट सम्बन्ध मानना चाहिए । रस-सम्प्रदाय के साथ भी रीति- 
सम्प्रदाय स्वत. सम्बद्ध हो जाता है। यदि रसों को ध्वनियों में अन्तभू क्त माना जाय 
.. या उन्हें स्वतंत्र रखा जाय, प्रत्येक स्थिति में रीतियों के साथ रसों का सम्बन्ध 
.._ अत्यन्त प्रबल है। विश्वताथ ने कहा है-- उत्कर्षहेतव: प्रोक्ता: गुणाल्ंकार-रीतय:” 
अर्थात्‌ गुण, अलंकार और रीति सब के सब काव्यात्मभूत रस के उत्कर्ष बढ़ाने वाले 
. हैं। फलछतः रीतिवाद और रसवाद का सम्बन्ध स्पष्ट है। वक्रोक्तिवादी कुन्तक तो 
.... काव्य के सभी तत्त्वों को वक्रोक्ति में ही समाविष्ट मानते हैं; अतएवं उनकी दृष्टि 
.... में बक्रोक्ति और रीति में अंगी और अंग का ही सम्बन्ध स्थापित होता है। यद्यपि 
_...  औचित्यवादी क्षेमेद्ध का औचित्य कोई स्वतन्त्र काव्यतत््व नहीं है, पर रसौचित्य 
... ओर अलंकारौचित्य की तरह रीत्यौचित्य की भी चर्चा क्षेमेद्ध ने की है। अतएव 
.. ओऔचित्य की आवश्यकता रीतियों को भी है। 


(३) वक्रोक्ति--सम्प्रदाय 






पा रा वक्रोक्ति शब्द का अर्थ 


... बक्रोक्ति-सिद्धान्त ही वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है । आश्चर्य 





. कुन्तक का वक्रोक्ति-शब्द अत्यन्त व्यापक अथे रखता है। कुन्तक का यह रा 
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की बात यह है कि कुन्तक के परवर्ती किसी आचार्य ने काव्य जीवित के अर्थ में 
बक्रोक्ति सिद्धान्त का न समर्थन किया और न वक्रोक्ति पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ ही 
लिखा । अतएव कई विद्वानों को वक्रोक्ति को एक स्वतस्त्र काव्य-सम्प्रदाय मानने में 
आपत्ति है। पर वस्तुस्थिति कुछ और है । पहली बात यह कि वक्रोक्ति-बाद सस्क्षत 
काव्यशास्त्र के अन्य वादों की तरह प्राचीन काल से चला आ रहा था और उसकी 
परिणति क्ुन्तक के “वक्रोक्ति-जीवितम्‌ ” में आकर हुई । ठीक जिस प्रकार ध्वनि- 
सिद्धान्त आनन्दवर्द्ध न में पूर्णत: विकसित हुआ, वैसे ही वक्रोक्ति-सिद्धात कुत्तक मं। 
इस सिद्धान्त के उद्धव और विकास की भी एक लम्बी कहानी है । अतएवं इस एक 
काव्य-सम्प्रदाय मानने में किसी प्रकार की शंका की गुजायश नहीं है । दूसरी बात 
यह कि समस्त भारतीय काव्यशास्त्र में सौन्दर्य और भाव को काव्य का मूलतत्व 
मान कर जैसा व्यवस्थित, सन्‍्तुलित और युक्तियुक्त विवेचन कुन्तक ने किया है, वसा 
सर्वेतोभद्र एवं सूक्ष्मदर्शी माने जाने वाले ध्यनिवादी आततन्दवद्ध त ने भी नहीं 
किया? । अतएवं अपने सिद्धान्त की स्थापना में यदि कुन्तक को अकेला भी मान लिया 
जाय तो भी उनका सिद्धान्त इतना प्रबल एवं युक्तिसंगत है कि काव्यशास्त्र के इतिहास 
में एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय कहल।ने का अधिकारी माना जा सकता है । नीचे इसी 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के उद्गम और विकास पर प्रकाश डाला जा रहा है। 


उद्भव और विकास 


कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त का उदय आकस्मिक नहीं था प्रत्युत यह एक 
सुदीर्घ परम्परा की चरम परिणति के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है । वक्रोक्ति-सिद्धान्त 
का बीज प्राचीन अनेक आचारयों में पाया जाता है । भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, 
आननन्‍्दवर्दध न आदि अनेक आचार्यों ने किसी न किसी रूप में वक्तोक्ति की सत्ता 
स्वीकार की थी । परवर्ती आचार्यों में भी मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति का 
उल्लेख किया है। भामह से पहले के गद्यकार बाण ने भी अप्रत्यक्ष रूप से वक्रोक्ति 
की चर्चा की है। वे शास्त्रकार नहीं थे, पर उस समय तक जो काव्य-शास्त्रीय 
मान्यता थी, उसका प्रभाव स्वभावतः उन पर पड़ा होगा । अत: उनकी रचनाओं में 
जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उन्हें प्रामाणिक ही मानना चाहिए । द 
यह सर्वविदित विषय है कि कुन्तक ने वक्रोक्ति का प्रयोग अत्यन्त व्यापक 
_ अर्थ में किया है और अन्य अधिकांश आचार्यों ने इसे एक अलंकार-विशेष ही माना 
है । पर गद्यकार बाण ने वकरोक्ति का प्रयोग वाक्‍छकू रूप शब्दालंकार या अर्थालेंकार 
के अर्थ में नहीं किया? । इन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली का द्योतन वकोक्ति शब्द से किया 
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१ हिस्दी आफ संस्कृत लिटरेचर (एस० एन० दासगुप्ता), खंड १, पृ०-५९२ । 
२ वक्रोक्ति निपुणेन आख्यानपरिणयचतुरेण विल्ञासिजनेन 
“बाण: । कादम्बरी |। चन्द्रापीड़राजधानी वर्णव । 








. है। आप स्वयं इसी वैदर्ध्यपूर्ण, अनेक काव्यात्मक विशेषताओं से मण्डित तथा 


चमत्कारकारी शैली के लेखक थे । कुन्तक की वक्रोक्ति-योजना भी छलोकोत्तर चमर- 


. त्कार तथा वैचित्य की सिद्धि के लिए ही थी' । बतएवं कुन्तक के वक्रोक्तिवाद का... 
बीज वाण में उपलब्ध होता है । वाण की तरह सुबच्चु, और कविराज भी वकोक्ति 


मार्ग के निपुण कवि मासे जाते थे । 


काव्यशास्त्र में बक्रोक्ति का प्रयोग करने वाले सबब-प्रथम आचार्य भागह हैं। 


.. इन्होंने कुन्तक की तरह बक्रोक्ति का स्वतन्त्र चिन्तन तो नहीं किया, पर इतना अवश्य 
. है कि आपने बक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मुल मान कर यत्र-तत्र उस पर प्रकाश 

. डाला है। भामह की दृष्टि में काव्य की आत्मा अलंकार है, पर उन सारे अलंकारों 
का मूल आधार है वक्रोक्ति' | वक्रोक्ति के अभाव में, अलद्धारों में सौन्दर्याधायक 
. तत्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती । वक्रोक्ति का तात्पयं है शब्द और अर्थ 
की वक्रता' | शब्द-वक्रता और अर्थ-वक्रता के समन्वित रूप के अतिरिक्त, वस्तुत 

. कुन्तक की दृष्टि में भी, वक्रोक्ति और कुछ नहीं है। यही कारण है कि वत्रोक्ति से 
शून्य हेतु, लेश, सूक्ष्म आदि अलंकारों को भामह ने स्वीकार नहीं किया । भागहु 
. वक्रोक्ति और अतिद्योक्ति में कोई अन्तर नहीं माउते हैं । गुणों के अतिशय योग 


होने पर अतिशयोक्ति कहलाती है | यह अतिशयोक्ति लोकातिक्रान्त गोचर होती है 


.._ अर्थात्‌ सामान्य कथन (वार्ता) से विलक्षण होती है" । वस्तुत: शब्दार्थ वक्रतारूप 
... वक्रोक्ति भी छोकातिकान्त गोचर--चमत्का रपूर्ण-विछक्षण उक्ति ही है । इससे निम्न 
.. कथन भामह की दृष्टि में वार्ता है । “सूरज डूब गया”, “चांद चमकता है”--ऐसी 
...  उतक्तियां इतिवृत्त मात्र हैं। वक्ता के अभाव में यहाँ काव्यात्मकता नहीं है 
.. प्रकार भामह की वक्रोक्ति अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रत्युक्त हुई है । 


काव्यादश के रचयिता दण्डी ने भी वक्रोक्ति का उल्लेख किया है । इन्होंने 


.. ६१ छोकोत्तर चमत्कारकारि - वैचित्रसिद्धये । क्‍ 
...... काव्यस्थायमलंकार: कोआ्प्यपूर्वो विधीयते ॥ . >-वक्ोक्तिजीवित । १२ । 
.. २ सुबन्धुर्वाणमदृश्च कविराज इति तय: । 


.. वक्रोक्ति मार्ग निपुणाइचतृर्थों विद्यानवा ।। --राघव पाण्डवीय । १।१४१। 


... ह सैषा सवंत्र वक्रोक्त्रिरनपार्थों विभाव्यते । क्‍ 
..... यत्नोथ्स्याँ कविता कार्य: कोइलंकारोइ्नया विवा । -काव्यालंकार | शाप ।.. 
... ४ वक्रामिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलूंकुति:।.. -वही १६। 
...._ ५ इत्येवमादिश्दिता गुणातिशययोगत कप 
..  सर्वेवातिशमेक्तिस्तु तक॑य्रेत ता यथागमम द 
..__६ निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम सा बा 


. >ऊकाव्यारुकार । २८४ । 


॥.. "यही शहर. 


आम ््ि [ हिन्दी काव्य-झास्त्र में रस-सिद्धान्त 
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सर्वप्रथम वाइमय को दो भागों में बाँद दिया है-स्वभावोक्ति और बक्रोक्ति।* 
पदार्थों के यथातथ्य वर्णन को आपने स्वभावोक्ति कहा है। ऐसी उक्ति में जाति 
नामक अलंकार होता है ।* वक्रोक्ति इससे भिन्न है। वक्रोक्ति में जो वस्तु जंसी है 
उसका उसी रूप में वर्णन नहीं करके वक्रता के साथ चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाता 
है । इसी के अन्तर्गत उपमा, रूपक से लेकर संकीर्ण पर्यन्त के सारे अलंकार था 
जाते हैं। बक्रोक्ति का आधार भी दण्डी ने इलेष को माना है। वक्रोक्ति की शोभा 
इलेष के द्वारा ही सम्पन्न होती हैं।। पर जब अतिशयोंक्ति अलंकार के वर्णन का 
प्रसंग आता है तो दण्डी ने स्पष्ट रूप से उसे भी सभी अलंकारों का आधार घोषित 
कर दिया है । इससे स्पष्ट है कि दण्डी वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में कोई पार्थवय 
नहीं मानते । जिसे इनके पूव्ववर्ती भामह ने अतिशयोक्ति कहा, उसी को आप 
वक्रोक्ति कहते हैं। अन्यथा आप दोनों को सभी अलंकारों का आश्रय या परायण 
नहीं कहते । अतएवं भामह और दण्डी दोनों के वक्रोक्ति के सम्बन्ध में समान थिचार 
हैं। दोनों ही वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्यायवाची मानते हैं तथा दोनों ने ही 
बक्रोक्ति को सभी अलंकारों का जनक स्वीकार किया है। यदि दोनों में कोई अन्तर 
है भी तो वह यह कि दण्डी ने समस्त वाह्मय को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति--- 
दो भागों में बाँट दिया है, पर भामह स्वभावोक्ति को भी वक्तोक्ति में ही सन्निविष्ट 
रखते हैं। स्वभावोक्ति में भी भामह के अनुसार एक प्रकार की वक्रता या चमत्कार 
हैं--अतएव वह भी वक्रोक्ति ही है। इतिवृत्तात्मक वस्तु या “वार्ता” भी कवि- 
कल्पना या कवि-प्रतिभा के विलक्षण रंग से अनुरंजित हो जाने पर वक्ता से 
विशिष्ट हो जाती है। फलत: उसे भी (स्वभावोक्ति को भी) वक्रोक्ति मानने में 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार वक्रोक्ति के सम्बन्ध में जो धारणा 
. भामह की थी, रूगभग वही दण्डी की भी बनी रही । 


वामन ने वक्रोक्ति को अत्यन्त संकीर्ण बना दिया । इन्होंने वक्रोक्ति को एक 

विशेष प्रकार का अर्थालंकार मान लिया। आपकी दृष्टि में सादुश्य सम्बन्ध से 
गृहीत लक्ष्याथं के प्रतिपादक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग होने पर वक्रोक्ति नामक 
अलंकार होता है। कहने का तात्पयं यह कि जहाँ गौणी छक्षणा होती है, वहाँ 
. बक्र उक्ति होने के कारण वक्रोक्ति नामक अलंकार मानना चाहिए। पर वामन का 
यह दृष्टिकोण अत्यच्त एकांगी है। यदि छाक्षणिक प्रयोग में वक्ता ही माननी है तो 
लक्षणा के अन्य प्रभेदों में भी वक्ता की अपेक्षा रखनी चाहिए | विशेषतः विपरीत 


१७७७४४७॥७७७७४७७७७७७ ७७॥७७७७४७७आ ४४४ ्काककंकंआं 


द्विधा भिन्‍ने स्वभावोक्तिव॑क्रोक्तिब्चेति वाइमसयम्‌ । --काव्यादर्श २३६२। 
वही २॥५ । 

बही २३६३ । 
 बही २।२२० । द 

सादृश्याहलक्षणा वक्रोक्ति:। --काव्यालंकार-सूत्रप्रवृत्ति । ४४३८ । 
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लक्षणा में जहाँ पूरी की पूरी कविता का अर्थ (ग्राह्य) वाच्यार्थ से स्बंधा विपरीत 
होने के कारण अत्यन्त वक्र एवं चमत्कारपूर्ण होता है वहाँ वक्रोक्ति मानना अधिक 
न्यायय प्रतीत होता है । पर वामन ने केवल गौणी में (सादृश्य-निबन्धना में) क्‍यों 
वक्रोक्ति की कल्पना की इसका कोई दूसरा समाधान उनके भ्रन्य में कहों नहीं 
मिलता है। जो हो, पर उन्होंने वक्रोक्ति को व्यापकता नहीं प्रदान की वरन्‌ उसे 
एक अर्थालंकार विद्येष मानकर अत्यन्त संकीर्ण बना दिया 

यों वामन ने जिन दशविध शब्द गुणों और अर्थगुणों का उल्लेख किया है, 
उनके उदाहरणों में भी वक्रता का अभाव नहीं है। उनके लक्षण भी उसी बक्रता, 
चमत्कार या चारुता का निर्देश करते हैं। पर शब्दत: वक्रीक्ति या वक्र का कहीं 
उल्लेख नहीं है । वामतन के ओज, इ्लेष, उदारता, कान्ति आदि शब्दगुणों में कुन्तक 


की वर्ण-विन्यास बक्रता तथा ओज आदि अर्थंगुणों में कहीं पर्यायवक्रता (विशेषण- 


बक्रता), तो कहीं पदार्थ-बक्रता आदि उपलब्ध होती है। पर वामन ने रवय॑ इन 
गुणों को वक्रता-विशिष्ट वहीं माना है और न कहीं इस प्रसंग में वक्रता शब्द का 


उल्लेख ही किया है । 


द वामन के बाद रुद्रक ने भी वक्रोक्ति को अलुंकार-विशेष ही स्वीकार किया । 
इन्होंने भी वक्रोक्ति को वह व्यापक रूप नहीं प्रदान किया जो भामह अथवा दण्डी 
ने दिया था। सच पूछिए तो रुद्रट ने वामत से भी अधिक संकी्णता वक्रोक्ति को 
प्रदान की । वामन ने कम से कम उसे एक भआर्थालेंकार माना था, पर रुद्रट ने बक्रोक्ति 


.. को वाक्छलरू रूप शब्दारुकार ही स्वीकार किया | परवर्ती काह के मम्भठ और 

.. विश्वनाथ पर भी रुद्र।॥ की इसी मान्यता का प्रभाव पाया जाता है । रुद्रट के 

.. वक्रोक्ति नामक शब्दालंकार के दो भेद हैं-काकु-वक्रोक्ति और समंगइलेष-वक्रोक्ति । 

.... कण्ठ ध्वनि अथवा उच्चारण और स्वर के उतार-चढ़ाव के द्वारा जहाँ उक्त विषय 

का वक्र अर्थ गृहीत किया जाता है, वहाँ काकृ्‌वक्रोक्ति और जहाँ इलेष के द्वारा वक्र 

.... अथ॑ किया जाय, वहाँ इलेष वक्रोक्ति रुद्रट ने बताई है | इस प्रकार रुद्रट ने वक्रोक्ति 
.. के क्षेत्र में सर्वथा नवीन विचार प्रस्तुत किया । 


रुद्रट के बाद ध्वनिवादी आनन्दवद्ध न और अभिनवगुष्त के यग में गौण 


... रूप से वक्रोक्ति पर प्रकाश डाला गया। आनन्दवरद्धांन ने मात्र एक स्थान पर 
....  वकोकित को अर्थालंकार के रूप में स्वीकार किया है ।” आनन्दवर्द्धान अतिशयोक्ति 
.... ओर वक्रोवित में कोई भेद नहीं मानते हैं। एक दूसरे को पर्यायवाची बताते हैं। 
....  ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में आनन्दवद्ध त का जो विवेचन प्राप्त होता है? उससे 


.. उन्हें बक्रोक्ति की दिशा में भामह का समर्थक माना जा सकता है। ऐसा लगता है 






"(2 तरमीजामवनमरकनानकत 
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जे . तत्रवक्रोक्‍्त्यादिवाच्यालंकार व्यवहार एव।  --ध्वन्यालोक । २/२१ (वृत्ति) 
... २ हिन्दी ध्वन्यालोक | पृष्ठ-३९४-९५॥ 
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कि आपने भी व्यापक अर्थ में वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना हो । यों 
कृत्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त पूर्णतः आनन्दवद्ध न के ध्वनिसिद्धान्त पर ही आधारित 
है । जैसे आनन्दवद्ध त ने उपसर्ग, निपात, प्रत्यय, शब्द, वाक्य भादि सभी भाषा- 
तत्त्वों को व्यंजक माना है, उसी प्रकार कुन्‍्तक ने इन सबों को वक्रताविधायक 
स्वीकार किया है | दोनों के अधिकांश उदाहरण भी समान है । इससे भी भांति 
स्पष्ट हो जाता है कि जिसे आनन्दवद्ध न ने ध्वनि कहा है उसे ही कुन्‍्तक ने वक्तोक्ति 
कहा है और इस दृष्टि से देखें तो ध्वनिसिद्धान्त और वक्रोक्तिसिद्धान्त में बहुत कम 
का ही अन्तर रह जाता है। ध्वन्यालोक के प्रमुख टीकाकार अभिनवगुप्त ने भी 
वक्रोवित का सामान्य रूप ही गृहीत किया है। उन्होंने भामह के वक्रोवित-लक्षण 
“बक्रामिधेय-शब्दो क्तिरिष्टा वाचां त्वलंकृति:” १/३२६ (काव्यालुंकार) की व्याख्या 
करते हुए कहा है “शब्द और अर्थ की वक्ता का आशय है उनका लोकोत्तर रूप से 
अवस्थान, लोकोत्तर का अर्थ है अतिशय, इस प्रकार अतिदायोक्ति सामान्य 
अलंकार है।' फलत: ध्वनिवादी आनन्दवरद्धन और अभिनवगुप्त भागभह से 
सहमत हैं । 


भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण ओर श्वद्धार-प्रकाश में वक्रोक्ति का विवेचन 
अनेक स्थलों पर किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को विभिन्न अर्थों में लिया है। कभी वे 
भामह की तरह वक्रोक्ति को अलंकार सामान्‍य मानते हैं? तो कभी दण्डी की तरह 
उसके क्षेत्र को संकुचित कर केवल उपभमा आदि अलंकारों को ही' वक्रोक्ति के 
अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । आपने सभी आलंकारिक उक्तियों को वक्रोक्ति, रसोक्ति 
ओर स्वभावोकति इन तीन वर्गों में बांठ दिया है । दण्डी ने अलंकारों के केवल दो 
वर्ग किए थे-स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, पर भोज ने रसोक्ति नामक तृतीय भेद 
की भी कल्पना की । वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थांकार माना था-जहां' 
सादृश्य-निबन्धना लक्षणा रहती है। पर भोज उनके दृष्टिकोण से भी बक्रोवित का. 
विचार करते हैं और लक्षणा के सारे प्रपंच को वक्रोक्ति के अन्तर्गत ही रख लेते 
हैं। रुद्रट की मान्यता थी कि वक्रोक्ति वाक्छल रूपी एक शब्दालंकार है। पर 
भोजराज ने इस दृष्टि से वक्रोक्ति को वाकोवाक्य नामक एंक शब्दालंकार स्वीकार 
किया है। इसके छः भेदों में इलेषमुलक वक्रोक्ति भी एक भेद है। काकुमूला 
वक्रोति के लिए भोज ने “पठित” नामक एक पृथक दब्दारूद्भार की कल्पना की है 
१ शब्दस्य हि वक्ता, अभिषेयस्थ च वक्रता लोकोत्तरेण रूपेण अवस्थानम्‌ 
... छोकोत्तरेण चैवतिशय:। तेन अतिशयोकति: सर्वालद्भार समान्यम्‌ । 
न +-अभिनवगुप्त। लोचन, पृष्ठ २०८ । 
२ श्ज्भार प्रकाश /९/६। शक ४ 
३ सरस्वतीकण्ठाभरण ५/८ तथा श्वूद्भधार प्रकाश २/११। 
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इस प्रकार भोजराज अपने पू्व॑वर्ती सभी आचायों की वक्रोवित सम्बन्धी 

. झान्यताओं को कुल परिवर्तेत एवं संशोधन के साथ स्वीकार कर लेते हैं । 
अभी तक वक्रोक्ति अपने व्यापक अथ में किम्बा संकुचित अर्थ में अलंकारवाद 
का ही एक अंग बनी हुई थी । कोई आचार्य उसे अलंकार-सामान्य मानते थे, कोई 
अधिकांश अलंकारों को (स्वभावोक्ति को छोड़ कर) वक्रोक्ति कहते थे । कोई 
अर्थालंकार-विशेष को और कोई शब्दालंकार विशेष को वक्रोक्ति कहते थे । प्रत्येक 
स्थिति में यह शब्दार्थ बक्रता अलंकारों के क्षेत्र तक ही सीमित थी। कुन्तक ने 
बक्रोक्िति को विराद रूप प्रदाव किया । काव्य के सारे तत्त्वों और प्रभेदों को आपने 
बक्रोक्ति में समाविष्ठ कर लिया । रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, रस, मुकतक, अवन्त् 
आदि जितने भी काव्य-तत्त्व अथवा काव्य-भेद हैं-सबों को वक्रोक्ति की ज्योति से 
आपने उड्भासित पाया । वस्तुतः आपको प्रेरणा मिली थी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों 
से हो, पर आपने वक्रोक्ति को जो व्यापक, विशाल और विराट रूप प्रदान किया, 
वह अत्यन्त ढुलेभ है। कुन्तक ने “वैदग्ध्य-भंगी-मणिति_ को वक्रोक्ति कहा है। 
इसका तात्पय है वचन की यह विचित्रता जो कवि-प्रतिभाश्चित वाणी-वैचित्य सर्वत्र 
_झुक्तक, प्रबन्ध, रस-ध्वति, अलंकार-गुण आदि में दृष्टिगोचर होता है। फलत: 

बक्रोक्ति ही काव्यजीवित है । 

... कुन्तक ने वक्रोक्ति के छः भेद किए हैं-(१) वर्ण-विन्यास वक्ता (२) पद- 
.. पूर्वार्ध बत्रता (३) भत्यय-वकरता (४) प्रत्यय-वक्रता ( पद-परार्ध वक्ता ) 
... (५) वाक्य-वक्रता (६) भ्रकरण-वत्रता (७) प्रबन्ध-वक्रता । पुनः पदपूर्वाध वक्ता 

के रूढ़ि-वक्रता, पर्यायवक्रता और विशेषणवक्रता-ये तीन उपभेद किए गए हैं। इस 

प्रकार वक्ता के विविध रूपों ने काव्य के समस्त तत्त्वों को आत्मसात्‌ कर लिया 
है। जैसा व्यवस्थित और सनन्‍्तुलिति चिन्तन कुन्तक ने प्रस्तुत किया है, संस्कृत 

.. काव्यशास्त्र के इतिहास में आनन्दवद्ध न के सिवा दूसरा कोई आचाय॑ इनके जोड़े 
. का नहीं मालूम होता है। आपके व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण चिन्तन का ही यह 
.. परिणाम हुआ कि वक्रोक्ति-वाद ' बक्रोवित-सम्प्रदाय” के नाम से अभिदित किया 
जाने लगा । पर यह चिस्तन आपके साथ ही समाप्त हो गया और परवर्ती काल में 
.... कोई ऐसा व्यक्ति दृष्टगोचर नहीं हुआ जिसने आपके सम्प्रदायवाद का उन्नयन 

८० किया हो... न ता ये 
...... परवर्ती काल में मम्मठ, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने वक्रोक्ति की चर्चा 
.. पुनः अलंकार-विशेष के अथ में ही की । इन्होंने इसे वक्रीकृता उक्ति के अर्थ में एक 

._शब्दालंकार ही माना तथा इलेष और काकु के आधार पर इसके दो भेद कर दिए |! 
. बकता द्वारा कही गयी उक्ति को यदि श्रोता इलेष अथवा काकु के आधार पर दूसरे 














१ यदुक्तमन्यथावाक्यमत्यजाह्येतू. योज्यते। 
../..0। हउलेषेण काववा व ज्ञेया सा वकोवितस्तथा द्विव । +काव्यप्रकाश ९७८ । 








संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | [ ९७ 


अर्थ में ग्रहण करे तो आपकी दृष्टि में वक्रोक्ति नामक शब्दालंकार होता है । इस 
प्रकार वक्रोक्ति का पुनः वही संकुचित रूप आ गया जो रुद्रट के युग में था। 
वस्तुत: वक्रोक्ति का बीज भामह के काव्यालंकार में था पर वह पल्‍लवबित एवं पुष्पित 
हुआ कन्तक के वक्रोक्ति जीवित में आकर । उसके बाद कोई नामलेवा आचार्य भी 
न रहा । 
अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 

वक्रोक्तिसम्प्रदाय का सबसे घनिष्ट सम्बन्ध अलंकार-सम्प्रदाय से है। 
वक्रोक्ति के जन्मदाता भामह अलंकारवादी ही थे। इन्होंने अलंकार-सामान्य के लिए. 
वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग किया था। “वाचां वकरार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते” | 
(काव्यालुंकार--५।६६) अर्थात्‌ वक्रार्थ का प्रतिपादन ही अलंकार है। फलूत: 
बक्रोक्ति अलंकार का पर्यायवाची माना जा सकता है। दण्डी, रुद्रठ, भोज, मम्मट 
विश्वनाथ प्रभृति अनेक आचार्यों ने वक्रोक्ति को किसी न किसी रूप में अलंकार ही 
माना है। किसी ने इसे अलंकार-सामान्य तो किसी ने अलंकार विशेष माना है, पर 
इतना निश्चित है कि वक्रोक्ति का अलंकार से घनिष्ट सम्बन्ध है । 


वामन ने यों स्पष्टत: वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार माना था। पर उनके जो 
 दशविध द्ाब्दगुण और दशविध अथं-गुण हैं, उनके लक्षणों और उदाहरणों को ध्यान 
से देखने पर उन्हें वक्रोक्तिमुलक मानना असंगत नहीं होगा” यदि वक्रोक्ति और 
गुण में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो स्वभावतः वक्रोवित का सम्बन्ध 
रीतियों से भी मानना पड़ेगा । वामन की रीति गुणात्मकम है । अतएवं गुण-रीति- 
वक्रोक्ति परस्पर-सम्बद्ध हैं। दूसरी बात यह कि वामत ने रीति को “विशिष्टा पद- 
रचना कहा है | यह विशिष्टता ही वक्ता है। वक्रता वस्तुत: कविप्रतिभा-जन्य 
बचन-वैचिध्य है । अतएवं रचना की विद्धिष्ठता के अतिरिक्त और क्या हो सकती क्‍ 
है | निष्कर्ष यह कि रीतिवाद और वक्रोक्तिवाद दोनों एक दूसरे से बहुत दूर 
नहीं हैं । 

ध्वनिवाद और रसवाद से वक्नोक्तिवाद का आपातत: कोई सम्बन्ध नहीं: 
है । पर यह सर्वविदित है कि आनन्दवर्धांन की ध्वनि-स्थापना के खण्डन के लिए ही 
बक्रोक्ति जीवित जैसे विशाल-ग्रस्थ का सभारम्भ किया गया था। कुन्तक ने ध्वनि 
को वक्रोंक्ति में ही गतार्थ कर दिया है । वर्ण-विन्यास-वक्रता और वर्ण॑ंध्वनि में, पद- 
बक्रता और पद ध्वनि में तत््वतः कोई मौलिक भेद नहीं है। यही कारण है कि 


 आनच्दवर््धन के द्वारा उद्ध त अनेक उदाहरणों को लेकर कुन्तक ने उनमें वक्रोकिति 


का ही सबन्निवेश किया है | विवेचन की शैली तो द्वोतों ग्रन्थों की लगभग समान है। 


[सबक अर फराकसन्‍-० ३ ५१ वकपककलंनभ न कमबक कप कम ९ ३ कप" क+२- 


१ हिन्दी वक्रोक्ति जीवित-भूमिका पृ० ६-७ 








[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


र्ती सभी आचार्यों की वक्रोवित सम्बन्धी 


इस प्रकार भोजराज अपने पूर्वव ' 
मान्यताओं को कुल परिवर्तन एवं संशोधन के साथ स्वीकार कर लेते हैं । 


अभी तक वक्रोक्ति अपने व्यापक अर्थ में किम्बा संकुचित अर्थ में अलंका रवाद 

का ही एक अंग बनी हुई थी । कोई आचार्य उसे अलंकार-सामात्य मानते थे, कोई 

अधिकांश अलंकारों को (स्वभावोक्ति को छोड़ कर) वक्रोक्ति कहते थे | कोई 

अर्थालंकार-विशेष को और कोई शब्दालंकार विशेष को वक्रोक्ति कहते थे । प्रत्येक 

स्थिति में यह शब्दार्थ वत्रता अलंकारों के क्षेत्र तक ही सीमित थी। कुन्तक ने 

वक्रोक्ति को विराट रूप प्रदाव किया। काव्य के सारे तत्वों और प्रभेदों को आपने 

. बक्रोक्ति में समाविष्ठ कर लिया । रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, रस, मुक्तक, प्रबन्ध 

आदि जितने भी काव्य-तत्त्व अथवा काव्य-मभेद हैं-सबों को वक्रोक्ति की ज्योति से 

आपने उल्भासित पाया । वस्तुत: आपको प्रेरणा मिली थी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों 

से हो, पर आपने वत्नोक्ति को जो व्यापक, विशाल और विराट रूप प्रदान किया, 

.. बह अत्यन्त दुर्लभ है। कुन्तक ने “वैदग्ध्य-भंगीमभणिति” को वक्रोक्ति कहा है। 

.... इसका तात्पर्य हैं वचन की यह विचित्रता जो कवि-प्रतिभाश्वित वाणी-वैचित्य सर्वेत्र 

..... मुक्तक, प्रबन्ध, रस-ध्वनि, अलकार-गुण आदि में दृष्टिगोचर होता है। फलत: 
जप हे बक्रोक्ति ही काव्यजीवित है । 

. कुन्तक ने वक्रोवित के छः भेद किए हैं-(१) वर्ण-विन्यास वक्ता (२) पद- 

..... पूर्वार्ध बत्रता (३) प्रत्यय-वक्रता (४) प्रत्यय-वत्रता ( पद-परार्ध वक्ता ) 

.. (५) वाक्य-वक्रता (६) प्रकरण-वक्रता (७) ब्रबस्ध-वक्रता | पुनः पदपूर्वार्ध वक्ता 

के रूढ़ि-वक्रता, पर्यायवक्रता और विशेषणवक्रता-में तीन उपभेद किए गए हैं। इस 













... है। जैसा व्यवस्थित और सन्तुलित चिन्तन कुन्तक ने प्रस्तुत किया है, संस्कृत 
.. काव्यशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धंन के सिवा दूसरा कोई आचार्य इनके जोड़े 
.. क्का नहीं मालूम होता है। आपके व्यवस्थित एवं तककंपूर्ण चिन्तन का ही यह 
... परिणाम हुआ कि वक्रोक्ति-वाद “वक्रोक्ति-सम्प्रदाय” के नाम से अभिहित किया 
... जाने रहूगा। पर यह चिन्तन आपके साथ ही समाप्त हो गया और परवर्ती काल में 
...._ कोई ऐसा व्यक्त दृष्टगोचर नहीं हुआ जिसने आपके सम्प्रदायवाद का उन्नयन 
. विवा हो व 5 5 
57... 5 परवर्ती कार में मम्मठ, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने वक्रोकित की चर्चा 
.. पुनः अलंकार-विशेष के अथ में ही की । इन्होंने इसे वक्रीकृता उक्ति के अर्थ में एक 

._ शब्दालंकार ही माना तथा इ्लेष और काकु के आधार पर इसके दो भेद कर दिए ।' 
.. वक्ता द्वारा कही गयी उक्ति को यदि श्रोता इलेष अथवा काकु के आधार पर दूसरे 





६ यदुक्तमन्‍्यथोवाक्यमव्यजाज्येत्‌ू. योज्यते। 
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संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] [ ९७ 


अर्थ में ग्रहण करे तो आपकी दृष्टि में वक्रोक्ति नामक दशब्दालंकार होता है । इस 
प्रकार वक्रोक्ति का पुन: वही संकुचित रूप आ गया जो रुद्रट के युग में था। 
वस्तुत: वक्रोक्ति का बीज भामह के काव्यालंकार में था पर वह पललवित एवं पुष्पित 
हुआ कुन्तक के वक्रोक्ति जीवित में आकर । उसके बाद कोई नामलछेवा आचार्य भी 
न रहा । 
अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 

वक्रोत्तिसम्प्रदाय का सबसे घनिष्ठट सम्बन्ध अलंकार-सम्प्रदाय से है। 
वक्रोक्ति के जन्मदाता भामह अलंकारवादी ही थे । इन्होंने अलंकार-सामान्य के लिए 
बक्रोक्ति शब्द का प्रयोग किया था। “वबाचां वक्राथेशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते' । 
(काव्यालंकार--५।६६) अर्थात्‌ वक्रार्थ का प्रतिपादन ही अलंकार है। फलूत: 
वक्रोक्ति अलंकार का पर्यायवाचरी माना जा सकता है। दण्डी, रुद्रठ, भोज, मम्मट 
विश्वनाथ प्रभुति अनेक आचार्यों ने वक्रोक्ति को किसी न किसी रूप में अलंकार ही 
माना है। किसी ने इसे अलंकार-सामान्य तो किसी ने अलंकार विशेष माना है, पर 
इतना निश्चित है कि वक्रोक्ति का अलंकार से घनिष्ट सम्बन्ध है । 


वामन ने यों स्पष्टत: वक्रो क्ति को एक अर्थालंकार माना था। पर उनके जो 
दशविध शब्दगुण और दशविध अर्थ-गुण हैं, उनके लक्षणों और उदाहरणों को ध्यान 
से देखने पर उन्हें वक्रीवितमुलक मानना असंगत नहीं होगा' यदि वक्रोक्ति और 


गुण में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो स्वभावतः वक्रोवित का सम्बन्ध 


रीतियों से भी मानना पड़ेगा । वामन की रीति गुणात्मकम है । अतएवं गुण-रीति- 
वक्नीक्ति परस्पर-सम्बद्ध हैं। दूसरी बात यह कि वामन ने रीति को “विशिष्टा पद- 
रचना” कहा है। यह विशिष्टता ही वक्ता है। वक्रता वस्तुतः कविप्रतिभा-जन्य 

बचन-वैचितश्य है । अतएवं रचना की विशिष्टता के अतिरिक्त और क्या हो सकती _ 
है | निष्कर्ष यह कि रीतिवाद और वक्रोक्तिवाद दोनों एक दूसरे से बहुत दूर 


नहीं हैं। 


ध्वनिवाद और रसवाद से वक्रोक्तिवाद का आपातत: कोई सम्बन्ध नहीं 

है । पर यह स्वेविदित है कि आनन्दवद्ध न की ध्वनि-स्थापना के खण्डन के लिए ही 
क्रोक्ति जीवित जैसे विशाल-ग्रग्थ का सभारम्भ किया गया था । कन्‍्तक ने ध्वनि 
को वक्रोक्ति में ही गता्थ कर दिया है। वर्ण-विन्यास-वक्रता और वर्णध्वनि में, पद- 


 बक्रता और पद ध्वनि में तत्वतः कोई मौलिक भेद नहीं है । यही कारण है कि 
 आनन्दवर्द्धन के द्वारा उद्ध,त अनेक उदाहरणों को लेकर कुन्तक ने उनमें वक्रोक्ति 


का ही सन्निवेश किया है । विवेचन की शैली तो दोतों ग्रन्थों की लगभग समान है । क्‍ 


'रफाठा कला वअत्म "पेड मेलकेलीशप 0443० हाय २ तक ताक 


१. हिन्दी वक्तोक्ति जीवित--भूमिका पृ० ६-७ 













है क्‍ हे | 


[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


कन्तक रस को भी वैदग्ध्यभंगी-भणिति ही मानते हैं । अतएव ध्वतिसम्प्रदाय से 


अधिक और रससम्प्रदाय से भी किचित्‌ सम्बन्ध वक्रोक्ति सम्प्रदोव का स्थापित किया 
जा सकता है। 

औचित्यवाद के साथ जैसे, प्रत्येक काव्य-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, वसे ही 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय भी उसकी व्याप्ति से अलूग नहीं है । यदि कुन्तक ने शब्द, वाक्य, 


'शब्देक-देश प्रकृति-प्रत्यय आदि में वक्रता देखनी चाही है तो औचित्यवादी ने वहां 


औचित्य ढ़ ढ़ना चाहा है | वैदग्ध्यभंगीभणिति में ओचित्य का होना अत्याश्यक है 


.. अतः औचित्यवाद से भी वक्रोक्तिवाद का सम्बन्ध हैं । 


(४) ध्वनि-प्रम्प्रदाय 
ध्वनि शब्द का अथथ॑ द 
“ध्वनि” दाब्द के कई अर्थ होते हैं। व्युत्पत्ति की भिन्नता के आधार पर 
इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और कई अर्थों में व्याकरण एवं काव्यशास्त्र में इसके 
प्रयोग भी किए गए हैं । 
व्याकरणश्यास्त्र में ध्वनि को स्फोट व्यंजक माना गया है। स्फोटवादी वैया- 
करणों ने शब्दों के आभ्यन्तर रूप को “स्फोट” कहा है । “स्फुटति अर्थ: अस्मात्‌ 


.. अर्थात जिससे अर्थ स्फुटित हो वह शब्द ही स्फोट है। यह स्फोट (शब्द) नित्य 

... है। प्रत्येक प्राणी के अन्दर यह अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। इस स्फोट की 

.. तुलना वैयाकरणों ने दाशंनिकों के ब्रह्म से की है। इसी का व्यक्तहप ध्वनि है । वक्ता 

जब किसी शब्द का उच्चारण करता है तो वह उच्चरित वर्ग-- समूह (शब्द) तो 

. आकाश में विलीन हो जाता है पर उस शब्द से दूसरा और दूसरे से तीसरा और 

.. तीसरे से चौथा इस प्रकार क्रमशः शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। इस विल्योत्पत्ति- 

... क्रम में जो अन्तिम शब्द होता है, वही श्रोता के कानों में पहुंचे कर उसे तदनुरूप 
. अर्थ का बोध कराता है। यह श्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय तक पहुंचाने वाला अन्तिम शब 

... ही ध्वनि कहलाता है?! | यह उस मूल स्फोट का व्यक्त रूप है। वस्त॒त:ः स्फोट यदि 

.._ शब्द का आश्यन्तर पक्ष है तो ध्वनि उसका बाह्य पक्ष । शब्द के इन दोनों तत्त्वों में 

... प्रथम निमित्त है अर्थ बोध का और दूसरे अभिव्यक्त स्फ़ोट या ध्वनि से अर्थ का ज्ञान 

हा ला ः होता है? । इन दोतों तत्त्वों में व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध है | ध्वनितत्व व्यंजक है और 

....  स्फोट्न्तत्व है व्यंग्य । वस्तुतः ध्वनि तो केवल कानों से सुनी जाती . है, पर बोध 


संयोगविभागाष्यपां करणैरुपजल्‍्यते 


..... सः स्फोट शब्दजा: शब्दाध्वनयोःयैर्दाहता:। .. -वाक्य० | १। १०३। 





.. २ द्वावुपादान बब्देषु शब्दों शाब्दविदों विदु॥.... 
.... एको निमित्त शब्दानामपरोथ्थें श्रयुज्यते .. >-वाक्य०। १॥४४॥ 
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होता है स्फोट का ही । अतंएवं ध्वनि व्यंजक है और स्फोट हुआ व्यंग्य । पतंजलि 
ने शब्द का लक्षण करते हुए उसकी श्रोत्रगोचरता एवं बुद्धिग्राह्मता' दोनों पर प्रकाश 
डाला है । गतएवं ये दोनों स्फोट और ध्वनि एक ही शब्द के दो तत्त्व हैं। इनमें 
प्रथम बृद्धिग्राह्म है तो द्वितीय श्रोत्रग्नाह्म । व्याकरण, न्याय एवं मीमांसा आदि 
शास्त्रों में स्फोटबाद का विशद विवेचन मिलता है। इस सिद्धान्त को लेकर विद्वानों 
में मतेक्‍्य नहीं है, पर मूल बात इतनी ही है । 

स्फोटवादी शब्दशास्त्रियों के इस ध्वनि शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में होने 
लगा । प्रथमत: आननन्‍्दवद्ध न ने ही ध्वनि शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में किया और 
इसी के आधार पर ध्वनिवाद की स्थापना की जो भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास 
में ध्वनिसिद्धान्त या ध्वनिसम्प्रदाय के नाम से विख्यात है। बैयाकरणों ने ध्वति को 
व्यंजक माना था पर काव्यशास्त्र के ध्वनिवादियों ने इसे व्यंयक और व्यंग्य दोनों 
माना है। तात्तविक दृष्टि से विचार करने पर ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति से ही अनेक 
अथ गृहीत किए जा सकते हैं:-- । 

(१) ध्वन्यते यः असो ध्वनि:” अर्थात्‌ जो ध्वनित हो वही ध्वनि है। इस 
व्युत्पत्ति के आधार पर ध्वनि शब्द व्यंग्या्थ का बोधक माना जा सकता है। इसी 
अर्थ को आनन्दवद्ध न ने प्रतीयमान, व्यंग्य, सूच्य, आक्षिप्पणमाण, ध्वनि आदि शब्दों 
से प्रतिपादित किया है। इस थर्थ की चमत्कारिता, मनोहारिता एवं सहृदया ह्वाद- 
क्षमता काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञों के बीच सुप्रसिद्ध है । वस्तुतः इसी ध्वन्यर्थं को 
आनन्दवद्ध न ने काव्य की आत्मा कहा है? । 

(२) “ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि:” अर्थात्‌ जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ ध्वनित 
किया जाय, वही ध्वनि है । इस व्युत्पत्ति के द्वारा ध्वनि शब्द से व्यंजना व्यापार का 
बोध होता है | ध्वनिवादी व्यंजना नामक एक शब्दशक्ति की कल्पना करते हैं। 
इस शब्द-व्यापार की सहायता से लाक्षणिक शब्दों के प्रयोजनभूत व्यंग्यार्थ की प्रतीति 
होती है। “गंगा में गांव है” इस प्रयोग में गंगा शब्द का वाच्यार्थ प्रवाह है, पर 
उसमें गांव का होना असम्भव है । अतएवं लक्षणा-शक्ति के द्वारा प्रवाहसमीपवर्ती तट. 
का लक्ष्यार्थ गृहीत किया जाता है । परन्तु प्रश्न यह होता है कि तठ के लिए | 


सफर चलकभनमका+तन; ४०५ हा कलर अपार ३८4 मनप कप पे 7१२३३ ४५ _-/घक फए ७ करनाल आती धतवा 3-५॥४७ ७७ मनन उप ७; । का ०कनत ० पा कतार बका 7 रू फड/त०० ३३५७४: ९४ 


१ शोत्रोपलब्िबुद्धिनिर्माह्मय: प्रयोगेनाभिज्वलित: आकाशदेश: शब्द: । | 
... एक च पुनराकाशम्‌ ।-महाभाष्य, आहित्क-२, परृ०-०२। ( अइउण्‌ सूत्र के 
... विचार-त्रम में) ५ बी 
२ काव्यस्थात्मा, ध्वनिरिति बू्ध: यः समाम्नातपूर्व 
तस्थाभाव॑ जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये 
..कैचिद्‌ वाचां स्थित॒भ्नविषये तत्््वमृचुस्तदीयम्‌ द गे 
: तेन ब्र म: सहृदय-मन: प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ |. “-ध्वच्यालोक । १४१॥ 
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. ग्रवाहवाची गंगा-शब्द के प्रयोग की आवश्यकता क्या थी ? इसका मात्र प्रयोजन 
(उद्देश्य) वक्ता की दृष्टि में यही था कि श्रोता गंगा-प्रवाह की तरह तठ को भी 
अतिशय शीतल और पवित्र समझें | इस अतिशय शीतलता और पावनता रू पी 
 ब्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए अभिधा-लक्षणा से भिन्न व्यंजना नामक शब्द-व्यापार की 
अपेक्षा होती हैं । ध्वनिवादी ध्वनि शब्द से इसी व्यंजना व्यापार को कभी-कभी 
प्रतिवादित करते हैं? । 

(३) “ध्वन्यते अस्मिन्‌ इंति घ्वनि:'--अर्थात्‌ जिसमें व्यंग्यार्थ ध्वनित किया 
जाय उसे भी ध्वनि कहते हैं | इस व्युत्पत्ति के आधार पर ध्वनि शब्द ध्वनि-काव्य 
(उत्तम काव्य) का बोधक होता है। उस काव्य को ध्वनिकाव्य या उत्तमकाव्य 
कहते हैं जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी होता हैं ”। यह 
काव्य ही प्रतीयमान अर्थ का सामुदायिक रूप है जिसकी ओर अभिनवगुप्त ने संकेत 
भी किया है। 


(४) “ध्वनति इति ध्वनि:”--व्यंग्यार्थ को ध्वनित करे वही ध्वनि है । इस 
व्युत्पत्ति के द्वारा ध्वनि व्यंजक-शब्द की बोधिका है। वस्तुत: व्यंजक शब्द ही 
ः व्यंग्यार्थ (प्रतीयमान) को ध्वनित करता है । यही वेयाकरणों के स्फोद का व्यक्त 

रूप भी है । 


इस प्रकार चार तरह की व्युपत्तियों के आधार पर ध्वनि-शब्द चार अर्थों 
का द्योतक होता है । इस शब्द का प्रयोग ध्वनिवादियों ने व्यंजक शब्द, व्यंग्य अर्थ 


.. व्यंजना व्यापार और व्यग्य काव्य (ध्वनिकाव्य) के लिए किया है। अभिनवगुप्त ने 
.. शब्द, अर्थ, व्यापार व्यंग्य और समुदाय--इन पाँच अर्थों' का द्योतक ध्वनि शब्द को 
. माना है। “अर्थ” के अतिरिक्त “व्यंग्य” शब्द के प्रयोग का तात्पर्य यह है कि कभी 


कभी एक व्यंग्यार्थ से दूसरे व्यंग्यार्थ की भी प्रतीति होती है । जैसे 


लखहु बलाका कमल दल बैठी अचल सुद्दाय । 
मरकत-भाजन माहि ज्यों संख-्सीप बिलृसाय" ।। 


.. यहाँ बलाका की निशुचलछता से उसकी निर्भयता प्रतीत होती है । निर्भवता रूपी 
227. व्यंग्यार्थे से स्थान की निर्जनता का ध्वनत होता है| स्थान की निर्जनता से पुनः 
.... रतिार्थना रुप व्यंग्य की प्रतीति होती है। फलछत: एक व्यंग्य दूसरे व्यंग्य का व्यंजक 





... १ तस्माद्िधातातय॑-लक्षणा व्यतिरिक्ततचतुर्थोसो व्यापारों ध्वनन-द्योतन-ब्यंजन- 

......  प्रत्यायानावगमनादि सौदर व्यपदेशनिरूपितोम्युपगन्तव्य: ।--लोचन, पू०-१८। 
..... २ इदमुत्तममतिशपिनि व्यंग्ये वाच्याद्धवनिबु थै: कथित: ।-मम्मट । १ 
.... ३ अभिनवगुप्त: छोचन,-पु०-५१ (१।१७ की वृत्ति) द 
... ४ कन्हैयालाल पोहारः रसमंजरी |--३।३८ । 





गन कनकनननन ना ननना।न भा» 
बनानाव्कअलाण- 
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बनता है । अतएवं अभिनवगुप्त ने अर्थ और व्यंग्य का अलग-अलग प्रयोग किया है। 
अर्थ शब्द सामान्यतः प्रतीयमान व्यंग्यार्थ के लिए है और व्यंग्य शब्द व्यंग्योत््थापित 
व्यंग्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार कुल मिला कर चार या पाँच अर्थों में 
काव्यशास्च्र में ध्वनि, शब्द का प्रयोग किया गया है । 
उद्भव और विकास ः 
व्वनिवाद के प्रवर्ततक आनन्दवद्धन को व्याकरण-शास्त्र के स्फोटवाद ने 
अत्यबिक प्रभावित किया और वहीं से “ध्वनि/-शब्द उधार लेकर आपने काव्या- 
लोचन किया । पर दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि वैयाकरणों ने ध्वनि को व्यंजक 
भाना है और स्फोट को व्यंग्य, पर ध्वनिवादियों ने ध्वनि को व्यंजक और व्यंग्य 
दोनों अथवा मुख्यतः व्यंग्य ही माना । इस प्रकार ध्वनिवाद का उद्भव व्याकरण- 
शास्त्र से हुआ। स्फोटबाद के आदि मनीषी स्फोटायन ही थे जिनका उल्लेख 
पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है ।। इसके बाद तो फिर पाणिनि, व्याड्ि 
पतंजलि, भतृ हरि, नागेश आदि एक से एक उद्धूट एवं दुर्धर्ष विद्वानों ने इस स्फोटवाद 
पर अपने अपने विचार अभिव्यक्त किए । इसी स्फोटबाद में काव्यश्ञास्त्र के ध्वनिवाद 
का बीज निहित है । 


दूसरी दृष्टि से देखें तो ध्वनिवाद कोई नवीन काव्य-सिद्धान्त नहीं है बल्कि 

रसवाद का ही विकसित रूप है। रसवादियों ने रस को सदा वाच्यार्थ से विलक्षण 
( फलत: व्यंग्य ) ही स्वीकार किया था। अतएब ध्वनि सिद्धान्त के उद्धव और 
विकास की कहानी वही है जो रस-सिद्धान्त के उद्धव और विकास का इतिहास है। 
कहने का तातायय यह है कि रस-सिद्धान्त के प्रथम आचारये भरत से लेकर अन्तिम 
आचार्य जगन्नाथ तक के इतिहास को ही ध्वति-सिद्धान्त का इतिहास मानना 
चाहिए । द द द क्‍ 
... साधारण: सर्वेसम्मत एक तीसरा दृष्टिकोण भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। ध्वनिवाद रसवाद की अपेक्षा अधिक व्यापक है। रस-सिद्धान्त के 
अनुयायियों ने केवछ रस को ही वाच्य-विलक्षण या व्यंग्य माना था-पर ध्वनि- 
सिद्धान्त के प्रवतेक आनन्दवर्दधन ने सर्वप्रथम वस्तु, अलंकार और रस ( भाव, 
रसाभास आदि भी)इन तीनों को ध्वनि या व्यंग्य माना । इतना ही नहीं, रसवादियों 
ने केवल रस को ही काव्य. की आत्मा माना था पर आनन्दवद्ध न ने वस्तु, अलूकार 
और रस इन तीनों को समाविष्ठ करने वाली ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार 
किया । यह ठीक है कि इन तीन प्रकार की ध्वतियों में रस-ध्वनि को ही 
 आनन्दवरद्धन ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया पर वस्तु और अहंकार को भी रस- 

पर्यवक्नायी होने के कारण साधारण वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट ही ठहराया 


॥रललसम$ कमाल असकसेलरपे कम 64९ क तंग ० अंत66 ६ ५ “पे क० कक शलेनमहत३06/ 4 ७2३ कक फ५४५०७०४३४३६४ ३ लए 


१ अवड़ः स्फोटायनस्यथ । अष्टाध्यी (६/१/१२३। 
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है? रसवादियों की दृष्टि में रसमय काव्य ही एकमात्र काव्यभेद है पर ध्वनिवादी 

ध्वनिकाव्य, गुणी प्र तव्यंग्य काव्य तथा चित्रकाव्य ये तीन भेद मानते हैं। इनमें 
प्रथम काव्य भेद उत्तम है पर अवशिष्ट अन्य दोनों की सत्ता भी स्वीकार्य है। इस 
प्रकार ध्वनिवाद रसवाद की अपेक्षा अधिक विस्तीर्ण भूमि पर खड़ा है। और इस 
दृष्टि से देखने पर रस-सिद्धान्त से ध्वनि-सिद्धान्त पृथक हो “जाता है। नवाविष्कृत 
इस ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवतेक ध्वन्यालोक के प्रणेता आनन्दवद्ध न थे जिन्होंने सभी 
काव्य-सम्प्रदायों के साथ समुचित सम्बन्ध दर्शाते हुए ध्वनि-सिद्धान्त की युक्तियुक्त 
स्थापना की । अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ प्रभृति इनके अनुयायी हुए। बीच में 
ध्वनि सिद्धान्त का विरोध भी खूब हुआ । प्रतीहारेन्द्रराज, भट्टवायक, कुन्‍्तक और 
महिमभट्ट प्रभुति काव्यालोचकों ने आनन्दवद्ध न के ध्वनिश्चिद्धान्त का घोर विरोध 
किया । अतएवं ध्वनिवाद का इतिहास वस्तुत: आनन्दवद्ध न से लेकर जगन्नाथ तक 
का इतिहास है। और इस कालावधि में यदि इस सिद्धान्त का मण्डत हुआ तो खण्डन 
भी कमर नहीं। यही ध्वनिवाद के खण्डन-मण्डन का साहित्य ध्वनि-सम्प्रदाय के 
विकास पर प्रकाश डालता है । 


आनबच्दवद्ध न ने ध्वनि को काव्य की अ त्मा माना। ध्वन्य्ट या प्रतीयमान अर्थ 
को वाच्यार्थ से सवंधा विछक्षण माता | सहाकवियों की वाणी (कविता) में वाच्यार्थ- 
 बविलक्षण प्रतीयमान अर्थ की स्थिति उसी तरह होती है ज॑से अंगनाओं के द्ारीर में 


... विभिन्न अंगों के सौन्दर्य से अतिरिक्त एवं विलछक्षण लछावण्य (कान्ति) की स्थिति 


.. वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार होने पर ही इसे “ध्वनि” कहा जाता है । अन्यथा 
व्यंग्य को गौण माव कर उसे गुणीमृत व्यंग्य की प्रधायनता या गौणता का निर्धारण 
किया जाता है। ध्वनि सम्प्रदाय में प्रतीयमान अर्थ को अत्यधिक महत्त्व दिया गया 


.... . है, इसका यह तात्पय॑ कदापि नहीं समझना चाहिए कि ध्वनिवादियों ने वाच्यार्थ 
. की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। सच्ची बात तो यह है कि बाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ 


.. की प्रतीति होती है । अतएवं ध्वनिवादियों की दृष्टि में, कवियों को ब्यंग्यार्थ के 
. लिए वाच्यार्थ का आदर उसी प्रकार करना चाहिए जैसे आलोक (प्रकाश) की 


० “ . इच्छा रखने वाला दीपशिखा के लिए प्रयत्तशीरू होता है अथवा उसका आदर 





... ६१ तेन रस एवं वस्तुतः आत्मा । वस्त्वलंकारध्वनी तु सबंधा रस प्रति पर्यवस्थेते 


.. इति वाच्यात्‌ उत्कृष्ट तौ, इत्यभिप्रायेण ध्वनि: काव्यस्यात्मा इति सामास्येतन 


हा हा  उछत्केमूं। ४. ४ - ७ “-अभिनवमुप्तः छोचन, पृष्ठ-२७ 
... ९ प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवबीनाम । 





.. यत्तत्‌ प्रसिद्धाववव्तिरिक्तं विभाति छावष्यमिवांगनासु | --ध्वस्यालोक /१/ 


. है चारुत्वोत्कर्ष तिबधनाहि वाच्य-व्यंग्ययो: प्राधात्मयविवक्ष। । 





.. -थ्वस्याछोक |१|१३॥ (वृत्ति) पृष्ठ ३७ 
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करता है । पर यह वाच्यार्थ काव्य का ऊपरी या स्थूछ अर्थ है । इसका सार अर्थ तो 
प्रतीयमान ही है, जिसे केवल काव्य-मर्मज्न सदस्य ही समझ सकते हैं। प्रत्येक कला 
में चाहे वह संगीत हो या चित्र, उसकी आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होती है जिसे उस विषय 
के पारखी ही पकड़ पाते हैं। वीणा की स्वर-पझंकार में प्रत्येक तार के स्पन्दित होने पर 
उसकी' ध्वनि के बाद जो मधुर मनोहर प्रतिध्वनि जैसी गज सुनाई देती है वस्तुत 
वही उसकी आत्मा है। इसी प्रकार रंग-तृलिका के सहारे निर्ित चित्र में, उन 
थूछ आक्ृतियों के अन्तराल से जो दीनता, करुणा, दया, भय आदि भाव आझाँकते 
ते हैं, वे ही उसके प्राण हैं। आनन्दवर्द्धान ने काव्य के इसी मूल तत्त्व को ढढ़ 
निकाछा और उस काव्यात्मा को ही ध्वनि कहा है ।* 


आनन्दवद्ध न ने ध्वनि को तीन भागों में बांठ दिया है--रसध्वनि, अलंकार 
ध्वनि और वस्तुध्वनि के अन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावसन्धि 
भावोदय, भावशवलता आदि रस के अवान्तर भेद में समाविष्ट हैं। इस् वस्तुत 
असंलक्ष्य-क्रमव्यंग्य ध्वनि कहा गया है। वाच्य और व्यंग्य (रस) में क्रम रहने के 
बावजूद भी झीघ्रता के कारण वह संलक्षित नहीं हो पाता है, अतएवं सारे रस- 
प्रपंच को असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि माव लिया गया है । जब कविता का प्रतीयमान 
अथ इतिवृत्तात्मक होता है अर्थात्‌ न उसमें कोई विशेष रस अथवा अलंकार रहता 
है, तो वह ध्वनि वस्तुध्वनि कहलाती है । जब प्रतीयमान अर्थ किसी अलंकार फ्रे 
रूप में अभिव्यक्त होता हो तो उसे अलंकार-घ्वनि मानना चाहि इस प्रकार 
सारी ध्वनियां तीन वर्गों में विभकत हैं। इन तीन प्रकार की ध्वनियों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण रस-ध्वनि ही है। अन्य दोनों ध्वनियां भी रस में ही पर्यवसित होती हैं । 
अतएव ध्वनि का भी सार रस ही है | क्‍ 

ध्वन्यालोक में काव्य के तीन भेद बताए गए हैं--(१) ध्वनिकाव्य (२) 
गुणी प्ूतव्यंग्य काव्य (३) चित्रकाव्य | ध्वनिकाव्य वह है जहाँ वाच्यार्थ से ध्वस्यर्थ 
की प्रतीति होती है और वह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी और 
सुन्दर होता है। गुणीभृतव्यंग्य में प्रतीयभात अर्थ तो विद्यमान रहता है पर वह 
व्यंग्य या तो वाच्यार्थ के समान ही चमत्कारी होता है अथवा उससे भी कम ।* 


 अतएव व्यंग्य की अप्रधानता ( गौणगता ) हो जाने के कारण उस काव्य को 


१ आहलोकार्थी यथा दोपशिखायां यत्नवान्‌ जन: । हु 
 तदुपाय तथा तद्गदर्थे बाच्ये तदादुतः। ““ध्वस्यालोक /१/९. 


२ सारपभूतो हि अर्थ: स्वशब्दानभिषेयत्वेन प्रकाशित: सुतरामेव शोभाभावहति । 


 प्रसिद्धि स्वेयमस्त्येव विदग्धविद्वतृपरिषत्सु यदभिमततरवस्तु व्यंगयत्वेन प्रकाश्यते 
न साक्षात्‌ शब्वाच्यत्वेनेव । हा “्वन्यालोक, पृष्ठ-२१ 
वही, शा४। द है जम 

वहीं, रै।३५ । 


जे 
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गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है। चित्रकाव्य में व्यंग्यार्थ का अस्तित्व बिलक्‌ल ही नहीं रहता 
है, केवल शब्दालंकार और भर्थालद्भार ही उस काव्य के सौन्दर्य का वद्ध न करते 
हैं 4! इन काव्य प्रभेदों में ध्वनिकाव्य उत्तम है, गुणी भूतव्यंग्य मध्यम और चित्रकाव्य 
अधम हैं। अतएव सच्चे कवि को ध्वनिकाव्य लिखने का प्रयत्व करना चाहिए । 
चित्रकाव्य की रचना अभ्यात्त के लिए भले ही की जा सकती है, पर उसे ही यथा 
कवि-कर्म नहीं समझना चाहिए ।१ 
आनन्दवर्द्धान के अनन्तर अभिनवगुष्त ने ध्वनि-सिद्धान्त को अत्यन्त सुस्थिर 
कर दिया । आनन्दवर्द्ध त के ध्वनि-सिद्धान्त का भट्॒नाव 5, कुच्तक, महिमभट्ट प्रभुति 
: खद्दानों ने घोर विरोध किया था। पर अभिववगुप्त ने ध्वन्यालोक पर 'लोचन' 
टोका छिख कर उनके प्रबल तर्को का दृढ़तर खाउन किया । इन्होंने व्यंजना के द्वारा 
रस की अभिव्यक्ति पर अत्यन्त जोर डाढा तथा भट्दनादठ के भोजकत्व का विरोध 
किया । इन्होंने न कुन्तक की तरह ध्वनि को शब्दार्थ वक्रता माना और न महिम- 
अब . भट्ट की तरह उसे अनुमान-प्रमाण-गम्य (अनुमेय ) ही स्वीकार किया। अतएव 
..... यदि ध्वतिसिद्धान्त के प्रवर्तन का श्रेय आनन्दवर्दधत को है तो उसे सुस्थिर करने का 
कर श्रेय अभिनवमृष्त को ही है। आप ध्वनिवादी होते हुए भी तत्वतः रसवादी ही थे । 


मम्मठ ने भी ध्वनिवाद का ही समर्थन किया । इन्होंने भी ध्वनि-विरोधी 

सारे विचारों का खण्डन किया है ओर आनन्दवर्द्ध न की तरह ध्वन्यर्थ के आधार पर 
उत्तम, मध्यम और अधम नामक तीन काव्य-प्रभेद माने । इनके युग में आकर ध्व- 

. नियों की संख्या में पर्याप्त विकास हुआ । ध्वनियों की संख्या अब तक बढ़ कर १०, 
.. ४, ५५ तक पहुंच गई । विश्वनाथ ने ध्वनि की सत्ता तो स्वीकार की, पर काव्य 

_ की आत्मा रस को ही माता | वाक्य रसात्मकम्‌ काव्यम्‌--का स्पष्ट उद्घोष आपने 

किया । फलतः आपको विशुद्ध ध्वनिवादी नहीं माता जा सकता है । 

.. विद्वनाथ के अनन्तर जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ । इन्होंने विश्वेनाथ की 

. रसात्मकता' का निरसन किया और पुनः आनन्दवरद्ध न की ध्वस्यात्मकता पर साधि- 
.. कार प्रकाश डाला । आनन्दवद्ध न से आपका मतभेद केवल काव्य-प्रभेदों को छेकर 

: पाया जाता है। जहाँ आनन्दवद्ध न ने केवल तीन काव्य-भेद माने थे, वहीं आपने 

.. उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम नामक चार काव्य-भेद स्वीकार किए । गुणी- 
.. प्ृतव्यंग्य को भी आपने उत्तम काव्य माता और आनन्‍्दवद्ध न के उत्तम काव्य को 
... उत्तमोत्तम कहा | वर्धालद्धार-युक्त काव्य की मध्यम और केवल शब्दालड्भार-युक्त 

काव्य को अधम प्रतिपादित किया। इस प्रकार जगन्ाथ के युग में आकर ध्वनिवाद क्‍ 





गा प्राथमिकानां अभ्यासाथिनां यदि पर चित्रेन व्यवहार: प्राप्त _परिणतीनां तु 
..... ध्वनिरेव प्राधान्येन काव्यमिति स्थितमेततू। “छोचन पृ०्रछ॥ 


संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | [ १०४५ 


वी नींव इतनी सजबूत हो गई कि उसके बाद इशे हिछाने का दुःसाहस किसी ने 
नहीं किया । 
ध्वनि-विरोबी आचाये 
आनन्दवर्द्धात और मम्मट के बीच अनेक ध्वनि विरोधी आचार्य हुए । इनमें 
से अधिकांश तो लगभग अभिनवगुप्त के समकालीन ही थे। ध्वनि-विरोधी आचारयों 
में सर्वाधिक उल्लेखनीय आचार्य हैं-प्रतीह्ारेन्द्राज, भट्टनायक, कुर्तक और महिम 
भट॒ठ । प्रतीहारेन्दुराज अलज्ारवादी थे। इन्होंने कोई स्वतस्त्र सिद्धान्त ग्रत्थ न 
लिखा था, पर उद्धूट के अलद्भार-सार-संग्रह पर 'लघृब॒लि' नाप्रक एक प्रसिद्ध टीका 
लिखी थी । इन्होंने आनन्दवद्ध न प्रतिपांदित समस्त ध्यनिष्रपंच को अलदडूरों में. 
समाविष्ठ कर दिया । रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलड्धार-ध्वनि इन सभी प्रकार 
की ध्वनियों को आपने अग्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति आदि अलंकारों में अंतभु क्त किया । 
भट्टनायक ने अपने 'हृदय-दर्पण” नामक ग्रन्थ में आनरदवद्ध न को व्यंजना नामक 
शब्द-शक्ति का खण्डन किया । आप थे तो रसवादी, पर व्यंजना के द्वारा रस को 
तीयमान मानने में आपको विप्रतिपत्ति थी । अतः आपने रस की निष्पत्ति के लिए 
अभिवा, भावकत्व और भोजकत्व नामक तीन व्यापारों की कल्मना की है । अभिषा 
के द्वारा वाच्यार्थ बोध के अनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा भावों का साथारणी- 
करण (वैयक्तिकता का नाश) होता है और अन्ततोगत्वा भोजकल के द्वारा काब्य 
का पाठक या रझूपक का प्रेक्षक आनन्द (रस) का उपभोग करता है। इस प्रकार 
: भट्टनायक ने रस की अभिव्यक्ति नहीं मान कर मुक्ति माली और ब्यंजना के स्थान 
में भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की उद्भावना की । कुसतक ने काव्य 
की आत्मा ध्वनि नहीं मानी प्रत्युत उसके बदले वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वी 
कार किया । आपने ध्वनि की सत्ता का स्पष्ठ विरोध तो नहीं किया, पर ध्वति को 
वक्रोक्ति में ही अन्तभ क्त माना | महिमभट्ट ने आनन्दवद्ध न-प्रतिष्ठावित ध्वनि की 
सद्क्त आलोचना की और ध्वनि को आपने अनभेद सिद्ध किया। “व्यक्ति-विवेक' 
नामक ग्रन्थ लिखने का उद्द श्य आरम्भ में ही आपने यह बताया कि ध्वनि को अनु 
भेद सिद्ध करने के लिए ही इसकी रचना की गई है।' हस प्रकार इन सभी 
आचार्यो' ने किसी न किसी प्रकार ध्वनि-सिद्धान्त का विरोध किया । पर अभिनव 
गुप्त एवं मम्मठ ने सबों का युक्तिपुर्वक खण्डन करते हुए पुन: आनरदवद्ध त-प्रबतित 
ध्वनि-सिद्धान्त को सुदृढ़ किया 
 अन्य-सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
. ध्वन्ति-सिद्धान्त रस-सिद्धान्त का ही रूपान्तर है, इसका विवेचन पहले भी 
किया जा चुका है। ध्वनि के तीन भेदों में रस-ध्वनि सबसे मुख्य मानी गई है। 


.. १ अनुमानास्तभरविं सर्वस्येव ध्वने: प्रकाशपितुम्‌ । 
व्यक्तिबिवेक॑ कुरुते प्रणम्य महिमा-परां वाचम्‌ ॥. “>व्य 











क्तविबेक | ६॥१। 








.. औचित्य शब्द का अर्थ 





ध्न्ब्त | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


अतएव ध्वनि-सम्प्रदाय के अनुसार यदि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो रस ध्व निकी 
भी आत्मा है। फलत: दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है 
कि ध्वनिसिद्धान्त ने रस-सिद्धान्त को थोड़ी अधिक व्यापकता और विस्तीणंता प्रदान 
की । गणों और अलंकारों के सम्बन्ध में भी ध्वनिवादी आनन्दवद्ध न ने अपनी स्पष्ट 
मान्यता प्रस्तुत की है । गुणों को रस का नित्य धर्म माना हैं। अतएंव रसध्वनि के 
साथ किसो न किसी गुण का अस्तित्व अनिवार्य है। ठीक उसी तरह ज॑से आत्मा के 
साथ शौय॑, वीय॑ आदि धर्म नित्यरूप से विद्यमान रहते हैं। अलक्कार रस या ध्वनि 
के अनिवार्य धर्म नहीं हैं। उनका सम्बन्ध शब्द या अर्थ के साथ रहता है । शब्दार्थ- 
हूप काव्य शरीर के आश्रित होने के कारण रस-रूप काव्यात्मा के साथ उनका 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हैं। पर ध्वनि को यदि व्यापक अर्थ में छें तो कभी अलंकार के 
द्वारा वस्तु या अलंकार का ध्वनन भी होता है । इसके अतिरिक्त अलंकारों के आश्रय- 
भूत शब्द और अथे व्यंजक तथा व्यंग्य भी होते हैं। फलतः अलझ्धारों के साथ ध्वनि- 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी माना जा सकता है। केवरू र॒स-ध्वनि को यदि 
काव्यात्मा मानें तो गुणों का उससे नित्य सम्बन्ध और अलंकारों का अनित्य एवं 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।* 
आनन्दवद्ध न ने रीति को संघटना कहा है । सद्धटनवा के उन्होंने तीन प्रकार 
बताए हैं--असमासा, मध्यमसमासा और दीघेसमासा । इनके स्वरूप भी वस्तुतः वे 
ही हैं जो ऋमशः बैदभी, पाय्वाली और गौडी रीतियों के हैं। प्रत्येक संघटना प्रृथक्‌- 
. पृथक रस्त के लिए निश्चित है। ये संघटनाए रस की संवाहिका हैं | अतएवं रीति- 
सिद्धान्त (संघटना) के साथ भी ध्वनिसिद्धान्त का घनिष्ट सम्बन्ध है। औचित्य का 
.. महत्व तो ध्वतिवादी भी मानते हैं। रस हो, ध्वनि हो या कोई अन्य काव्य-तत्व, 
: प्रत्येक के छिए औचित्य' की अनिवाय अपेक्षा है । अतएवं औचित्य कोई स्वतस्त्र 
काव्य तत्त्व न रहते हुए भी ध्वनि-सिद्धान्त के साथ अपना निकट सम्बन्ध रखता है । 


. (५) ओचित्य-सम्प्रदाय 


वे ... ओऔचित्य शब्द का उद्धव “उचित” शब्द से हुआ है--' उचितस्प भाव: 
.... ओवित्यम्‌”। जो वस्तु जिसके अनुरूप (सदृश) होती है, उसे उचित कहते हैं। 
|. क्षेमेन्द्र ने उचित शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ इसी प्रकार बताये हैं।* बस्तुत: 


... १ तमर्थमवलम्बन्ते येषपिनं ते गुणा: स्मृता।। 


.....  अंगश्नितास्वलंकाराः मन्तव्या:कटकादिवत्‌ू ॥.. >-ध्वस्यालोक । २७ । 


।.... २ उचित प्राडुराचार्या: सदृश्ं किछ बस्‍्थ यतू। 
......... उचितस्यं च यो भावस्तदौचित्य॑ प्रचक्षे॥ 





... --औचित्यविचार-चर्चा । ७ वीं कारिका । 


लनलओऔ पा नननन-- 


कि जज तन ++++>- ८+८7- - ०. 








संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | द [ १०७ 


लोक-जीवतन में भी प्रत्येक वस्तु का औचित्यानौचित्य-विवेक अत्यन्त महत्त्व रखता है । 
जिस वस्तु से जो काम होना चाहिए, उससे वही काम लेना उचित है। इसमें महान्‌- 
लघु का, ऊँच-नीच का, भूल्यवान्‌ और अत्प-मूल्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए । 
कपड़ा सीने का काम यदि एक लघु, तुच्छ और अल्पमूल्य-लभ्य सुई से सम्पन्न किया 
जा सकता है तो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसी का उपयोग करना उचित है। 
इसके बदले बड़े-बड़े बलवानों की हत्या में समर्थ, महान, वजनदार और बहुमूल्य 
क्ृपाण का उपयोग करना अनुचित एवं उपहासास्पद है। हिन्दी के रहीम कवि ने ठीक 
ही कहा था--'जहाँ काम आवे सुई, काह करे तलवा९” । प्रत्येक वस्तु अपनी जगह 
पर दुरुस्त है। अपनी सीमा के भीतर ही उसकी शोभा है। सीमा का उल्लंघन 
सबके लिए अनुचित है। भारतीय वैद्यक शास्त्र में गोदग्ध और घृत की बड़ी महिमा 
गाई गई है । यहां तक कि उसे “अमृत” कहा गया है ।घृत को इतना पुष्टिकारक एवं 
स्वास्थ्यवद्ध क माना गया कि प्राचीन भारत के मनीषी उस्ते “आयुघृ तम्‌” ही कह 
बेठे--अर्थात घी ही आयू है। इस लछाक्षणिक प्रयोग से भी उसका महत्त्व स्पष्ट हो 
जाता है। पर दूध और घी का यदि आवश्यकता से अधिक सेवन कोई मनुष्य करे 
तो उंसे बदहजमी का शिकार होना पड़ेगा और लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक 
होगी । तात्पयं यह कि उसकी अपेक्षित म.त्रा से अधिक सेवन अनुचित है । 


इसी प्रकार काव्य में भी उसके तत्वों की सीमाएं हैं। रस, ध्वनि, अलंकार, 
रीति, गुण आदि काव्यतत्त्व सीमा का अतिक्रमण करने पर काव्य की शोभा बढ़ाने 
की बजाय उसे दोषभाजन ही बना देते हैं। वयोनुकूल किसी नायक और नायिका 
के प्रेम-वर्णन से श्वु गार-रस की निष्पत्ति सहृदय पाठकों को होती है। पर किसी 
षोड्शवर्षीया सुन्दरी को अस्सी बरस के बूढ़े के गले का हार बनाकर यदि कोई कवि 
श्र गार-रस पूर्ण काव्य रचना चाहे तो महान्‌ अनुचित होगा । शास्त्रीय भाषा में 
वहां रस-दोष माना जायगा । गुरुजन के साथ किसी शिष्य की भटद्दी हास्य-योजना' 
में विशुद्ध हास्य रस का भास्वाद नहीं होगा । प्रत्येक रस में उचित-अनुचित, प्रयोग- 
अभिव्यक्ति आदि का ध्यान रखना पड़ता है। अन्यथा दक्ष प्रकार के रस-दोषों* की 


सम्भावना हो जाती है। उपमा-रूपक आदि अलंकार काव्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
माने जाते हैं । काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि में, कवियों की अभिव्यक्ति में चमत्कार छाने 


में तथा पाठकों या श्रोताओं के मनोरंजन में ये अलंकार अत्यन्त सफर हैं। पर 


सादुश्य के अभाव में अथवा आंशिक सादृश्य रहने पर भी जाति, प्रमाण आदि की 

. अधिकता-च्यूनता का ध्यान नहीं रखने पर, वही उपमालंकार दोषमाक्‌ माना जाता 
.. है। किसी साहसी वीर की तुलना चण्डाल से, भानु को तुलना वह्नि-स्फूलिंग से 
. अथवा किसी युवती की नाभि और पयोधर की तुलना क्रमश: पाताल और पर्वत से 





१ काव्यप्रकाश ॥७।६०-६२ । है 
२ काव्यअ्रकाश-दशम उल्लास, उदाहरण सख्या ४८५४-५८७ । 


श्र 








मम ..[ हिन्दी काव्य-शस्‍्त् में रस-सिद्धान्त 


करने पर उपमा का अनुचित प्रयोग ही कहा जायगा। इसी प्रकार काव्य के 
अन्य सौस्दर्याधायक,वत्वों में भी औचित्य देखा जा सर्कता है । 


उद्भव और विंकास 
क्षेमेत्द्ध ने 'औचित्य-विचार-चर्चा तामक सिद्वान्त ग्रन्थ में ओऔचित्य का 
अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया है । इनका कहता है कि अलंकार और गुण काव्य में 
उतना महत्व नहीं रखते हैं । अलंकार काव्य के बाह्य धर्म मात्र हैं। गुण काव्य के 
अन्तरंग धर्म रहते हुए भी आत्मतत्व का स्थान नहीं ले सकते हैं । काव्य का मुल्य 
तत्व है रस जिसके कारण वह सहदयीं को आह्वादित करने की योग्यता प्राप्त करता 
है। पर इस सर्वाधिक-महत्वपूर्ण रस का भी जीवन औचित्य ही है । आपने अपने 
ग्रंथ के आरम्भ में ही औचित्य की स्थापना करते हुए कहा है--काव्य में चमत्कार 
उत्पन्न करने वाले तथा रस के प्राणभूत औचित्य का विवेचन करने जा रहा हूं । 
इश्से स्पष्ट है कि क्षेमेन्द्र ने औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना है, पर इसका 
_ अर्थ यह कदापि नहीं किया जा सकता कि आप रस का अनादर करते हैं। वस्तुतः 
रस काव्य का मुख्य चमत्कारी तत्व है पर उसका चमत्कार औचित्याशित होता है । 
क्षेमेन्द्र से पूव भी भारतीय काव्यशास्त्र में “औचित्य/ का उल्लेख किया 
.. गया है। भरत ने तादयशास्त् में पात्रों के वेष के औचित्यानौचित्य पर अत्यच्त 
ध्यान रखा है। प्रत्येक प्रान्त के पुरुषों और स्््रि यों के वेष का आपने विधान किया 


... है तथा उनके उचित उपयोग एवं प्रयोग से ही आहार्य-अभिनय की सफलता आपने 


. प्रतिपादित की है । देश (प्रान्त) के प्रतिकूछ वेषों के विधान से उसी प्रकार शोभा 
.. नहीं होती है, जैसे गछे में मेखछा (करधनी) और हाथ में नुपुर पहनने से कोई 
.. व्यक्ति उपहास का कारण बन जाता है परवर्ती काल में भरत के इसी ओऔचित्य 


.... विवेक का विकास क्षेमेल्द्र ने किया । नादयशास्त्र में वणित जो वेषौचित्य हैं उसका 
.. प्रभाव स्पष्ट रूप से क्षेमेन्द्र के ऊपर पड़ा है।! इतना ही नहीं, आनन्दवद्ध न एवं 


_कस्तक ने भी ओचित्य की महिमा गाई है। आनन्दवद्ध न ने सभी रस-दोषों का 


..._ मूल कारण अनौचित्य को ही माना है तथा ओचित्य के उपनिबन्धन को रस-सिद्धान्त 


.. १ अलकारास्त्वलंकाराः गुणा एवं गुणा: सदा |... ० द 
... औचिध्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्थ जीवितम्‌ू । -“-औचित्यविचार चर्चा ।१२ 


...._ २ ओचितस्थ चमत्कारकारिणइ्चारुचरंगे। 
7 5० रसेजीविवेयूतत्य विभार कुष्तेजना व का 
........... --औवित्य विचार चर्चा ।३ (कारिका) 


. ३ अदेशजों हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 


५“ मेबलीरसि ले व. होस्यायवोपजायते। ० --नाद्यशास्त्र२११७१ 
४  बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ-४श 
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की “परा उपनिषत्‌” कहा है | बड़े विस्तार के साथ इन्होंने अलंकार, गुण, 
संघटना, रीति, रस आदि सभी तत्वों में औचित्य दूढ़ा है और उसके अभाव को 
दोष स्वीकार किया है । इसी प्रकार कुन्तक ने भी रीतियों के आधार पर किए गए 
सुकुमार, विचित्र और मध्यम नामक तीन काव्यभेदों में सामान्य रूप से औचित्य 
का अस्तित्व स्वीकार किया है ।१ फलरूत: भरत, आनन्दवद्ध न एवं कृन्तक ने जिस 
ओऔचित्य का बीज अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत किया था, उसी को पलल्‍लवित करते हुए 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य-विचार-चर्चा नामक ग्रन्थ में इसे एक काव्य-सिद्धात्त का रूप 
प्रदान किया । आपने काव्य के प्रत्येक अंग और उपांग पर औचित्य का प्रभाव माना 
है । २७ प्रकार के औचित्य का विवेचन इनके ग्रन्थ में हैं। पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ, 
गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसग, निपात, काल, 
देश, कुल, ब्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार-संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, 
नाम और आशीर्वाद-ये २७ प्रकार के औचित्य इस ग्रन्थ में वणित किए गए हैं और 
इन्हें काव्य का जीवित कहा गया है। 


 ओऔचित्य की साम्प्रदायिकता 


यह ठीक है कि काव्य में औचित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । काव्य या 
कला ही क्‍यों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में औचित्य का साम्राज्य है। कौन ऐसा व्यक्ति 


है जो उचित और अनुचित के विचार को गहित कहेगा। सच पूछिए तो मानवों के 


इतिहास के साक्ष्य पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिसने भी कभी 
. कुछ उचित ढंग से किया उसकी प्रशंसा हुईं और जिसने उसे अनुचित ढंग से किया 
उसकी निन्‍्दा या अवहेलना हुई । औचित्य के आधार पर ही वस्तुत: सभ्यता का 
विकास हुआ है। कला और काव्य के मर्मज्ञ भी औचित्य को खोज में रह कर हो. 
उन्हें विकसित, समुद्ध एवं सुधर बनाते रहे हैं । 

... पर विचारणीय बात यह है कि औचित्य को एक काव्यतत्त्व मानकर 
औचित्य सम्प्रदाय की स्थिति में विश्वास रखा जाय या नहीं ? भारतीय काव्य-शास्त्र 
के विभिन्न इतिहासकारों ने क्षेमेन्द्र की मान्यता का उल्लेख भर किया है । किसी ने 
इसे एक विशेष काव्य-सम्प्रदाय स्वीकार नहीं किया । प्रो" बलदेव उपाध्याय ने, 
संभवत: पहली बार, औचित्य-सम्प्रदाय का उल्लेख एवं उसका विशद-विवेचन किया 
है ।! आपकी इस मान्यता का आधार कुप्युस्वामी शास्त्री-प्रणीत “हाइवेज एन्ड 


इकरकरात २० पटालेकते/नक 27 ॥# 


बाइवेज आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्‌ संस्कृत” नामक ग्रन्थ है। शास्त्री जी ने एक. 


.. १ अनौचित्यादते नानन्‍्यद्‌ रसभंगस्थ कारणम्‌ू । द 
अ्रसिद्धोचित्यवन्धस्त रसैस्थोपतिषत्‌ परा॥ . +>-ध्वन्यालोक, पृष्ठ-१४७५। 
_हिस्दी आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृष्ठ-२५३ (अवतरणिका ) 
_भारतीयकाव्य-शास्त्र, खंड १, पृ० २५-१४२ । 
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११० | 


ग्राफ के द्वारा भारतीय-काव्य-सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध एवं आपेक्षिक महत्व 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । प्रो० उपाध्याय ने उनसे शत प्रतिशत सहमत 
होकर औचित्य को काव्य में मूर्धन्य तत्त्व स्वीकार किया और. उसकी परम्परा का 
निरूपण करते हुए औचित्य की सोदाहरण व्याख्या एवं मीर्मासा भी की है । औचित्य 
के उद्भव, और विकास को निरूपषित करते हुए आपने भरत, मात्र (कवि ), भामह, 
दण्डी, यशोवर्मा (ताटककार ), भट्नलोल्लट, इंद्र, आनन्दवर्दध त, अभिनवगुप्त, भोज- 
राज, कुन्तक, महिमभट्ट ओर क्षेमेन्द्र (अन्तिम आचार्य )प्रभूति आचार्यों की औचित्य- 
सम्बन्धी मान्यताओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाछा है । इनमें से अधिकांश आचार्यों 
की चर्चा तो अपनी विषय-वस्तु को विस्तार प्रदान करने के लिये तथा इसे भारी- 
भरकम बनाने के लिए ही प्रायः किया गया है। भरत, आनन्‍्दवद्ध न, भीजराज, 


कुन्तक और क्षमेन्द्र के अतिरिक्त प्रायशः सभी अन्य आचार्यों के ग्रन्थों में औचित्य 


की दूरारूढ़ कल्पना की गई है! । इन आचार्यों ने दोष परिहार अथवा परिस्थिति 


. विद्येष में दोषों के नहीं होने का जो उल्लेख किया है उसका कारण प्रो० उपाध्याय 


ने औचित्य को ही माता है। बात अंशतः बैठ भी जाती है। पर स्वयं उन आचार्यों 
ते औचित्य का शब्दतः उल्लेख भी नहीं किया है । और यदि “ओऔचित्य' का प्रयोग 
हुआ भी है तो आनन्दवर्द्धन और क्षेमेन्द्र प्रतिपादित “काव्यजीवित” औचित्य के अ्थे 
में नहीं । अतएवं जबर्दस्ती खींच-तान कर किसी आचार्य को आऔचित्यवादी सिद्ध 


करना “बदतों व्याघात/-दोष का भागी होना है । ओऔचित्य की चर्चा में अनोचित्य 
. का समावेश असंगत-सा छगता है । 


औचित्य-वाद को एक काव्य-सम्प्रदाय की मान्यता देने के पूर्व हमें निम्न 


... प्रदनों पर विचार कर छेना चाहिए-- 


..... (१) औचित्य एक काव्य-तत्त्व है या नहीं ? 
0 


२) यदि यह एक काव्य-तत्त्व है तो संस्कृत के आचार्यों ने इसे उस रूप में 
ग्रहण किया है या नहीं ! 


हर कक (३) संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के सम्बन्ध में जिस किसी भी विषय का. 


.... वर्णन या निरूपण परम्परागत रूप में किया है, उसके आधार पर 
सम्प्रदाय-विशेष की कल्पना करनी चाहिए या नहीं? 


७५०० ८ सर्वश्अधम ओऔचित्य कोई ऐसा काव्योपादान या काव्य तत्त्व नहीं है, जैसा 
रीति, अलंकार, रस, ध्वनि आदि। क्योंकि काव्य के दो पक्ष हैं-आम्यन्तर और बाह्य । 
.. बुछ काव्य तत्व आम्यस्तर पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ बाह्य से । आधुनिक 
० आबा में इन्हें ही भावपक्ष और कछापक्ष कहते हैं। रस और ध्वनि काव्य के भाव- 





"पे >-र« «० >» «3 «मी नम» गथ +ननम मना तीन न न 9५५०७ ०७३5५ कन++न+-न__++कन«न्‍ नमन. 


|... १ भारतीयकाव्य-शास्त्र, खंड १, पृ० ४६-५० हम 
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पक्ष या अनुभूतिपक्ष से सम्बन्ध रखते हैं तथा रीति, अलंकार और ग्रुण उम्मके 
कलापक्ष या अभिव्यक्तिपक्ष से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हैं। यों अभिव्यक्ति और अनुभूति में 
भी पारस्परिक निर्भरता रहने के कारण कल्ञापक्षीय काव्य तत्त्व (रीति, अलंकार, 
गुण) भी परोक्ष रूप में भाव पक्ष से सम्बद्ध हैं। ऐसा सभी काव्यशास्त्रियों ने स्वयं 
स्वीकार भी किया है। प्रत्येक सम्प्रदाय का अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध दिखाने के 
क्रम में इस पर यथासंभव मैंने प्रकाश डालने की चेष्टा की है। औचित्य स्वयं कोई 
काव्यतत्व नहीं है । क्योंकि काव्य-पुरुष का शरीर हदब्दार्थे स्वरूप हैं । अन्य सभी 
तत्व शब्दाश्रित हैं या अर्थाश्रित अथवा उभयाश्रित । यहाँ तक कि रस और ध्वनि 
भी शब्दों भौर अर्थो' के अन्तराल से ही अभिव्यक्त हो पाते हैं । फिर, इन सभी 
काव्य तत्वों का स्वरूप भी आरम्भिक काल से ही निर्धारित होता आया है । यह 
बात अलग है कि सभी आवचार्यों में रीति, गुण, अलंकार, रस, ध्वनि आदि काव्य- 
तत्वों के स्वरूप को लेकर मतभेद रहा है। पर इनके लक्षण या स्वरूप सभी ने 
अपने-अपने ढंग से प्रतिपादित किए हैं । जहाँ तक ओचित्य का प्रश्न है, किसी 
आचार्य ने इसे काव्यजीवित या काव्यांग मानकर स्वरूप-निर्धारण नहीं किया है। 
एक मात्र क्षेमेन्द्र ही ऐसे हैं जिन्होंने औचित्य-विचार-चर्चा में पहली बार इसके स्व- 
रूप पर प्रकाश डाला-- 

“उचित प्राहुराचार्या:, सदृर्श किल यस्य यत्‌ । 

उचितस्य च यो भाव:, तदौचित्य॑ प्रचक्षते” ।। औ. वि० च०/७ वीं कारिका। 


इस लक्षण में क्षेमेन््गर ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की ओर भी संक्रेत किया है। पर इससे 
उन आचार्यों की मान्यता स्पष्ट नहीं होती है । इतना तो निश्चित है कि जो वस्तु 
जिसके योग्य है, उसकी उसी के साथ योजना करना उचित है | इस सिद्धान्त का 
अपलाप कोई नहीं कर सकता है| अलंकार, रीति, गुण अथवा रस-ध्वनि जिसका 
_ जैसा स्वरूप है तदनुसार ही काव्य में उसे प्रस्तुत करना चाहिए | तभी वह शोभा- 
 धायक हो भी सकता है | अन्यथा, ये अलंकार और गुण भी उसी तरह उपहासासपद 
होंगे जैसे गले में करधनी, नितम्ब पर हार, पांव में केयूर और हाथ में नूपुर धारण 
करने पर कोई सुन्दरी उपहासास्पद बनती है? । अतएवं काव्य के प्रत्येक तत्व में 
ओऔघचित्यानौचित्य का ध्यान रखना चाहिए। पर इस आधार पर ओऔचित्य स्वयं 
कोई काव्यतत्व नहीं प्रमाणित होता है | यदि औचित्य को हम एक काव्योपकरण 
मान लें तो फिर काव्यगतभाषा की सुस्पष्टता, सरलता और छुद्धता आदि को क्‍यों 


के, नहीं काव्यतत्व स्वीकार कर लें । ये काव्यगत विशेषताओं में भले ही गिने जाये, ' 


पर इन्हें काव्य तत्व नहीं स्वीकार किया जा सकता है । गे 
| थोड़ी देर के लिए क्षेमेन्द्र के कथनानुसार औचित्य को काव्यजीवित मान 
भी लें तो इसकी परम्परा कहां ढू ढ़ी जायगी? काव्यजीवित के अर्थ में किसी ने 


। सन शनी न फिललनननान लय तक जय. 


१ भारतीय साहित्य शास्त्र, पृ०--३२ । 
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औचित्य की चर्चा नहीं की है। औचित्य शब्द के स्पष्ट अथवा अस्पष्ट उल्लेख मात्र 
के आधार पर यदि ओऔचित्य-सम्प्रदाय की कल्पना की जाये तो फिर शब्द-दक्ति- 
सम्प्रदाय आदि भी मानने पड़ेंगे । क्योंकि इनकी भी चर्चा तो काव्यशास्त्र के प्रार- 
. म्भिक काल से ही चली आ रही है। 


अतएव मेरी दृष्टि में, औचित्य को काव्य के प्रत्येक सौन्‍्दर्याधायक उपकरण 
का निर्दोषिता-सूचक धर्म के रूप में भले ही स्वीकार किया जाय, पर इसे काव्य का 
कोई महान्‌ चमत्कारी उपकरण मानना बहुत बड़ी भूछ होगी । जब इसे हम कोई 
काव्योपकरण या काव्य-तत्त्व ही नहीं मारें तो फिर इसे लेकर किसी काव्य-सम्प्रदाय 
की कल्पना तो और अनुचित प्रतीत होती है । क्षेमेन्द्र के औचित्यवाद को एक 
 क्राब्य-सिद्धान्त भले ही कहा जा सकता है, काव्य-सम्प्रदाय नहीं । 
अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
- क्षेमेन्द्र रस-ध्वनिवादी अभिनवगुष्त के प्रधान शिष्य थे । अतएवं गुरु-परम्परा 
से प्राप्त काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों में आपकी दृढ़ आस्था थी। यही कारण है कि 
आपने रस को काव्य की आत्मा माना और उस रस की जीवित औचित्य को 
कहा ,। इस दृष्टि से देखने पर क्षेमेन्द्र विशुद्ध रसवादी प्रतीत होते हैं । आपने अपने 


. ग्रन्थ में रसौचित्य नामक एक स्वतंत्र औचित्य-भेद ही रखा है। फलतः रस और 
. औचित्य का घनिष्ट सम्बन्ध है। औचित्य के अभाव में ही रसों में अनेक दोष आ 


.. जाते हैं। अभिनवगुप्त ने भी ओचित्य को रसाश्रित माना है! । उनका तो यहाँ तक 


.. कहना है कि रस की सत्ता में ही औचित्य का अस्तित्व है। ध्वनि के आधार पर 


... क्षमेद्ध ने औचित्य का कोई पृथक भेद तो नहीं बताया है, पर यत्र-तत्र ध्वनिगत 


.. ओऔचित्य पर प्रकाश डाला है। श्रीहर्ष ने विरहिणी दमयन्ती की विरहदशा का वर्णन 
.. करते हुए कहा था--“कृशांगया: सन्‍्तापं बदित विसनीयत्र-शयनम्‌” ( नेषधीय 


.. चरित) । यहाँ पर किए गए “क्ृशांगी” शब्द के प्रयोग में क्षेमेद्ध ने औचित्य का 


.. समावेद्य स्वीकार किया है? | “क्ृशांगी”--शब्द विरहजन्य तनुता एवं खेद का व्यं- 


पु । हे क्‍ जक है | अतएवं इस ध्वन्यात्मक प्रयोग के औचित्य की ओर क्षेमेन्द्र ने निर्देश किया 
.. है। ध्वतिवादी आनन्‍्दवद्ध न ने भी ध्वनि के सर्वश्रेष्ठ प्रभेर रस का ओचित्य के 


० णणा७०७७७७७७७७४७७४७७७७७७७४७७४///शआशश॥७७७७एएशएए 


_ ओचित्य विचार चर्चा, कारिका-३ । 
. उचितशब्देन रसविषयोचित्यं भवनीति दर्शयन्‌ रसध्वने: जीवित्वं सूचभति 


...... तदभावे हि किमपेक्षया इदमौचित्यं नाम सर्वत्र उद्घोष्यते इति भाव 





......... 505 | कोच, प्‌ृ० १३ । 
जे विरहावस्थासूतर्क “कृशांगया: इति पद परमौचित्यं पृष्णति | ४ 
रा मा . >-औए० वि० च०, प० ११८ । 





संसक्ृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | द द [| ११३ 


साथ घनिष्ट सम्बन्ध माना है। इन्होंने औचित्य को ध्वनि-मुख्य रस की “परा' 
उपनिषद्‌” ही कहा है। अतएवं ध्वनि और औचित्य में भी रस-ओऔचित्य की तरह 
निकट सम्बन्ध मानना पड़ेगा । इसी प्रकार गुणों, अलंकारों, और रीतियों में भी 
औचित्य के सन्निविश पर आनन्दवर््धन तथा क्षेमेन्द्र ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। 
क्षेमेत्व ने औचित्य के जो २७ प्रभेद किए हैं, उनमें गुणौचित्य और अलंकारौचित्य _ 
भी दो भेद हैं। रस के अनुकूछ गृणन्योजना को क्षेमेद्ध ने उचित माना है। 
विप्रलूम्भ-श् गार के वर्णन में यदि माधुय गुण का समावेश किया जाय तो परमोत्तम 
है । प्रसाद भी सह्य है । पर इनके विपरीत वीर-श्सोचित ओज गुण का समावेश 
यदि विप्रलूभ्भ थ गार में कर दिया जाय तो वहाँ ओऔचित्य का त्याग कहा जायगा । 
इसी प्रकार काव्य-सर्वस्व रस को पुष्ट बनाने वाले अलंकारों का प्रयोग तो उचित है, 
प्र काव्य के ऊपर, रस-तत््व को गौण बनाकर अलंकारों को छादता नितान्‍्त अनु- 
चित है । प्रस्तुत अर्थ (रस) के अनुरूप अलंकारों का विन्यास ही अलंकारोचित्य 
है? । आनन्दवर्दध तन का संघटनौचित्य रीति और औचित्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
पर्याप्त प्रकाश डालता है । निष्कर्ष यहु कि औचित्य-सिद्धान्त का किसी भी काव्य- 
सम्प्रदाय से विरोध नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि उन्हीं काव्य-सम्प्रदायों हारा 
प्रतिपादित काव्य-सिद्धान्तों में औचित्य के सन्निवेश के लिए ही क्षेमेन्द्र ने औचित्य- 
वाद की स्थापना की है। अतएवं किसी भी काव्य-सम्प्रदाय से औचित्यवाद का 
विरोध संभव नहीं है । 


(६) रस-सम्प्रदाप 
रस शब्द का अर्थ द 


रस शब्द की व्यूत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। (१) 'रस्यते आस्वायते 
ति रस: अर्थात जिसका आस्वाद किया जाय, वह रस है। (२) 'सरते इति रस 
अर्थात जो प्रवाहित हो, वही रस है। वर्ण-विपर्यय के द्वारा सरः से रस बन जाता 
है । इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर रस की दो विशेषताए स्पष्ट हो जाती हैं-- 
आस्वादनीयता और द्रवत्व । इन्हीं दोनों गुणों के कारण संस्कृत वाहुमय की विभिन्न 
शाखाओं में भिन्न-भिन्न अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है । 


वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि गुण के २४ भेद किए गए 

. हैं। इन्हीं भेदों में रस-नामक एक भेद भी है। यहाँ “रस'-शब्द रसना (जिल्ला) के _ 
द्वारा आस्वादनीय मधुर, अम्ल, तिक्त, कषाय, कटु और लूवण के अर्थों में प्रयुक्त... 

. हुआ है। आयुर्वेद में पारद के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। आयुर्वद में एक. 





१ अथौचित्यवता सुक्तिस्लंकारेण शीभति॥...| द 
. पीनस्तन, स्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा।।. “भौचित्य विचार चर्चा । १५ 
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ध्श्ड 


दूसरा अर्थ भी रस शब्द का है। प्रत्येक भक्त पदाथ से उदर में पाचन-क्रिया के द्वारा 
एक प्रकार का रस (द्रव) निकलता है। यह पहले हृदय में और बाद में शरोरस्थ 
समस्त स्तायुयों में फैल कर 'शरीर' को परिपुष्ट करता है। “रस-शब्द का सर्व- 
सामान्य भाषा में तीसरा अर्थ भी है। सर्वसाधारण शिक्षित एवं अशिक्षित छोग 
सामान्यतः ऊख का रस, आम का रस या संतरे का रस कहते हैं । के भी-कभी पृष्प- 
मकरन्द के लिए भी पृष्प-रस शब्द का प्रयोग किया जाता है । द्रवत्व गुण के कारण 
ही इन्हें 'रस' शब्द से अभिहित किया जाता है। ऋग्वेद में सोमरस को रस कह 
गया है ॥? ्््ि 
उपनिषदों में रस को ब्रह्म का पर्यायवाची माना गया है। वेदान्त दर्शन में 
मोक्ष-रस की कल्पना की गई है। वस्तुतः ब्रह्मानन्द ही वेदान्तियों का मोक्ष-रस है । 
पर साहित्य-शास्त्र में रस शब्द एक विशिष्ट एवं पारिभाषिक अर्थ का बोधक है 
काव्याध्ययत एवं रूपक-दर्शन से उत्पन्न आनन्द को काव्यश्षास्त्र में रस कहा गया है । 
यद्यपि काव्य-गत रस भी 'रस्यते इति रसः-इस व्युत्पत्ति के आधार पर आस्वाद- 
_ नीयता का ही अर्थ रखता है,” परन्तु पूर्वोक्त मधुर-छवण आदि आस्वादात्मक रस 
में तथा काव्यात्मक रस में महान अंतर है । प्रथम आस्वाद ऐन्द्रिय अर्थात जिल्नला क 
विषय है और द्वितीय आस्वाद का सम्बन्ध आत्मा और उसकी अनुभूति से है । 
फलत: एक आस्वाद स्थूल है और द्वितीय अत्यन्त यूक्ष्म । पर वेदान्तियों के मोक्ष- 
.. रस में तथा काव्यशास्त्रियों के काव्य-रस में अत्यधिक सादृश्य है । यही कारण है कि 
. काव्य-रस को 'ब्रह्मास्वाद-सहोदर' भी कहा जाता है ।' क्‍ 


..._ रस के स्वरूप और निष्पत्ति पर सर्वप्रथम भरत ने सूत्रात्मक दौली में कहा 
.. कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ।! इस 
सूत्र की व्याख्या अनेक आचार्यों ने भिन्न-भिन्न ढंग से की । पर अभिनवगुप्त के अभि- 
 व्यक्तिवादी सिद्धान्त ने संस्कृत के रस-सिद्धान्त को स्थिरता प्रदान की । इनके अलनु- 
सार विभाव, अनुभाव और व्यमभिचारी (व्यंजक) के द्वारा अभिव्यक्त (व्यंजित) 


|...  स्थायिभाव ही रस है। काव्यशास्त्र में रस का यही पारिभाषिक अर्थ है । 





३२ (क) रसनाद्रसत्वमेषा मधुरादीनामिवोक्ताचार्ये:। रुद्रट | काव्यालंकार । १२।४ 


... (ख) विभावानुभावसात्विक व्यभिचारि भावेरूपनीयमान: परिपूर्ण: स्थायिभावो 
जा 5 रख्यमानों रस 7: . “-“रसतरंगीणी । ४। 


३ द्र० विश्वनाथ: साहित्यदरपंण । तृतीय परिच्छेद । २-३ जो 


... ४ विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगात्‌ रस-निष्पत्ति: । 





ध् रा किक “गाट्यशास्त्र | अध्याय ६, पृ० ९३ 
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उद्भव और विकास 


भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र के आधार पर ज्ञात होता है कि रसों का आदि 
स्रोत 'अथर्ववेद' है । रूपक्रों की उत्पत्तिचर्चा के क्रम में भरत मुनि ने बताया है कि 
ब्रह्मा ने देवताओं के मनोरंजन के लिए 'नाद्यवेद' नामक पाँचवाँ वेद निर्मित किया । 
यह पाँचवाँ भेद ऋक्‌, यजु, साम और अथवव नामक चारों बेदों से लिए गए तत्वों 
का सम्मिश्रण मात्र है। ऋग्वेद से कथनोपकथन, यजुर्वेद से अभिनय, सामवैद से 
गीत तथा अथर्वन्‌ वेद से रस का संकलन कर नादुयबेद का प्रणयत्न हुआ। इस 
प्रसंग का 'रसानाथवेणादपि' ध्यान देने योग्य है। 'रसान्‌' के वहुबचन प्रयोग द्वारा 
रस की अनेकता का भी सूचन ही रहा है । स्पष्ट है कि अथर्ववेद में भी अनेक रसों , 
का अस्तित्व था । तथापि बात रह जाती है रस-विवेचना की, जिसकी और भरत ने 
हो सर्वप्रथम प्रयास किया है। भरत-पूर्ववर्ती कुछ ऐसे रस विवेचकों की चर्चा भी 
हम आगे करेंगे जिनके ग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध हैं । 


उपनिषदों में भी रस का उल्लेख मिलता है । तैत्तरीय उपनिषद में रस को 
ब्रह्म का पर्याय माना गया है। उसी ब्रह्म-स्वरूप रस की साक्षात्कार होने पर 
योगियों को आनन्द की उपलब्धि होती है ।* वस्तुतः रसास्वाद की अवस्था में 
सहृदय काव्य के पाठक या रूपकों के प्र क्षक उसी प्रकार आनन्द मात होते हैं जंसे 
 निविकल्पक समाधि की स्थिति में ब्रह्म साक्षात्कार-परायण योगीजन । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, कठोपनिषद और सर्वोपनिषत्‌ में भी रस शब्द का उल्लेख है। छान्‍्दीग्य 
ब्रह्मपर्याय रस से वेदों की सृष्टि बताता है ।* कठ और सर्वे में रसनास्वाद के अर्थ 
में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। फलूतः औपनिषदिक विवेचन के अनुसार रसों की 
“बह्मस्वाद-सहोदरता” प्रमाणित होती है। द 


उपनिषदों के अनस्तर पौराणिक काल का आगमन होता है। भग्निपुराण में 
अस्य विषयों की चर्चा के साथ साहित्य-शास्त्र का भी थोड़ा बहुत विवरण मिलता 
है । भगवान व्यास ने अग्निपुराण में रस को काव्य का जीवन ही माना है । वाणी 
के वैदग्ध्य की महत्ता को आप अस्वीकार नहीं करते हैं ।* अग्तिपुराणकार ने रस की 
१ जग्राह पाठ्यमुग्वेदात सामम्यों गीतमेव च 
. यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानार्थवंणादपि ॥ भरत-तादूयशास्त्र्‌ । १४१७ । 


२ रसो वै सः । रस हों वायं लब्ध्वा 55 नन्‍्दी भवति । आनन्दादेव खल्विमानि._ 


भूतानि जायस्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रथमन्त्यसेविशन्ति | _ 
० .. तैत्तरीय उपनिषत्‌, ११।७।१। 


_ छानन्‍्दोग्यडपनिषत्‌ डा १७ |... 202 हर 
४ वाग्वैदम्ध्यप्रधानेडपि रस एवात्‌ जीवितम्‌ । अस्ति-पुराण रेरे७रे३। 








[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


महत्ता तो स्वीकार की है परन्तु श्लगार को विशेष महत्व प्रदान किया । नीरस 
बाणी को आप काव्य ही नहीं मानते हैं । 

लेकिन ध्यान देने योग्य विषय यह है कि अग्नि-पुराण जँसे धम-पअन्थ में 
काव्य-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए भी परवर्ती आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में कहीं 
इसकी चर्चा तक नहीं की है । एक मात्र विश्वताथ ने अपने साहित्य दर्पण में अग्नि- 
पुराण के उद्धरण जहाँ तहाँ दिए हैं। इस सिलसिले में हमें विष्णु-पुराण को भी नहीं 
भूलना चाहिए । आचाय॑ मम्मट ने अपने काव्य-प्रकाश में विष्णु पुराण के कुछ-एक 
अंश दिए हैं। फलूत: यह प्रमाणित होता है कि विष्णु-पुराण में भी अग्नि-प्राण 
की भांति काव्य-शास्त्र सम्बन्धी बातें हैं किन्तु रस का उल्लेख उसमें नहीं 


जहाँ तक रस के सैद्धान्तिक विवेचन का सम्बन्ध है, सबसे पहले नाट्यशास्त्र 
के प्रणेता भरत मुनि का नाम अत्यादर के साथ लिया जायगा। भरत को रस-सम्प्र- 
दाय का प्रधान प्रवेतक माना जाता है । यद्यपि इनके नाटयशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद् 
विषय दृश्यकाव्य या रूपक है, परन्तु रूपकों की मुख्य सम्पत्ति इन्होंने रस ही मानी 
है । इनके अनुसार रस-रहित नाटक निरर्थक हैं?। रूपकों का प्रधान उहं श्य प्रेक्षकों 
के हृदय-निष्ठ इत्यादि भावों को उद्विक्त कर रसास्वाद कराना ही है । इन्होंने रस- 
सम्प्रदाय को ही नाट्य स्वीकार किया है| जैसे अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त 
भोजन का आस्वाद भोक्तागण करते हैं उसी प्रकार भाव एवं अभिनय से युक्त 
स्थायीभाव का आस्वाद नाटकों द्वारा दर्शक-गण करते हैं । इस प्रसंग के “ताद्य- 
रसा: स्मृता:” की व्याख्या करने वाले अभिनवगुप्त का कथन है “तादबात्‌ 
.. समुदायरुपात्‌ रसाः। यदि वा नाट्यमेव रसः” अर्थात्‌ रस-समुदाय ही नाट्य है। 
तात्पयं यह कि रस से पृथक नादय का अध्तित्व असंभव है । 
द नाटयशास्त्र-प्रणेता भरत मुनि संद्धान्तिक विवेचना की दृष्टि से आदि 
. आचार्य कहे गए हैं। परन्तु इनके पूर्व भी रस-सिद्धान्त के प्रतिपादन करने वाले 


..... अनेक आचाये थे जिनका उल्लेख स्वयं भरत ने ही अपने नादयशास्त्र में तथा अन्य 
... प्रामाणिक ग्रन्‍्थों में भी अन्य लेखकों द्वारा किया गया है। भरत के “अव्रानवंद्यौ 


.. इलोकौ भवतः” से स्पष्ट है कि भरत सुति के पूर्व भी रस-सिद्धान्त का स्थापन हो 


. चुका था। परन्तु खेद का विषय है कि उन आचार्यो' तथा उनकी क्ृतियों के नाम 


-. १ लक्ष्मीरिव विना व्यागान्न वाणी भाति नीरसा 


हे पे हे - शव गारी चेत्कविः काब्ये जातं रसमयं जगत... 
प सचेत्‌ कविर्वीतिरागों नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥-अग्निपुराण | ९, ११। पृ०-३३९। 
.. .. २ तत्र रसानेव तावदभिधास्थामः । न हि रसादुते कश्चिदप्यर्थ प्रवर्तते । 


.. “गाट्यशास्त्र, अध्याय ६ (३२ कारिका के बाद) 


हा । ३ नाटयशास्त्र, अध्याय, ६। ३३-३४ । 





खिल कटपलीलनन वतटए। >+ ऋपसक- 
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अज्ञात हैं । राजशेखर ने अपनी “काव्यमीमांसा” तामक प्रसिद्ध पुस्तक में बताया है 
कि अलंकार-शास्त्र का ज्ञान पहले पहल शिव से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ और तदन्तर 
दूसरों को । समस्त अलंकार-शास्त्र को अठारह अधिकरणों में बांठा गया और प्रत्येक 
अधिकरण के अध्यापन का भार पृथक्‌-पृथक्‌ कृत-विद्य विद्वन्मूध॑न्य के ऊपर पड़ा । 
इस तालिका के अनुसार भरत रूपकों के निरूपण-कार्य में छगे और रस-निरूपण का 
कार्य नन्दिकेश्वर ने अपने हाथ में लिथा । परन्त रूपक-निरूपण के प्रसंग में भरत ने 
भी वाचिक अभिनय में रस का विवेचन किया । फलत:, विद्वानों का मत है, रसों 
की दो परम्पराए हो गईं । प्रथम भरत की रस-परम्परा और दूसरी नन्दिकेश्वर 
की । नन्दिकेश्वर की कोई भी कृति अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुई है । इसलिए नन्दि- 
केश्वर वाली रस परम्परा विल॒प्त हो गई और भरत की परम्परा आज तक 
उज्जीवित है । डा० भगीरथ मिश्र इन दोनों आचार्यों की दो नादय परिपांटियां 
भी मानते हैं? । 


दारदातनय विरचित “भाव-प्रकाशन” नामक ग्रन्थ में वासुकि, नारद तथा 
व्यास की एक तीसरी रस-परम्परा का भी उल्लेख मिलता है” । इस परम्परा के 
आदि-प्रवत्त क आचार्य वासुकि हैं । ब्रह्मा द्वारा प्रवतित भरत की रस-परम्परा से 
भिन्न विशेषता इसकी इतनी ही भर है कि जहाँ भरत ने आठ ही रप्त माने हैं बहाँ 
वासुकि ने नो रस माने हैं । भरत ने शान्‍्त को नाट्य-रस नहीं माना परच्तु वासुकि 
ने इसे भी रसों के अन्तर्गत परिगणित किया है। संभवत: इस परम्परों का सम्बन्ध 
भवत्यात्मक कीत॑नपद्धति से था। इनके अतिरिक्त भी कुछ अज्ञात-कृति प्राचीन 
आचार्यों के नामों का उल्लेख तत्र-तत्र मिलता है। पता नहीं, उन्होंने रस-सिद्धान्त पर 
अपने विचार अभिव्यक्त किए थे या नहीं । सातवीं सदी के आचार्य दण्डी रचित 


 “काव्यादर्श” ग्न्थ की हृदयंगमा और श्रुतानुपालिनी नामक टीकाओं में कश्यप, 
 बररुचि, नन्दिस्वामी और ब्रह्मदत्त प्रभृत्ति काव्यशास्त्रियों के नाम पाए जाते हैं। 


हा 





नन्दिस्वामी तो सम्भवतः उपयु क्त नन्दिकेश्वर हो सकते हैं परन्तु ये अन्य आल्ंकारिक 
कौन थे तथा इनकी रचनाएं कोन थीं--ये सब अभी तक अज्ञात हैं। हो सकता है, 
इन्होंने भी रस-सिद्धान्त पर अपना विचार प्रकट किया हो । पाणिनि की अष्टाध्यायी 


१ राजशेखर । काव्यमीमांसा, पृ० १। 


२ भरत और नन्दिकेश्वर की दो नाट्य-परिपाटियां थीं । भरत नाट्यशास्त्र के 


पंडित थे और नन्दिकेश्वर नृत्य एवं भावाभिनय के | भरत-पद्धति का उद्धव 33. 


। ब्रह्मा के “तादयबेद” से हुआ था और नन्दिकेश्वर पद्धति का सम्बन्ध सदाशिव 


_ की रसाभिनय पद्धति से था । 
रा “ अवन्तिका (पटना) काव्यालोचनांक, जनवरी, १९५४ पृ०-५६ । 


३ शारदानतय, भावप्रकाशन ।अधिकार २, पु०-४७ । 








श्श्ा... द [ हिन्दी-काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


में कुशाश्व और शिलालिन नामक दो नटसूत्रों का का नामोल्लेख पाया जाता है! 
द मह॒षि पाणिनि का समय खिंष्ठ पूर्व पंचम शतक माना जाता हूं। इसस स्पष्ट कि 
ईसा के पांच सौ वर्ष पूर्व भी नाटकों का अभिनय तथा नाट्यशास्त भारत में विद्य- 
मान था । अएवं रस-सिद्धान्त के विवेचन का ईसा पूर्व में होना निश्चित है। 
अभी तक भरत, नन्दिकेश्वर प्रभूति आचारयों ने दृश्य-काव्य में ही रस- 
. सिद्धान्त की योजना की थी । केवछ रूपकों में संभावित आठ या नव रसों की 
आलोचना प्रत्यालोचना होती रही । श्रव्य-काव्य का क्षेत्र रस-सिद्धान्त विवेचना की 
. दृष्टि से अछूता था। ऐस लगता है कि आचार्यों ने श्रव्य-काव्य की शास्त्रीय समीक्षा 
की दृष्टि से उपेक्षा की हो । सबों का ध्यान मात्र नाटकों पर केन्द्रित था। परन्तु 
भक्े ही आचारयों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ हो, हमारे प्राचीन बाल्मीकि 
एवं कालिदास जैसे रस-सिद्ध कवियों की दृष्टि इस दिशा में गईं थी । बाल्मीकि ने 
“शोकारत्त स्य प्रवृत्तो में इलोको भवति नान्‍्यथा” कह कर करुणरस का ही संकेत 
. किया है। रस सम्पृक्त काव्य के अस्तित्व एवं उसके व्यापक प्रभाव की सूचना इससे 
मिलती है । महाकवि कालिदास ने भी अपने रघुवंश नामक महाकाव्य में प्रातृ 


... स्मरणीय कवि वाल्मीकि के दृष्टिकोण का समर्थन किया है? | भरत के बाद आचार्य 


भामह, दण्डी, उज्धूट, वामन आदि ने श्रव्य-काव्य की सँद्धान्तिक समीक्षा अपने-अपने 
ग्रत्थों में प्रस्तुत की । उन्होंने काव्य में रस नामक तत्त्व का उल्लेख भी किया है । 


का परन्तु उनके हाथों रस को विशेष महत्व नहीं प्राप्त हुआ । उन्होंने रस को काव्य में 


.._ एक गौण स्थान दिया परन्तु प्रधानता अलंकारों की मानी । भाभह ने “रस” को 


.. भी अलकारों के अन्तर्गत माना और उनका नाम “रसवत्‌ अलंकार४ रक्खा । इन्हीं 
आचार्यों के सम्प्रदाय को अलंकार सम्प्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है। 
. भावों से युक्त अलंकारों का नाम “प्रेय” अलंकार किया । किन्तु महाकाव्य में रस 


होना इन्होंने भी आवश्यक बतलाया है । महाकाव्य में रस की उपादेयता की ओर 
.. लक्ष्य करते हुए इन्होंने कहा कि--सभी रसों से युक्त महाकाव्य एक विशेष काव्य- 
.. कृति है! 


... दण्डी ने भी अछकारों को ही काव्य-शोभावद्धंक धर्म माना है' । परलस्तु 
... इनका “अलंकार” शब्द व्यापक अथ में प्रयुक्त हुआ है । इस व्यापक अलंकार शब्द 
.. के अन्तर्गत रस,रीति, अछद्भार आदि विभिन्न काव्य-तत््व सनच्निविष्ट हैं । फढतः 
... दण्डी के हाथों भी रस को प्राधान्य या महत्व नहीं प्राप्त हुआ । क्‍ 
.. १ पाणिनि, अष्ठाध्यायी ।४३११०,१११। हे 
२ निषादविद्धांड्जदर्शनोत्त्यः इलोकत्वमापध्रत यस्य शोक: --रघुवंश, १४।७० । 


ा ३ रसवत्‌ दशित-स्पष्ट श्र गारादिरस तथा >भामहू, काव्यालकार, ३॥६। 
हू है | 


मय, रा काव्यालकार । १।२१॥। 


0 कक. दकाविफणनेक्ापे बालक ता दतपोजीय वकक्‍्णाअ्टवणककओ इकयप्परक के... तप प्रतकप्रफकक आफ हे त१्॥३ ५ 8 





2 28 च्जः ५ -् 3 2 5.० हे हा ३, ध रा ६५ 2३3 े रे हा के 


मल या 20 ०  आा 





संस्कत काव्य-दास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय ] | ( ११९ 


द उद्धूठ ने भी भामह और दण्डी के अूंकारबाद का समर्थन किया । इनके 
अनुसार पूव्ववत्‌ काव्य में अलंकार एक प्रधान धर्म और रस गौणधर्म माया गया । 
भामह की तरह इन्होंने भी रसवत्‌ आदि अलंकार माने! । विशेषता इतनी भर थी 
कि जहाँ मामह ने रस-युक्त अलंकार तीन ही माने थे-रसवत्‌, प्रेयस और ऊर्जा- 
स्विन, वहाँ इन्होंने रसालंकारों के चार भेद किए तथा भामभहोवत तीन रसाहुंकारों 
के अतिरिक्त “समाहित” नामक एक चतुर्थ रसालंकार की भी उद्धावना की । 
उपय्‌ क्त. तीन आलंकारिकों के बाद बामन ने काव्य-मीमांसा की । भामह, दण्डी 
और उद्धूट से इनका मतभेद इतना ही पाया जाता है कि इन्होंने अलंकारों की 
अपेक्षा गुणों को काव्य में अधिक महत्व प्रदान किया । रीति को इन्होंने काव्य की 
आत्मा मानाश तथा रस को गुणों के अवान्तर्गत रखा । रसयुकत गुण को इन्होंने 
“कांति” नाम दियाश है । कहने का तात्पर्य यह कि वामन के समय तक महत्व की 
दृष्टि से रस गोण ही रहा । अभी तक अलंकारयुक्त या गुण-युवत काव्य को ही 
सत्काव्यता की उपाधि मिली थी और रस अलूकारों या गुणों में रहने वाला धर्म 
मात्र ही स्वीकृत किया गया । 
इसके बाद “काव्यालंकार” के रचयिता रुद्रट का काल आता है। सर्वप्रथम 
इन्होंने ही रसों को काव्य में मान्यता दी। इन्होंने रसों को रूपकों के संकीर्ण 
कंठघरे से निकारू कर काव्य के उन्मुक्‍त प्रांगण में समाविष्ट होने का अवसर प्रदान 
किया । रुद्रट ने अलंकारों को शब्द और अर्थ को अलंछृत करने वाला माना । अभय 
अलंकारवादियों की तरह इन्हें काव्य का अनिवार्य एवं अपरिहायय परमतत्व नहीं 
स्वीकार किया । इन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया कि काव्य में रस का होता 
परमावश्यक है । रस-हीन काव्य की काव्यता को स्वीकार करने के पक्ष में आप 
नहीं थे बरन्‌ आपके अनुसार वेसे नीरस काव्य को उपादेय अर्थ से यक्त शास्त्रमात्र 
कहना चाहिए। रस-सिद्धान्त के विकास-क्रप्त में इनकी विशेष देन यह भी हुई कि 
आपने भरत-निर्दिष्ट आठ रसों को बढ़ा कर नौ कर दिए। साथ ही, आपने यह भी 
स्वीकार किया कि सभी रसों के जितने भी व्यभिचारी तथा सात्विक भाव हैं वे 
समुचित उद्भभावक तत्वों को पाकर रस रूप में परिणत हो सकते हैं । इस तरह 
आचार्य रुद्रट के अनुसार रसों के अनेक प्रभेद किए जा सकते हैं । जो हो, किर्तु 
_ काव्य के क्षंत्र में रस को महत्व सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। अब रस 
“नादूय-रस” ही नहीं रहा, प्रत्युत वह “काव्य-रस” भी हो गया । द द 





१ रसवत्‌ दर्शितस्पष्ट श्र गारादि रसादयम्‌। जिस जे 
 “उद्धूटठ, काव्यालंकार-सार-संग्रह, ४।४४। 
२ रीतिरात्मा काव्यस्य।... . “काव्यालंकारसूत्रवृति । १२६ । 

गीप्तरसत्वं कांति ।-वही-३॥२॥१४५।... 
४ तस्मातत्कत्त॑व्यं यत्नेन महीयसा रसैयुक्‍्तम्‌ू |. --काव्यालंकार । १२२ । 


न ह 
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कक... क्ञव्यस्पात्मा स एवारयः तब् 





[| हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


क्रमशः रस-सिद्धान्त में विकास होता जा रहा था। भरत से रुद्रट तक आते- 


आते, इस सिद्धान्त का क्षेत्र कुछ अधिक व्यापक तथा दृढ़न्मूल हो गया था। अब 


ध्वनिकार आनन्दवद्ध न का उदय हुआ । इन्होंने रस को ध्वनि के अन्तर्गत ही सिर 
पित किया । रस सदैव व्यंग्य होता है । यद्यपि रस को ध्वत्ति के अन्तगत डाल कर 


.. इन्होंने उसे अतिव्यापक बनने से वंचित रखा तथापि ध्वनि में रस-ध्वनि को इन्होंने 


सर्वोच्कृष्ट ठहराया । आनन्दवर्द्ध त ध्वनि की काव्यात्मकता में विश्वास के वाले 
ध्वनिसम्प्रदाय के प्रधान आचार्य एवं प्रवर्तक हैं परन्तु इन्होंने रस की 2 
की ओर भी संकेत किया है. | फलत: व्वनि-सिद्धान्त के भीतर रस-सिद्ध न्‍त का भी 
निरूपण हो जाता है। सारांश यह कि व्यंग्याथंमुलक व्वनि-सिद्धान्त हर भीतर रस 
को उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ स्थान अवश्य मिला, किन्तु पू्वबर्ती या इ हक हे 
तरह “रसात्मकम्‌” की व्यापकता नहीं प्राप्त हुई । रुद्रट की तरह आनन्‍्दवद्ध ने 
भी रूपकों एवं काव्यों में समान रूप से रसों की आवश्यकता एवं उपयोगिता 


. स्वीकार की । 


ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवतित हो जाने के अनन्तर धनंजय, धरन्तिक, 


प्रतिहारेन्द्राज, भट्‌टनायक आदि विद्वानों ने ध्वनि-सिद्धान्तों का बड़ी दृढ़ता के साथ 


खण्डन किया । ये भामह और उद्भूट आदि अलंकारवादियों के विचारों के समथक 


_ थे। इन्होंने ध्वति को अलंकारों के भीतर गतार्थ किया। इनका कहना था 
कि ध्यत्ति पर्यायोक्ति, इलेष आदि अलंकारों से पृथक कोई नूतन वस्तु 
.. नहीं । परम्तु भामह और उद्भट आदि अलंकारवादियों की अपेक्षा इन उपयुक्त 


ध्वमि-सिद्धान्त-विरोधी भाचारयों की उदार-दृष्टिता इस भंश में हम मानते हैं कि 
इन्होंने रस को अलंकारों में सच्निविष्ट नहीं किया प्रत्युत रस को अलंकारों से पृथक्‌ 


.. काव्य के आत्मतत््व के रूप में ही निरूपित किया | कहने का भाशय यह कि इन 

लोगों ने आनन्दवर््धान के ध्वनि-सिद्धान्त का विरोध तो अवश्य किया; परच्तु काव्य 
.. मे रस तत्त्व की चमत्कारिता तथा उपादेयता स्वीकार की । इन्होंने ध्वनि को काव्य 
की आत्मा नहीं माना परन्तु रस की काव्यात्मकता स्वीकार की । रसोद्बोध के लिए 


... ध्वतनिवादियों की तरह इन्होंने व्यंजना व्यापार की भी आवश्यकता स्वीकृत नहीं 
... क्षी, प्रत्यत तात्पयैशक्ति के द्वारा रस-प्रतीति का समर्थन किया | धनंजय और धतिक 
....  श्रणीत “दशरूपक” और “दशरूपकावलछोक” क्रमशः इन्हीं विचारों से भरे पड़े हैं। 
... भ्रटटनायक ने रस-प्रतीति के लिए व्यंजना की जगह भोजकत्व व्यापार की 


५ ०" जप रा मैंने पहले ही चर्चा की है कि प्राचीन काव्यानुशीलन खण्डन और ; मण्डत 


.. का विद्यालल साहित्य है। अब उपयुक्त ध्वनि-विरोधियों के समर्थ तथा युक्तियुक्त 


एवार्थ: तथा चादिकवे: पुरा । क्‍ 
7. _........ किलो पणा५ केक लब्मोकरत्समायाल' ॥--आनप्दवाल से. ध्वस्यालोंक, १।४ 





संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | [ १२१ 


खण्डन करने वाले अभिनवगुप्त आचार्य का आगमन होता है । इन्होंने फिर से ध्वतति- 
सिद्धान्त की स्थापना की और उसी के भीतर आनन्दवद्ध न को भांति रस-सिद्धान्त 
का भी निरूपण कर दिया। इन्होंने रस को असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के अस्तर्गंत 
रखा तथा इसके अतिरिक्त लक्षणामूला या अविवक्षित वाच्य घ्वनि तथा संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि की भी काव्यात्मकता स्वीकार की । इन्होंने रस-ध्वनि मात्र के समर्थक 
और वस्तुध्वनि के विरोधी भट्ठनायक का उपहास किया है । निष्कर्ष यह कि 
पुनः ध्वनि सिद्धान्त के अन्तर्गत रस-सिद्धान्त का अनुमोदन हुआ । अभिनवमुष्त की 
स्थापना के बाद एक बार पुन. ध्वनि-विरोध का आन्दोलन “बकोक्तिजीवितंकार 
कुन्तक तथा “व्यक्तिविवेकंकार नैयायिक्र महिमभट्ट के नेतृत्व में चल पड़ा । एक ने 
रस के साथ ध्वनि को “वक्रोक्ति”? में गतार्थ किया और दूसरे ने “अनुमिति 
ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन-मण्डन के लम्बे असे के बाद “सरस्वती कण्ठाभरण'' 
तथा “श्यूगार-प्रकाश'' जैसे अमूल्य काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । 
भोजराज उन दोनों ग्रन्थों के प्रणेता थे । इन्होंने ध्वनि-विरोधी तथा ध्वनि-समर्थक 
अपने पू्ववर्ती आचार्यों की भांति ध्वनि, वक्रोक्ति आदि सिद्धान्तों के समर्थन एवं 
विरोध में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया । इन्होंने इस विवाद से तटस्थ हो 
कर वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति नामक काव्य-त्रितव की कहलाता की | परन्तु 
इन तीनों में “रसोक्ति/ को आपने स्व प्रधान माता ।५ फछत: इनकी दृष्टि में रस 


को काव्य में अत्यतिक महत्त्व प्राप्त हुआ । इन्होंने काव्य की रसवत्‌ कहां है परन्तु 


30:५० 


भामह और दण्डी के “रसवत्‌ अलंकार” वाले अर्थ में नहीं, प्रत्यूत इनके अनुसार 
इसका अर्थ है रसयक्त होना ।' 

भोजराज ने रस का मनोर्वज्ञानिक तथा दार्शनिक विश्लेषण भी प्रस्तत किया । 
इन्होंने अहंकार, रस और शा गार को पर्यायवाची माना :- 


१ कि च्‌ वस्तुध्वर्वान दूषधता रसध्वनिस्तदनुग्राहकः समर्थात इति सुष्दुतरां 
ध्वनिध्वंसोउ5यम्‌ । अभिनवगुप्त, ध्वन्यालोक-लोचन (का० मा० संस्करण, २५) 
१/४ की व्याख्या, पृष्ठ--२० द 
कुन्तक-समर्थक जयरथ । अलंकारसवेस्वविमशिनी, पृष्ठ ८ । 
अनुमाने5न्तर्भाव॑ सर्वेस्येवः ध्वने: प्रकाशयितुम्‌, 
व्यक्तिविवेक॑ कुरुते प्रणमभ्य महिमापरां वाचम । 


नल्प्ज 


सर्वासु ग्राहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानते। बा 
. -“भोजराज, सरस्वतीकण्ठाभरण (५८ 


५ रसवतो रामादेव॑च: तद्रसमूलत्वात्‌ रसवत्‌ । 


वाया पात्रिशरिशिला पहछेलि तदसबंत। >“अ्यगार प्रकाद, २, पृष्ठ १७० मा 


मो _ महिमभद्‌, व्यक्तिविवेक ।१॥ |. ॥ 
४ वक्रोक्तिव्च रसोक्तिश्व स्वभावोक्तिश्व वाहमयम, हा 








54430 चर द . [| हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


रसोउभिमानोऊहुंका र: श्र गार इति गीयते 
योडर्थ तस्थान्वयात्‌ काव्यं कमनीयत्वमदनुते । २ 


. इनके अनुसार रसोत्पत्ति की जड़ अहंकार है और इसकी तीन अवस्थायें हैं । तृतीय 
अवस्था में यह अहंकार ही रस रूप में परिणत हो जाता है । रसों में भी श्गार 
मौलिक रस है तथा उसी से अन्य रस उत्पन्न होते हैं । इस दार्शनिक रहस्य का सूत्र 
भरत के नादयशास्त्र में भी मिलता है ।१ 
भोजराज के अनन्तर मम्मठ के रस-सिद्धान्त विरूपण का काल आता है। 
इन्होंने भी ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवंतक आनन्दवद्ध न का ही अनुसरण किया है। जहां 
तक रस-सिद्धान्त निरूपण का सम्बन्ध है, इन्होंने कोई मौलिकता नहीं दिखाई। 
दोष-रहित, गुण-सहित, अलंकार-सहित वा रहित शब्दार्थ को इन्होंने काव्य माना 
है |? “अर्थ” शब्द वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य (ध्वनि) इन तीनों का बोधक है । 
काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम नाम से तीन भेद किए हैं परन्तु इन तीनों में 
 घ्वन्यर्थयक्त काव्य को ही इन्होंने अधिक चमत्कारी होने के कारण उत्तमता प्रदान 
 की।* गुणीभूतव्यंग्य और चित्रकाव्य का अस्तित्व इन्होंने भी ध्वतिकार की तरह 
अस्वीकार नहीं किया । ध्वनि के असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक भेद के भीतर ही रस, 
.. भाव, रसाभास, भावाभांस आदि का अन्तर्भाव किया । फलत: इनकी दृष्टि में भी 
.. रस ध्वनि से अपृथक्‌ कोई वस्तु नहीं और इससे युक्त काव्य उत्तम है। परन्तु 
एकमात्र रस-ध्वनि का अस्तित्व ही उत्तमता की कसौटी नहीं प्रत्यृत इसी तरह वस्तु- 
ध्वनि और अलंकार-ध्वनि से युक्त काव्य को भी उत्तम मानना चाहिए । पुत 
काव्य-प्रकाश के आठवें उल्लास में गृणों और अलंकारों के पार्थक्य एवं महृत्त्व-विमर्श 


.. के प्रसंग में इन्होंने “रस” को काव्य में अंगी माना है ।* इस तरह एक ओर व्यंगाथे- 


युक्त (रस जिसका एक प्रभेद मात्र है) काव्य को उत्तम मानना तथा दूसरी ओर 


.. रसमात्र को काव्य का अंगी या आत्मा मानना--विरोधात्मक सा भी छऊुगता है किनन्‍्त 


.. इतना निश्चित है कि इनकी दृष्टि में रस काव्य का अति महत्त्वपूर्ण, उपादेय एवं 
.. प्राणभूत तत्व है । 


5 . सरस्वतीकण्ठाभरण ।५।१ 


*... २ प्रायेण सर्वभावावनां कामान्निष्पत्तिरिष्यते 
.... न चेच्छागुणसम्पन्नो वहुधा काम इष्यते। . -नादयशास्त्र (२२८९ । 
... ३ तददोषौ शब्दा्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । 


. “मम्मठ, काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास । ४ कारिका (पूर्वाद्ध 


रा 2 ः ः * | " इदमुत्तममत्तिशापिनि व्यंग्ये वाच्यात ध्वनिव थे कथित: । 





रह रा 0 . । हे “मम्मटद, काव्यप्रकाश । १।४ ( उत्तराद ) पा 
0 5 गिल्यावादों। दादा आज मई 





पंस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | 


जाने के बाद की दो ही असित्ष | लिया साह। $ 7४०] 
है विश्वनाथ की ' साहितदय दप 
गंगाधर” । विश्वताथ से वाल्य में रस को संबाविक सन्यद। दान के 
वाक्य के अतिरिक्त रब में उन्होंत काव्यस्य हो लंड माला । रेस के! 
भी माना है परन्त रस रहित बरतब्व लि या जवकार- बाज मे 
मान्य नहीं है. 

“वाक्य रसात्मक काब्यम' की त्यारेव: मे आावत बस; 
अनिवार्य आवश्यकता प्रमाणित कर दी | |स सब में सम! को हे आप 
विचार सन्दिग्ध तथा उलसा गा ते थ है। जाप रपहह कऋय सो तप क्लीज_ 2+ के 
काव्यात्मकता में विश्वास रखते है | ॥क और बिता! 
विश्वनाथ ने चमत्कार या चितविद्र (4 को रस को सार माता हं ओर इसी 
आधार पर अदुभूत रस को प्रमुख तथा जन्य रस हे आ | है 
यह इनका वैयक्तिक विचार ही नहीं था प्रत्यत के। हिक था) हाँ प्रखंग मे इन्होने 
अपने वृद्ध प्रपितामह श्रीमन्नारायम के बितारों की उद्यूत किया है जिशगे रा 
रूप से अदभुत को मुख्य और अन्य रसीं को योण सोना गया हैं । अब लि ने इ७ 


बज ' | रा ः न मय 5 न का 
॥| डे हज को हित ह जीते अर जे जे) । 


ही वजिया बे अआाआके। 


ब्ककि्स 
न्क 
नल 
अब ०७ 
लक 
ब्बटड 
क्र 
सल्ोहक 5 
ज््ल्न्केः 
डे 
कु 
अल 
श्र 
उठ. 


प्रकार करुण को मुख्य रस तथा अन्य अब शिएत रजी की गोण हाजी सा 


एकी रस! काझहझग एव! निमिलेभदात, 
लिम्तः पृथक पथमिवाश्बत विवश, 
आवर्लवुद्वदतरगमंबानू.. विकारान, 
अम्मी यथा सलिलम व है तरगताइ जम ।* 

“जैसे जल परिस्थितवश श्रमि, बृदवद ऊंमि आदि विश्व हूयी को ब्रान्‍त 
करता है परन्तु वे उत्त जल से अपयफक उसके विकार भाव है, उसी तरह आाज्य था 
नाटक में एक मात्र प्रमुख रस करत ही है और वह लिमिश भेद हो हु तार, बीह 
हास्य आदि अनेक रूपों को प्राप्त कर झेजा है 


किया | विश्वनाथ के बाय रप्ाउ्मव ब>॥ मं को आवरण कह कर उुह्होने काइवक 


ध को 'रमणीयार्थ-प्रतिपादक: $ «व: काव्य मू' माना, क्षोर इस प्रब/१ भाव के अलिरिक 


2 ााावा#सातसाकष९ल्‍॥-लपत कक रएत॥क स,ा//बका के पारिह गा तकिशपहिसा रक्त 9 लाइतन्‍कक्रदक४०क ३० फोफाफालएकर एरपा छा आछ 


१ रसे सारकचमत्कार:.. सर्वत्राष्यनुभूयते 
 तच्चमत्कार सारत्े स 
तस्मादद्भुतमेवा कुती नाराया।। शसाा || पा पृदप॑ण ।३१॥) ( बलि ) 





वा्यदभता रसः । 


२ उत्तररामचरित ३।४७ 








(२३ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
रसोउभिमानो5हंकार: श्र गार इति गीयते 
योउर्थ तस्यान्वयात्‌ काव्यं कमनीयत्वमधनुते । ) 


इनके अनुसार रसोत्पत्ति की जड़ अहंकार है और इसकी तीन अवस्थायें हैं। तृतीय 
अवस्था में यह अहंकार ही रस रूप में परिणत हो जाता है। रसों में भी शगार 
मौलिक रस है तथा उसी से अन्य रस उत्पन्न होते हैं। इस दार्शनिक रहस्य का सूत्र 
भरत के नाटयशास्त्र में भी मिलता है १ 
.. भोजराज के अनन्तर मम्मठ के रस-सिद्धान्त विरू्षण का काल आता है। 
: इन्होंने भी ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवंतक आनन्दवद्ध न का ही अनुसरण किया है। जहां 
तक रस-सिद्धान्त निरूपण का सम्बन्ध है, इन्होंने कोई मौलिकता नहीं दिखाई 
दोष-रहित, गुण-सहित, अछंकार-सहित वा रहित शब्दार्थ को इन्होंने काव्य माना 
है ।» “अर्थ” दब्द वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य (ध्वनि) इन तीनों का बोधक है । 
काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम नाम से तीन भेद किए हैं परन्तु इन तीनों में 
_ ध्वन्यर्थयूक्त काव्य को ही इन्होंने अधिक चमत्कारी होने के कारण उत्तमता प्रदान 
की ।* गुणीभृतव्यंग्य और चित्रकाव्य का अस्तित्व इन्होंने भी ध्वनिकार की तरह 
अस्वीकार नहीं किया । ध्वनि के असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यम नामक भेद के भीतर ही रफस्त, 
भाव, रसाभास, भावाभास आदि का अन्तर्भाव किया । फलत: इनकी दृष्टि में भी 
: रस ध्वनि से अपुथक्‌ कोई वस्तु नहीं और इससे युक्त काव्य उत्तम है। परन्त 
एकमात्र रस-ध्वनि का अस्तित्व ही उत्तमता की कसौटी नहीं प्रत्यत इसी तरह वस्त- 


... ध्वनि और अलंकार-ध्वनि से युक्त काव्य को भी उत्तम मानता चाहिए । पुन 
.. काव्य-प्रकाश के आठवें उल्लास में गुणों और अलंकारों के पार्थक्य एवं महत््व-विभर्श 


.. के प्रसंग में इन्होंने “रस” को काव्य में अंगी माना है ।" इस तरह एक ओर व्यंगार्थें- 
.. युक्त (रस जिसका एक प्रभेद मात्र है) काव्य को उत्तम मानना तथा दूसरी ओर 
. रसमात्र को काव्य का अंगी या आत्मा मानना-विरोधात्मक सा तो छगता है किस्तु 


,,, 


... इतना निश्चित है कि इनकी दृष्टि में रस काव्य का अति महस्वपूर्ण, उपादेश एवं 


. प्राणभूत तत्व है। 


१ सरस्वतीकण्ठाभरण।ह१. 
२ प्रायेण सर्वभावावनां कामान्निष्पत्तिरिष्यते क्‍ 
. न चेच्छागूणसम्पन्नो बहुधा काम दृष्यते।.. >सादयज्ञास्त्र (१२८९ | 


..... है तददोषों बबब्दाथों सगुणावनलंकृती पुतः क्वापि।... श 
| “मम्मट, काव्पप्रकाश, प्रथम उल्लास | ४ कारिका (पूर्वाद) 
... ४ इदमुत्तममत्तिशापिनि व्यंग्ये वाच्यात्‌ ध्वनिवुधे कथित: । 





5 का हक _ “मम्मठ, काव्यप्रकाश । १॥४ (उत्तराद्ध ) 
५] ॥ जे प्र काव्यप्रकाश, ८! ६६ * ] मा, सह पक | 





सता 


संस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | | 
काव्यप्रकाश में स्वनि तथा रेस का लिएझ्णधात लि गमीचीन शाप से है 
में के बाद की दो ही प्रसिद्ध फ़तियां साटित्यशारल में देखी जीती है। उनमे 7 


है विश्वनाथ की साहित्य दषण और दूसरों ते परडतटाज अग्ल्ाव को 


गंगाधर" । विश्वनाथ ने काब्य भें रस की सं सिक मारवया प्रदान को । रसात्मव 
ग्स का ऋवनि आपने 
| 


कहें है * | न 


बाक्य के अतिरिक्त स्वल में उन्‍होंने काव्यत्य है चटीं माता | 
भी माना है परन्त रस रहित बस्लख्बलि या जवकारल्बच में मो कॉब्यप्व जागव 


मान्य नहीं है । 
ावय रसात्मक काब्यम्‌ू को व्यास्या में आते काडय भे रस को 
अनिवार्य आवश्यकता प्रमाणित कर दी । इस साबध्ध में मग्मड को तरह आपका 
विचार सन्दिग्ध तथा उछ्झा हुआ महीं है। औप स्पाट रूप से एकमात्र रस को 
काव्यात्मकता भें बिश्यास रखते हैं । एक जार विनेत उत्डेलवीय बाल यह है कि 
विश्वनाथ ने चमत्कार या विदा विद है की रेस की सार मानता है भर इसी के 
आधार पर अदभत रस को अमुस तथा अन्य रसोीं की जदूमत के अंग माना है । 
यह इनका बैयक्तिक विचार ही नहीं था प्रत्यत कोलिक था । इस प्रसंग में इन्होंने 
अपने वृद्ध प्रपितामह श्षीमन्नारायम हे; बिनारों को उद्धृत किया है जिसमे स्पष्ट 
रूप से अदभुत को मुख्य और अन्य रसों को योण माना गया है । भवभूति ने इसी 
प्रकार करुण को मुख्य रस तथा अन्य अवशिष्ट रसों को गौण माना था+- 
एको रसः काझण एवं निरमित्तभदात, 
भिन्नः पृथक पृथगिवाश्षयते विवर्तान्‌, 
आवर्लवुदबदतरंगमंथानू.. विकारान 
अम्मी यथा सलिलमव हि तत्समहतम | 








“जैसे जल परिस्थित 




















उवश अभ्रमि, बुदूबृद ऊरमि आदि विभिन्न रूपों को प्राप्त... 


करता है परन्तु वे उस जल से अपुधक उसके बिकार मात्र हैं, उसी तरह काव्य या. | 


_ नाटक में एक मात्र प्रमुख रस करण ही है और वह निमित्त भेव से श्रूगार, वीर. 
हास्य आदि अनेक रूपों को प्राप्त कर लेता है । ० रु 
विश्वनाथ के इस उम्र रस सिद्धास्त का विरोध अठारहवीं शताब्दी में पंडित- 







राज जगन्नाथ ने किया और फिर से ध्वनिकार की ही स्थापना को सर्वेमात्य घोषित 
किया । विश्वनाथ के 'बाबयं रसात्मक काव्यम्‌' को संकीर्ण कह कर उन्होंने काब्य 


को “रमणीयार्थ-प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌' माना, और इस प्रकार भाव के अतिरिक्त _ 
१ रसे सारइचमत्कार वन्राप्यनू भूयते पा  , 
. तच्चमत्कार सारत्वे सर्वेत्राप्यदूभुतो रस: । हा द 
.... तस्मादद्सुतभेवाह कृती नारायणों रसम्‌ ॥ साहित्यदर्पण ।३।३ (वृत्ति) 
.. २३ उत्तररामचरित ३४७ मा | 















. स्वतः सिद्ध है। जगन्नाथ के अनन्तर भानुदत्त या भानुमिश्र 





१२४ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


कल्पना और बुद्धितत्वों को भी काव्य में उचित स्थान दिया है। इन्होंने काव्य के 


चार भेद किए--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अध्यम । मम्मठ प्रतिपादित गुणी- 


भृतव्यंग्य नामक मध्यम काव्य को आपने उत्तम ही मात्रा है। जो हो, ध्वनिवादी 


होते हुए भी आपने रस के महत्व को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है तथा उसी का 


विस्तृत विवेचन अपने रसगज्भाधर नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार 


काव्य की आत्मा ध्वनि और ध्वनि की आत्मा रस है। फलत: रस की सबबेत्कष्टता 
ने दो रस-ग्रन्थ लिखे-- 
रसतरंगिणी और रसमंजरी । इनमें न तो विवेचन की गम्भीरता है और न सैद्धांतिक 
नवीनता । विषय का सरलता के साथ प्रतिपादन ही पग्रन्थकार का सुख्य उहूँ श्य है। 
तथापि श्ृज्भार की रसराजता पर आपने बल अवश्य दिया है । 


इस प्रकार ईसापूर्व प्रथम शतक के भरत मुनि से लेकर अठारहवीं सदी के 


पण्डितराज जगन्नाथ के काल तक रस-सिद्धान्त का विकास कभी स्वृतन्त्र रूप में और 


कभी ध्वनि सिद्धान्त के अन्तर्गत होता रहा । फलत: रसात्मक काव्य की सर्वोत्कृष्टता 


... घ्वनिवादियों तथा रसवादियों दोनों को मान्य हुई । जगन्नाथ के बाद रस-सिद्धान्त 
. पर संस्कृत में कोई भी उल्लेखनीय विवेचन-पग्रन्थ नहीं लिखा गया और इस परम्परा 


का सोत संस्क्ृत के काव्य-शास्त्र में अवरुद्ध सा हो गया । 
न्‍्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
ऊपर वणित सभी काव्य-सम्प्रदायों के ऐतिहासिक अध्ययन से यह भली भाँति 


.. स्पष्ट हो जाता है कि सभी सम्प्रदाय परस्पर सम्बद्ध है। उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
... का कारण है विभिन्न काव्य तत्त्वों का अन्तरनिवेश । एक सम्प्रदाय के आचार्य किसी 
... विशेष काव्य तत्त्व के प्रति अधिक आग्रह दिखाते हैं, पर उनका दूसरे काव्यतत्त्वों से 

... प्रिचय नहीं है अथवा उनसे विरोध है--यह नहीं कहा जा सकता । अलंकार सम्प्रदाय 
... वालों ने अलंकार को काव्य में अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया पर रसतत्त्व से वे 
.. अविदित नहीं थे । उन्होंने अलंकार-प्रियता के कारण 'रस' को भी अलंकारों में ही 
....... अंतर्निविष्ट कर दिया तथा उन्हें 'रसवदलंकार' के नाम से अभिहित किया | अलं- 
..._ कार सम्प्रदाय में रुद्रट ही ऐसे आलंकारिक थे जिन्होंने अलंकारवादी होते हुए भी 
रस को पर्याप्त महत्त्व दिया । प्रत्येक महान्‌ काव्य के लिए रस तत्त्व की नितान्‍्त 


अपेक्षा एवं आवश्यकता आपने घोषित की ।* भामह ने महाकाव्य में रस की आव- 


... इयकता ग्रतिपादित की तथा रसयुक्त महाकाव्य को एक विशेष काव्यक्ृति स्वीकार 
.. किया। फ्रछतः यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि अलंकार- 





नगेन्द्र: रीतिकाव्य की भूमिका । पृ० ६९ । 


२ रुद्रटः काव्यालंकार । १९२ । 
हा हे भामह : काव्यालंकार | १२१ । 


मंस्कृत काव्य-शास्त्र में विभिन्न सम्प्रदाय | [ १२४ 


तम्प्रदाय के आचार्य अलंकार के पक्षयाती होते हुए भी रस के विरोधी नहीं थे प्रत्युत 
उप्ते अलंकारान्तभ क्‍त ही मानते थे रीति सम्प्रदाय में रस का महत्व प्रात्त नहीं 
हुआ । रीतिवाद के अग्रणी आचार्य दण्डी और बामत थे। दादी ते अन्य अलकार 
बादियों की तरह 'रसबदलकार' को कल्पना को और रस का अलकारों से खिन्न नहीं 
माना । पर बामन ते रस का अत्यन्त गौण माना । इनकी दाष्ट में काव्य को आर्मी 
रीति थी और उनके आधार गुण थ । इन्हों युणी के ध रख थे । रस-पुक्त गुण का 
आपने 'कांतिगुण' नाम दिया । | रसवादियों क॑ टीक विधरीत आवका सिद्धाल था । 
रसवाद में गुण को रस्त का नित्य घर्म माना गया टै, पर बामन ने रस को ही गुण 
का धर्म माना | एक की दृष्टि में रस अगी (आत्मा; है और गे उस जगी था 
आत्मा का धर्म । दूसरे को दृष्टि में गण (था राति ) जया है। 
अतएवं इन दोनों सम्प्रदायां में स्प्डत: सतलंधरीत्य है । फिर भी दानोंसम्पदायों ने 
अपने ढंग से रीति-मुण और रस का सम्बन्ध-नविर्णय किया है । 

बक्रोक्ति सम्प्रदाय और रस-सम्प्रदाय में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। या सामा 
न्यतः वक्रोक्तिवाद को रसवाद का विरोधी माना जाता है । पर वेस्‍तुस्थिति कुछ 
ओर है। कुन्तक ने वक्रोक्ति शब्द का अत्यस्त व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है | ध्वति 
रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्वों को इन्होंने बक्रोक्ति के भीतर ही माना है ।* 
फिर भी अन्य काव्य तत्वों की अपेक्षा आपने रत को ज्यादा महत्व दिया है | कांग्य 
के जितने भी प्रयोजन हैं, उनमें काव्यामुत-रस के द्वारा प्राप्त अन्तरचमत्कार' को 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कु्तक ने अस्तश्चमत्कार के अतिरिक्त, आस्वाद, 
आह्वाद, अलोकिक आह्वाद आदि रस सूचक शब्दों का बार बार प्रयोग किया है 
अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि कुत्तक रसबांद के वैसे विरोधी नहीं थे जैसे 
महिमभट्ट । आपको वक्ता शब्द अधिक प्रिय है और उसे इतनी व्यापकता प्रदान 











कर देते हैं कि रस और ध्वनि जैसे स्वंमान्य चमत्कारी काव्यतत्व को भी उसी में... 
हैं। जो हो, पर वक्रोक्तिवाद रसबाद का बिरोधी काब्य- 





अन्तनिविष्ट कर लेते 
सम्प्रदाय नहीं है । 


घ्वनि-सम्प्रदाय भौर रस-सम्प्रदाय में तो तत्वत: कोई अन्तर ही नहीं है। 


भरत के रसवाद का ही विकसित रूप ध्वनिवाद है । ध्वनिवाद ने एक ओर रसन्‍नबाद । 
.. के सिद्धान्त को अपनाया और दूसरी ओर व्याकरण द्ास्त्र के स्फोटवाद से प्रभाव ले 
.. ग्रहण किया । इन दोनों के समन्वित रूप को ही आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द से अभि- 
... हित किया । आनन्द ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना और इस ध्वनि के रस... 
| ध्वनि, वस्तुब्वनि और अलंकार ध्वनिन्‍्ताम से तीत मुख्य भेद किए। इस तीनों 






६ वामन: कावग्यालंकार, सूचबृत्ति ।हरह१। 7 
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१२६ ] 


ध्वनियों में रसध्वति को ही सर्वश्रमुख स्वीकार किया । अलंकार ध्वनि और वस्तु- 
ध्वनि को भी आपने रसपथ बसायी माना है। इस न ध्व्ति को काव्यात्मा 
घोषित करने वाले आनन्दबद्धने ने सस की ही काव्यात्मकृता स्वीकार की है।* 
ध्वति-सम्प्रदाय के दूपरे मूवधन्य आलाव अभिनवग॒प्त ते भी रस को ही काव्य को 
आत्मा माना है। पर आप रस का ध्वनि या व्यंग्य कहते हैं। भरत के स्स-सुत्र की 
व्याख्या में आपने जिस अभिव्यवितवादी सिद्धान्त की स्थापता की है, उसमे भी यही 
प्रमाणित होता है। फंदस ध्वनि सम्प्रदाय और रस-सम्प्रदाव एक हूसर के विरोधी 
नहीं, प्रत्युत पूरक हू । 

क्षेमेन्द्र के औचित्यवाद को मेने सवतस् काब्य-सम्प्रदाय नहीं माता हैं । 
इसका मल कारण यही हैं कि आप विशुद्ध रसवादी थे। रस के दापा 4 विवेचन में 
ही आपने औचित्य शब्द का प्रयाग किया है । आपकी दृष्टि में काव्य की आत्मा रस 
है, पर वह रस तभी आस्वादनीय या आह्लादजनक हाता € जंग उसमें ओचित्य हो 
कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वथा मिर्दोष रस ही सहृदयों को आ। नब्दित करने को 
क्षमता रखता है। फलत: यह सिद्ध होता हैं कि अ खित्यवाद की आधार भित्ति 
रसवाद ही है। दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं हैं। रस-सम्प्रदाय के अच्य आचार्यों 
ते भी स्स-दोषों की चर्चा तो की ही थी। क्षेमद्ध ने उत दोषों के अभाव में रसौ- 
चित्य स्वीकार किया । ऐसी स्थिति में कोई मौलिक मतान्‍्तर कहां रह जाता है ! 


_ रस-सम्प्रदाय का महत्व 

कि ऊपर जितने भी काव्य-सम्प्रदायों की चचा की गई है, उनमें सर्वतोधिक 
.. स्थायी एवम्‌ महत्वपूर्ण रस-संप्रदाय ही हैं। इन सप्रदायों की पारस्परिक तुलना से 
.. भी यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो चुकी हैं। रस के मेहता को मुख्य कारण हैं उसका 
: क्वाव्योत्पत्ति का आदि सोत या उत्स होना । काव्य के अन्य उपकरणा सा तत्वों 
.. (रीति, अलंकार, गुण आदि) को यह श्षत नहीं प्राप्त है । काव्यनरचना की प्रक्रिया 

. पर ध्यात देने से य॑ विषय नितान्‍्त स्पष्ट हो जायगा। 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । प्रत्येक मनुष्य पर उनके आमभ्यन्तर और वाह 


... वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य इतना संवेदनशील प्राणी है कि संसार की 


.. छोटी घटना या व्यापार की प्रतिक्रिया पर होती है। ये प्रतिक्रियाये मानवीय संवे 


.. दनाओं को भाव रूप में परिणत कर देती है। इत भावों का विस्तार इतना होता है हे 
रा... कि उन्हें मनुष्य अपने हृदय की सीमित परिधि में बांध कर नहीं रख सकता हैं। .. 

5... उन्हें अभिव्यक्त कराने क्रे लिए वह वाध्य हो जाता है। कला-अ्रवण मनुष्य भाव की... 
| . इस विस्तार दशा में अपनी योग्यता के अनुसार शब्द, रेखा, रूय, गति आदि के 


(लि शत न न “तिल निर कक, '8+ अधिलरकवान / कक अल 6 «लक: कातत- ही १ 0क करा तह मात 2: थक ,कालक्तान, 





६ छ्क्थालोक | १४ । 
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यम से उन्हें अभिव्यक्त कर क्रमश कविता, चित्र, संगीत, नृत्य आदि ललित 
कलाओं का सूजन करता है ।! जिन मनुष्यों को भावाभिव्यक्ति की ऐसी शक्ति 
(या प्रतिभा) उपलब्ध नहीं है, वे भी रो-हंस करके, बातचीत करके या अन्य किसी 
विक्ृत ढंग से अपने हृद्गत भावों को व्यक्त कर लेते हैं। फलत यह सिद्ध होता है 
कि भावाभिव्यक्ति ही काव्य या अन्य किसी कला के सजन का पूल कारण है। यह 
भावाभिव्यक्ति ही रस है | इसी प्रकार काव्य के पाठक भी भावों की विस्तार-ददा 
में ही रस का आस्वाद करते हैं। हृदय की मुक्तावस्था में ही काव्य की सर्जना होती 
है और उसका आस्वाद भी ।? कहने का तात्पर्य यह है कि कवि और भावक दोनों 
के लिए रस अत्यन्त महत्वपूर्ण है । ॥ 
भरत से लेकर जगन्नाथ तक प्राय: प्रत्येक आचार्य काव्य के रस-तत्व से 
परिचित हैं । विभिन्न सम्प्रदायों में विश्वास रखते हुए भी रस की महिमा सबों ने 
गाई है । अतएवं काव्यशास्त्र पर रस-वाद का महत्व अक्षण्ण है। शास्त्रीय उलझनों 
से तटस्थ होकर, सर्वसाधारण अशिक्षित मनुष्य काव्य से क्या समझता है-इस पर भी 
यदि विचार किया जाय तो रस की अक्षुण्ण सत्ता ही प्रमाणित होगी । अशिक्षित या 
अद्ध शिक्षित ग्रामीणजन भी नाटक, नौटंकी, रामलीला या सिनेमा आदि देखते हैं । 
कभी कभी रामायण, महाभारत और पुराणों के प्रवचन तथा ग्राम्य गायकों के संगीत 
भी सुनते हैं । इन सबों के देखने और सुनने में उन्हें भले ही थोड़ी-बहुत शिक्षा भी 
मिलती हो, पर सबसे बढ़कर जो उन्हें प्राप्त होता है, वह है आनन्द । यह आनन्द 
भी अनेक प्रकारों का होता है। इसका स्वरूप चाहे हास्यात्मक हो, करुणात्मक हो, 
श्वु गारात्मक हो, विश्मयात्मक हो-परन्तु वह है आनन्द ही । वस्तृतः यह आनन्‍्दो- 
पलब्धि रसास्वाद से अभिन्न है। रस की आनन्द-स्वरूपता किसी से अविदित 
नहीं है । | द द 
इस प्रकार मनौवैज्ञानिक दृष्टि से देखें या काव्यशास्त्रीय ढंग से विचार करें 
किम्ब्रा साधारण जनों के स्थूछ दृष्टिकोण से सोचें, काव्य में रस की उपादेयता 
माननी ही पड़ेगी । अतएवं सर्वमान्य रसतत्व के आधार पर काव्यानशीरून करने 
वाले 'रस-सम्प्रदाय” की चिन्तनधारा की व्यापकता एवं महत्व में सन्देह की थोड़ी 
भी गृ जायश नहीं है । 


के के ल्‍ 
अभदभ्यारक कक साहदानाहन १ 


७७७॥७॥॥/७७७७७७७७एशाााााा कक मी 


4 शंबए 88 & पियते <ई ८0000ण0ब लासाएए जागंटी 48 गण 2)! ०९ठ्पछांव्त हा 
शाप माई इशान्कि/टडइलाएका07, एफ इप्राफीपरड- इट्ट58 78 ठप तह |. 


एाल्बा07 0 बाप; 0एि खाबाएंउ लणजीडबंंता 8 09प्र0 प००7 ऐ5 द 
5 -रवीच्ननाथ ठाकुर : व्हाट इज आर्ट निबन्ध) है 
२ जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की 
मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है । रामचन्द्र शुक्ल : कविता क्या है (निबन्ध) 





० 


संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


१--रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति 


(क) दार्शनिक 


उपनिषदों में आत्मा को ही रस कहा गया है ।7 वस्तुत: रस चित्स्वरूप 
ओर आनन्द-स्वरूप आत्मा से अभिन्न है। जिस प्रकार चित्‌ (ज्ञान) और आनन्द 


- स्त्‌ (विद्यमान) पदार्थ के ही होते हैं, उसी प्रकार सत्‌ (सत्ताधारी या विद्यमान) 


तय का पहले ज्ञान होता है और तदनन्तर असंलक्षित-क्रम में उससे आनन्द-स्वरूप 


रस की उपलब्धि होती है । यह आनन्द या रस कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होता 
है धरत्युत यह आत्मा में ही पूर्व: प्रच्छन्न रहता है और काव्य-सामश्री के प्रस्तुत 
होने पर सन की एकाग्रता के परिणाम-स्वरूप आत्मा के ऊपर का आवरण-भंग द्दो 
गाता हैं और वह प्रच्छन्न आनन्द उद्भूत हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा 


: स्वयं अनुभविता (आस्वादयिता) भी है और अनुभाव्य (आस्वाद्य रस) भी । अतएव 
. अग्निपुराण में आनन्द-स्वरूप के व्यक्त रूप को चैतन्य, चमत्कार और रस कहा है ।१ 


._ श्रीमन्नारायण (विश्वनाथ के अतिवृद्ध प्रपितामह) ने भी “अनुभूयमान चमत्कार” को 
..._. ही रस स्वीकार किया है. क्‍ 


पर उनकी दर 






संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने रसानुभूति को ऐन्द्रिय नहीं माना है बल्कि, 


7 हूँ पट में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है। तिक्त, न्‍ मधुर आदि 
स्थूछ रसों का आस्वाद रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, अतएवं वह एक ऐन्द्रिय आस्वाद 





2 ९ तैत्तिरीय उपनिषद्ह शहर 





- 3० व्यक्ति: सा पस्थ चेतन्य-चमत्काररसाह्मया ॥ अग्निपुराण | ३४०।११२ क्‍ 
5० 7 है सोहित्यदर्ण।३॥३ (बृत्ति] कह. 
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है । पर रसानुभूति सत्व मन या अन्तःकरण के द्वारा की जाती है, अतएव यह 
एक श्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है। सत्वगुण, रजोगरुण और तमोगुण-इन 
तीनों का समन्वय ही अन्तःकरण है। रणजोगुण और तमोगुण से आवृत्त अन्तः:करण 
की तुलना उस मलिन दर्पण से की जा सकती है जिस पर किसी प्रकार का प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता है। अलौकि (विलक्षण) काव्पार्थ के परिशीलन के उपरान्त *रंजोगण 
ओर तमोगुण को अभिभृत कर सत्त्वगृण उद्रिक्त हो जाता है? और तब वह “सत्त्व 
सन या अन्तःकरण आननन्‍्द-स्वरूप आत्मा को प्रतिबिम्बित कर छेता है। 
ऊफछत: रसास्वाद अच्तःकरण या सत्त्व मन के द्वारा अनुभूत होने के कारण 


आध्यात्मिक है। 


रस की इसी आत्मस्वरूपता, आनन्दमयता और सत्त्वमनः-आस्वादनीयता 
का स्पष्टीकरण संस्कृत के परवर्ती आचाय विश्वनाथ ने विशद रूप में किया-- 
“सत्वगुण के उद्रिक्त होने पर ही कतिपय पुण्यवान्‌ प्रमाता ( सहृदय ) अपने से 
अभिन्न रूप में अखण्ड, स्वप्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, वेद्यान्तर-स्पशे-शुन्य, ब्रह्मास्वाद- 
सहोदर, लोकात्तर-चमत्कार-प्राण रस का आस्वाद करते हैं ।”' मम्मठ, भानुदत्त 
और जगन्नाथ ने भी शब्द-भेद से इसी मान्यता का समर्थन किया है | इस प्रकार 
संस्कृत काव्य-दास्त्र में रस-रूप की दाशंनिक मीमांसा की गई है। हिन्दी की 


आधुनिक रसमीमांसा में दर्शन का स्थान मनोविज्ञान ने ले लिया है। आज आत्मा 


के स्थान में मन की सत्ता ही मान्य है । 
(ख ) काव्य-शास्त्रीय 

संस्कृत काव्यशास्त्र में रस-सामग्री या उपकरणों के आधार पर भी रस- 
स्वरूप की व्याख्या की गई है। रस-सिद्धान्त के प्रथम आचार्य भरत ने सूत्ररूप में 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति का उल्लेख किया... 
था। सूत्रात्मक शेली के कारण भरत-निर्धारित रस-स्वरूप अस्पष्ट ही रह गया था। 


इस सूत्र के संयोग और निष्पत्ति--इन दोनों ण्याख्या-सापेक्ष शब्दों को लेकर 


अरभक्+भ+म १कर्ाततातांत॒५ पता ३ सच 00७७७ ०0७७ ३4२० केक / कल ला सकी )4०। 


१ रजस्तमोम्यामस्पष्ट भनः सत्वमिहोच्यते । 
.. “भोजदेव । सरस्वतीकण्ठाभरण ।५॥२० ([पूर्वाद्ध) 
२ बाह्ममेयविमुखतापादक: कश्चनान्तरो धर्म: सत्वम्‌ । तस्योद्रेकोी रजस्तमसी 


अभिमृय आविर्भाव:। अन्न च हेतुस्तथाविद्याछ्लौकिक-काव्यार्थ-परिशीलनम्‌ |... 


के द .. “साहित्य दर्षण। शाई (वृत्ति) 
३ सत्वोद्ंकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्द चिन्मय;, 

वेद्यान्तर-स्पशेशुन्यो ब्रह्मास्वाद-सहोदर:। ..... 
लोकोत्तर-चमत्कार-प्राण: केदिचत्‌ प्रभातृभि:, कर 


स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वादूयतें रसः ॥ हज >सात दवाएं > 5 





इ साहित्यदर्पण ।३॥३ (वृत्ति) 
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१--रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति 


(क) दाशेनिक 

उपनिषदों में आत्मा को ही रस कहा गया है ।? वस्तुत: रस चित्स्वरूप 
और आनन्‍्द-स्वरूप आत्मा से अभिन्न है। जिस प्रकार चित्‌ (ज्ञान) और आनन्द 
 सत्‌ (विद्यमान) पदार्थ के ही होते हैं, उसी प्रकार सतू (सत्ताधारी या विद्यमान) 
काव्य का पहले ज्ञान होता है और तदनन्तर असंलक्षित-क्रम में उससे आनन्द-रवरूप 


.. रस की उपलब्धि होती है। यह आनन्द या रस कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होता 


है प्रत्युत यह आत्मा में ही पूर्वतः प्रच्छन्न रहता है और काव्य-सामग्री के प्रस्तुत 
होने पर मन की एकाग्रता के परिणाम-स्वरूप आत्मा के ऊपर का आवरण-भंग हो 
जाता है और वह प्रच्छन्न आनन्द उद्भूत हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा 
स्वयं अनुभविता (आस्वादयिता) भी है और अनुभाव्य (आस्वाद्य रस) भी । अतएव 


अग्निपुराण में आनस्द-स्वरूप के व्यक्त रूप को चैतन्य, चमत्कार और रस कहा है १ 


 श्रीमन्नारायण (विश्वनाथ के अतिवुद्ध अपितामह ) ने भी “अनुभुयभान चमत्कार” को 
: ही रस स्वीकार किया है । 


संस्कृत के काव्यशा स्त्रियों ने रसानुभूति को ऐन्द्रिय नहीं माना है बल्कि, है 


क्‍ उनकी दृष्टि में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है। तिक्त, मधुर आदि 


स्थल रसों का आस्वाद रसंनेन्द्रिय के द्वारा होता है, अतएवं वह एक ऐच्द्रिय आस्वाद .. 





धर १ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ।११।७।१ 


२ आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । ४ 
. व्यक्ति: सा तस्य चेतन्य-चमत्काररसाह्यया ॥ अग्निपुराण । ३४०।१।२ 
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है । पर रसानुभूति सत्व मन या अन्त:करण के द्वारा की जाती है, अतएवं यह 
एक श्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण--इन 
तीनों का समन्वय ही अन्तःकरण है । रणोगुण और तमोगुण से आवृत्त अन्तःकरण 
की तुलना उस मलिन दपंग से की जा सकती है जिस पर किसी प्रकार का प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता है। अलौकि (विलक्षण) काव्यार्थ के परिशीरन के उपरान्त *रजोगुण 
ओर तमोगुण को अभिभूत कर सत्त्वगुण उद्विक्त हो जाता है? और तब वह “सत्त्व 
मन” या अन्त:करण आनन्‍्द-स्वरूपः आत्मा को प्रतिबिम्बित कर लेता है। 
अडत: रसास्वाद अनस्तःकरण या सत्त्व भनत के द्वारा अनुभूत होने के कारण 
आध्यात्मिक है । रत 

रस की इसी आत्मस्वरूपता, आनन्दमयता और सत्त्वमन:-आस्वादनीयता 
का स्पष्टीकरण संस्कृत के परवर्ती आचाये विश्वताथ ने विशद रूप में किया-- 
....._सत्त्वगुण के उद्रिक्त होने पर ही कतिपय पुण्यवान्‌ प्रमाता ( सहृदथ ) अपने से 
! अभिन्न रूप में अखण्ड, स्वप्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, वेद्यान्त र-स्परश -शुन्य, ब्रह्मास्वाद- 
| सहोदर, लोकात्तर-चमत्कार-प्राण रस का आस्वाद करते हैं ।”' मम्मट, भानुदत्त 
ओर जगन्नाथ ने भी शब्द-भेद से इसी मान्यता का समर्थन किया है । इस प्रकार 
संस्क्ृत काव्य-दास्त्र में रस-रूप की दार्शनिक मीमांशा की गई है। हिन्दी की 
आधुतिक रसमीमांसा में दर्शन का स्थान मनोविज्ञान ने ले लिया है। आज आत्मा 
के स्थान में मन की सत्ता ही मान्य है । 
(ख) काव्य-शास्त्रीय द 

संस्कृत काव्यशास्त्र में रस-सामग्री या उपकरणों के आधार पर भी रस- 
स्वरूप की व्याख्या की गई है। रस-सिद्धान्त के प्रथम आचार्य भरत ने सूत्ररूप में 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति का उल्छेख किया 


था । सूत्रात्मक शैली के कारण भरत-निर्धारित रस-स्वरूप अस्पष्ट ही रह गया था। 
इस सूत्र के संयोग और निष्पत्ति--इन दोनों थ्यास्या-सापेक्ष शब्दों को लेकर 





१ रजस्तमोम्यामस्पृष्ट मन: सत्वमिहोच्यते । कर 
द “भोजदेव । सरस्वतीकण्ठाभरण ।५॥२० (पूर्वाद्ध ) 
२ बाह्ममेयविमुखतापादक: कश्चनानन्‍्तरो धर्म: सत्वम्‌ । तस्पोद्रेकोी रजस्तमसी 
अभिमूय आविर्भाव:। अन्न च हेतुस्तथाविद्यालौकिक-काव्यार्थ-परिशीलनम्‌ । 
९ हा क्‍ -साहित्य दर्पण । ३॥३ (वृत्ति) 
... ह सत्तवोद्रेकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्द चिन्मय:, जम 
...._ वेद्यान्तर-स्पशंशुन्यों ब्रह्मास्वाद-सहोदर: । 
लोकोत्तर-चमत्कार-आ्राण: केश्चित्‌ प्रभातृभिः, ह 
स्वाकारवदभिन्नत्वेतायमास्वादूयते रसः॥ ........ +>सा० द० ।३॥२-३। 
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भटटलोल्लट, शंकक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त प्रभृति आचार्यों ने विभिन्न सिद्धान्तों , 
के स्तप खड़े किए । परिणामस्वरूप उपकरणात्मक रस-स्वरूप का लेकर एक विशारू 
रस-शास्त्र प्रस्तुत हुआ । परवर्ती काल में मम्मट विध्वतवाथ और भानदत्त ने भी 
उक्त सूत्र के आधार पर रस-स्वरूप का स्पष्टीकरण किया है। हिन्दी के रसशास्त्र 
को विशेषतः इन्हीं तीनों आचार्यों की मान्यताओं ने प्रभावित किया, अतएवं क्रमश 
उनके विचार प्रस्तुत है । 
मम्भद :--इनकी दृष्टि में लोक-जीवन में रति आदि स्थायी भावों के जिन्हें 
कारण, कार्य और सहकारी कारण कहा जाता है उन्हें ही नाटुय और काव्य में 
क्रमशः: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव कहते हैं। इन्हीं उपादानों से व्यक्त 
स्थायी भाव रस कहछाता है।” मम्मठ के कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक के 
सामाजिकों और काव्य के सहृदयों के हृदय में र॒त्यादि स्थायी भाव वासना के रूप 
में पूर्वत: विद्यमान रहते हैं। वाटक और काव्यनिष्ठ विभावादि उपकरणों के द्वारा 
ये बासवात्मक स्थायी भाव आनन्दमय रस के रूप में उसी तरह व्यक्त हो जाते हैं, 
जैसे मिट॒टी में छिपी हुई गन्ध वर्षा की बूदों से संयोग में आकर व्यक्त हो जाती 
है । इससे तीन बातें स्पष्ट हुई-स्थायी भाव की सत्ता पूर्वतः रहती है, वही रस- 
रूपता को प्राप्त करता है तथा आस्वाद-क्षण में ही उसके रस-रूप का निर्माण होता है। 
साथ ही, रस-प्रतीति के क्षण में विभाव आदि प्रत्येक्त उपकरण का पृथक्‌-पृथक्‌ 
 आस्वाद नहीं होता है--“पानक-रप्त-त्याय” से उन सभी उपकरणों का सम्मिलित 
आस्वाद ही होता है। इसके अतिरिक्त, रस अछोकिक चमत्कार-कारी, ब्रह्मास्वाद 
की तरह प्रतीयमान, हृदय में प्रवेश करता हुआ सा तथा सर्वाज्ञ को व्याप्त करता 
हुआ-सा अनुभूत होता है । ९ 
विश्वनाथ :--इन्होंने भी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वार। व्यक्त 
. स्थायी की रस-रूपता को स्वीकार किया है ।' स्पष्ट है कि विश्वनाथ की दुष्ट में 


१ कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 

.. रत्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो: ॥ 

.._ विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणि:। 

... व्यक्तःस तैविभावाद्थों:स्थायी भावों रसः स्मृतः ॥ -काव्यप्रकाश ।४॥५७-२८ 
. २ सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिका। "“"'“विभावादि- 

.._ जीवितावधिः पानक-रस-त्यायेन चव्येमाण: पुर इव परिस्फ्रन हृदयमिव प्रविशन 

सर्वागीगमिव आलिगन्‌ अभ्यत्सवंसिव तिरोदधत्‌ बअ्रह्मस्वादमिवानुभावयन्‌ 


ः अलौकिक चमत्कार-काोरी श्रद्धा रादिका रस; ॥ 


. “-काव्यप्रकाश ।४॥२८ की अभिनवगुप्त-सम्बन्धी व्यास्या । 


... है विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा। 






.... न्‍ रसतामेति र॒त्यादि: स्थायी भाव: संचेतसाम्‌ ॥ ५ -साहित्यदर्पण [३।६ ० 
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स्थायी भाव ही आस्वाद को धारण कर लेता है । इसकी स्पष्टता के लिए विश्वनाथ 
ने स्वेथा नृतन उदाहरण प्रस्तुत किया है-जिस प्रकार मठठे की सहायता से दूध 
दही के रूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार विभावादि का साहाय्य प्राप्त कर 
स्थायी भाव रस-दशा में परिवर्तित हो जाता है। दीप-प्रकाशित घट को तरह रस 
का पूर्वत: अस्तित्व नहीं रहता है भर्थात अनुभूति के क्षण में ही स्थायी "भाव रस- 
रूपत्व को प्राप्त होता है ।” लोक जीवन में जिन्हें कार्य, कारण और सहकारी कारण 


कहा जाता है, वे काव्य और नाटक में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तो 


कहलाते हैं पर रसानुभूति की दृष्टि वे सभी उपकरण सामास्यतः कारण ही हैं ।* 
रस-प्रतीति को विश्वताथ भी समूहालूम्बनात्मक ही मानते हैं। विभाव आदि प्रत्येक 
उपकरण रस का कारण तो है; पर अनुभूति इन सभी तत्त्वों की सामूहिक ही होती 
है | जैसे प्रपाणक-रस में अनेक तत्त्वों के रहते हुए भी सम्मिलित आस्वाद होता है, 


. उसी प्रकार रस-द्ा में विभाव आदि की पथक-पथक प्रतीति न हॉकर सम्मिलित 


ही होती है और तभी उस आस्वाद में विलक्षणता भी आती है।' यदि काव्य 
अथवा नाटक में ये सोरे उपकरण उपलब्ध न भी हों और मात्र एक दो ही उपलब्ध 
हों तो अन्य सामग्रियों की प्रसंगानुकुछ योजना की जा सकती है और रसानुभूति 
में किसी तरह की बाधा न होगी ।* तात्पर्य यह कि विभाव के रहने पर अनुभाव 
और संचारी की, अनुभाव के न रहने पर विभाव और संचारी की तथा संचारी के 
रहने पर विभाव और अनुभाव की-प्रसंगानुकूल योजना होगी। इस प्रसंग में 
विशेषत:ः ध्यान देने योग्य विषय यह है कि जिन उपकरणों के आधार पर अन्य 
तत्त्वों की योजना (आक्षेप) की जाय, उन्हें अनैकान्तिक-अनेक-रस-निष्ठ नहीं होना 
चाहिए द 

भानुदत्त:-इन्होंने उपकरणों के आधार पर रस के तीन लक्षण प्रतिपादितः 
किए हैं । हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो' में अधिकांश ने इन्हीं तीन लक्षणों में 
से किसी न किसी को ब्रज भाषा में रूपान्तरित किया है। वे लक्षण इस प्रकार हैं:- 

१--विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा उपनीय- _ 


१ व्यक्तो दध्यादिन्यायेन रूपान्तर-परिणतों व्यक्तीकृत एव रसो न तू दीपेन घट इव 


पृर्व॑ सिद्धौं व्यज्यते ।  >साहित्यदपंण । ६।१ (बृत्ति) 
२ कार्य-कारण-संचारिरपा अपि हि लछोकतः। द 
.. रसोदबोधे विभावाद्यः कारणन्येथ ते मत:॥ .......... वहीं ।३।६४ 


३ ग्रतीयमान: प्रथम प्रत्येक हेतुरुच्यते । तत: सम्बलित: सर्वो विभावादि: सचेतसाम्‌। _ 


प्रपाणक-रस -न्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्‌ ।  >साहित्यदर्षण ।३।१५-१६ 


४ सद्धावर्चेद्विभावादे दं योरेकस्य वा भवेत । 


झटित्यन्य-समाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥ वही ।३॥१६-१७ 
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मान और परिपूर्ण स्थाथी भाव ही रस्यमान होने पर रस है?। तात्पर्य यह कि 
आहूम्बन से उत्पादित, उद्दीपत से उद्दीपित, अनुभाव से प्रतीति-योग्य और व्यभि- 
चारी भाव से पुष्ट होने पर स्थायी भाव ही रस है । यह अर्थ “परिपूर्ण” शब्द के 
द्वारा व्यक्त किया गया है । रस मूलतः तो अनुकार्य रामादि में स्थित रहता है किन्तु 
तुल्यतानुसन्धान+वलात्‌ अनुकर्त्ता नटों में भी आरोप्यमाण होता है-यह “उपनीयमान 
दाब्द का तात्पय है। रस आस्वादनीय स्थायीभाव से अभिन्न है अर्थात्‌ स्थायीभाव ही 
: चर्वणावस्थापन्न होने पर रस कहलाता है... यह “रस्यमान” शब्द का अर्थ है। इस 
प्रकार भानुदत्त का उक्त लक्षण अन्य दृष्टियों से तो समीचीन है किन्तु रस की स्थिति 


की दृष्टि से आरोपवादी भट्ट लोलछट की मान्यता के समकक्ष होने के कारण बुटिपूर्ण 


है । वस्तुतः रसों की स्थिति सामाजिकों और सहृदयों में होती है । “सात्त्विक" 
. का पृथक्‌ उल्लेख अनुभाव और संचारी से इसकी विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए 
किया गया है। 
२-भाव (स्थायी भाव), विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा 
(सहृदय ) जहाँ मनोविश्राम करते हैं, वही रस है” । इस लक्षण के द्वारा भानुदत्त 
. ने रस की आनन्द-रूपता पर प्रकाश डाला है। रसतरंगिणी के टीकाकार पं. 
जीवनाथ झा ने इस लक्षण में भोगवादियों के भोज्य-भोजक सम्बन्ध का स्वारस्य 
पाया है। किन्तु शब्दों को खींच-तान कर किसी अरथविशेष को भानुदत के रस- 
लक्षण पर लादना समुचित नहीं है । स 
३--वासनात्मक स्थायी भाव ही प्रबुद्ध होने पर रस रूप में परिणत हो 
जाता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव इसके प्रबोधक है? । इस लक्षण 
से दो बातें स्पष्ट होती हैं-स्थायी भावों की स्थिति सहृदयों के हृदय में वासता 
... के रूप में रहती है और स्थायी भाव ही आस्वाद दक्षा में रसझूपत्व को प्राप्त कर 
. लेता है। 
के भानुदत्त ने रस को लौकिक और अलौकिक दोनों माना है। किस्तु काव्यगत 
. रस को अलोकिक ही प्रतिपादित किया है। अलौकिक औपनायिक प्रभेद के अन्तर्गत 


हा, ही इन्होंने श्र गारादि सभी परम्परागत रसों का निरूपण किया है'। हिन्दी के 


रीतिकालीन आचार्यों में अनेक ने इसी परम्परा का अनुसरण किया । 


हपरापतापन सा पलिसोममनीनेट के 


...... १ विभावाध्नुभाव-सात्त्विकभाव-व्यभिचार भावैरूपनीयमान: परिपूर्ण: स्थायिभावो 


- रस्थभानों रसः। - - -  “>रसतरंगिणी | तरंग ६, प० ११५४ । 


मा ; | | । हु २ द भआवविभावाउन भाव व्यभिच्रा रिभावेम नो विशभामो यत्र क्रियते सवा रस: । 
आम ... “रसतंरगिणी । तरंग ६, पू० ११७। 
के, प्रबुद्धस्थायिभाव-वासता वा रस: । प्रबोधका विभावाष्नभाव व्यभिचारिण 


“यही । पू० ११८, १२० । 


.. ४ सच रसौ द्विविध:--लोकिकोप्लौकिकश्नेति । लौकिक-सप्निकर्षजन्मा रसो- 
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«. _२-रस-निष्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्त 
रसास्वाद किस व्यक्ति को होता है--यह विषय संस्कृत काव्य-शास्त्र में 
विवादास्पद रहा है । रस-सिद्धान्त के प्रवत्तक भरत ने रस-स्वरूप को तो सृत्रात्मक 
ढंग से प्रस्तुत कर दिया किन्तु रस की स्थिति के सम्बन्ध में आप सर्वथा मौन रहे । 
इधर काव्य और नाटक से सम्बद्ध व्यक्तियों की अनेक कोटियाँ दष्टिगोचर होती 
हैं । एक ओर वे ऐतिहासिक (यथार्थ) पात्र हैं जिन्हें कवि और नाटककार अपनी 


रचनाओं में निवद्ध करते हैं, दूसरी! ओर उन्हीं ऐतिहासिक पात्रों के कल्पित रूप है 


जो काव्य खष्टाओं के मानस-छोक में विम्बित होकर उपस्थित होते हैं। तृतीय 
कोटि में कवि और नाटककार स्वयं हैं। चतुर्थ कोटि में काव्य के पाठक और नाटक 
के प्रेक्षक हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में सहृदय और सामाजिक कहा गया है। नाटकों 
के क्षेत्र में नट-तटियों (अभिनेता और अभिनेत्रियों) का भी एक पृथक्‌ वर्ग है। 


इनमें से किसे और कैसे रसास्वाद होता है--इस समस्या को ध्यान में रख कर अनेक 


आचार्यों ने “विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगात्‌ रस-निष्पत्ति:”--इस भरत-सूत्र की 
व्याख्या की । व्याख्याकारों में चार सुप्रसिद्ध हैं--भट्टलोल्लट, शंकुक, भट॒नायक और 
अभिनवगुप्त ।इनके अतिरिक्त जगन्नाथ ने “नवीन विद्वानों के मत” के रूप में अन्य 
व्याख्याकारों की भी चर्चा की है । 

इन व्याख्याकारों में भट्टकोल्लट, शंकुक और भट्टवायक के मूल ग्रन्थ आज 
उपलब्ध नहीं हैं । अभिनवगुप्त की अभिनवभारती में इनकी मान्यताओं -के साथ 
अभिनव की अपनी मान्यता भी उल्लिखित है! । इसके अतिरिक्त मम्मट के काव्य- 
प्रकाश में भी इन चारों व्याख्याकारों की मान्यताए' उपलब्ध हैं? । शब्द-भेद रहने 
के बावजूद भी दोनों ग्रन्थों में प्रतिपाद्य तत्वत:ः एक ही हैं। नवीन विद्वानों की 
व्याख्याएं जगन्नाथ के रसगंगाधर में निहित हैं, पर न तो इन तथाकथित नवीन 
व्याख्याकार्रा के नाम ज्ञात हैं और न इनके ग्रन्थों का ही कोई पता है । इनमें एक 
मात्र दोषवादी व्याख्या में ही वस्तुतः नवीनता है। उपयरक्त पांच विचारकों की 
मान्यताओं को क्रमशः पांच सैद्धान्तिक अभिधानों से अभिहित किया जाता है--(क) 
आरोपवाद या उत्पत्तिवाद (ख) अनुमितिबाद (ग) भोगवाद (घ) अभिव्यक्तिवाद 
और (3) दोषवाद । 
(क) आरोपवाद या उत्पत्तिवाद द 

आचारय॑ भट्टलोल्लट मीमांसक थे । अतएवं मीर्मांसा-दर्शन का आधार लेकर 
इन्होंने भरत-सूत्र की व्याख्या की । तदनुसार सूत्र-निष्ठ ' संयोग” और “निष्पत्ति''- 


"कल ४३-8० (यक 


लोकिक: । अलोकिक-स न्विकर्ष-जन्मा रसोइलौकिकः ।... औपनायिकश्च काव्य- 
पद-पदार्थ -चमत्कारे नाटये च । .. +रसतरंगिणी । १० १११-१२३ । 
१ अभिनवभारती । प्रथम भा० | पृू० २७२-२८४। कु ध 

२ काव्यप्रकाश | ४॥२८ की वत्ति । 
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इन दोनों शब्दों के अर्थ के आधार पर रस-स्वरूप की भी व्याख्या क्री और रस की 
आस्वादयिता का भी विवेचन किया । इनके अनुसार संयोग शब्द का अर्थ है 
“सम्बन्ध” और यह सम्बन्ध भी तीन प्रकारों का-उत्पाद्योत्पादक-भाव-सम्बन्ध, 
गम्य-गसकभाव सम्बन्ध और पोष्यपोषक भाव सम्बन्ध । इसी प्रकार “निष्पत्ति” 
शब्द के भी तीन अर्थ हैं--उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पृष्टि। फलत: भट्वलोल्लट की 
दृष्टि में भरत के रस-सूत्र का अर्थ हुआ-- 

“ललनादि आलंबन तथा उद्यानादि उद्दीपत विभावों से उत्पाद्योत्पादक-भाव 
सम्बन्ध के द्वारा उत्पन्न, कटाक्ष-भजक्षेप प्रभति अनुभावों से गम्य-गमक भाव-सम्बन्ध 
के द्वारा अभिव्यक्त (प्रतीतियोग्य) और निर्वेदादि व्यभिचारोी भावों से पोष्यपोषक 
भाव सम्बन्ध के द्वारा पृष्ट (उपचित) रत्यादि स्थायी भाव ही रस है । इस रस की 
स्थिति मुख्यतः तो अनुकाये रामादि में है पर उन्हीं के रूप का अभिनेता होने के 
कारण अनुकर्ता नों में भी सामाजिकों को रस-प्रतीति होती है” । 

निष्कर्ष यह कि भट्टलोल्लट की दृष्टि में सामाजिकों (प्रेक्षकों) को रसानु- 
'भूति अपने में नहीं होती है प्रत्युत उन अनुकर्ता नटों में होती है जिन पर 
ऐतिहासिक पात्रों का आरोप किया जाता है। इस आरोप के परिणाम-स्वरूप 
सामाजिक स्वयं भी चमत्कृत होकर आनन्द का अनुभव करता है” । 

चू कि प्रेक्षकों की रसानुभूति नटों में ऐतिहासिक पात्रों के आरोप के कारण 
मानी गई है, अतएवं भट्टलोल्लट के मत को “आरोपवाद” कहा जाता है । अनुकर्त्ता 
 नटों में ही रस की उत्पत्ति मानी जाने के कारण, इस सिद्धान्त को उत्पत्तिबाद के 
. ताम से भी अभिहित किया जाता है। 

... समीक्षा:--भरत-सूत्र के परवर्ती व्यास्याकार शंकुक और भट्टनायक ने 
..._भट्टलोल्लट की आरोपवादी व्याख्या को अयुक्तिपूर्ण एवं असंगत प्रमाणित किया है। 
. उन्हीं के द्वारा दिए गए तकों के आधार पर आरोपवाद की समीक्षा-प्रस्तुत है:- 


१-उपयु कर आरोपवाद-अभिमत न्यायशास्त्रीय कार्य-कारण सिद्धान्त पर ' 


.._ आधारित नहीं है। कारण सदा कार्य का नियतपूर्ववर्ती होता है। भट्टकोल्छट रस... 
को असंलक्ष्यक्रम मानते हैं किन्तु इससे विभावादि कारण और रस कार्य का पौर्वापर्य 


.... अस्वीकृत हो जाता “है । इसके अतिरिक्त आरोपवादी भदलोल्लट ने रस को “विभा- 


१ विभावलंलनोद्यानादिभिराल्म्बनोहीपनकारणै: रत्यादिको भावोजनितः अनुभावे 
कटाक्ष-भुजक्षेपप्रभूतिभि: कार्ये: प्रतीतियोग्य: कृतः व्यभिचारिभिनिर्वेदादिभि: 


...... सहकारिभिरुषचिता मुख्यय्ा वृत्त्या रामादाबनकार्ये तद्पतानुसंधास्ततक्रेडपि 





.. / प्रतीयमानो रस:।॥ .. . ...... -कआव्यप्रकाश | ४२८ के भागे । 
२ नटे तु तुल्यरूपतानुसंधानवशादारोप्यमाण: सामाजिकानां चमत्कारहेतु: । 
जा: श्योवित्त ठाकुर । काव्यप्रदीप । पृ० मं । 
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वादि जीवितावधि” माना है। तात्पयं यह कि विभावादि के वष्ट होने पर रस का 
भी विनाश हो जाता है । किन्तु घठ-निर्माण रूप कार्य में निमित्त कारण कुम्भकार 
के विनाश के अनन्तर भी कार्य का अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है। अतएवं विभावादि- 
स्वरूप निमित्त कारण के विनाशानन्तर रस रूप कार्य का अवसान मानना भी 
असंगत है। क्‍ द 

२-कारण और कार्य को समानाधिकरण (एक निष्ठ) होना चाहिए । पर 
भट्टलोल्लट के आरोपवाद में रस की सत्ता तो अनुकार्य में मानी गई है और 
रसास्वाद का अधिकारी प्रेक्षक को स्वीकार किया गया है। एतावता कारण और 
कार्य का सामानाधिकरण्य खंडित हो जाता है । 


३-उपचित स्थायी भाव को रस मानने में भी कई आपत्तियाँ हैं। ऐसी 
स्थिति में हास्य के स्मित, हसित आदि छः भेदों की कल्पना निरथंक हो जायगी । 
एतदर्थ अखंड और परिपूर्ण रस की तीज, तीव्रतर, तीन्रतम आदि कई अनुचित कोटियां . 
माननी होंगो? द 


४-अनुकर्त्ता नट में अनुकार्य रामादि का आरोप भी सम्भव नहीं है। 
आरोप्यमाण वस्तु या व्यक्ति का पूवेत: परिचय आवश्यक है क्योंकि आरोप क्षण में 
उसका स्मरण भी वांछित है । अनुकाये पात्र कई कोटि के व्यक्ति हो सकते हैं- 
ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक और समकालीन । इन सभी प्रकार के व्यक्तियों 
के साथ प्रेक्षकों का प्रत्यक्ष-परिचय कैसे हो सकता है ? जनश्रुति या पुस्तकादि के 
आधार पर न तो ठीक परिचय ही प्राप्त किया जा सकता है और न सभी प्रेक्षकों के 
लिए यह संभव ही है। 

५-दूसरों के प्रतिकूल-वेदनीय शोक, भय, जूगुप्सा आदि दुःखात्मक भाव 
नटों में आरोपित होने के अनन्तर सामाजिकों के लिए भी दुःखपर्यंवसायी ही होंगे । 
वसे भावों से आनन्द-स्वरूप रस की प्रतीति संभव नहीं है । यह तो विभावन 
व्यापार की अछोकिकता का परिणाम है जिससे प्रतिकूल भावों की प्रत्तीति भी 
आनन्दमय होती है, पर भट्‌ठलोल्लट ने वैसे किसी व्यापार की कल्पना नहीं की है। 


“भट्टलोल्लट ने अनुकाये-निष्ठ रस के ज्ञान के आधार पर सामाजिकों 
के रसास्वाद का उल्लेख किया है.। पर ज्ञान के आधार पर अनुभूति की कल्पना भी 
बेतुकी है | वस्तुतः रस की अनुभूति होती है, ज्ञान नहीं । ज्ञान बौद्धिक होता है। 
और उसकी उपलब्धि मस्तिष्क के द्वारा होती है । इसके विपरीत अनुभूति आत्मा, _ 
हृदय, अन्त:करण या मन (जो भी मानें) के द्वारा रूम्य होती है। फलत: आरोपित 
_अनुकार्य में रस के शुष्कज्ञान के सहारे रसानुभृति सम्भव नहीं है? । १ 


१ अभिनवभारती | पृ० २७२। 
गोविन्द ठाकुर । प्रदीप टीका | बृ० ६३ | 
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७-आरोपवाद में नटों की रसानुभूति की भी भरान्तिपूर्ण बात कही गई है। 
ऐसा सम्भव नहीं है। प्रथम तो यथार्थ विभावादि के अभाव में उनके स्थायी 
* भाव रसरूप में परिणत हो ही नहीं सकते हैं। वे विभावादि उनके अपने नहीं होते 
हैं ॥ अतएव इनसे नट तटस्थ ही रहते हैं । यदि इन्हें रसानुभूति होती तो धन-लिप्सा 


से ये अभिनय कार्य में प्रवृत्त नहीं होते । 
फलत: भट्टलोहलट की भआरोपवादी व्याख्या न संस्कृत के परवर्ती आचार्यों 


को मान्य हुई और न आज किसी को मान्य हो सकती है । 
(ख) अनुमितिवाद 
भरत-सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार नैयायिक शंकुक थे । इन्होंने रस को अनु- 
मान-प्रमाण-गम्य (अनुमेय) प्रतिपादित किया-अतएवं इनका मत अनुमानवाद या 
अनुमितिवाद के नाम से विख्यात है । 
शंकुक की दृष्टि में भरत-सूत्र के संयोग! का अर्थ है अनुमाप्य-अनुमापक- 
सम्बन्ध और 'निष्पत्ति' का अर्थ है अनुमान। तदनुसार इनकी व्याख्या इस 


प्रकार है :-- 
“सामाजिक अभिनय कुशल अभिनेता में ऐतिहासिक दुष्यन्तादि की अभिन्नता 


.._ का अनुभव करते हुए प्रासंगिक आलम्बन-उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारीभाव 


. रूप हेतुओं से उस नट में श्वु गारादि रस का अनुमान करता है। यह अनुमान भी 
व्याप्तिग्रह-पृ्व॑क धूम रूप हेतु से पर्वंतरूप पक्ष में अग्नि के अनुमान के सदृश ही है 
इस रसानमिति की प्रक्रिया में सामाजिक है अनुमाता, नठ है पक्ष, विभावादि उप- 
.. करण हैं हेतु या साधन और रस है अनुमेय । यद्यपि रस का वास्तविक अस्तित्व उन 
..नटों में ही रहता है, तथापि अनुमेय रस की विलक्षणता एवं रसनीयता के कारण 
.... अनमान करने वाले सामाजिकों को भी इसका आस्वाद होता है ।” 


इन्होंने रसानुमिति को 'सम्यक्‌, मिथ्या, संशय और सादश्य ज्ञान से सर्वधा 
बिलक्षण माना है । अनमाता सामाजिक को अनकर्ता नठ में अनकार्य दृष्यन्तादि का 


... ज्ञान चित्र-तुरग-त्याय' से होता है। अतएवं रस-ज्ञान (अनुमित) सर्वथा विलक्षण 


. है। चकि नठ वास्तविक दुष्यन्तादि नहीं है, अतएवं इसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान 
.. नहीं माना जा सकता है। इसे मिथ्या-ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता है--क्योंकि 
.. किसी पदार्थ के पहले एक रूप में और बाद में दूसरे रूप में प्रतीत होने पर ही 
मिथ्या-ज्ञान मानता जाता है। यह संशय-ज्ञान इसलिए नहीं है कि संशय-ज्ञान में 

. हमेशा दो कोटियां होती हैं--'अमुक वस्तु है या नहीं इस रूप में । अनुकर्ता नह. 


' रे द ः रे दृष्यन्तादि-सदृश भी नहीं है प्रत्युत दुष्यन्तादि ही है--अतएवं इसे सादुश्य-ज्ञान भी 
.... नहीं कह सकते हैं। फलत: चित्र-लिखित तुरग के ज्ञान की तरह रसान्‌मिति सर्वथा 
रा । एक विलक्षण ज्ञान है। वैलक्षण्य के कारण ही इसमें आनन्दमयता भी है । द 





(२ल्‍+०२७४७+५+लाअ>, अवन या के न + ५०३ वरक++ कप 9 कम का ३०+मतपर्तन+ कमल कक कान. 


१ काव्यप्रकाश । ४॥२८ की शंकुक-सम्बन्धी व्याख्या । 
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निष्कर्ष यह कि सामाजिक नठ को ही वास्तविक दुष्यन्तादि समझ कर उसमें 
श्वु गारादि रसों का अनुमान करता है। यह अनुमान विलक्षणता एवं रसनीयता के. 
कारण अनुमाता सामाजिक को भी आनन्द-मग्त (रस-मग्न) कर देता है । 


समीक्षा:--१-तकशास्त्र की कसौटी पर रस या भाव को व्याख्या सम्भव 
नहीं है । अनुमान एक बौद्धिक व्यापार है और रसानुभूति हृदय की वत्ति है। इन 
दोनों की बेमेल अन्विति उपहासास्पद है । 

२-शंकुक की दृष्टि में सामाजिक मूल नायकगत रस का नट में अनुमान कर 
आनन्दित होता है। प्रथम तो एक के हृदय के रस या भाव का अनुमान दूसरे के 
हृदय में सम्भव ही नहीं है। यदि ऐसा सम्भव भी हो तो जिन विभावादि हेतुओं से 
इस अनुमान की बात कही गई है, उनका निर्दोष होना भी अनिवार्यतः आवश्यक 
है | स्वयं नैयाथिकों ने निदु ष्ट हेतुओं के द्वारा ही अनुमान स्वीकृत किया है। रसानु- 
मिति के हेतु अवसर पाकर हेत्वाभास भी हो सकते हैं-- अनैकान्तिक, विरुद्ध, असिद्ध, 
सन्दिग्व आदि | अतएवं तथाकथित रसानुमिति में सदोषता की सम्भावना दृष्टि- 
गोचर होती है । द 

३-सामाजिक मूल नायक और नट से सर्वथा भिन्न है। अतएवं इनके मनो- 
गत भावों का आस्वाद सामाजिकों को कैसे होगा ? थोथी विलक्षणता के आधार 
पर व्यावहारिक अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता है । 

४-यदि थोड़ी देर के लिए हम यह स्वीकार भी कर लें कि सामाजिक 
नटों के रत्यादि भावों को अपने भावों की तरह प्रतीत करता है और इसीलिए उसे 
आनन्दानुभूति होती है, तो इसमें भी अनेक बाधायें दृष्टिगोचर होती हैं। अनुकार्य 
कई प्रकार के होते हैं-देवतुल्य राम-क्ृष्ण जैसे महापुरुष; नारद, वशिष्ठ और 
विश्वामित्र जैसे पूज्य धर्मंगुरु; दुष्यन्त, दशरथ, रघ्‌, हरिश्चद्ध-जैसे श्रद्धयः राजा 
आदि । इनक्रे रति भाव को पहले तो सामाजिक संस्कारवश आत्मगत्वेन प्रतीत ही 
नहीं कर सकता है और यदि ऐसा करे भी तो उसे नैतिकता की दृष्टि से परापभागी 
होना पड़ेगा । गुरुजनों का रहस्य-दर्शन पाप-जनक है। यह पहली बाधा है। दूसरी 
बाधा यह है कि एक की भावालुभूति दूसरे के हृदय में तभी उतर सकती है जब 
दोनों समान स्तर के हों । किसी धन-कुबेर राजा के मनोभाव एक रंक को आत्म- 
तुल्य नहीं प्रतीत हो सकते हैं । एक दुर्दान्त हत्यारे था डाक को जिस पर क्रोध होगा, 

सी पर एक दयालु सामाजिक को दया भी आ सकती है। द 
५-डा० राकेद गुप्त के अनुसार चित्र-तुरग ज्ञान वक्त ज्ञान-चतुष्टय से भिन्न 


नहीं है। चित्र-लिखित घोड़े को देखनेवाला चित्र-लिखित घोड़ा ही समझता है-कछ 
विलक्षण नहीं । हाँ, चित्र-कला के अनभिज्ञ के सामने दूर में यदि कोई सजीव अश्व- 


चित्र रखा जाय तो उसे या तो अदव का यथार्थ ज्ञात होगा किम्बा संशयात्मक.. 
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ज्ञान । डा० गुप्त के तक के पूर्वाद्ध से तो मैं सहमत हूँ पर उत्तराद्ध से नहीं । 
आपने जो उदाहरण गृहीत किया है उसमें प्रथम तो चित्रकला से अनभिनज्ञ दर्शक को 
सामने रखा है तथा चित्र को बहुत दूर करके विचार किया है। इसके विपरीत, 
नाटक में तट सामाजिक से न तो बहुत दूर होते हैं और न सामाजिक उनकी पहचान 
से ही अनभिज्ञ होते हैं । 

फलत: शंकुक की अनुमानवादी रस-व्याख्या भी मान्य न हो सकी और आज 
भी इसे कोई मानने को प्रस्तुत न होगा । 


(ग) भुक्तिवांद या भोगवाद 


सांख्य-मत के अनुयायी भट्दनायक की भरत-सूत्रीय व्याख्या भोगवाद के नाम 

से विख्यात है। इन्होंने सूत्र-निष्ठ 'संयोग' शब्द का अर्थ भोज्य-भोजक सम्बन्ध तथा 

'निष्पत्ति! का अर्थ भोग या भुक्ति माने, अतएवं आपका अभिमत भोगवाद के नाम 

से अभिहित किया जाता है। इनकी दृष्टि नाटक के सामाजिक के साथ काव्य के 

सहृदय पाठक की ओर भी गई तथा पहली बार साधारणीकरण की दृष्टि से भी 
इन्होंने रस विवेचन किया । 

 एतदर्थ इन्होंने सर्वप्रथम तीन शब्द-व्यापारों की उद्धावना की-अभिधा, 

_ भावना (भावकत्व) और भोग (भोजकत्व) । इनमें अभिधा व्यापार तो पूर्व॑त: 

स्वीकृत थी, अन्य दोनों की इन्होंने स्वयं उद्धावना की । तदनुसार इनके कहने का 

.. तात्पय यह है कि 'काव्य के पाठक और नाटक के सामाजिक सर्वप्रथम अभिधा 


पार के द्वारा अर्थ-प्रहण करते हैं। तदनन्तर वे व्यक्ति-विशेष में उत्पन्न रत्यादि... 


... भावों की प्रतीति भावना-व्यापार के द्वारा व्यक्ति-सम्बन्ध-शुन्य रूप में अर्थात्‌ सामान्य 
.. रूप में करने छूगते हैं | इस व्यापार के प्रभाव से केवल भावों की ही नहीं प्रत्युत 


.. विभाव, अनुभाव, संचारी आदि सभी उपकरणों की प्र तीति इन्हें वैयक्तिक-सम्बन्ध- 


.. विहीन रूप में होने लगती है | तात्पर्य यह कि उन्हें भावना व्यापार के द्वारा विभा- 


.... वादि का 'साधारणीकरण' हो जाता है । यह कार्य अभिधा से संभव नहीं है। यदि 


ऐसा होता तो काव्य में रसानुकूछ अलंकार, रीति, वृत्ति आदि विधि-विधानों के 


रे रा उल्लेख की कोई अपेक्षा नहीं होती । काव्य के अर्थ को मन में रमा देने के लिए- 


.. उनका भावन करा देने के लिए अभिधान से भिन्न एक विलक्षण व्यापार की आव- 
. इयकता है ।* भट्टनायक की दृष्टि में यह व्यापार 'भावना' ही है तदनन्तर भावना 


.... १ साइकोलछाजिकर स्टडीज़ आफ रस | पृ० ४३न४४।.. 


.._ 3 तत्राभ्निधा भावों यदि शुद्ध: स्थात्तत्तन्त्रादिश्य शास्त्रन्यायेम्य: इलेषाइलंकाराणंं 


2 5 37 को सेव: वृत्ति-भेद-बैचित््य चाकिचित्‌करम्‌। श्रुतिदुष्टादिवज॑नम्‌ च किमथंमू ? |. 
-..... तैन रसभावनास्यो द्विती पार, अन्न 


यो व्यापार, चर. _इवशादमिधाविलक्षणैव ।.. 
2." अ्लोंचन] दिए उ० । पृ० १५८३। 
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के द्वारा विभावादि के साधारणीकृत हो जाने पर 'भोग' नामक तृतीय शब्द-व्यापार 
के द्वारा सहदय और सामाजिक रस का आस्वाद करते हैं ।' 


भट्टनायक के अनुसार यह भावित रस का भोग ( आस्वाद ) साधारण 
लोकिक भोग से विलक्षण परब्रह्मास्वाद के समान है। सामान्य प्रत्यक्षानुभव और 
स्मृत्यात्मक अनुभव से भी यह रसास्वाद सर्वथा विलक्षण है।. 
समीक्षा १-अभिनवगुप्त ने भद्॒नायक-प्रतिपादित भावना और भोग नामक 
दो स्वंथा नवीन शब्द-व्यापारों का खंडन किया है। लक्षणा और व्यंजना नामक 
शब्द-शक्तियों के अस्तित्व में दो नवीन शब्द-शक्तियों की स्वीकृति श्रेयस्कर नहीं है । 
अभिनवगुप्त की दृष्टि में शब्दों में व्यंजकता होती है जिससे विभावव नामक एक 
विलक्षण व्यापार का स्वत: उद्भव होता है और वही विभावादि को विभावित कर 
सहृदयों को साधारणीकरण करा देने की सामथ्य रखता है । 
२--वस्तुत: विचार-पूर्वंक देखा जाय तो भट्ठनायक-प्रतिपादित भावना- 
_ व्यापार-जन्य साधारणीकरण होता ही नहीं है । भट्टन यक के साधारणीकरण में 
वेयक्तिक सम्बन्ध और देश-कालादि के भाव का परिहार बताया गया है किन्तु सभी 
स्थलों में यह संभव नहीं है । उदाहरणाथ एक ऐसे नाटक को लीजिए जिसमें किसी 
एक ही धीरोदात्त नायक की दो नायिकाओं का शील-निरूपण किया गया हो और 
इसमें से एक तो ईष्यालु, द्रष्टा और करूह की साकार प्रतिमूर्ति हो एवं दूसरी शान्त, 
नेक और सतीसाध्वी हो । क्या ऐसे प्रसंग में हम दोनों के साथ तादात्म्य स्थापित 
कर सामान रस-बोध कर सकते हैं ? अभिनय के समाप्ति-काल पर्यन्त हमें दोनों 
के वेयक्तिक अन्तर को बनाए रखना होगा । इसी प्रकार साधारणीकरण-क्रम में देश 
ओर काल के मान को भी भुलाया नहीं जा सकता है । अभिनय के समय किसी 
अनुकार्य को भारतीय पोशाक में देखकर तथा किसी अरब-निवासी को विशुद्ध हिन्दी 
में बोलते हुए सुनकर साधारणीकरण करना दुष्कर है । 
३-तथापि भट्ठनायक के भोगवादी सिद्धान्त का महत्व कम नहीं है। इनके 
द्वारा प्रतिपादित सत्तवोद्र क, विश्रान्ति, साधारणीकरण आदि विषयों को अभिनव- 
गुप्त ने भी यथावत्‌ स्वीकार किया और इसी को स्पष्ट कर रस को ब्रह्मास्वाद 
सहोदर प्रमाणित किया | रसमीमाँसा में आज भी इत विषयों को किसी-न-करिसी 
*रूप में स्वीकृति प्राप्त है। नाटक के सामाजिक के अतिरिक्त काव्य के पाठक की 
 रसानुभूति की दृष्टि से भी प्रायः इन्होंने ही पहली बार विवेचन किया। अभिनव- 
गुप्त के स्वमान्य अभिव्यक्तिवाद से भोगवाद का अन्तर केवल भावना और भोग 
_व्यापारों के नामों के आधार पर ही है, अन्यथा दोनों में कोई तात्तविक भेद नहीं है । 


 (घ) अभिव्यक्तिवाद 
अभिनवगुप्त के द्वारा प्रस्तुत भरत-सूत्र की व्याख्या भिव्यक्तिबाद के 
नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है । इन्होंने सूत्रनिष्ठ संयोग 
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शब्द का अथ व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध या प्रकाश्य प्रकाशक सम्बन्ध तथा निष्पत्ति का 
अर्थ अभिव्यक्ति निर्धारित किया । तदनुसार भरत-सूत्र का अर्थ इस रूप में स्वीकृत 
हुआ :-- 

“रति, हास आदि स्थायी भाव सामाजिकों के अन्त:करण में वासनात्मक 
संस्कार के रूप में पूर्वत: विद्यमान रहते हैं । काव्य के श्रवण तथा नाटक के दर्शन 
से सहृदयों के मनोगत स्थायी भावों का विभावादि के साथ संयोग होता है और बे 
सुप्त स्थायी भाव ही रस रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। रसाभिव्यक्ति के पूर्व 
सामाजिक और सहृदय विभावत नामक एक अलोकिक व्यंजना-व्यापार के द्वारा उन 
विभावादियों के साथ साधारणीकरण भी कर छेता है । रसनिष्पत्ति की इस प्रक्रिया 
में विभावादि हुए व्यंजक या प्रकाशक ओर रस हुआ व्यंग्य या प्रकाश्य। स्थायी 
भाव की रस-रूप में अभिव्यक्ति उसी प्रकार होती है जैसे मिट॒टी के पात्र में पर्वत: 
स्थितगंध जल के संयोग से अभिव्यक्त हो जाती है । चकि अभिनव ने रस की 
अभिव्यक्ति या व्यंजना स्वीकार की है, अतएवं इनका सिद्धान्त अभिव्यक्तिवाद के 
नाम से विख्यात है । 


समीक्षा १-अभिनव साधरणीकरण तो मानते हैं किन्तु भदटनायक की 


तरह उसे भावना-व्यापार का परिणाम न बताकर व्यंजना के विभावन-व्यापार का 
परिणाम स्वीकार कर लेते हैं । 
२-रस की स्थिति के सम्बन्ध में भी अभिनव का विचार अधिक सुलझा 
हुआ है एवं स्पष्ट है। रस की स्थिति इन्होंने न तो मूलनायक में मानी और न 
. अनुकर्त्ता नों में, प्रत्युत सामाजिकों और सहृदयों के. हृदय में । काव्य के पाठकों 
. और नाठक के प्रेक्षकों का अनुभाव ही इसका साक्ष्य है । 


३-भट्टनायक और अभिनवगुप्त इन दोनों व्याख्याकारों की व्याख्यायें 


.. समानतः युक्तियुक्त हैं किन्तु भट्टनायक ने जहाँ भावता और भोग नामक दो नवीन 


. शब्द-व्यापारों की कल्पना वहाँ अभिनव ने व्यंजना के विभावन व्यापार से ही रस- 


... व्याख्या प्रस्तुत कर दी । 


हा ४--अभिनव ने भट्टनायक के भोगवादी सिद्धान्त की यतकिचित्‌. त्रूटियों .. 
.. का भी परिमार्जन अभिव्यक्तिवाद में कर दिया, अतएवं यह सिद्धान्त दोष-रहित होने 


के कारण सवमान्य हो सका है । आज भी यह सिद्धान्त सर्वमान्‍्य है। 


.._ (<) दोषवाद 


मर पण्डिराज जगन्नाथ ने “रसगंगाधर” नामक ग्रन्थ में नवीन विद्वानों के मता- 
..... नुसार रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में दोषवाद नामक एक नवीन मत का उल्लेख किया 


जप . अभिनवभारती । प्रथम भाग, पू० २८४ क्‍ 








हि हर श 
८3 मट  5 826५ 
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है। ये नवीन विद्वान्‌ कौन थे तथा किस ग्रन्थ में उन्होंने इस अभिमत को प्रस्तुत 
किया- इस सम्बन्ध में जगन्नाथ मौन हैं। इन तथाकथित नवीन विद्वानों ने भरत- 
सूत्र के “संयोग” शब्द का अर्थ “भावना रूपी दोष” तथा “निष्पत्ति” का अर्थ 
“उत्पत्ति” स्वीकार किया है। तदनुसार रसनिष्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार की 
गई है :+- द 

“काव्य में कवि के द्वारा और नाटक में नठ के द्वारा, जब विभाव आदि 
प्रकाशित कर दिए जाते हैं, वे उन्हें सहृदयों के सामने उपस्थित कर चुकते हैं, तब 
हमें, व्यंजना वृत्ति के द्वारा, दुष्यन्‍्त आदि की जो शक्‌न्तला आदि के बिपय में रति 
थी, उसका ज्ञान होता है-हमारी समझ में . यह आता है कि दुष्यन्त आदि का 
शकुन्तछा आदि के साथ प्रेम था। तदन्तर सहृदयता के कारण एक प्रकार की 
भावना उत्पन्न होती है जो कि एक प्रकार का दोष है। इस दोष के प्रभाव से 
हमारा अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाता है-अर्थात्‌ हम उस दोष 
के कारण अपने को, सन ही मन, दुष्यन्‍्त समझने लगते हैं। तब जैसे (हमारे) 
अज्ञान से ढेंके हुए सीप के टुकड़े में चांदी का टुकड़ा उत्पन्न हो जाता हैं-हमें सीप 
के स्थान में चांदी की प्रतीति होने छगती है; ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के कारण 
कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित अपने आत्मा में शकुन्तला आदि के विषय में, 
अनिर्वंचनीय सत्‌असत्‌ से विलक्षण (अतएव जिनके स्वरूप का ठीक निर्णय नहीं किया 
जा सकता ऐसी) रति आदि चित्तवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं-अर्थात्‌ हमें दशकुन्तला 
आदि के साथ व्यवहारतः बिलकुल झूठे प्रेम आदि उत्पन्न हो जाते हैं, और बे 
(चित्तवृत्तियां) आत्मचेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती हैं। बस, उन्हीं विलक्षण चित्त- 


वृत्तियों का नाम “रस” है ।! 


समीक्षा १--शअज्ञातनामा नवीन विद्वानों ने भावना नामक एक विचित्र दोष 
की उल्भावना की है। इससे कहीं अधिक युक्ति संगत तो भोगवादियों का भावना 
नामक दब्द-व्यापार है यह एक कष्ट-कल्पना है । 

२->दोषवादियों की दृष्टि में वासमा या संस्कार का कोई महत्व नहीं है । 
प्रत्येक काव्य-याठक और नाटक-दर्शक के हृदय में चित्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं 
ओर उन्हें रसानुभूति हो सकती है। किन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है । यह 


_अत्यक्षानुभूत विषय है कि काव्य के सभी श्रोताओं और नाटक के सभी प्रेक्षकों को. 
_रसानुभूति नहीं होती है । “वासना” से युक्त व्यक्ति ही रसवाद के अधिकारी हैं; . 


शेष व्यक्ति तो प्रेक्षागहू के भीतर बने छूकड़ी या पत्थर के खम्भे के समान ही 


१ पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी : हिन्दी रसगंगाधर, प्र० भा० । पु० ६७-६५. 
२ सवासनानां सभ्यानांरसस्थास्वादन भवेत्‌ । 


निर्वासनास्तु रंगांतः काष्ठ-कुड्याश्म-सच्निभा: 


_#>सा० द० ।३।८ (वृत्ति). 
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_रत्यादि चित्तवृत्तियों को अनिरवंचनीय मानना भी यूक्तिसंगत नहीं है । 
'चित्तवत्तियां तो वस्तुंतः मनोविकार हैं । इनकी व्याख्या प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने 
स्थायी और संचारी भावों के रूप में तथा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति और 
मनोविकार के रूप में को है । 

४-सीप के टुकड़े में चांदी की भ्रमात्मक प्रतीति से रसानुभूति की तुलना 
भी सर्वथा हास्यास्पद है। भ्रम और रसानुभूति में किसी प्रकार का साम्य नहीं है । 
वस्तत: भ्रमात्मक ज्ञान बाधित होता है अर्थात्‌ श्रम के दूर हो जाने पर सीप को 
हम सीप ही समझने लगते हैं, चाँदी नहीं । इसके विपरीत, रसग्रतीति के अनन्तर भी 
हमें उसको बोध तद्गत्‌ बना रहता है | सहृदयों का हृदय ही इसका प्रमाण है । 

फलत;: रस-निष्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रस्तुत किए गए उपयुक्त पाँच 
सिद्धान्तों में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादी सिद्धान्त ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, युक्ति- 
संगत एवं समीचीन है । यही कारण है कि समीक्षा-शास्त्र के इतने विकास के बाद 
आज भी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। 


(३) साधारणीकरण 


द संस्कृत के रस शास्त्र में साधारणीकरण सिद्धान्त का स्वतन्त्र चिन्तन नहीं 
हुआ है । रस-निष्पत्ति सिद्धान्त के अन्तर्गत ही विवेचन का अंग बन कर यह सिद्धांत 
भी आया है । साधारणीकरण के स्वृतन्त्र-चिन्तत की प्रवृत्ति आधुनिक हिन्दी के 
काव्यशास्त्रीय ग्रस्थों में दृष्टिगोचर होती है । तथापि रसनिष्पत्ति के अन्तर्गत भी 
अंग-रूप में साधारणीकरण की चिन्तना करने वाले संस्कृत के आचार्यों में उल्लेखनीय 
हैं-भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मठ, विश्वताथ और जगन्नाथ। क्रमशः उनके 
विचारों का सार संकलित है :- 

 भटटनायक :--इनकी दृष्टि में, रसानुभूति के पूर्व सामाजिक और सहृदय 


.. निविड़ निजमोह रूपी संकट से ग्रस्त रहते हैं। अतएवं काव्यगत या नाटकगत' 
. विभावादि आत्मीय, तठस्थ या साधारण रूप में इन्हें ज्ञात नहीं होते हैं। 
... अभिषधा व्यापार के द्वारा अर्थवोध के अनन्तर भावकत्व ( भावना ) व्यापार के 


: द्वारा यह “मोहसंकट” दूर हो जाता है और तब ये विभावादि साधारणी कृत होकर 
: उन्हें प्रतीत होते हैं । तदनन्तर सत्त्व गुण के उद्रेक से भोजकत्व (भोग) व्यापार के 


.. द्वारा अनुभव-स्मृत्यादि-विलक्षण, परब्रह्मास्वादतुल्य आनन्दमय रस की अनुभूति उ्त 


.. सामाजिकों को होती है।।... क्‍ 
अभिनवगुप्त :--इन्होंने भट्टगायक की साधारणीकरण-सम्बन्धी मान्यता को 


..... ही थोड़े से संशोषन के साथ अंगीकृत किया | भट्नायक के नवोद्धावित भावना... 
_....... ओर भोग नामक शब्द-व्यापारों के स्थान में इन्होंने विभावन और व्यंजना नामक 









7रती । प्र० भा० पृू० २७७ बा 
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व्यापारों को स्वीकार किया । तदनुसोर, अभिनव की दृष्टि में, अभिधा के द्वारा 
अर्थंबोध के अनन्तर, विभावन के द्वारा पाठकों और प्रेक्षकों का विभावादि के साथ 
सम्बन्ध-विशेष का (यह मेरा है, यह शत्रु का है और यह तटस्थ का है--इस प्रकार 
के सम्बन्ध का ), परिहार हो जाता है और अन्ततोगत्वा व्यंजना व्यापार के. 
द्वारा उन्हें आनन्दस्वरूप विलक्षण रस की अनुभूति होती है । सम्बन्ध-विशेष-परिहार 

' के परिणामस्वरूप ही भयादिक प्रतिकूल भावों की भी सुख-दुःखादिहीन निविध्न 
प्रतीति होती है ।! 


मम्सठ और विश्वनाथ:-इन दोनों आचार्यों ने अभिनवशुप्त की ही मान्यता 
का समर्थन एवं विश्लेषण किया । तात्पर्य यह कि विभावन और व्यंजना नामक दो 
व्यापार इन्हें भी मान्य हुए। मम्मठ ने इस दिशा में दो विशेष बातों की ओर संकेत 
किया--( १) अपरिमित प्रमातृत्व और (२) सम्बन्ध-विशेष-स्वीकार परिहारानिय- 
मनाध्यवसाय? । “अपरिमितप्रमातृत्व” को तो शब्द-भेद से अभिनवगुप्त ने भी 
स्वीकार किया था। तात्पयं यह कि रसानुभूति मात्र एक सहदय या सामाजिक को 


वासना विद्यमान रहती है | दूसरी बात यह कि रसानुभूति के क्षण में किसी 

आलम्बन के सम्बन्ध में न आत्मीयता की स्वीकृति का निश्चय होता है और न 
स्वत्व के परिहार का ही । तात्पर्य यह कि सामाजिक सामान्य रूप में उसे गृहीत 
करते हैं। आल्म्बनभूत सीता या शकुन्तछा का ग्रहण सामान्य कामिनीत्व के रूप में 
होता है। विश्वनाथ ने अभिनवगुप्त की साधारणीकरण-सम्बन्धी मान्यता के 
स्पष्टीकरण-प्रसंग में आश्रय और प्रमाता के तादात्म्य की ओर भी संकेत किया। 
इनकी दृष्टि में विभावन व्यापार के प्रभाव से प्रमाता समुद्र छांघने वाले आश्रयभूत 
हनुमान्‌ के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर वैसा ही अनुभव करने लगता हैं । यह 
साधारणीकरण केवल आलम्बन का ही नहीं होता है प्रत्युत स्थायी, संचारी और 
अनुभाव आदि सभी उपकरणों का' । इस प्रकार मम्मट और विश्वनाथ ने 
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१ अभिनवभारती । पृ० २७९ । 
काव्य-प्रकाश । ४॥२८ की अभिनवगुप्त सम्बन्धी व्याख्या । 
व्यापारो5स्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृति:। 
तत्प्रभावेणग' यस्सासन_ पराथोधिप्छवनदय: ॥ 
प्रभाता तदभेदेत स्वात्मानंप्रतिपच्चते । 
उत्साहादि-समुद्बोध: साधारण्याभिमानत: ।। 
. नृणामपि समुद्रादिलंघनादो न दुष्यिति । 
_ साधारण्येव रत्यादिरपि तद्॒त्‌. प्रतीयते ॥ 
परस्य न हरस्येति ममेति न मभेति चर ।॥ द 
तदास्वादे विभावादे: परिच्छेदों न विद्यते ॥ >साहित्यदर्पुणु । ३९-१२ । 


की 


्चछ 





शा अ अजभा जल आर का मे 





१४४ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
साधारणीकरण के सम्बन्ध में मूठहतः तो अभिनवगुप्त की मान्यता को ही स्वीकृत 
किया किन्‍त उसके विशदीकरण के क्रम में कई नई बातों का भी उल्लेख किया । 


जगन्नाथ:--इन्होंने “नवीन विद्वानों” की ओर से सर्वथा चौंका देने वाली 
नई बात कही । इनके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य या अभेदाम्यास स्थापित 
कराने वाली रसानुभूति एक अभ्रमात्मक ज्ञान है । वस्तुत: यह साधारणीकरण नतो 
भट्टनायक-प्रतिपादित भावना-व्यापार से होता है और ने अभिनवगुप्त-स्वीकृत 
विभावन-व्यापार से, बल्कि सतत्‌ काव्यानूृशीलन के परिणाम स्वरूप सामाजिक में 
एक “दोष”उत्पन्न होता है जिसके प्रभाव से वह द्रष्यस्तादि आश्रयों के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर लेता हैः | यह एक प्रकार की कष्ट-कल्पना है । 

इस प्रकार समस्त संस्कृत काव्य-शास्त्र में विवेचित साधारणीकरण सिद्धान्त 


का सिहावलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्रि वहाँ आहलूम्वन, 
आश्रय, उद्दीपत ( विभाव ), अनुभाव, स्थायी और संचारी-इन सभी रस-तत्तवों 


का समानत: साधारणीकरण स्वीकृत किया गया है । आश्रय और आलुम्बन की प्रति- 
कलता के आधार पर साधारणीकरण में बाधा होने की समस्या उठायी ही नहीं गई . 
.... है। इतना अवश्य है कि ऐसी स्थिति में प्रकृति विपर्यय नामक एक प्रकार का रस दोष 

... स्वीकार किया गया है। यों, रस-वोष विवेचन के साथ साधारणीकरण का परोक्ष 


.. सम्बन्ध तो है ही; तथापि इन सारे बिखरे हुए विचारों की एकसूजला की. अपेक्षा 
: ज्यों की त्यों बनी रहती है। 
... (४) रस के उपकरण 
दा रस को सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम आचार्य भरत ने अपने 
. रस-सूत्र के द्वारा रस-निष्पत्ति के प्रतिपादन के अतिरिक्त उसके उपकरणों पर भी 


.._ प्रकाश डाला है। विभाव, अनुभाव, और संचारीभाव--इन उपकरणों का आख्याव- 


तो उस सूत्र में ही हुआ है तथा शेष स्थायीभाव-सदुश महत्त्वपूर्ण उपकरण को 
.. नाट्यशास्त्र के छठे और सातवें अध्यायों में वणित किया गया है । प्रत्येक उपकरण 

' को भिन्न-भिन्न रस के आछोक में रख कर भी भरत ने विवेचन किया है । अनन्तर 
रस-शास्त्र की परम्परा में आने वाले सभी आधचायों ने इस दिशा में भी भरत 


....... का अनुसरण किया और रस के प्रत्येक उपकरण का विशद विवेचन एवं विश्लेषण 
...._ किया | इन्हीं उपकरणों को काव्य-शास्त्र में रस-सामग्री भी कहते हैं। अतएव 
......_ इस अध्ययन-खंड में परम्परागत रस-शास्त्रीय' प्रमुख ग्रन्थों के आधार पर विभाव, 
...... अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव--इन चार रसोपकरणों का शास्त्रीय. 
...... परिचय दिया जाता है। हम कम 
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(क) विभाव 

संस्क्षत काव्य शास्त्र में रस को अलौकिक मानने के कारण उसके निष्पादक 
उपकरणों के नामकरण में भी विलक्षणता प्रदर्शित करने की प्रव्ति देखी जाती है । 
लोक-व्यवहार में जिसे हेतु, करण, निमित्त आदि शब्दों से अभिष्ठित किया जाता है उसे 
ही भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में “विभाव” कहा । इसे विभाव कहने का मुख्य 
कारण यह है कि यह उपकरण वाचिक, आंगरिक और सात्विक अभिनय की सहायता 
से सामाजिकों की वासनात्मक मनोवृत्तियों को विभावित अर्थात्‌ विशेष ज्ञान करा 
देता है । परवर्ती काल में श्रव्य काव्यात्मक रस की विवेचना के प्रसंग में अभिनय 
के साहाय्य की चर्चा को छोड़ कर भरत-निरूपित शेष विभाव-स्वरूप को ही अन्य 
आचार्य भी शब्द-भेद से दृहराते रहे । मम्मठ ने लौकिक कारण को ही काव्य और 
नाट्य में विभाव स्वीकृत किया। विश्वनाथ ने रत्यादि के उदबोधकों ( छोक- 
व्यवहार में ) को काव्य और नादूय में विभाव माना' । इसी प्रकार भानुदत्त ने 
रस को विशेष रूप में भावित-उत्पन्न कराने वाले उपकरण को विभाव की 
संज्ञा दी! । 

इस विभाव के मुख्यतः दो भेद माने गए-आहलूम्बन और उद्दीपन । चित्तवृत्ति 
के विषय को आलम्बत तथा उसके निमित्त को अर्थात्‌ उद्दीपक-सामग्री को उद्दीपन 
विभाव स्वीकृत किया गया है" । इस आलम्बन विभाव के भी दो भेद माने गए हैं- 
विषयालूम्बन और आश्रयालम्बन । जिसे अवलम्ब या विषय|बनाकर रत्यादि स्थायी- 
भाव जाग्रत होते हैं, वह तो विषयालूम्बन है और उस विषयालम्बन के प्रति जिस 
व्यक्ति के चित्त में ये भाव जागते हैं वह आश्रयालूम्बन है। इस प्रकार विषय, 
आश्रय ओर उद्दीपन--इन तीनों की गणना विभाव के अच्तर्गत की गई । परवर्तीकाल 
में विषयाल्म्बन के लिए मात्र आलम्बन शब्द का प्रयोग किया जाने छगा" । 

(अ| आलम्बन विभाव:-संस्क्ृत के अधिकांश रस-प्रन्थों में आलम्बन 
विभाव के अन्तगंत विशद रूप में नायक-नायिका भेदों को प्रस्तुत किया गया है।. 





१ विभाव: कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्याया: विभाव्यतेडनेन वागंगसत्वाभिनय द्र्ति 
_ विभाव: । यथा विभावितं विज्ञातमिति कर्थान्तरम्‌ । क्‍ रु 
बहुवो४र्था विभाव्यन्ते वागगंगाभिनयाश्रया: । 8] 
अनेन यस्मात्‌ तेनायं विभाव इति संज्ञित:॥. -नादयज्ास्त्र । छोडव... 
आादद्बीधका छोके विभावा: काव्यनाट्ययो: । -साहित्यदर्षण | हर९। 
३ विशेषेण भावयन्य्युत्पादयन्ति ये रसोस्ते विभावा: -रसतरंगिणी पं ६ 
४ यस्‍्या: चित्तवृत्तेः यो विषयः स तस्या आरृम्बनम्‌।4..... 


निमित्तानि ज उद्दीपकानि इति बोध्यम्‌ । 2 ५ --रसगंगाधर । पू० ३३. 


* आहम्बन नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ --सा० द०। ३२९३... 





हद |] | प [ हिम्दी काव्य-शारस्त्र में रस-सि 


बस्तुत:, ये नायक और वायिकाओं के विपुल भेद एक मात्र शव गार रस के आरम्बन 
हैं । अन्य रसों के प्रसंग में मात्र दो-एक आलम्बनों का ही उल्लेख किया गया है । 
तात्पर्य यहु कि & गार-रस के आलम्बन का विवरण तो बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत 
किया गया है और अन्य हास्य-बीरादि रसों के आलूग्बन की चर्चा अत्यस्त संक्षेप में 
की गई है | इसी परम्परा का अतिशय प्रभाव हिन्दी के रीतिकालीन आचार्थों पर 
भी पाया जाता है| समस्त संस्कृत साहित्य में आलम्बन विभाव के विवरण की 
दृष्टि से देखें तो भरत और शारदातनय-ये दो ही ऐसे आचार्य उपलब्ध होते हैं 
जिन्होंने सभी रसों के आलूम्बन को समान महत्व प्रदान किया तथा श्वगार के 
आठम्बन-तायक-साथिका को अतिविस्तार के साथ निरूपित नहीं किया । शारदातगय 
के अनुसार श्वगार रस के मधुर, सुकुमार, तथा हप-योवन-सम्पन्न तस्वंगी योर 
तरुण; हास्य रस के व्यंग्य, विकृताकार तथा परचेष्टानूकारी व्यक्ति; और वीर रस 
के त्यागी, सत्य-सम्पन्न, शूरवीर तथा विक्रमशीरल पुरुष; रोद्र रस के बहुवाहु, 
हुमुख, भीमद प्टू तथा क्र, उद्धत और शठ; अख्भूत रस के विचित्र आकृति, वेश, 
आचार तथा विशभ्रम, माया-लीला-विडासी व्यक्ति; करुण रस के कृश, विषण्ण, 
मलिन, रोगी तथा दरिद्र आदि; बीभत्स रस के निचष्दित आकृति, वेश, या आचार 
.. वाले तथा पिशाच आदि; भग्रानक रस के महारण्प में प्रविष्ट, महान संग्राम में गए 
. हुए अथवा गुरु तथा राजा के अपराधी लोग-आहुम्बन हैं! । इसी प्रकार भरत ने भी 
. सभी रसों के आलम्बन का सच्तुलित निरूपण किया है किन्तु संक्षेप में नायक-तायिका 
भैदों का भी उल्लेख किया है। 
; नायक नाथिका भेद :-संरक्षत के अधिकांश रस-प्रस्थों में प्य गार के आलम्बन 
. नायक-नामिकाओं का ही विस्तृत निरुफ्ण पाया जाता है। अतएवं उनकी प्थक 
. चर्चा वांछित है। भिन्न-भिन्न आधारों पर नायक-नायिकाओं के वर्गीकरण 
हुए हे 
नायक भेद :--भरत ने नायक को प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार का 


. माना-उत्तम, मध्यम और अधम; शील के आधार पर चार प्रकार का--धी रोद्धत, 


_ धीर-छलित, धीरोदात्त और धीरप्रशांत; नारी के प्रति व्यवहार के आधार पर पांच 
. अंकार का-चतुर, उत्तम, मध्यम, अधम और संप्रवुद्ध । रुद्रट ने नाथिका के प्रति 


.. व्यवहार के आधार पर चार भेद किए--अनकछ, दक्षिण, शठ और घष्ट । तत्पश्चात 


भोज ने कथावस्तु के आधार पर-नायक, प्रतियायक, उपनायक, तायकाभास, 


...... दभयाभास और तिर्यगाभाण, प्रकृति के आधार पर तीन भेद--सात्विक, राजस और 
|... तामस, परिग्रह के आधार पर-साधारण (अनेकानुरक्त) और अनस्यजाति ( नन्‍्या- 





....  नुरक्त), भरत सच्मृत उत्तमादि तीन ग्ेद तथा धीरोद्धतादि चार भेद । विश्वनाथ... 





'समकलनन&, 


। १ भावप्रकाशन, बड़ोदा-१९३० ई० । अधिकरण ३, प० ४६। 
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ने भी इन्हीं भेदों को दृहराया, कोई नई उद्धावना नहीं की | मम्मट ने इस दिशा में 
कुछ लिखा ही नहीं । “रसमंजरी” के प्रणेता भानुमिश्न ने हए हंग से सायक-शेदों 
को प्रस्तुत किया। प्रथम तो पति, उपपतति और बैशिक-सये तीम भेद स्वीकार 
किए । पति के पुनः चार भेद--अनुकूछ, दक्षिण, धृष्ट और शठ ॥ शठ के मानी 
ओर चतुर नामक दो भेद किए तथा चतुर को भी वाक्चतुर और ,चेष्टाबतुर नामक 
उपभेदों में बांद दिया । प्रवास के आधार पर भी इन्होंने नायक के तीव भेद किए-- 
प्रोषितपति, प्रोषितोपपति और प्रोषित वेशिक । विश्वनाथ हारा जातिके आधार पर 
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किए गए तीन भेदों-दिव्य, अदिव्य, दिव्या दिव्य -को भानुमिश्र ने स्वीकार नहीं किया । 
श्र गारमंजरी के लेखक संत अकबर साह ने भी कुछ एक नवीन उ हावनाएं इस क्षेत्र में 
कीं । शठ नायक के अन्तर्गत प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो नए भेद इन्होंने माने । 
दो अन्य आधारों पर क्रमश; प्रोषित, अमिलित और बिरही नामक तीन भेद तथा 
भद्र, दत्त, कुचुमार और पांचाल नामक चार भेद इन्होंने स्वीकार किए । 

_ नाथिकाभेद-भरत ने कई आधारों पर नायिका के भे किए हैं । तदवुसार- 
सामाजिक व्यवहार के आधार पर बाह्या (कुलीना), आश्यंतरा (वेश्या) और 
वाह्याभ्यंतरा अथवा क्ृतशोचा (वेश्यावृत्ति छोड़कर शुद्धरूप से प्रेमी के साथ रहने 
वाली ); फिर इसी आधार पर कुछजा और कन्यका नामक दो अन्य भेद; नायक 
के साथ संयोग या वियोग के आधार पर आठ भेद-वासकसज्जा, बिहात्क॑ठिता, 
स्वाधीनपतिका, कल्हांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभत्‌' का और अभिसारिका ; 
नायक के प्रति प्रेम- के आधार पर तीव भेद-मदनातुरा, अनुरक्ता और विरक्ता; 
प्रकृति के आधार पर तीन भेद-उत्तमा, मध्यमा और अधमा; यौवन-छीछा के 
आधार पर चार भेद-प्रथम योवना, द्वितीय यौवना, तृतीय यौवना और चतुर्थ यौवना, 
तथा गुण के आधार पर चार भेद-दिव्या, नृपपत्नी, कुछस्थी और गणिकानामक् 
भेद किए गए हैं । द 


भरत के अनन्तर रुद्रट ने नायिका-मभेदों में सुव्यवस्था छा दी और उनके 
द्वारा निर्धारित भेद ही परवर्ती कार के आचार्यों द्वारा स्वीक्षत हुए । इन्होंने प्रथम 
तो नायिका के तीन भेद किए-आत्मीय, परकीया और वेश्या । तदनस्तर आत्मीया 
के रतिविछास के आधार पर तीन भेद-मुग्धा, मध्या, और प्रगल्भा; इनमें से अन्तिम 
दो के पतिप्रेम और मान के आधार पर क्रमशः ज्यैेष्ठा, कनिष्छा और बीरा, अधीरा, 
मध्या । परकीया के भी दो भेद इन्होंने किए-कस्या और परोढ़ा। आत्मीया के . 
दो अन्य भेद भी हैं-स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका तथा आत्मीया, परकीया _ 


भोर वेश्या-इनतीनों भेदों के दो अन्य भेद भी हैं-अभिसारिका और खंडिता। था 


._ भोजराज के नागरिका-भेद के आधार तथा वर्गीकरण भिन्न कोटि के हैं।..... 
इन्होंने कथावस्तु के आधार पर नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका, अनुनायिका... 
ओर नाय्रिकाभास; विवाह के आधार पर ज्येष्ठा और निष्ठा; मानबृद्धि के भाधार का 
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पर उद्धता, उदात्ता, शांता और ललिता; वृत्ति के आधार पर सामाच्या, पुनभू 
और स्वैरिणी; जीविका के आधार पर गणिका, रूपजीवा और विलासिनी | इसके 
अतिरिक्त इन्होंने श्र गार-प्रकाश में पुनभ्‌ू नायिका के चार उपभेदों का तथा सामान्या 
नायिका के पाँच उपभेदों का उल्लेख किया है | पुनभू के अन्तर्गत अक्षता, क्षता, 
यातायाता और यायावरा; सामान्या के अन्तर्गत ऊढा, अनूढा, स्थंबरा, स्वैरिणी 
और वेश्या । 


भानुमिश्न ने अपने समय तक प्रचछित सभी महत्त्वपूर्ण नायिका भेदों को 
व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया । तदनुस्तार प्रथम तीन भेद हैं-स्वीया, परकीया और 
सामान्‍्या । स्वीया के प्रमुख तीन भेद हैं-मुग्धा, मध्या और प्रगह्भा । मुग्धा के भी 
दो भेद-अज्ञात यौवना और ज्ञात-योवना तथा नवोढ़ा और विश्वब्ब-तवोढ़ा । प्रगल्भा 
के भी दो भेद हैं-रतिप्रीतिमती और आनंदसंमोहवती । मध्या और प्रगल्भा चायि- 
काओं के मानावस्थाजन्य तीन-तीन भेद हैं-धीरा, अधीरा और धीराधीरा । पुनः इन 

छ: प्रकार की नायिकाओं के पति-स्नेह के आधार पर दो-दो भेद हैं-ज्येष्ठा और 
कनिष्ठा । फलत: स्वीया के तेरह भेद हो जाते हैं । परकीया के भी दो भेद हैं-परोढा 
और कन्यका । परकीया के अन्तगंत ही गुप्ता, विदग्धा, लक्षता, कुलटा, अनुशयना, 
मुदिता आदि भेद समाविष्ट कर दिए गए हैं। सामान्या का कोई अवान्तर्भेद नहीं . 
 बणित किया गया है। फलरूत: स्वीया १३, परकीया २ और सामान्या १-कु मिला- 
कर १६ भेद हो गए | इन सभी भेदों को पुन: स्वाधीनपतिकादि आठ भेदों तथा 
. उत्तमादि तीन भेदों में विभक्त कर दिया गया है और इस प्रकार नायिका-भेदों की 
... संख्या रेप (१६४८०९३5- ३८४) तक पहुंचा दी गई है । उक्त भेदों के अतिरिक्त 

. अन्‍्यसंभोगदु:खिता, वक्रोक्तिगविता (प्रेमगविता और सौंदर्यगविता) और म!नवती 
तथा अवस्थानुसार किए गए भेदों में प्रवत्स्यतृपतिका नामक भेदों का भी उल्लेख 
इन्होंने किया है । 

. नायिका-भेद विषयक अन्तिम संस्कृत ग्रंथ है श्वगारमंजरी (अकबर साह) 
इसमें कतिपय नवीन भेद हैं। तदनुसार मध्या नायिका के प्रच्छन्न और प्रकाश, 
: प्रगल्भा नायिका के परकीया और सामान्‍्या, परोढा के उद्बुद्धा और उद्बोधिता, 
उद्बुद्धा नायिका के सात-उपभेदों में से निपुणा (स्वयंद्रती), छक्षिता, और साहसिका 
.. उपभेद; उदबोधिता नायिका के धीरा, अधीरा आदि तीन उपभेद, सामास्या के पाँच- 
. उपभेद-स्वतंत्रा, अनन्याधीना, नियमिता, क्ल॒पृतानुरागा और कल्पितानुरागा उल्लेख्य 
...हैं। अवस्थानुसार किए गए भेदों में 'वक्रोक्तिगविता' नामक भेद भी नूतन है। 
.. अकबर साह ने हस्तिनी, चित्रणी आदि कामशास्त्रीय भेदों का भी नायिका-भेद के 
प्रसंग में समावेश कर दिया है।... रे का 
रा हिन्दी के रीतिकालीन ग्रन्थों में किए गए नायिका-मेदों पर भानुमिश्र एवं... 

. अकबर साहि के ग्रन्थों का ही अत्यधिक प्रभाव है। पा 
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उद्दीपत विभाव-रस को उद्दीपित करनेवाली सामग्री को उद्दीपन 
विभाव कहा गया है । सामान्यतः: अधिकांश काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में आलम्बन की 
चेष्टा, रूप, भाषण, तथा देशकालादि को उद्दीपन विभाव स्वीकार किया गया है ।* 
इनकी वृहत्‌ सूची नहीं दी गई है । इनकी संख्या गिनाई भी नहीं जा सकती है। 
तथापि श् गार रस के अन्तर्गत कभी कभी सखा-सखी, दूती, उर्तके वचन, षड़ऋतु 
चन्द्रिका, उपवन, पुष्प आदि अनेक उपादानों की एक वृहत्‌ सूची देने का ब्यर्थ 
प्रयास किया गया है। 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' के प्रणेता विद्यानाथ ने आल्म्बन की 
चेष्टादि तथा देशकाछादि नामक सर्वमान्य उद्दीपनों को चार वर्गों में विभाजित कर 
बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है-आलम्बन के गुण, उनकी चेष्टायें, उनका 
अलंकरण तथा तटस्थ । तदनुसार इन्होंने आलम्बन के गुणों के अन्तर्गत रूप-यौवन, 
चेष्टाओं के अन्तर्गत हावभावादि, अलंकरण के अन्तर्गत नृपुर-अंगरागादि का धारण 
तथा तटस्थ के अन्तर्गत चन्द्रमलछयानिलादि परिगणित किए हैं ।* 


शारदातनय ने आलम्बन विभाव के समान ही सभी रसों के उद्दीपन विभाव 

की भी एकत्र चर्चा की है। इन्होंने उनकी विशेषताओं के आधार पर आठ रसों से 
सम्बद्ध आठ ब्रकार के उद्दीपनों का पृथक्‌ पृथक्‌ नामोल्लेख भी किया है--लछलित, 
ललिताभास, स्थिर, चित्र, रूक्ष, खर. निन्दित और विकृत । मन में आह्वादकारी 
तथा विभिन्न इन्द्रियों से गोचर होने वाले श् गार के उद्दीपन को ललित, दष्ट, श्रत, 
स्मृत और सूचित हास्यकारी हास्य के उद्दीपत को ललिताभास, वीररस के उत्कर्ष- 
कारी उद्दीपन को स्थिरता-प्रदायक होने के कारण स्थिर; विचित्रता के अनभावक 
और अद्भुत रस के ऐश्वर्य विधायक उद्दीपन विभाव को चित्र; करुण रस के 
उद्दीपन विभाव को हक्ष; रोद्र रस के उत्कर्षकारी विभाव को खर; बीभत्स के 
उल्लासकारी विभाव को निन्दित और इन्द्रिय स्पर्शमात्र से विकृति-जनक भयानक के 
उद्दोपन विभाव को विक्ृत प्रतिपादित किया गया है। 
१ (क) उद्दीपन विभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये । सा० द० । ३।१३१ । 

(ख) यो रसमुद्दीपयति स उद्दीपनविभाव: । रसतरंगिणी । तरंग २, पृ०३२। 
२ आहलहम्बनस्य चेष्टादया देश-कालादयस्तथा । 

चेष्टाद्या इत्याद्य शब्दाद्र ५ भाषणांदय: ॥॥ 

कालादीत्याद्यशब्दा च्चन्द्र-चन्दन-को किलालाप-अमर-झंका रादय: । 
द  ““सा० द० ३।१३२ (पू ० ब० 
है आलम्बनगूणों रूपयौवनादि रूदाहुत:। तच्चेष्टा यौवनादभूत हावभावादिका मता:। 
. नूपुरांगवहारादि तदरुंकरणं मतम्‌ । मलूयानिल चन्द्राद्यास्तटस्था: परिकी्तिता:। 
ु “भ्रतापरुद्र यश्शोभूषण । पृ० १५९ । 
४ शारदातयय | भावप्रकाशन | अधि० ३ पृ० ४५। 
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बस्तुतः उद्दीपनों की कोई सीमा नहीं है । किन्तू इनकी देश-फाल-सापेक्षता- 
पर ध्यान रखना नितानत जावश्यक है । एक स्थान में या एक समय जो वस्तु 
उद्दीपनका री होती है, वही दूसरे रुथान में किम्मा दूसरे समय में प्रभाव-शुन्य 
होती 
(ख) अनुभाव 
रस-निष्पत्ति के लिए अनुभाव को भी एक अस्यतम उपकरण माना गया है। 
इसे ही मम्मट एवं विश्वनाथ ने रत्यादि स्थायी भावों का काम प्रतियादित किया 
है इसमें रस को अनुभवगोवर (अनुभावित ) बनाने की क्षमता है, अत॒व सानु धु 
दत्त ने इसे अनुभाव कहा है। आश्रम के हृदयगत भावों को अभिव्यक्त करने... रे 
बाली चेष्टाएं' तथा बचन ही मुख्यतः अनुभाव हैं। इसी अर्थ में अनुभाव शब्द की 
व्युत्पत्ति- अनु पश्चात्‌ भाव: उत्पत्ति: ग्रेषाम्‌+की जाती है। अतएणब इन्हें कारण 
और कार्य दोनो माना गया है । रस को अनुभवगोचर बनाने की दृष्टि सेतो ये 
कारण कहे जाते हैं और स्थायी भाव के पश्चात उत्तन्न होने के कारण इन्हें कार्य 
भी स्वीकार किया गया है । रस के अनुभावक कारण होने की दृष्टिट से तो रसा- 
स्वाद-कर्ता के लिए ये आश्रय की चेष्टाएं और बचत उद्दीपन विभाव भी बन जाते. 
हैं। संस्क्ृत के सभी परवर्ती आचार्यों ने अनुभावों के परिगणन में सामान्यतः भरत 
का ही अनूसरण किया है; अतएब भरत के अनुसार विभिन्न रसों के अनुभाव 
निर्दिष्ट हैं>श् गार के कटाक्ष-भुजक्षेपादि; हास्य के आस्याधर-विवरण, दशन-दर्शन, 
.. नासा-कपारू-स्पन्दन, दुष्टि-व्याकुचन आदि; करुण के मुखशोष, प्रललाप, वैवण्य 
आदि, रोद्र के भुकुटी-दन्तोष्ठ-पीड़न आदि; वीर रस के विजयवल (शौये-पराक्र- 
..  पादि-जन्य आक्षेपकारी बचत) आदि; भयानक के रोमांच, वदन-बैवर्ण्य, स्वस्भेद 
. आदि; अद्भूत के निर्निभेष प्रेक्षण, रोमांच आदि । शांत को भरत ने नादय-एस 
नहीं माता था, अतएवं उसके भावों के उल्लेख की इन्हें कोई अपेक्षा ही नहीं हुई । 
.. भरतानुसारी भानुमिश्र शांत को नाट्यरस तो नहीं मानते हैं किन्तु उसे काब्यरस |; 
.. _» मानने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। अतएवं काम्यात्मक शांत रस के अनुभाव रा 
. इन्होंने आनन्दाश्रु, पुलक हर्ष-गद्गदवचनादि को निर्दिष्ट किया है और विश्वनाथ ने... 
.... शांत के अनुभाव रोमांचादि तथा वत्सलू रस के अनुभाव पुलकानस्द और बाष्पादि 
.... प्रतिपादित किए हैं ।' 


हे लक तनवकक-क अबतक 
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... ६१ काव्यप्रकाश | ४॥२७ और साहित्यदर्पण । ३३१३२-१३३ । 
न रसाननभावयन्ति अनुभवगोचरतां नयन्तिते अन॒ुभावा: कटाक्षादय:, 





... का रणत्वेवानुभावकता।.. ->रसतंरगिणी । तरंग ?, पृ० ४४ । 
... है (क) नाट्यभिन्न परं निर्वेद-स्थायिभावकः शान्तोषपि नवमो रसो भवति। हा 
2 अनुभावा आनत्दाश्षुपुरुकहंगदुगदवचनादय: । आय 


५ . “-रसतरंगिणी | तरंग ७। पृष्ठ १६३-६४। 
_(ख) साहित्यदर्पण । ३३२४५ और ३॥२५३। 
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भरत ने अभिनय की दृष्टि से वाचिक, आंगिक और सात्विक-ये तीन 
अनुभावों के प्रकार स्वीकार किए थे। आहार्य को इन्होंने अभिनय तो माना पर 
अभाव वहीं । परवर्ती काल में भानुमिश्र ने आहाये नामक एक चतुर्थ प्रकार भी 
अनुभावों का स्वीकार कर लिया | शारदातनय ने अनुभावों का वर्गीकरण तो किया 
किन्तु नाम भिन्न रखे थे--मन आरम्भानुभाव, वागारमस्भानुभाव और बुद्ध्यारम्भा- 
नुभाव। इस प्रकार अनुभावों के वर्गीकरण की प्रवत्ति भी संस्कृत के परम्परागत 
आचार्यों में पाई जाती 
(ग) सात्तिक भाव 
संस्कृत काव्य-शात्र में आठ प्रकार के सात््विकभावों का उल्लेख सामान्यत: 
पाया जाता है-स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभद्भ, वेपथू, वैवर्ण्य, अश्वू और प्ररूय । 
भरत ने स्थायी भावों और व्यभिचारी भावों (संचारी भावों के साथ) स्तम्भादि 
आठ सात्विकभावों को भी भाव की ही संज्ञा दी है ।! पर इन्हें भाव कहना समुचित 
हीं है। भाव वस्तृत: भानसिक आवेग हैं | साक््विक भावों का जन्म भी मानसिक 
आवेगों से ही होता हैं, पर ये प्रकट होते हैं स्थूछ शारीरिक चेष्टाओं के रूप में । 
अतएव इन अष्टविध सा त्त्विकभावों को अनुभाव स्वीकार करना ही अधिक समभीचीन है। 
यही कारण है कि परवर्ती संस्कृत के सिद्धान्तग्रन्थों में सात््विकभावों को अनुभाव 
मात लिया गया है | विश्वनाथ ने इसे सुस्पष्ट करते हुए कहा है कि सत्त्वमात्र से 
उद्भूत होने के कारण ये अनुभाव से भिन्न हो सकते हैं, पर हैं ये भी अनुभाव ही । 
अनुभाव और सात्तविकभाव का अन्तर “गोवलीवर्दन्याय” से समझा जा सकता है । 
तात्पर्य यह कि गो-शब्द गायवाची होने पर भी वलीबदं से भिन्न और वषभवाची 
होने पर उससे अभिन्न । तद्बप्त सात्त्विकभाव भी सत्त्वसंभूत होने के कारण अनुभाव 
से भिन्‍न है; किन्तु शारीरिक चेष्टाओं के रूप में व्यक्त होने के कारण इससे 
अभिन्न । अतएवं विश्वनाथ ने सात्तिक भावों को अनुभाव-रूप (ततद् प) मानकर 
इन्हें अनतुभावों की तालिका में ही डाल दिया है ॥४ 


(घ) संचारी भाव द 
संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव रस के सहकारी कारण कहलाते हैं । 
रत्यादि स्थायी भाव तो रसानुभूति के क्षणों में स्थिरतयावर्तमान रहते हैं; किन्तु: 


१७७) 


१ तत्राष्टो भावासस्थायिन:। अयस्थ्रिंशद्‌ व्याभिचारिण: अष्टो सात्विका इति. द 
.. तरिभेदा:। एवगेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकोनपंचाश:द्रावा प्रत्यवगन्तव्या:। 
रु द . ““नादयशास्त्र ।७।६ (वृत्ति) 
. साहित्य दर्पण । ३३१३४-१३५ और वत्ति । 
३. बक्ता: स्त्रीणामलंकारा अंगजादव, स्वभावजा 
तद्ूपा: पात्तिका: भावास्तथा चेष्टा: परा अपि ॥ सा० द० ३॥१३३-१ ३४ 
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 व्यकभिचारीभाव कभी उनमें तिरोभूत हो जाते हैं तथा कभी प्रादृभू त (व्यक्त) 
होते हैं ।* ये विभिन्‍न रखों में संचरण करते हैं अर्थात्‌ एक ही व्यभिचारी भाव ः। 
अनेक रस निष्ठ हो सकता है ।* अतएवं इन्हें संचारीभाव या व्यभिचारी भाव की 7. 
संज्ञा दी गई है। भरत के युग से लेकर विश्वनाथ के समय तक इनके ३ रे भेद ही 
स्वीकार किए गए हैं । भरत-प्रतिपादित ३३ व्यपभिचारी भावों का उल्लेख एबं. 
समर्थन भानुदत्त ने भी किया है। भरत-प्रतिपादित व्यभिचारी भाव हैं-- निर्वेद, 
खछाति, शंका, असूया, मद, श्रम, आल्स्य, देन्य, चिन्ता, स्मृति, धृति, ग्रीड़ा, 
चपलता, हुं, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, 
विवोध, अमर्ष, अवहित्थ, उग्रता, मति, व्याधि, उत्माद, मरण, च्रास और वितक । 
इन्हीं ३३ व्यभिचारी भावों को मम्मट एवं विश्वनाथ ने भी दुंहराया है। इनमें 
से निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव गात्त रस का स्थायी भाव भी है।' भरत ने 
शान्त रस को स्वीकार नहीं किया था, अतएवं निर्वेद को स्थायीभाव का रूप देने 
का प्रयोजन ही आपको नहीं हुआ । काव्य-प्रकाश के टीकाकार ठाक्र ने शान्त 
का स्थायी भाव शम को माना है। दशरूपक के प्रणेता ध्नंजय की भी मान्यता 
यही थी । द द 
(ड) स्थायी भाव 
जितने भी मनोविकार हैं उसमें स्थायी भावों के नाम से अभिहित मनोविकार 

ही प्रधान हैं। रसनिष्पत्ति पर्यन्त ये मनोविकार स्थिर एप से विद्यमान रहते हैं, 
अतएव इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है ।* अभिनवगुप्त और मम्मट के अनुसार ये. 
स्थायी भाव वासना के रूप में सहृदयों के अन्तःकरण में धवंत: विद्यमान रहते हैं 
भर विभावादियों के संयोग से रसरूप में उसी प्रकार व्यक्त हो जाते हैं, जैसे 
मिट्टी में गन्ध तो पर्वत: विद्यमान रहती है और जलू का संयोग प्राप्त होने पर 
| वही गन्ध व्यक्त होकर प्राण-योग्य हो जाती है ।५ विश्वनाथ ने स्थायी भावों के इस 
हर .. १ विशेषादाभिमुख्येन चरणादृव्यभिचारिण: । स्थायिन्युस्मस्तनि्मस्तास्त्रयस्त्रिशं स्व 
के _वद्धिदा ॥ स्थिरतया वर्तमाने हि रत्यादौ निर्वेदादय: प्रादुर्भावतिरोभावा भ्यामा- क्‍ 

.. भिमुख्येत चरणाद्‌ व्यभिचारिण: कथ्यस्ते | सा० द० ।३।१४० और वृत्ति । । 

९ इतस्ततो रसेषु संचारित्वमनेकरस मि पत्वमनेक रस-व्याप्यत्वं व्यभिचारित्वम्‌ । 

लय 0 जे . रसतरंगिणी | तरंग, ४, पृ० ७१ । 
है काव्यप्रकाश । ४॥३ १-३४ और सा० द० ३।१ ४१ पा 
..._ ४. निवेदस्थायिभावोहिस्त शान्तोडपि नवमो रस: । का७ प्र० ४३५ (पूर्वाद्ध') 

५ पराउनभिभाव्यो मनोविकारो वा सकल्प्रधानो विकारों वा स्थायिभावः | 
...“' चरमससय पय॑नतस्थायित्वादस्य स्थायित्वच्यपदेश:॥ 
या का, “रसतरगिणी । तरंग १, पू० ११-१२ 
हि काव्यप्रकाश । ४२८ (वृत्ति) रा के ली कह 


जार 
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स्वरूप को दूसरे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि दही का 
पूरव॑ेरूप दूध है। उन दोनों में तत्त्वतः कोई पार्थंक्य नहीं है। मट्ठे की सहायता 
प्राप्त कर दूध ही दही के रूप में परिणत हो जाता है इसी प्रकार स्थायीभाव ही 
विभावादि का संयोग पाकर रसों के रूप में परिणत हो जाते हैं। अन्तर यही है 
कि स्थायीभाव अव्यक्त रहते हैं और उनमें आस्वादनीयता नहीं रहती है किन्तु जब' 
उनकी रसरूपों में परिणति हो जाती है तो वे आरवाद-योग्य हो जाते हैं। इसी 
अवस्था में आने पर स्थायीभावों को रस की संज्ञा दी जाती है। पूर्वतः रसों की 
सत्ता नहीं रहती है। भअन्धकार में उपस्थित घट को दीपक से जैसे जाता जाता है, 
उस तरह पूर्वत: विद्यमान रस का आरवाद नहीं होता है। आस्वाद के क्षणों में ही 
वासना रूप से विद्यमान रथायी भावों का रसरूपों में परिणमन होता है ।” सच 
पृछिए तो स्थायीभाव रसास्वाद के लिए एक अंकुरकन्द है जिसे विरुद्ध अथवा 
अविरुद्ध कोई भी तिरोहित नहीं कर सकता है ।* उपयुक्त विवेचन से स्थायी 
भावों का स्वरूप और उनका रसों के साथ कौन-सा सम्बन्ध है--यह नितान्त्त स्पष्ट 
हो जाता है । 

संख्या :-स्थायी भावों की संख्या तो भरत ने आठ ही मानी थी-रति, 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय । भरत ने आठ ही नाद्यरस 
माने थे, अतएवं आठ स्थायी भावों की ही उन्हें अपेक्षा थी | परवर्ती कार में आकर 
आनबन्दवद्ध न प्रभुति आचार्यों ने शान्त को भी नवम रस स्वीकार किया और 
“तृष्णाक्षयसुख'” को इसका स्थायीमाव माना। शान्त रस का बीज भरत के नाट्य- 
शास्त्र में भी मिल जाता है ।' अंगीरूप में शान्त-रस प्रधान कोई नाटक भरत को 
उपलब्ध नहीं था, अतएव स्पष्टत: शान्त को आपने तादयरस नहीं माना था। 
अभिववगुप्त ने भी भरत की शान्तरस सम्बन्धी परोक्ष-मान्यता की ओर संकेत 


१ विभवेतानु भावेन व्यक्त: संचारिण तथा । 
रसतामेति रत्यादि: स्थायीभाव: सचेतसाम्‌ ।। 
व्यक्तो दध्यादिन्यायेत रूपान्तर-परिणतो व्यक्तीकृत एव रसो नतु दीपेन घठ 
इव पूर्वासिद्धों व्यज्यते । >साहित्यदर्पण ।३११ और वृत्ति.... 


२ अविरद्धा विझद्धा वा य॑ तिरोधातुमक्षमा 


-६नकरकतपपस 8, 





आस्वादांकुर-कन्दोडसौ भाव: स्थायीति संमत:॥ .... न्साण्द० शरहछ४ 


३ (क) क्वचिद्धर्म: क्वचित्‌ क्रीडा क्वचिदर्थ: क्वचित्‌ शम:। ५ का 
जे --नाट्यशास्त्र (0१०६ 
. (ख) दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्‌ । हे 


ह . विशभ्रान्तिजनन काडे नादयमेतदभविष्यति |। द रे --बही 24 4 44 कम 
...(ग) बहर्षाणां च विज्वेयं नादुयं वृत्तान्तदशनम्‌ । हे वही (२१ 
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किया है? । जो हो, शान्त रस को मान्यता चाहे जबसे मिली हो किन्तु जब यह 


सर्वस्वीकृत रस हुआ तो इसके अनेक स्थायीमाव काल-क्रम में निदिष्ट किए गए-- 
तृष्णाक्षयसुख, शम, निवेद, वैराग्य भोर धृति । 


बाद में प्रेय, वात्सत्य, प्रीति, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, छौल्य, उदात्त, उद्धत, 


माया, कापंण्य और ब्रीडनक नामक अतिरिक्त रसों की चर्चा भी भिन्न-भिन्न सिद्धान्त- 


ग्रन्थों में की गई और क्रमश: इसके स्थायी भाव मित्र विषयक रीति, आद्रता 


बालविषया रति, राजविषयक रति, भगवद्विषया रति, विश्वास, गर्ध, मति, गर्ब, 
मिथ्याज्ञान, स्पृह्ठा और लज्जा प्रतिपादित किए गए । इनमें से कई रसों का तो 
पूर्वोक्त नौ रसों में ही अन्तर्भाव हो जाता है। और बन्य कई तो इनमें व्यभिचारी 
भाव ही हैं, इन्हें स्थायी भावों का पद नहीं दिया जा सकता है | अतः वेसे स्थायी- 


भावों से निष्पन्न तथाकथित रसों की गणना का प्रश्त ही नहीं रह जाता है । उपयक्त _ 


रसों में केवल वात्सल्य और भक्ति ही ऐसे रस हैं, जिन्हें महत्त्व दिया गया। भक्तिरस 
का विस्तृत विवेचन चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है । वात्सल्य को परवर्ती कार 
के विश्वनाथ ने भी मान्यता दी? । मायारस को भानुदत्त की रसतरंगिणी में समर्थत 
प्राप्त हुआ? और इस ग्रन्थ का प्रभाव हिन्दी काव्य-शास्त्र पर अत्यधिक पड़ा । फछत: 
पूर्वोक्त नो स्थायी भावों के अतिरिक्त बालविषयक रति, भगवद्विषया रति और 
सिथ्या ज्ञान-ये तीन स्थायीभाव महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र के 
आरम्भ में आठ या नौ स्थायी भावों को और परवर्ती काल में बारह स्थायी भावों 
को स्वीकृति मिली । 


(५) रस-मेद 
... सर्वमान्य रस क्‍ 


ह ... संस्कृत काव्य-आस्त्र में परिनिष्ठित एवं सर्वमान्य रस आठ हैं-श्वगार, 
..... हास्य, करुण, रोद्र, बीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत । भरत ने अपने नाटयशास्त्र 


में ये ही आठ नाट्यरस माने थे किन्तु शान्त-रस का संकेत आपने भी कर दिया 
था। अभिनेयता को ध्यान में रखकर इन्होंने नाट्यरसों के मध्य शान्ति को स्थान 





१ प्रतीयते एवेति मुनिनाप्यंगीक्रितत एवं /क्वचिच्छम:” इत्यादि बदता । 


२ साहित्यदर्पण । ३१२५१-२५४ | रे 
चित्तवृत्ति द्विधा-प्रवत्तिवितिश्चेति । निवत्तो थथा शानन्‍्तरसस्तथाप्रवत्ती माया- 


....._ रस इति ।... । लक्षण च प्रबुद्ध मिथ्या-ज्ञानवासना माया रस: । मिथ्याज्ञानमस्य 


... स्थायिभाव विभावाः सांसारिकभोगार्जक-धर्माधर्मा अनुभावा 
«....ै पृत्रकलत्रविजय-साम्राज्यादय: । रा “रस-तरंगिणी, तरंग ७, प० १६१-१६४। 






.. लोचन, पू० १७७। 
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किया है? । जो हो, शान्‍्त रस को मान्यता चाहे जबसे मिली हो किन्तु जब यह 

पर्वस्वीक्षत रस हुआ तो इसके अनेक स्थायीभाव काछ-क्रम में निद्विष्ट किए गए. 

४ 7णाक्षयसुख, शाम, निर्वेद, वैराग्य और धति। 
बाद में प्रेय, वात्सत्य, प्रीति, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, लोल्य, उद्यत्त, उद्धत, 

माया, कारपण्य और ब्रीडनक नामक अतिरिक्त रसों की चर्चा भी भिन्न-भिन्न सिद्धान्त- 

ग्रन्थों में की गई और ऋमशः: इनके स्थायी भाव भिन्न विषयक रीति, आद्र ता 

बालविषया रति, राजविषयक रति, भगवद्विषया रति, विश्वास, गधं, मति, गे, 

सिथ्याज्ञान, स्पृष्ठा और रज्जा प्रतिपादित किए गए । इनमें से कई रसों का तो 

(र्वोक्त नौ रसों में ही अन्तर्भाव हो जाता है । और अन्य कई तो इसमें व्यभिचारी 

भाव ही हैं, इन्हें स्थायी भावों का पद नहीं दिया जा सकता है। अत: वसे स्थायी- ः 

भावों से निष्पन्न तथाकथित रसों की गगना का प्रइन ही नहीं रह जाता है । उपयुक्त... 

रसों में केवल वात्सल्य ओर भक्ति ही ऐपे रस हैं, जिन्हें महत्व दिया गया। भक्तिरस 

का विस्तृत विवेचन चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है। वात्सल्य को परवर्ती काल 

के विश्वनाथ ने भी मान्यता दी | आाथारस को भानुदत्त की रसतरुगिणी में समर्थन _ 

आप्त हुआ? और इस प्न्थ का प्रभाव हिन्दी काव्य-शास्त्र पर अत्यधिक पड़ा | फलूत: 

पूर्वोक्त नौ स्थायी भावों के अतिरिक्त बालविषयक रति, भगवद्विषया रति और 

मिथ्या ज्ञान-ये तीन स्थायीभाव भहत्त्वपृर्ण हैं। इस उकार संस्कृत काव्य शास्त्र के 


आरम्भ में भाठ या नौ स्थायी भावों को और परवर्ती काहू में बारह स्थायी भावों 
_ को स्वीकृति मिली । 


8 (५) रस-भेद 

_ सर्वमान्य रस क्‍ 

क्‍ ... संस्कृत काव्य-शास्त्र में परिनिष्ठित एवं सर्वमान्य रस आठ हैं-शुगार, 
... हस्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत । भरत ने अपने वाट्यशास्त्र. + 


.. में ये ही भाठ ताट्यरस माने थे किन्तु गान्त-रस का संकेत आपने भी कर दिया 
.. था। अभिनेयता को ध्यान में रखकर इन्होंने पाट्यरसों के मध्य शान्ति की स्थान 


३ आतोयतो एवेलि मुह अतीयते एेति मुनिनाप्यंगीक्रियत एवं “क्वचिच्छभ: ” इत्यादि बदता । 
हक 7 कह “४ -जोचन, पृ० (७७ 
.. २ साहित्यदरपंण। २।२५१-२४४। कल बे 


| * चित्तवृत्ति द्विधाआवृत्तिवितिक्वेति । लिवृत्त "वा शान्तरसस्तथाप्रवृत्ती माया- 





2... 7 रख इति। (7 कक्षण च प्रबुद्ध मिथ्या-ज्ञानवासना माया रस: । मिथ्याज्ञानमस्थ 


2 स्थाधिभाव: विभावा: सांसारिकभोगा्जक-धर्माधर्मा: | अनुभावा:... 
../... पुत्रकलत्रविजय-साझ्ाज्यादय: । 7 वररिणी, तरंग ७ वृ०-१६६-१६९।.. । < 
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नहीं दिया था। दशरूपक के प्रणेता धर्नंजय ने भी शान्त रस का विरोध ही किया०, 
क्योंकि आपकी दृष्टि भी नाट्यशास्त्रीय ही थी, काव्यशास्त्रीय नहीं । शाम्तरस के 
विरोध में धनंजय का तक यह था कि शान्त का स्थायीभाव शम् या निर्वेद ले । 
इसमें राग और हंष का, सुख और दुःख का सर्वथा परिहार हो जाता है । सामान्यतः 
मनुष्य राग-ढं ष हीन अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता है-अतएवं श्ञान्त रस 
सामाजिकों द्वारा संवेदनीय नहीं होगा । परवर्ती काल में अभिनवगुप्त आनन्‍्द- 
वद्ध न, मम्मट और विश्वनाथ प्रभृति आचारयों ने शान्त रस का सप्रमाण समर्थन 
किया । अभिनवगुप्त ने तो भरत-प्रणीत नाद्यशास्त्र से ही कई उद्धरणों को प्रस्तुत 
कर यह सिद्ध कर दिखाया कि शान्त-रस भरत-मान्य है। विश्वनाथ ने शान्तरस की 
असंवेदनीयता का खण्डन करते हुए कहा कि इसी समाज में युक्त और वियक्त 
(युक्त वे हैं जो विषय-परांसुख होकर ब्रह्मचिन्तन में लीन रहते हैं तथा वियुक्त वे हैं 
जो योगजसिद्धियों के द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का भी साक्षातृकार कर लेते हैं ) 
मनुष्य भी हैं। भले ही ऐसे छोगों की संख्या अत्यत्प हो । इन्हीं लोगों को शान्तरस 
का आस्वाद होता है' | बस्तुत: सभी रसों का आस्वाद सबों को समानरूप से होता 
भी नहीं है । एक विछासी युवक को श्युगार का आस्वाद जितनी तन्पयता के साथ 
होता है, उतनी तन्मयता से एक वृद्ध को कदापि न होगा । अतएवं आस्वादबरिता की 
संख्या के आधार पर रस-विशेष की स्वीकृति अस्वीकृति तथ्यहीन है। भक्ति और 
वात्सल्य रसों को भी परवर्ती संस्कृत काव्य-शास्त्र में मान्यता मिली । भक्ति-रस का 
विशेष महत्व गोौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रतिपादित किया गया । 
इस प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में इसका विशद विवेचन हम कर चुके हैं । वात्सल्य 
रस का प्रथम उल्लेख रुद्रट के काव्यालंकार में मिलता है" । तदनन्तर भामह और 
दण्डी प्रभूति अलंकारवादी आचार्यों ने भी इसे स्वीकार किया । किन्तु इन अलंकार- 
वादी आचार्यों ने इसे स्पष्टत: वात्सल्य रस न कह कर प्रेयस अलंकार माना। अभिनव- 
गुप्त ने इसे एक भाव मात्र माना तथा भयानक रस में अन्तभु'क्त कर दिया। मम्मट भी 
वात्सल्य को भाव से अधिक मानने को प्रस्तुत नहीं हुए। भोजराज ने स्पष्टत: 

१ रत्यूत्साहजुगुप्सा: क्रोधों हास: स्मयो भय॑ शोकः। मी 

शममधि केचित्‌ प्राहुः पृष्टिनादियेषु नैतस्यथ ।| -दशरूपक । 'डरिए व "८ 

२ अग्ये तु वस्तुतस्यस्याभाव वर्णयन्ति । अनादिकाल प्रवाहायात-रागद्वेषयोरुच्छे- 
... त्तुम शक्‍्यत्वात्‌ । “वही । ४३५ (वृत्ति),पूृ० ९९॥ 
3 युक्त वियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः: स एवं यतः ।.. जम 
.._ रसतामेति तदस्मिन, संचायदि: स्थितिव्च न विरुद्धा ॥ की 

ही  नसाहित्यपण । शरश० |... ४ 





कल 


४ काव्यालंकार। १३३।.. 
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. “वत्सल” रस का उल्लेख किया और इसे अन्य रसों के समकक्ष माता । विश्वनाथ 
ते अपने साहित्यदर्पण में वत्सल रस का सांगोपांग निरूपण एंं पत्लवन किया 


विश्वनाथ के अनुसार वत्सलता या स्मेह इसका स्थायीभाव है; पुत्रादि आउडम्बन हैं; 


उसकी चेष्टाएं, विद्या, शौर्य आदि उद्दीपन हैं; आलिगन, अंग-संस्पर्श, शिरश्चुम्वन, 
ईक्षण, पुलकानन्द, बाष्य आदि अनुभाव हैं; अनिष्ट शंका, हर्ष, गर्व आदि संचारी 
भाव हैं; इसका वर्ण पद्मगर्भ छवि के समान है तथा इसके देवता जगदम्बा हैं । इस 


प्रकार स्फुट चमत्कार के कारण यह एक स्त्रतन्त्र रस है” । फलतः श्ान्त, भक्ति 
और वत्सल को जोड़कर रसों की संख्या ग्यारह हो गई और ये विश्वनाथ के युग 


तक आकर सर्वमान्य रस हो गए । 
अमान्य रस 


इनके अतिरिक्त लोल्य, मृग्य या अक्ष, व्यसन, सुख, दुःख, उद्दात्त, उद्धत, 
पारवश्य, कार्पण्य, ब्रीडनक, ब्राह्म, प्रशान्‍्त आदि अनेकविध रसों का उल्लेख भिन्न- 
भिन्न संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रस्थों में होता रहा किन्तु उन्हें रस की मान्यता प्राप्त 


न हुई। प्रत्येक तथाकथित रस को लेकर समीक्षा करने का अवकाश हमें यहाँ प्राप्त 


नहीं है किन्तु संक्षेप में इतना कह देता ही पर्याप्त समझते हैं कि इनमें से किसी को- 


- भी पूर्ण रसावस्था को प्राप्त होने की योग्यता नहीं है । कुछ तो अन्य एकादश रसों 
में अन्तभ क्त हो जाते हैं, कुछ मात्र संचारी भाव हैं, कुछ खेल हैं और कुछ रुचि- 
विशेष के द्योतक हैं । अतएवं इनमें से किसी एक को भी रस मानना समीचीन 


जो . नहीं है। 


थम) रसतरंगिणी का भानुदत्त ने इत सबों से पथक एक माया नामक रस की 
.. उद्धावता की। हिन्दी काव्यशास्त्र के आजायों पर भानुदतत का सर्वाधिक प्रभाव पाया 
.. जाता है, अतएवं मायारस की विस्तृत चर्चा वांछित है। भानुदत्त ने प्रवत्त्यात्मक 


.. ओर निवृत्त्यात्मक चित्तवृत्ति के आधार पर माया और शान्त रस की कल्पना की है । 


. आपका कहना है कि जेसे ज्ञान, भक्ति, दम, वैराग्यादि के आधार पर निवृत्तिमुख 


..._. शांत रस का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, वैसे ही काम क्रोधादि के आधार द 
..... पर श्रवृत्तिमूख मायारस का अस्तित्व स्वीकार कर लेना चाहिए। शाम्तरस का. 
... स्थायीभाव यदि आताज्ञान या निर्वेद है तो मायारस का स्थायीभाव भी मिथ्याज्ञान 


..है। मायारस का लक्षण तिरूपित करते हुए भानुभित्र ने छिखा है--मिथ्या ज्ञान 
इसका स्थायी भाव है, सांसारिक भोगाजक धर्म अधर्म उसके विभाव हैं तथा प॒तश्र- 


हर _कलत्र-विजय-सा ज्राज्यादि उसके अनुभव हैं। अन्य सभी रसों के स्थायी भाव अर्थात... 


न्‍ ाा 5 आप भय आ॥ ३ ०३७७७४७७७७७७७ ७ ७४्दाााशा शा आल  अ कर. का भी आ अदला लि नकल 





१ श्यूगार प्रकाश । श६।.. हे रा । हा हा 
२ साहित्यदपंण । ३३२५६१-२५४ | जा 
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रति, हास, शोक, क्रोधादि इसके संचारी भाव हैं?। मन्दारमरन्द-चम्पू के लेखक ने 
भी भानुदत के इस प्रवृत्तिपरक मायारस का समर्थन किया है। 


किन्तु विवेचना के उपरान्त भानुदत का मायारस एक स्वतस्त्र रस नहीं 
ठहरता है श गार-हास्यादि जितने भी ज्ञाठ रस हैं (शान्त को छोड़ कर ), वे 
सब प्रवृत्ति-परक हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, आदि चित्त की प्रवत्त्यात्मक वत्ति 
के ही परिणाम हैं, निवृत्ति से एक मात्र शम या निर्बेद की ही उत्पत्ति होती 'है । 
अतएव माया रस शव गार-हास्य-करुणादि से भिन्न कोई स्वतन्त्र रस नहीं है। डा० 
राघवत ने साया रस को समीक्षा करते हुए कहा है कि किसी ऐसे दार्शनिक नाटक 
को जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चित्रित हों उदाहरणाथे लेकर देखने से माया 
रस का स्वतन्त्र अस्तित्व खंडित प्रतीत होता है । सर्वताधारण दर्शकों को ज्योंही 
प्रवृत्तियूलक' कामक्रोधादि का अभिनय चित्रण देखने को मिलेगा, स्वभावत: श्यु गार- 
रोद आदि रसों का आस्वाद होगा । उनकी अनित्यता या मिथ्यात्व के आधार पर 
दि वे इन्हें माया मानने छगें तो फिर इन सामाजिकों और तत्त्वज्ञानी सामाजिकों 
में कोई अन्तर नहीं रह जायगा । यदि ये तत्वज्ञानी सामाजिक हों तो फिर इ हें 
निवृत्त्यात्मक शान्त रस के सिवाय किसी दूसरे रस का आस्वाद ही नहीं होगा। 
 फलत: प्रत्येक स्थिति में माया रस का स्वतन्त्र अस्तित्व खंडित हो जाता है। यदि 
इसका अस्तित्व है तो खुगारादि रसों में अन्तभुक्त होकर ही, अन्यथा इसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है!। चिरंजीव भट्टाचार्य ने दूसरे ढंग से माया रस का खंडन 
किया है। आपका कहना है कि रस नित्य, आनन्दस्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप है। माया 
तुच्छ, विनाशशालिनी एवं ब्रह्मभिन्न है । अतएव ब्रह्मस्वछ्वप रस का स्थान माया 
नहीं ले सकती है। दूसरी बात कि माया अनादि होने के कारण जन्य नहीं है, किन्त 
इसके विपरीत अन्य सभी रस उत्पन्न होते हैं' | भट्टाचायं जी का तक विशेष प्रबल द 
नहीं है । ब्रह्मभिन्नता के कारण यदि साया रस का खंडन किया जाय तो श्ृगारादि 
रस भी स्वतः खण्डित हो जायेंगे । 


परिणामत:ः शास्त्रीय दृष्टि से मान्यता प्राप्त रस अधिक से अधिक ग्यारह हो सकते 
हैं- शव गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, शाँत, भक्ति और 
वात्सल्य । इनमें से अन्तिम दो रसों को सभी आचार्यों ने स्वतन्त्ररूप से गृहीत नहीं | 
किया । विशेषतः हिन्दी काव्यशास्त्र के मुख्य उपजीव्य ग्रन्थ रसतरंगिणी में वात्सल्य 
को करुण रस में और भक्ति को शान्त रस में अच्तभूक्त किया गया है। बढले में 
 साथा रस नामक एक देशम' रस को स्वीकार किया गया है। 


.. १ रसतरंगिणी तरंग छ, पृू० १६१-१६२ । 
२ डा० वी० राघवन्‌ : दी, नम्बर आफ रसाज़, पृ० १३९-१४० । 
३ नम्बर आफ रसाज पू० १३९-से उद्धत काव्यविलास का अंश । 





पा [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
भानुदत ने रसों का वर्गीकरण भी विचित्र ढंग से किया है और इस वर्गी- 
करण का प्रभाव हिन्दी-काव्य-शास्त्र पर पर्याप्त पड़ा हैं। छौकिक तथा अलौकिक 
सन्निकर्ष के आधार पर रसों को पहले दो वर्गों में बाँदा गया है-- (१) लौकिक और 
. (२) अलौकिक | आऋगारादि सभी परम्परागत रस छोकिक हैं, क्योंकि लोकिक 
सन्निकर्ष के कारण ही इन रसों का आस्वाद होता है । अछोकिक रफसों के तीन भेद 
हैं-(१) स्वापनिक (२) मानोरथिक और (३) औपनमिक । स्वष्त में अलोकिक 
सन्निकर्ष के कारण जो रसानुभूति होती है वह स्वाप्निक रस है। इसी प्रकार भावकों 
या मनुष्यों के हृदय में जो मनोरथ उत्पन्न होते हैं और तज्जन्य जो आननदानुभूति 
होती है--इन्हें मानोरधिक अलौकिक रस कहते हैं। अनुभवों की इच्छा-निरपेक्ष 
भावना ही उपनय है। इसी उपनय-जन्य आनन्दानुभूति को ओपवयिक रस कहते 
हैं।! सच्ची बात तो यह है कि ये सारे रस के भेद हो ही नहीं सकते । परम्परागत 
काव्यशास्त्र में सभी रसों को ब्रह्मास्वादसहोदर तथा अलौकिक माना गया है। ऐसी 
स्थिति में उन श्र गारादि नव, दश या एकादश रसों को छौकिक के हना कहाँ तक 
समीचीन होगा ? पुतः स्वप्न, मनोरथ और उपनय के आधार पर रसों की कल्पना 
निराधार है। ये सारे लौकिक अनुभव मात्र हैं--इन्हें रस कहना समाचीन नहीं । 
इन्हें व्यभिचारी भाव भी कह लिया जा सकता है, किन्तु रस्त नहीं । भानुदत्त द्वारा 


... प्रस्तुत अभिमृख, विमुख और परमुख” नामक रसभेद भी निरर्थक ही हैं 


भावविभावादि की अभिव्यक्ति में अभिमुख रस तो ठीक है। रसोपादानों की 
. अनुक्ति के कारण कष्ट-कल्पना-जन्य रस विमुख कहलाता है। वस्तुतः यह रस नहीं, 

इतिवृत्ति मात्र है। इसी प्रकार परमुख के अन्तर्गत भावमुख और अलंकारमुख, ये दो 
. भेद किए गए हैं। इन्हें रस न कहकर काव्य भेद ही कहना चाहिए। इस प्रकार 
. रस-भेद के सम्बन्ध में भानुदत ने अनेक नृतन उद्धावनाएँ की हैं। चाहे उनकी 
 उद्धावनाओं से हम सहमत हों या नहीं, हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशात्र को आपने 
अत्यधिक प्रभावित किया है । 


..._ (६) अपूर्ण रस (भाव, रसाभास आदि )-- 


संस्कृत के रस-शास्त्र में नौ रसों के अतिरिक्त भाव, रसाभास, भावाभास, 


.. भावशान्ति, भवोदय, भावसन्धि, भाव-शबलूता--इन सात प्रकार के (अपूर्ण) रसों 

.. « का भी निरूपण हुआ है। वस्तुतः रस तो श्वूगार के शांत पर्यन्त नौ किम्बा वात्सल्य 
... ओर भक्ति को जोड़कर ग्यारह ही हैं और ये भाव-रसाभासादि रस-पदवी के अधि- 
...कारी नहीं हैं, तथापि आस्वादनीयता को ध्यान में रखकर इन्हें भी उपचारवश 





१ रसतरंगिणी, तरंग ६, प्ृ० १२१-१२४ | 
२ वही। तरंग ८ पृ० १८१ 
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संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त | [ १५९ 


'रस” शब्द से अभिहित किया गया है । इनका विवेचन नाठ्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं 
है। परवर्ती आचार्यों ने ही इसका निरूपण किया है। विशेषतः मम्मट, विश्वनाथ 
और जगन्नाथ के ग्रन्थों में इन सभी भेदों का विवेचन प्राप्त होता है। भाव और 
रसाभास को चर्चा मम्मट के पूर्वेवर्ती आचार्यों ने की है। भानुदत की रसतरंगिणी 
में भी इनका निरूपण नहीं हुआ है। क्रमश: प्रत्येक का स्वरूप-निरूपण प्रस्तुत है-- 


(क) भाव 


मम्मठ और जगन्नाथ के अनुसार देवता, मुनि, गुर, राजा और पत्र आदि 
विषया रति तथा प्रधानता से व्यंजित निर्वेदादि संचारी भाव, 'भाव' कहलाते हैं ।? 
विश्वनाथ ने देवादिविषया रति और प्रधानता से व्यंजित संचारी भावों के अति- 
रिक्त, विभावादि सामग्री से अपूर्ण उद्बुद्ध स्थायी भाव मात्र को (नौ स्थायी भावों 
में से कोई भी हो) भी भाव स्वीकार किया है।' काव्यप्रकाश के टीकाकार गोविन्द 
ठाकुर ने मम्मटोक्त भाव-लक्षण के रति शब्द को ही स्थायी भाव का उपलक्षण 
प्रतिपादित किया है। तदनुसार मम्मठ की दृष्टि में भी उपयुक्त तीनों-देवादि 
विषया रति, प्रधानतया व्यंजित व्यभिचारी भाव और उद्बुद्ध मात्र स्थायी भाव- 
. भाव हैं; तथापि इनकी स्पष्टता विश्वनाथ ने ही की है। व्यभिचारी भावों को 
भाव मानने के संबच्ध में विश्वनाथ ने एक समस्या की ओर इंगित कर इसका 
समाधान भी प्रस्तुत किया है। समस्या यह है कि निर्वेदादि ध्यभिचारी भावों की 
उपस्थिति किसी न किसी रस में ही संभव है | ऐसी दशा में वहां रस न मानकर 
व्यभिचारी भाव की प्रधानता से प्रतीति और तत्प्रयुक्त भाव” क्‍यों माना जाय ? 
विश्नाथ ने इसका समाधान दो छौकिक उदाहरणों के भाधार पर किया है। जैसे 
प्रषाणक रस के आस्वाद में अनेक सामग्रियों के रहते हुए भी किसी सामग्री विशेष 


१ रसभावों तदाभासौ भावस्य' प्रशमोदयो ॥ 
सन्धि: शबलता चे ति सर्वेषपि रसनाद्रसा: ।। 
रसधर्मयोगित्वा द्ावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिप्राय: 
. “सा० द० । ३३२५९, २६० और वृत्ति । 
२ रतिदवादिविषया, व्यभिचारी तथा $जितः ॥ भाव: प्रोक्त: । 2 
हू .. “का० प्र० ४३५ और वत्ति।। 
३ संचारिण: प्रधानानि देवादिविषया रति 
... उदबुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।। -सा० द० । ३३२६०-२६१ | 
४ रतिरिति स्थायीभावोपलक्षणम॥ 
कान्तादि विषयाध्प्यपूर्णरति हासादयद्चाप्राप्तरसावस्था: 
प्राधान्येत व्यंजितो व्यभिचारी च भाव इत्यवधातव्यम । जज न 
क्‍ ... “काव्यप्रदीप (आनन्दाश्रम संस्क०) पृ० (२६॥. 








ह्‌ब०].. द [ संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


की मात्रा के आधिक्य के कारण उसका उत्कट स्वाद अनुभूत होता है तथा जैसे 
. किसी राजकमंचारी के विवाह में सम्मिलित होने पर राजा तो गौण हो जाता है 


किन्तु उसका कर्मचारी जो दुलहा के रूप में उपस्थित रहता है-प्रधान माना जाता 
. है, ठीक उसी तरह शव गारादि रसों के साथ उत्कट संचारी भावों की प्रतीति प्रधा- 


' नता से होती है और तं्प्रयुक्त उन्हें 'भाव' की संज्ञा भी प्राप्त होती है ।' 


 (खं) रसाभास और भावाभास 


हे रसाभास और भावाभास का मूल कारण अनोचित्य को मानता गया है। | 
.. झतएवं भम्मट और विश्वनाथ प्रभुति आचार्यों ने अनौचित्य-प्रवतित रस और भाव. 

को क्रमशः रसाभास तथा भावाभास घोषित किया है १ ध्वनिवादी आनन्दवर्द्धन ने... 
भी अनौचित्य को रस-भंग का मूल कारण, तथा ओऔचित्योपनिबन्धत को रस की 


परी उपनिषत्‌ स्वीकार किया है।' संस्कृत के अन्य आचार्यों ने भी औचित् के 
उल्लंघन को' रसदोष स्वीकार किया है । फलतः रसदोषों के रूप में भी रसाभास और 
भावाभास का. ही विवेचन हुआ है । द 


हर इस प्रसंग में सर्वाधिक विवेचनीय दो बातें हैं। प्रथम यह है कि जिस अनौ- 
 चित्य के आधार पर रसाभास ओऔर भावाभास की भित्ति अवरूम्बित है उसका 
स्वरूप क्या है तथा उसकी व्याप्ति कहां तक है ? दूसरी विवेचनीय बात यह है कि 


अतोचित्य-प्रवतित रसाभास और भावाभास को आस्वादतीय रस माना जाय या 


हीं ? इन दोनों प्रश्नों की ओर स्वयं संस्कृत के अनेक आचार्यों ने ध्यान दिया है 


. तथा इनके तर्कपूर्ण समाधान भी प्रस्तुत किए हैं । 
द जहाँ तक प्रथम प्रशत का सम्बन्ध है, संस्कत काव्य-शास्त्र के आचार्यों में 


... मतैक्य नहीं है। प्रत्येक की दृष्टि में अनौचित्य का स्वरूप और व्याप्ति पृथक्‌- 
.. पृथक है। पर इतना निश्चित हैं कि उन सभी मास्यताओं के अनुसार किसी न किसी 


रे प्रकार के अनौचित्य को ही दिग्दरशित किया गया है । अतएवं अनौचित्य को एकविश्र 


न मानकर, अनेकविध मानना चाहिए और इनमें से किसी एक प्रकार के अनौचित्य 


. से प्रवर्तित होने पर रसाभास ओर भावाभास की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। हमें 


... सभी आचार्यों के समन्वित विचारों में ही अनौचित्य की व्यप्ति माननी होगी, 
..... क्योंकि प्रत्येक मान्यता में आंशिक पत्य विद्यमान है। संस्कव के विशाल रस-शास्त्र 
... में अनेकविध रसानोचित्य का उल्लेख उपलब्ध है--रसविरोधमूलक, अंगी तथा 
.... अंगरसमूलक, विभावानौचित्यमुलक, भावानौचित्यमुलक, स्वभावानौचित्यमूलक, छोक 


(क) साहित्य दपंण । ३॥२६१-२६२ । 

(ख) वही । २६१, पूर्वार्द्ध की वृत्ति । आह क्‍ 
है (क) का० म० । ४ । सूत्र ४९ और वृत्ति। (लव) सा० दं० ३२६२ । 
३. घ्वन्यालोक | ३ पृ० ३३० । 
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धमृछक अनौचित्य की चर्चा तो 
प्राय. प्रत्येक रस-शास्त्री ने की है। अंग्री तथा अंगरमूछक अनौचित्य का उल्लेख 
शिगभूपाल और शारदातनय ने किया है |! इनके कहने का तात्पय॑ यह है कि अंगी « 


. रस की अपेक्षा अंग रस को विस्तार यह महत्त्व प्रदान करना अनुचित है। इसे ही 


परवर्ती काल में मम्मट ने “अंगस्याप्पतिविस्तृति:” नामक रसदोष स्वीकर किया । 
विश्वनाथ ने सामाजिक एवं नैतिक आधार पर रसानौचित्य का विचार किया है) 
इनकी दृष्टि में, उपनायक (अन्य पुरुष) में नायिका का प्रेम, मुनि और गुरु की 
पत्नी में तायक की रति, एक स्त्री की अनेक नायकों में रति, प्रेम की एक-निष्ठता, 
तिनायक निष्ठता तथा अधमपात्र, पशुपक्षी आदि का प्रेम-वर्णन शागार रस के 
लिए अनुचित है और इससे श्गार रस का नहीं बल्कि श्ागार रसाभास का 
आस्वाद होगा । इसी प्रकार गुरु आदि के प्रति कोप की -व्यंजना . रौद्र रस में 
अदिश्रेष्ठ जनों के प्रति हारय की योजना हास्य रस में; ब्रह्मवधादि जघन्ये कार्यों: के 
प्रति उत्साह वीर रस में; उत्तम पात्रों में भय का वर्णन भयानक रस में तथा हीन 
पात्रों में शम का वर्णन शान्त रस में-सर्वथा अनुचित है।* विभावमूछूक तथाई: 
स्वभावमूलक अनोौचित्य का उल्लेख मम्मठ ने किया है--किन्तु इन्होंने इसके आधार 
पर “भ्रकृतीनां विपयेय:” नामक रस-दोष की चर्चा की है।” मम्मठ एवं विश्वनाथ 
के अनोचित्य में विभावमूलक अनौचित्य की ओर भी संकेत था किन्तु जगन्नाथ ने 


«ले भावमूछक अनोौचित्य सिद्ध किया और उसी के आधार पर रसाभास और 
भावाभास की अवस्थिति प्रतिपादित की ।! जो हो, अनौचित्य का कारण भिन्न 
रहते हुए भी तत्प्रयुक्त रसाभास और भावाभोस की सत्ता प्रत्येक आचार्य को 


स्वीकार्य है । द 

रसाभास के सम्बंध में जो दूसरा प्रइन उठाया गया है, वह, यह कि रसाभास 
रस है अथवा उससे भिन्न । इसका विस्तृत विवेचन जगन्नाथ ने किया है। समस्या 
यह है कि भाव-रसाभास आदि को आस्वादनीयता के कारण विश्वताथ ने रस 
( रसनाद्रसा:) स्वीकार किया है। किन्तु रसाभास अनौचित्य-प्रवत्तित होता है और 
रस ओचित्य-प्रवरतित । ऐसी स्थिति में अनौचित्यः और औचित्य की तथा रसाभास 


ओर रस की एकत्र स्थिति सम्भव नहीं है। पर जगन्नाथ का कहना है कि किसी द 
वस्तु में अनोचित्य के सन्निवेश के कारण उसकी सत्ता का अभाव नहीं माना जा... 
सकता है। उसमें दोष अवश्य माना जायगा पर उसका अभाव नहीं । किसी दोष- 


युक्त, अशबव को कोई अश्वाभास भले ही कहले पर अद्वत्वा की सत्ता में सन्‍्देह नहीं 





. किया जा सकता है । इसी प्रकार दोष-ग्रस्त रस को ही रसाभास कहा जाता है किन्तु... 


रससुधाकर, पृ० २६३ और भाव-प्रकाशन, १० १३३ मा 
१. साहित्यदपंण । २।२६३-२६६। . हे. काव्यप्रकाश ॥७।६२ की वत्ति 
४.: हिन्दी रंसगंगाधर,:पू० रइ९-२७४०। ० 
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की मात्रा के आधिक्य के कारण उसका उत्कट स्वाद अनुभूत होता है तथा जैसे 


किसी राजकर्मचारी के विवाह में सम्मिलित होने पर राजा तो गौण हो जाता है 


... किन्तु उसका कर्मचारी जो दुलहा के रूप में उपस्थित रहता है--प्रधान माना जाता 
, है, ठीक उसी तरह श्गारादि रसों के साथ उत्कठ संचारी भावों की प्रतीति प्रधा- 


' नता में होती है. औभौर तत्पयुक्त उन्हें 'माव' की संज्ञा भी प्राप्त होती है ।' 


(ख) रसाभास और भावाभास 


रसाभास और भावाभास का मूल कारण अनौचित्य को माना गया है। 


 अतएवं ममस्मठ और विश्वनाथ प्रभ्ृति आचारयों ने अनौचित्य-प्रवततित रस और भाव. 


. को क्रमशः रत्ताभास तथा भावाभास घोषित किया है ।१ ध्वनिवादी आननन्‍्दवर्द्धन ने 


भी अनौचित्य को रस-भंग का मूल कारण, तथा औवचित्योपनिबन्धन को रस की... 


रै। उपनिषत स्वीकार किया है ।' संस्कृत के अन्य आचार्यों ने भी औचित्य के 
उल्लंघन को' रसदोष स्वीकार किया है । फलत: रसदोषों के रूप में भी रसाभास और 
भावाभास का. ही विवेचन हुआ हैं । 


..  « इस प्रसंग में सर्वाधिक विवेचनीय दो बातें हैं। प्रथम यह है कि जिस अनौ 
चित्य के आधार पर रसाभास और भावाभास की भित्ति अवछूम्बित है उसका 


स्वरूप क्या है तथा उसकी व्याप्ति कहां तक है ? दूसरी विवेबनीय बात यह है कि 
अनोचित्य-प्रवरतित रसाभास और भावाभास को आस्वादनीय रस माना जाय या 
. नहीं ? इन दोनों प्रश्नों की ओर स्वयं संस्कृत के अनेक आचार्यों ने ध्यान दिया है 
तथा इनके तकंपूर्ण समाधान भी प्रस्तुत किए हैं । 


हर जहाँ तक प्रथम प्रदत्त का सम्बन्ध है, संस्कृत काव्य-शास्त्र के आचार्यों में... 
... मतक्य नहीं है। प्रत्येक की दृष्टि में अनौचित्य का स्वरूप और व्याप्ति पृथक 
.. पृथक है। पर इतना निश्चित है कि उन सभी मान्यताओं के अनुसार किसी न किसी 


प्रकार के अतोचित्य को ही दिग्दशित किया गया है। अतएवं अनौचित्य को एकविध 


.. न मानकर, अनेकविध मानना चाहिए और इनमें से किसी एक प्रकार के अनौचित्य 
..._ से प्रवर्तित होने पर रसाभास और भावाभास की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। हमें 
.... सभी आधचार्यों के समन्वित विचारों में ही अनौचित्य की व्यप्ति माननी होगी, 
.... क्योंकि प्रत्येक मान्यता में आंशिक सत्य विद्यमान है । संस्कत के विशाल रस-शास्त्रः 
... में अनेकविध रसानौचित्य का उल्लेख उपलब्ध है--रसविरोधमूलक, अंगी तथा 

...._ अंगरसमूलक, विभावानौचित्ययूछक, भावानौचित्यमूलक, स्वभावानौचित्यमूछकक, लोक... 


(क) साहित्य दपंण । ३३२६१-२६२ । 

(ख) वही । २६१, पूर्वाद्ध की वृत्ति । कर 
२ (क) का० प्र० । ४। सूच ४९ और वृत्ति | (ख) सा० द० ३२६२ । 
। ३. घ्वन्यालोक ३ पूृ० १३०। 
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शास्त्रानौचित्यमूलक तथा नैतिकतामलक । रसर्विसिनमलूक अनौचित्य की चर्चा तो 
प्राय. प्रत्येक रस-शास्त्री ने की है। अंगी तथा अंगरमछक अनौचित्य का उल्लेख 
शिगभूपाल और शारदातनय ने किया है ।? इनके कहने का तात्पय॑ यह है कि अंगी « 
. रस की अपेक्षा अंग रस को विस्तार यह महत्त्व प्रदान करना अनुचित है। इसे ही 
परवर्ती काल में मम्मट ने “अंगस्याप्पतिविस्तृति:” नामक रसदोष स्वीकर किया । 
विश्वनाथ ने सामाजिक एवं नैतिक आधार पर रसानौचित्य का विचार किया है । 
इनकी दृष्टि में, उपनायक (अन्य पुरुष) में नायिका का प्रेम, मुनि और गुरु की 
पत्नी में नायक की रति, एक स्त्री की अनेक नायकों में रति, प्रेम की एक-निष्ठता, 
विनायक निष्ठता तथा अधमपात्र, पशुपक्षी आदि का प्रेम-वर्णन श्गार रस के 
लिए अनुचित है और इससे श्युगार रस का नहीं बल्कि श्ुगार रसाभास का 
आस्वाद होगा । इसी प्रकार गुरु आदि के प्रति कोप की व्यंजना . रौद्र रस में 
अदिश्वेष्ठ जनों के प्रति हास्य की योजना हास्य रस में; ब्रह्मवधादि जघन्ये कार्यों: के 
प्रति उत्साह वीर रस में; उत्तम पात्रों में भय का वर्णन भयानक रस में तथा हीन 
पात्रों में शम का वर्णन शान्त रस में-सर्वथा अनुचित है।” विभावमरूक तथा# 
स्वभावमूलक अनीचित्य का उल्लेख मम्मट ने किया है--किल्तु इन्होंने इसके आधार 
पर “प्रकृतीनां विपयेय:” नामक रस-दोष की चर्चा की है।* मम्मठ एवं विश्वनाथ 
के अनोचित्य में विभावमूलक अनौचित्य की ओर भी संकेत था किस्तु जगन्नाथ ने 
उसे भावशूलक अनौचित्य सिद्ध किया और उसी के आधार पर रसाभास और 
भावाभास की अवस्थिति प्रतिपादित की ।! जो हो, अनौचित्य का कारण भिन्न 
रहते हुए भी तत्प्रयुक्त रसाभास और भावाभांस की सत्ता प्रत्येक आचार्य को 
स्वीकायें है । 
रसाभास के सम्बंध में जो दूसरा प्रश्न उठाया गया है, वह, यह कि रसाभास 
रस है अथवा उससे भिन्न । इसका विस्तृत विवेचन जगन्नाथ ने किया है। समस्या 
यह है कि भाव-रसाभास आदि को आस्वादनीयता के कारण विश्वनाथ ने रस 
 (रसनाद्रसाः) स्वीकार किया है। किन्तु रसाभास अनौचित्य-प्रवत्तित होता है और _ 
रस ओचित्य-प्रवरतित । ऐसी स्थिति में अनौचित्य और ओऔचित्य की तथा रसाभास _ 
ओर रस की एकत्र स्थिति सम्भव नहीं है। पर जगन्नाथ का कहना है कि किसी 
वस्तु में अनौचित्य के सन्निविश के कारण उसकी सत्ता का अभाव नहीं माना जा. 
सकता है। उसमें दोष अवश्य माना जायगा पर उसका अभाव नहीं । किसी दोष- 


युक्त, अबव को कोई अद्वाभास भले ही कहले पर अब्वत्वा की सत्ता में सन्देह नहीं... 
.. किया जा सकता है । इसी प्रकार दोष-प्रस्त रस को ही रसाभास कहा जाता है किन्तु... 





. १ रससुधाकर, पृ० २६३ और भाव-प्रकाशन, पूृ० १३३ 


३. साहित्यदपंण । ३२६३-२६६॥ . ३. काव्यप्रकाश ॥७।६२ की वत्ति मा ;$ 


.. ४, हिन्दी रसगंगाधर, पृ० २६९-२७० । 





...._ माननी चाहिए क्‍ क्‍ 
.... भाव-शबलता के स्वरूप के सम्बन्ध में काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण. की 
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उसके रसत्व का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता ।” अभिनव ने भी शुक्तिका में 
रजत के आभास के सादुश्य के आधार पर रसाभास को सत्ता स्वीकार की है ॥१ 
तात्पर्य यह कि दोष के रहते हुए भी पाठकों को काव्य में रस का आभास होता है । 
... संस्कृत रस शास्त्र में जिन दशक प्रकार के रस-दोषों” का उल्लेख हुआ है 
उनका सम्बन्ध रसाभास और भावाभास के मूल अनौचित्य से ही है। इन्हें रसाभास- 
विवेचन का ही अंग मानना चाहिए। 


(ग) भावशान्ति, भावोदय आदि 


भाव, रसाभास और भावाभास की भांति चार अन्य अपूर्ण रसों को भी 
संस्कृत काव्य-शास्त्र में मान्यता मिली है। इनकी कल्पना व्यभिचारी भाव की 
शान्ति, उदय, सन्चि ( मिलन ) और शबलरूता ( सम्मिश्रण ) के आधार पर की 
गई है । इनमें भी आस्वादयोग्यता और चमत्कार माने गये हैं। अतएवं रस-विशेष 
- का अस्तित्व रहने पर भी चमत्काराधिक्य के कारण इनको प्रतीति अंगी के रूप में 
उसी तरह होती है जेसे विवाह-प्रवत्त राज-भृत्य राजा की उपस्थिति रहने पर भी 


प्रधान (अंगी) माना जाता है।' इनके सम्बन्ध में विशेष विवेचन नहीं हुआ. 
केवल सूत्र-शेली में ही इनका उल्लेख किया गया है। मम्मठ और विश्वनाथ के 


सूत्रों के आधार पर उनके स्वरूप की स्पष्टता ऋमश्: प्रस्तुत है । 


द जब एक भाव (संचारी भाव) दूसरे विरुद्ध भाव के उदित होने पर- शान्ति 
.. होता हुआ भी चमत्कारी प्रतीत हो तब “भावशान्ति/ की अनुभूति होती है। यदि 


एकभाव की शाच्ति के अनन्तर दूसरे भाव का उदय हो और उस नवोदित भाव में 


. ही चमत्कार का पर्यवसान हो तो “भावोदग्र” की अनुभूति होगी। जब तुल्य- 


_ चमत्कारकारक दो भावों की सन्धि होती है अर्थात्‌ एक साथ उपस्थिति होती है 


अप, 'भाव-सन्धि” मानी जाती है। इसी प्रकार जब समान चमत्कार वाले अनेक 
. भावों का सम्मेलन हो अर्थात्‌ पूर्वापर रूप में एकन्र उपस्थिति हो तो “भाव-शबलता” 


.. टीकाओं में कई मत उपलब्ध होते हैं :- 


् 





क्या ४० | | 


। + ० हा का० प्र० ।४।सूत्र ५१ और वत्ति। 


पा (१) तिल-तण्डुलू-त्याय से पृथक्‌-पृथक्‌ भावों का एकत्र हो जाता ही भाव 
ला “शबढता है । आओ 


. रंसगंगाघर, पुं० ९९]. ४ ४. ४२,  -लोचन, पृ० १७घ। -- 
* कीव्यप्रकाश | ७।६०-६२ और साहित्यदपंण ७9१२-१५ । ; 
( 


_(क) -काव्यप्रकाश | ४३६ । (ख) --साहित्यदर्पण ।॥॥२६७। |. 











| 
४, 


संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त हर द हु क्‍ [ १६३ 


(२) एक भाव के उपमर्दन (निवृत्त) होने के पीछे दूसरे भाव का उदय 
होकर उपमदित भाव का (जो निवृत्त हो गया है) फिर न होना ही शबछता है। 
इस लक्षण के द्वारा “भाव-सन्धि” की अतिव्याप्ति से भी भाव-शबलूता बच जाती है । 

३) युद्ध में जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुआ और कोई गिराता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमदित और कोई उपमर्दन करता 
हुआ प्रतीत होता है। इस लक्षण के द्वारा भी भाव-शबरूता को भाव-सन्धि से 
बचाने का प्रयास किया गया है । 

इनके अतिरिक्त “भाव-स्थिति” की भी चर्चा मम्मठ ने की है किन्तु स्वयं 
इन्होंने इसे भाव-शान्त्यादि चार अवस्थाओं से अतिरिक्त नहीं माना और इसे “भाव” 
में अन्तभु क्त कर दिया।* 

. वस्तुत: उपयु क्त सभी अपूर्ण रस (रसाभास को छोड़कर ) भावों की विभिन्न 
अवस्थाणों के ही नाम है। इनका आधार हैं व्यभिचारी भावों की चमत्कारातिशयता 
ओर तत्प्रयुक्त प्रधानता से व्यंजना । तत्त्वतः ऐसे स्थलों में सहृदयों को होती है 
भावानुभूति ही किन्तु भावों की शान्ति, उदय, सन्धि और शबरूता के आधार पर 
इसके अवास्तर्भेदों की गणना की गई है । द 








१, का० प्र०। सूत्र ५० की व्या० की अच्तिम पंक्ति । 





श्र | क्‍ द .. [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


उसके रसत्व का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । अभिनव ने भी शुक्तिका में 

. रजत के आभास के सादुश्य के आधार पर रसाभास को सत्ता स्वीकार की है ॥» 

तात्पर्य यह कि दोष के रहते हुए भी पाठकों को काव्य में रस का आभास होता है। 

. संस्कृत रस-शास्त्र में जिन दश प्रकार के रस-दोषों" का उल्लेख हुआ है 

उनका सम्बन्ध रसाभास और भावाभास के मूल अनौचित्य से ही है। इन्हें रसाभास- 
विवेचन का ही अंग मालता चाहिए । 


_ (ग) भावश्ञान्ति, भावोदय आदि 


भाव, रसाभास और भावाभास की भांति चार अन्य अपूर्ण रसों को भी 
संस्कृत काव्य-शास्त्र में मान्यता मिली है। इनकी कल्पना व्यभिचारी भाव की 
शान्ति, उदय, सन्धि ( मिलन ) और शबलरूता ( सम्मिश्रण ) के आधार पर की 
. गई है ।* इनमें भी आस्वादयोग्यता और चमत्कार माने गये हैं। अतएवं रस-विशेष 
. का अस्तित्व रहने पर भी चमत्काराधिक्य के कारण इसको प्रतीति अंगी के रूप में 
उसी तरह होती है जैसे विवाह-प्रवत्त राज-भुत्य राजा की उपस्थिति रहने पर भी 
प्रधान (अंगी) माना जाता है ।" इनके सम्बन्ध में विशेष विवेचन नहीं हुआ 
द्ै--केवल सूत्र-शली में ही इनका उल्लेख किया गया है। मम्मट और विश्वनाथ के 
सूत्रों के आधार पर उनके स्वरूप की स्पष्टता ऋमश: प्रस्तुत है । ; 


जब एक भाव (संचारी भाव) दूसरे विरुद्ध भाव के उदित होने पर- शान्ति 
... होता हुआ भी चमत्कारी प्रतीत हो तब “भावशान्ति” की अनुभूति होती है। यदि 
.. एकभाव की शान्ति के अनन्तर दूसरे भाव का उदय हो और उस नवोदित भाव में. 
. ही चमत्कार का पर्यवसान हो तो “भावोदग्र” की अनुभूति होगी। जब तुल्य- 
.. चमत्कारकारक दो भावों की सन्धि होती है अर्थात्‌ एक साथ उपस्थिति होती है 
. तो “भाव-सन्धि” मानी जाती है। इसी प्रकार जब समान चमत्कार वाले अनेक 
भावों का सम्मेलन हो अर्थात्‌ पूर्वापर रूप में एकत्र उपस्थिति हो तो “भाव-शबलूता” 
..... माननी चाहिए है 
... भाव-शबलता के स्वरूप के सम्बन्ध में काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण की 
.. दीकाओं में कई मत उपलब्ध होते हैं :- 


(१) तिल-तपण्डुछूत्याय से पृथक्‌-पृथक्‌ भावों का एकत्र हो जाना ही भाव 





दा शबलता है । 

० ६  रक्यगोमंश पुरे रद ४ 00 7 5 0 ये | शोजन पे एफ. 

...... ह. काव्यप्रकाश | ७।६०-६२ और साहित्यदर्पषण ।७।१९-१५ | ६ हा । 
४ [(क) “काव्यप्रकाश | ४३६६ । रे ( ख ) >साहित्यदर्पण ।३६२६७ । ् 


हे . 2! का० प्र० ।४।सूत्र ५१ और वृत्ति । 





'े 





संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त ] क द [ १६३ 


(२) एक भाव के उपमर्दव (निवृत्त) होने के पीछे दूसरे भाव का उदय 
होकर उपमदित भाव का (जो निवृत्त हो गया है ) फिर न होना ही शबछता है। 
इस रक्षण के द्वारा “भाव-सन्धि” की अतिव्याप्ति से भी भाव-शबलूता बच जाती है। 

(३) युद्ध में जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुआ और कोई गिराता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमदित और कोई उपमर्दन करता 
हुआ प्रतीत होता है। इस लक्षण के द्वारा भी भाव-शबलता को भाव-सन्धि से 
बचाने का प्रयास किया गया है । 

इनके अतिरिक्त “भाव-स्थिति” की भी चर्चा मम्मट ने की है किन्तु स्वयं 
इन्होंने इसे भाव-शात्त्यादि चार अवस्थाओं से अतिरिक्त नहीं माना और इसे “भाव” 
में अन्तभु क्त कर दिया ।* 
..... वस्तुतः उपयु क्त सभी अपूर्ण रस (रसाभास को छोड़कर) भावों की विभिन्न 
अवस्थाओं के ही नाम है। इनका आधार हैं व्यभिचारी भावों की चमत्कारातिशयता 
ओर तद्ायुक्त प्रधानता से व्यंजना । तत्त्वतः ऐसे स्थलों में सहृदयों को होती है 
भावानुभृति ही किन्तु भावों की शान्ति, उदय, सन्धि और शबलरूता के आधार पर 
इसके अवान्तर्भेदों की गणना की गई है । 





१. का» ग्र०। सूत्र ५० की व्या० की अच्तिम पंक्ति |. 











गोड़ीय वेष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रससिद्धात 





गोडीय वष्णव सम्प्रदाय 


चैतन्य महाप्रभु की अनन्य भगवद्भक्ति से उद्भूत वैष्णव-भावना ने काल- 

क्रम में बंगाल से लेकर वृदावन के करील-कु'जों तक पहुंच कर जो साम्प्रदायिक रूप 
घारण किया, उसे ही गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है । 
. यद्यपि स्वयं श्रीकृष्ण चैतन्य ने (पहले के विश्वरूप) किसी सम्प्रदाव-विशेष का 
.. प्रवर्तन अपना अभीष्ट नहीं बताया था, तथापि उनके जैसे महापुरुषों की परिधि में 
होने वाले भक्ति-आन्‍न्दोलन ने, उनके असंख्य अनुगामी भक्तों ने तथा उनसे प्रभावित 


. भक्त लेखकों और कवियों के कृतित्वों ने परवर्ती काछ में उस युग की भक्ति-संवलित 


भावना को अनायास एक सम्प्रदाय विशेष की संख्या प्राप्त करा दी। यही कारण 
है कि चैतन्य ने अन्य वैष्णव-सम्प्रदायों के प्रवर्तकों की भांति प्रस्थानत्रयी (ब्रह्मसूत्र, 
श्री भगवद्गीता, और श्री मद्भगवत्‌पुराण) पर न कोई भाष्य लिखा और न किसी 
 सम्प्रदायायिक ग्रन्थ विशेष की ही रचना की । आपके द्वारा लिखित आठ श्लोक 


मात्र मिलते हैं जो 'चैतन्य-शिक्षाष्टक' के नाम से प्रसिद्ध हैं ।। इन इलोकों में भी 


भगवान्‌ कृष्ण का गुण-माहात्य, उनकी कृपानयोचना तथा भक्तों को नम्नता के उप- 


स्य देश आदि ही वर्णित हैं । 


. वस्तुतः यह गोड़ीय वेष्णव-सम्प्रदाय कोई वैसा दार्शनिक वैष्णव सम्प्रदाय 
. नहीं है जसा गंकर, रामानुज, मध्व, निम्बाके, विष्णस्वामी और वल्लभ आदि 
.. आचार्यों द्वारा प्रवरतित भिन्न-भिन्न वैष्णवभक्ति के सम्प्रदाय हैं । इसके अन्तर्गत केवल 
.. कृष्ण को परब्रह्म मानकर उनकी लीछाओं का गायन किया गया। भक्ति की जो 


.... १ अभुदत्त बह्मचारी : श्री श्रीचैतन्यचरितावढ्ी खं० ५, पृ० २५७-२५५। 





आकर जता का हर का लिए एप | मा लक 


._ धारा वैदिक युग से मन्द-मन्थर गति से प्रवाहित होकर, दक्षिण के आलूवार वैष्णय 


गौड़ीय वैष्णव॑ साहित्यशास्त्र कौ परम्परा और रससिद्धान्त ]..... [१६५ 


भक्तों के बीच पहुंच कर प्रखर-वेग हो गई, तथा व्यास के श्रीमद्भागवत्‌, जयदेव के 
गीत-गोविन्द, विद्यापति और चण्डीदास के गीतों में तरंगायित हुई, वही अवसर 
पाकर श्रीकृष्ण चेतन्य के मन-महासागर में समाहित हो गई वृन्दावन की इस 
विशुद्ध भक्ति छहरी का द्रविड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात--होते हुए पहुंचने का 
संकेत श्रीमद्भागवत्‌ में भी मिल्तता है ॥ वृन्दावन की भक्ति-भावना ही गौड़ीय 
भक्ति-भावना थी। चेतन्य महाप्रभू के गौड़ (बंगाल) देश में उत्पन्न होमे के कारण 
ही इस वेष्णव-भावना को गौड़ीय विशेषण से मंडित होना पड़ा । 


यदि किसी कारण-विशेष से गौड़ीय वैष्णव-भक्ति को साम्प्रदायिक चद्से से 
देखा भी जाय तो इसका सारा श्रेय या उत्तरदायित्व चैतन्य के शिष्यों को ही सौंपना 
चाहिए । चैतन्य के शिष्यों ने बंगाल तथा वृन्दावन में राधा-कृष्ण की भक्ति का 
भरपूर प्रचार ओर प्रसार किया । नित्यानन्द अद्यैताचाय ने बंगाल में छः शिष्यों ने 
(जो गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं) वृन्दावन में हरिकीर्त्तनों के द्वारा तथा कुछ 
_काव्यात्मक कृतित्वों और काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों के प्रणयन द्वारा वैष्णव-भत्ति का 
जो व्यवस्थित प्रचार किया, वह भक्ति साहित्य के इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगा। 
वृन्दावन के छः गोस्वामियों के नाम है--श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीजीव, श्रीगोपालभट्ठ, 
श्रीरधुनाथभट्ट और श्रीरघुताथदास । इनमें से प्रथम तीन गोस्वामी तो एक ही परि- 
वार से आए हुए थे । ये विद्वान होने के साथ लेखक भी थे । इनकी अनेक कृतियां 
उपलब्ध हैं। श्रीरूप गोस्वामी विरचित छोटी-बड़ी १६ पुस्तकें प्राप्त हैं-- (१) 
हंसदूत (२) उद्धव सन्देश (३) कृष्ण जन्मतिथिविधि (४) गणोददश दीपिका 
(१) स्तव मारा (६) विदम्घधमाधव (७) ललितमाधव (5८) दानलीछा (९) 
दानकेलि-कोमुदी (१०) भक्तिरसामृत सिन्धु (११) उज्ज्वलनीलमणि (१२) 
मथ्रा माहात्म्म (१३) आड्यातचन्द्रिका (१४) पद्मयावकी (१५) नाटकचन्द्रिका 
(१६) लूघुभावगवतामृत । सनातन गोस्वामीरचित' चार प्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 
बहदभागवतामृत (दो खंड ), हरिभक्तिविद्ञास, वैष्णव तोषिणी (भागवत के दशम 
कंध की टिप्पणी ) और लीलासख्रव । जीवगोस्वामी ने चार क्वतियां प्रस्तुत की थीं-- 
श्री भागवत पषद्सन्दर्भ, वष्णवतोषिणी, रूघुतोषिणी और गोपालचम्पू । रघृनाथदास 
गोस्वामी-रचित तीन पुस्तकें उपलब्ध हैं--स्तवमाला, स्तवावल्ली और दानचरित। 
_रघुनाथभट्टु गोस्वामी और गोपालभट्ट गोस्वामी का कोई कृतित्व उपलब्ध नहीं है । 
इनके अतिरिक्त, गौड़ीय वैष्णवभावना से प्रभावित कुछ अन्य कवि और ढकेखक भी 
हुए जिनमें अलंकार-कोस्तुभ के प्रणेता कविकर्णपुर, काव्य-चन्द्रिका के रचयिता 
. कविचन्द्र और चैतन्य-चरितामृत के लेखक क्रष्णदास कविराज प्रसिद्ध हैं । 





(बल ++» 


१ श्रीमद्भागवतमाहात्म्य, अध्याय १, इलोक ४-५० । 
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गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के काव्य सिद्धा्त-ग्रन्थ और उनकी 
ह प्रयोगात्मक परिणति 


रस शास्त्रीय अथवा काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से उपयु क्त सभी भ्रन्यथ महत्त्वपूर्ण 


नहीं हैं पर रूपगोस्वामी-रचित भक्तिरसामृत सिन्धु, उज्ज्वलनीलमणि और वाटक- 


चन्द्रिका; जीवगोस्वामी-प्रणीत प्रीतिसन्दर्भ और भक्ति-सन्दर्भ; कविकर्णप्र लिखित 
अलंकार-कोौस्तुभ तथा क्रृष्णास कविराजलिखित चैतन्य चरितामत (मध्य) 
अत्यधिक उपादेय हैं। वस्तुत: ये ग्रन्थ ही गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के काव्य-शास्त्रीय 
सिद्धान्त प्रंथ हैं । इतकी प्रयोगात्मक परिणति निम्वोक्त रचवाओं में हुई हैं :- 


ग्रन्थ. रचना-वर्ग लेखक 
चैतन्यचन्द्रो दय नाटक कविकर्णपूर _ 
जगन्नाथवल्लभ अ रामान्द 
विदग्धमाधव हे रूपगोस्वामी 
ललितमाधव कर है 
कृष्णाह्लिक कौमूदी लीलाकाव्य कविकर्णपुर 
गोविन्दली छामृत्त के कृष्णदास कविराज 
. क्ृष्णभावनामृत हर विश्वनाथ चत्रवर्ती 
मुक्तकचरित चम्पू चम्पू काव्य _ रघुताथ दास 
.. आनच्दवुन्दावन चम्पू ८ कविकर्णपूर 
. गोपाल चम्पू हु द जीवगोस्वामी 
.. हंसदूृत दूतकाव्य रूपगोस्वासी 
उद्धवसंदेश क्‍ की वही 
. भुकुन्द मुक्तावली गीतिकाव्य अज्ञात 
5 विलासमंजरों /. .  / >> ” 
.. उत्कलिकावह्लरी ५ 


..._ इन सभी काव्य कृतियों में-चाहे वे नाटक हों अथवा गीतिकाव्य, लीलाकाव्य हों 
अथवा स्तोत्र था दूतकाव्य, सर्वत्र कृष्ण और उनकी बललभाजों को ही आहृूम्बत का. 


..._ रूप प्रदान किया गया है। कृष्ण और कृष्णवल्छभाओं के आधार पर भक्ति-रस- 


8  निष्पत्ति की समग्र योजना इन कृतियों में पाई जाती है। भक्ति-रस के अनुकूल 
._.. . आलम्बत-उद्दीपत विभाव, अवुभाव, संचारी, स्थायी आदि सभी उपकरणों को भी 
..... अस्तुत किया गया है । 3. द द 


का हिन्दी के रीतिकालीन सिद्धांत ग्रंथों में भी कई ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें अलंकार-.... 
रा -निरूपण, रस-विवेचन, नायिकाभेद कथन आदि के आधार रूप में कृष्ण अथवा राम... 





लत पशबटी पलक नकल पुर क+- “५०४५-०० सपकेडिएक 


के 
/ 





गौड़ीय वैष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रस-सिद्धान्त ]. [ १६७ 


लिए गए हैं । रीतिकालीन कवि भूषण ने शिवाजी को इसी रूप में ग्रहण किया है । 
यह प्रभाव, सम्भवत: गौड़ीय-वेष्णवीय रस-शास्त्र के ग्रन्थों का ही था कि हिन्दी के 
रीतिकालीन कवियों और आचार्यों ने सामान्यतः राधा-कृष्ण को आलम्बन बना कर 
काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों के स्तृप भी खड़े किए और उनकी काब्यात्मक परिणति भी 
प्रस्तुत की । देव, पद्याकर, बिहारी, घनानन्द, मतिराम प्रभूृति रीतिकालीन कवियों 
और आवचार्यों की रचनाओं में गोड़ीय भक्तिरत्ष का प्रभाव सुस्पष्ट है। उपयृ क्‍्त 
भक्ति रसात्मक काव्य-सिद्धान्त की झांकी अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में भी 
भलीभांति पाई जा सकती है” । सूरदास का तो यहां तक कहना था कि श्याम 
(कृष्ण ) पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य रस-सुधा में निमग्न हो जाता है? । नन्ददास ने 
तो कृष्ण-भक्ति का अमृतरस के सरोवर के साथ रूपक बांध कर मोक्षादि को उसके 
नि्न॑र ही सिद्ध कर दिए । निष्कर्ष यह कि गौड़ीय वैष्णव-भक्ति-रस की काव्यात्मक 
परिणति उपयु क्त गौड़ीय साहित्य में ही नहीं प्रत्युत हिन्दी के भक्तिकालीन और 


'रीतियुगीन साहित्य में भी हुई । 


गौड़-बेष्णबीय रस-शास्त्र और उसका प्रेरणा-ल्रोत 


गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के गोस्वामियों ने काव्यशास्त्रीय. रस-सिद्धान्त की 
व्याख्या भक्ति के आलोक में की अथवा यों कहिए कि वैष्णव-भक्ति की व्याख्या 
काव्यशास्त्रीय रस-सिद्धान्त के आधार पर की । जो हो, पर यह वेष्णव-भकति और 
काव्य-शास्त्रीय रस-सिद्धान्त की समन्वित व्याख्या आकस्मिक नहीं थी। इसके मूछ 
में अनेक दाश्शनिक ओर काव्यात्मक प्रवृत्तियां आधारभूत हैं। इन्हीं की प्रेरणा के 


फलस्वरूप धार्मिक भक्ति ओर काव्यात्मक रस की समन्विति चैतन्य सम्प्रदा में 


प्रस्तुत हुई । विषय की स्पष्टता के लिए कतिपय प्रेरक स्रोतों का उल्लेख 
आवश्यक है:-- | द 


(१) काव्यात्मक रस-सिद्धान्त का दार्शनिक विश्लेषण 


संस्कृत काव्य-शास्त्र में जब रस-सिद्धान्त अत्यन्त सुदृढ़ हो गया तो रस के 
स्वरूप, उसकी निष्पत्ति और स्थिति आदि के निर्धारण-क्रम में आई हुई अनेक पेंची दी 


समस्याओं और गांठों को सुलझाने तथा खोलने के लिए कई आचार्यों और टीका- है 





.. १ (क) अमृत निचोय कीयो एक ठौर ।... ............ >#ऋृष्णास 
.... (ख) सोभा अमित अपार, सदा एक रस एक अखण्डित4... नन्‍्वही 
(ग) रसिक सिरोमनि नंदनंदन । 7 7... >परमानंददास- 
२ नैन परे रस ब्याम सुधा में... |_|_“ नचन्यूरदास 


हा ३ तुम्हारी भगंति अमी रस सरवरा। द हक हा मत ह . जनन्‍्ददास हे 
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कारों ने दर्शन-शास्त्र का सहारा लिया। विज्येषत: रस-तिष्पत्ति-विधायक भरतसूत्र 
के व्यास्याताओं ने जिस दार्शनिक शब्दावल्ली का प्रयोग किया, वह विद्वानों के बीच 
सुप्रसिद्ध है । आरोपवाद, अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, दोषबाद आदि 
अनेक मतवाद भरत-सृत्र की व्याख्या में प्रस्तृत किए गए । आरोपवादी भट्ठलोल्लट 
ने मीमांसा-दर्शन (पूर्व मीमांसा) का आश्रय ग्रहण कर विभाव-अनुभाव-संचा री 
और रस के मध्य उत्पाद्योत्पादक भाव, गम्म-गमकभाव और पोष्य-पोषक भाव संबंध 
स्वीकार किए तथा रस की क्रमश: उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि बताई । ये सारे - 
शब्द मीमांसा दर्शन के पारिभाषिक शब्द थे। जिस प्रकार मीमांसा दर्शन में कर्म |; 
और पुष्य (फलोपलब्धि) के बीच सम्बन्ध माना जाता है, उसी तरह उन्हीं शब्दों में ' 
भट्टलोल्लट ने भरत-सूत्र की व्याख्या भी कर दी । अनुमितिवादी शंकुक नैयायिक थे। 
न्यायदर्शन अनुमान प्रमाण को स्वीकार करता है। न्यायदर्शश का अनुमान खण्ड 
वस्तृत: भाषा के पेंचीदेपन के कारण पहेली का दर्शन है। “ 'अवच्छेदक'” और 
“अवच्छिन्न” से प्रच्छन्न विचार सवंसामान्य जनों के बोध के बाहर हैं। अनुमान. 
प्रमाण के द्वारा साधक--साधन (हेतु) के सहारे पक्ष में साध्य का अनुमान करता 
. है। इस प्रसंग में साधक, साधन, साध्य, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, अन्वय, थ्यक्तिरेक, 
:- व्याप्तिग्रह, हेत्वाभास आदि अनेक विशेषार्थ-गुम्फित पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग 
... स्यायदरशंन में हुए हैं । न्याय-दर्शन के पंडित शंकुक ने इन्हीं दाश्शनिक शब्दों के 
. माध्यम से रस को अनुमेय सिद्ध किया और भरत-सूत्र की व्याख्या में अनुमितिवाद 
का सिद्धान्त प्रशस्त किया है। पुनः इसी सूत्र को व्याख्या में सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ 
... भट्टनायक ने भोगवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। भोग, भावना अ दि व्यापारों 
.... की कल्पना सांख्यदर्शन से उधार लेकर अपने काव्य-शास्त्रीय रस-सिद्धान्त पर दाशे- 
....._ निक रंग चढ़ाया। अभिव्यक्तिवादी आचाये अभिनवगुप्त ही किसी से पीछे क्यों रहते? 
. दर्शनशास्त्र, भक्तिशास्त्र और काव्य-शास्त्र पर समान अधिकार रखने वाले 
. अभिनवगुष्त ने रस-सिद्धान्त के विरोधियों के खण्डन में समस्त ज्ञान-संभार का 
. उपयोग किया और उसकी व्याख्या में जिस अभिव्यक्तिवादी सिद्धान्त की स्थापना 
... की उस पर स्वभावतः तकेपूर्ण दाशंनिक शैली और उन शास्त्रों में प्रयक्त शब्द-व्यूह 
.. हावी हो गए हैं। जगन्नाथ ने भरत-सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में जिन नवीन विद्वानों* 
.. के मत का उल्लेख किया है, वह भी दार्शनिक का पूट लिए हुए है। इस प्रकार द 
... कांव्य-शस्त्र ने विभिन्न विद्वानों के योगदान से दाशनिकता काआधार ग्रहण किया।..* 
.._ फलतः परवर्ती काल के गौड़वैष्णवीय सम्प्रदाय के गोस्वामी भी इनसे प्रभावित हुए. - 
.... और भवित-दर्शन का संभार लेकर काब्य-शास्त्र की घरातछ पर उत्तर आये।..... 





१ गदबशार्त्र | अध्याय इ पृ० दया के 
... * हिल्दी रसगंगाघर, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी । प्रथम भाग । पृ० वद-ब७छ।.. 
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(२) परम्परागत भक्ति-दर्शन 

भवित-सूत्रों और भक्ति-दर्शनों में भक्ति की व्याख्या इस रूप में की गई 
जिससे उसको रस-रूपता प्रकट होती थी। नारदीय भक्तिसूत्र में कहा गया-- 
“भक्ति परम प्रेमस्वरूपा है, अमृत स्वरूपा है, जिसे उपलब्ध कर मनुष्य सिद्ध हो 
जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य किसी भी 
वस्तु की इच्छा नहीं करता, न वह शोक करता है और न द्वष करता है, न किसी 
: बस्तु में आसक्त होता है और न उसके प्रति उत्साही होता है”? । अतः परवर्ती काल 
में विश्वताथ ने रस-स्वरूप के निर्धारण-क्रम में रस को स्व-प्रकाशानन्दचिन्मय, 
वेद्यान्त रस्परशंशुन्य, ब्रह्मास्वादसहोदर लोकोत्तरचमत्कार-प्राण आदि विविध बिशेषयों 
से विभूषित किया” | शाण्डिल्य भक्तिसूत्र में भी भक्ति को ईइ्वर में परानुरक्ति या 
परभराग कहा गया । राग के लिए “रस” शब्द को उपयुक्त माना गया । यहाँ 
भी रस ओर भवित के साम्य की स्पष्ट झलक उपलब्ध हो जाती है। इतना ही 
नहीं, इन सूत्रों से भी पहले, उपनिषदों में ब्रह्म को ही रस कहा गया था। इस ब्रह्म- 
रूप रस की उपलब्धि से मनुष्य परमानन्दित हो जाता है? । पण्डित शज जगन्नाथ 
ने अपने “रसगंगाध*” में रस-स्वरूप के निर्धारण में तैत्तिरीयोपनिषद की इसी 
ब्रह्मवल्ली का साक्ष्य उपस्थित कर उसे पललवित किया। अग्नि प्राण, में जिसे 
यह भारतीय मनीषा का एक ज्ञानकोष कहते हैं, आत्मा के अभिव्यक्त रूप को ही 
चैतन्य, चमत्कार और रस कहा गया । अग्निपुराणकार के अनुसार आनरद आत्मा 
स्वरूप है जो प्रच्छन्न रहता है तथा विशेष परिस्थिंतयों में अभिव्यक्त होता है! । 
फलत: परमात्मा के साथ-साथ आत्मए (जो उस विभु परमात्मा का ही अंश है) का 
भी सम्बन्ध रस के साथ जोड़ा गया । कृष्ण के स्वरूप में वैष्णव भक्‍तों ने यह 
आनन्दमयता पाई, अतएव उन्हें और उनकी वहलभाओं को भक्तिरस का आलम्बन 
माना! । सिद्धान्त मुक्तावली में वल्लभाचाय॑ ने क्ृष्ण को “आत्मानन्द समुद्रस्थ/ 
. कहा था? । इन सभी ग्रन्थों के अतिरिक्त गौड़ीय और वल्लभीय वैष्णव सम्प्रदाय को 
. सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ग्रन्थ था श्रीमद्भागवतपुराण । वस्तुतः, श्रीमद्भाग- 
 बत को “सर्वेवेदान्तसार” ही कहा गया? । इसमें वणित कृष्ण-लीछा की रसमयता 


नल (सर्प कत लज्पकत+अक्‍क लहर कक पननटरन+कर ००५४० ०न-भपकानत मात केक _क 





 नारदीय भव्तिसूत्राणि । १-५ । 
साहित्यदर्पषण । ३२-३॥ 
 शाडिल्यभक्तिसूत्रात्रणि । २ और ६।॥ 
तैत्तिरीपोयनिषद्‌ । ११॥७॥१। 
अग्निपूराण, ३४०, १२ । 
- भैद प्रकरण । इलोक, ४ । 
सिद्धान्त मुक्तावली । ३। 
 श्रीमद्ग्ागवत । श्शाश्शे।१५। 


हडध, बी न्द्‌ ख्ए ल्‍0त ७ 
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ने गौड़ीय सम्प्रदाय को भक्तिरस-निबन्धन की सशक्त प्रेरणा दी। स्वयं चैतन्य 
महा प्रभु कृष्ण के ब्याम रूप, उनके किशोर वय, उनके निवासस्थान वृन्दावन और 
उनकी लीला के दर्शन और अध्ययन से उत्पन्न आनन्द ( रस ) से अत्यधिक 
प्रभावित थे । चैतन्यचरितामृत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गोरांग महाप्रभू को 
. साधवेन्द्रपुरी का यह इलोक अतिपग्रिय था और वे बहुधा इसे गाया भी करते थे-- 
“इयामसेव पर रूप, पुरी मधुपुरी बरा। वयः कैशो रक॑ ध्येयम्‌, आद्य एवं परा रस: । 
इन्हीं सारे कारणों के फलस्वरूप कृष्ण को आधार मानकर भ्क्तिरस की सर्वेश्रेष्ठता 
सिद्ध करने की प्रेरणा गौड़ी सम्प्रदायों के विद्वान और भक्त गोस्वासिय को मिली । 


(३ ) एक रस में अन्यरसों के अन्तर्भोग की प्रवत्ति । 


संस्कृत काव्य-शास्त्र के इतिहास का सिहावकोकन करने पर यह भलीभांति 
ज्ञात होता है कि अनेक आचारयों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार किसी एक 


रस को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान किया । अपनी मान्यता के अनुसार रस- 


विशेष की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अन्य सभी रसों को उसी में अच्तर्तिविष्ट 
करने का तकँपूर्ण प्रयास भी किया। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय की अनेकविध समस्याओं 
. में एक समस्या यह भी थी कि भक्तिरस को सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित करने के छिए अन्य 


... सभी रसों को इसी में अन्तरभुक्त कर दिया जाय। जिस प्रकार अन्य समस्याओं के. 
... समाधान का आधार या प्रेरणा प्राचीन साहित्य में ही उन्हें उपलब्ध हुई, उसी प्रकार _ 
एक रस में (भक्तिरस में) अन्य रसों के अच्तर्भाव की प्रेरणा भी इन्हें पूर्ववर्ती छक्षण- 


. ग्रन्थों के प्रणेता आचार्यों और कवियों से ही प्राप्त हुई । 


सर्वप्रथम रस-सिद्धान्त के मूल प्रव्तंक भरत ने ही एक रस में दूसरे रस के 


तर्भाव या एक रस से दूसरे रस की उत्पत्ति का उल्लेख किया था। यों भरत ने 
. सामान्यतः वादय में आठ प्रकार के रस स्वीकार किए थे, पर इनमें ध्ज़ार, रोद, 
बीर और बीभत्स-ये चार ही मूल रस माने थे । इन मूल रसों से क्रमशः हास्य, 


.._ करुण, अद्भुत और भयानक रसों की उत्पत्ति बताई ।' इतना ही नहीं, भिन्न-भिन्न 


.._ रसों के विवरण-प्रसंग में आपने कहा कि जैसे गोत्र, कुल, आचार, आप्तोपदेश आदि 
. के आधार पर किसी व्यक्ति का तामकरण किया जाता है, ठीक उसी तरह रखों के 


:... नाम भी आचारोत्पन्न और-अआप्तोपदेश-सिद्ध होते हैं। श्युगार का नाम श गार 
..... इसलिए है कि समाज में जो कुछ पवित्र, मेध्य, उज्ज्वल और दर्शनीय है, क्‍ 
... उसकी उपमा शुगार से दी जाती है। अतः जो उज्ज्वल्वेष है, उसे श्र गारवान्‌ 
.... कहा जाता है ।* ख्यूगार के नामकरण के सम्बन्ध में जिस व्यापक और उदात्त . 
..._ पृष्ठाधार को प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि भरत की 


.... १. नादयशास्त्र : ६४०४२ । 





... २: नाट्यशास्त्र (का० मा० संस्करण) अध्याय ६, पृ०-९५। 
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दृष्टि में शव गार ही सर्वाधिक वरेण्य एवं श्रेष्ठ है। श्यूगार का स्थायीभाव रति 
(या काम) है। अन्य सभी भावों की उत्पत्ति काम से होती है।” अतएवं सृक्ष्मतया 
विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि मूल रस चार भी नहीं प्रत्यृत एक ही है। 
वह मूल रस है श्र गार । अन्य सभी रस इसी में अन्तभक्त हैं । द 

“सरस्वती-कण्ठाभरण” और “श्गार-प्रकाश” के प्रणेता भोजराज ने भी 
रस-सिद्धान्त की तह में जाने का प्रयास किया था । आपने रसोक्ति, वक्रोक्ति और 
स्वभावोक्ति नामक काव्य के तीन भेदों की कल्पना की थी और उनमें रसोक्ति को 
सर्वाधिक गरिमा प्रदान की । इस प्रसंग में आपने रसोक्ति या रसबत्‌ काव्य की 
मनोवेज्ञानिक और दाह निक मीमांसा भी की । रस, अभिमान और श्ुगार--इन 
तीनों को भोजराज ने पर्यायवाची माता । उनका कथन था कि अहंकार ही 
रसोत्पत्ति की जड़ है। इस अहंकार की तीन अवस्थायें होती हैं । तृतीय अवस्था में 
आकर अहंकार ही श्व गार रस के रूप में परिणत होता है और बाद में श्र गार रस 
से अन्य रस भी उत्पन्न होते हैं। इस मीमांसा की समीक्षा में आज हम जो कुछ कहें 
पर इतना स्पष्ट है कि भोजराज ने भी श्वगार को ही मूल रस स्वीकार किया और 
उसी से अन्य सभी रसों का उद्भव प्रमाणित किया । 

“साहित्यदपंण” के रचयिता विश्वनाथ के वृद्ध प्रपितामह थे 'श्रीमन्नारायण' । 
आप काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचाये थे पर आपका कोई खण्डित क्ृतित्व भी आज 
उपलब्ध नहीं है । विश्वनाथ ने अपने सिद्धान्त-ग्रन्थ में इनके विचारों को यत्र-्तत्र 
उद्धृत किया है। इसी आधार पर ज्ञात होता है कि श्रीमन्नारायण अद्भुत-रस को 
मूल रस मानते थे। इनका कथन था कि रस का सार चमत्कार या विस्मय है, 
क्योंकि यही सभी रसों में अनुभृत होता है। फलत: विस्मय (चमत्कार) स्थायीभाव 
वाले अद्भुत रस की अनुभूति ही मूछ रसानुभूति है और अन्य सभी रस इसी के 
अवान्तभेंद हैं ।। जो हो; पर इतना निश्चित है कि नारायण और उनके समर्थक 
विश्वनाथ ने अदूभूत को मूछ रस माना और उसी में अन्य सभी रसों को 
गताथ्थ किया । क्‍ ् 

रस-सिद्धान्त या किसी अन्य काव्य-सिद्धान्त का विश्लेषण सिद्धान्त-प्रन्थों के 
प्रणेता आचार्यों तक ही सीमित नहीं था। रससिद्ध कवियों ने भी प्रसंगवश अपनी 
मान्यतायें, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, अभिव्यक्त की हैं। इस प्रसंग में करण-रसावतार 
भवभूति का नाम उल्लेखनीय है। भवशभूति करुणरस को ही मूलरस मानते थे। 
इनकी दृष्टि में एक मात्र करुण रस (मु रस) ही निमित्तभेद से श्र गार, वीर, द 
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६. ना० शा० ।२२।८९ । 

२. सरस्वतीकण्ठाभरण ।५।१ । 
३. साहित्यदपंण । तृतीय परिच्छेद । इलोक-३ की व्याख्या के प्रसंग में उद बृत्त _ 
.. धर्मेदत्त के गन्थ से । 
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ने गौड़ीय सम्प्रदाय को भक्तिरस-निबन्धन की सशक्त प्रेरणा दी। स्वयं चैतन्य 
महा प्रभु कृष्ण के श्याम रूप, उनके किशोर वय, उनके निवासस्थान वृन्दावन और 
उनकी लीला के दर्शन और अध्ययन से उत्पन्न आनन्द ( रस ) से अत्यधिक 
प्रभावित थे | चैतन्यचरितामृत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गोरांग महाप्रभू को 


... माधवेन्द्रपुरी का यह इलोक अतिप्रिय था और वे बहुधा इसे गाया भी करते थे-- 


. “द्याममेव पर रूप, पुरी मधुपुरी बरा। वयः कैशोरक ध्येयम्‌, आद्य एवं परा रस:।” 
इन्हीं सारे कारणों के फलस्वरूप कृष्ण को आधार मानकर भक्तिरस की सर्वेश्रेष्ठता 
सिद्ध करने की प्रेरणा गौड़ी सम्प्रदायों के विद्वान और भक्त गोस्वामिय को मिली । 
(३) एक रस में अन्यरसों के अन्तर्भोग की प्रवृत्ति । 

... संस्कृत काव्य-शास्त्र के इतिहास का सिंहावलोकन करने पर यह भलीभाँति 
ज्ञात होता है कि अनेक आचार्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार किसी एक 
रस को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान किया । अपनी मान्यता के अनुसार रस- 
विशेष की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अन्य सभी रसों को उसी में अन्तनिविष्ट 
करने का तकंपूर्ण प्रयास भी किया। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय की अनेकविध समस्याओं 
में एक समस्या यह भी थी कि भक्तिरस को सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित करने के लिए अच्य' 
सभी रसों को इसी में अन्तर्भुक्त कर दिया जाय। जिस प्रकार अन्य समस्याओं के 
समाधान का आधार या प्रेरणा प्राचीन साहित्य में ही उन्हें उपलब्ध हुई, उसी प्रकार 
एक रस में (भक्तिरस में) भन्य रसों के अन्तर्भाव की प्रेरणा भी इन्हें पृर्ववर्ती छक्षण- 
ग्रन्थों के प्रणेता आचायों और कवियों से ही प्राप्त हुई । 


..... सर्वप्रथम रस-सिद्धान्त के मूछ प्रव्तक भरत ने ही एक रस में दूसरे रस के . 
अन्तर्भाव या एक रस से दूसरे रस की उत्पत्ति का उल्लेख किया था। यों भरत ने. 

.. सामान्यतः सादूय में आठ प्रकार के रस स्वीकार किए थे, पर इनमें श्यवृज्धार, रौद्र, 
.. वीर और बीभत्स--ये चार ही मूक रस माने थे । इन मूल रसों से क्रमश: हास्य, 


.._ करुण, अद्भुत और भयानक रखों की उत्पत्ति बताई ।' इतना ही नहीं, भिन्न-भिन्न 


.._ रसों के विवरण-प्रसंग में आपने कहा कि जैसे गोत्र, कुल, आचार, आप्तोपदेश आदि 
.. के आधार पर किसी व्यक्ति का नामकरण किया जाता है, ठीक उसी तरह रसों के 
.._ नाम भी आचारोत्पन्न और--आप्तोपदेश-सिद्ध होते हैं। श्युगार का नाम श्ुगार 
..- इसलिए है कि समाज में जो कुछ पवित्र, भेध्य, उज्ज्वल और दर्शनीय है, 


... उसकी उपमा श्वूगार से दी जाती है। अतः जो उज्ज्बल्वेष है, उसे श्रगारवान 
.... कहा जाता है १ ऋगार के नामकरण के सम्बन्ध में जिस व्यापक और उदात्त 
.. पृष्ठाधार को प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्टतथा प्रतीत होता है कि भरत की... 


... १. नादयशास्त्र : ६।४०४२। 


| २. नादयंशास्त्र (का० मा० संस्करण) अध्याय ६, पृ०-९५ | 
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० दृष्टि में शव गार ही सर्वाधिक वरेण्य एवं श्रेष्ठ है। श्वगार का स्थायीभाव रति 
हा (या काम) है। अन्य सभी भावों की उत्पत्ति काम से होती है। अतएव सूक्ष्मतया 
ह विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि मूल रस चार भी नहीं प्रत्यत एक ही है।. 
वह मूल रस है शव गार । अन्य सभी रस इसी में अन्तभ क्त हैं । 


“सरस्वती-कण्ठाभरण” और “श्वगार-प्रकाश” के प्रणेता भोजराज ने भी 
रस-सिद्धान्त की तह में जाने का प्रयास किया था। आपने रसोक्ति, वक्रोक्ति और 
स्वभावोक्ति नामक काव्य के तीन भेदों की कल्पना की थी और उनमें रसोक्ति को 
सर्वाधिक गरिमा प्रदान की । इस प्रसंग में आपने रसोक्ति या रसवत्‌ काव्य की 
मनोवेज्ञानिक और दाश्शनिक मीमांसा भी की । रस, अभिमान और श्व्‌ुगार--इन 

तीनों को भोजराज ने पर्यायवाची मावा । उत्का कथन था कि अहंकार ही 
रसोत्पत्ति की जड़ है। इस अहंकार की तीन अवस्थायें होती हैं। तृतीय अवस्था में 
आकर अहंकार ही श्र गार रस के रूप में परिणत होता है और बाद में ध्यूगार रस 
से अन्य रस भी उत्पन्न होते हैं। इस मीमांसा की समीक्षा में आज हम जो कुछ कहें 
पर इतना स्पष्ट है कि भोजराज ने भी श्ञगार को ही मूल रस स्वीकार किया और 
उसी से अन्य सभी रसों का उद्भव प्रमाणित किया । 

“साहित्यदपंण” के रचयिता विश्वनाथ के वृद्ध प्रपितामह थे श्रीमन्नारायण'। 
आप काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे पर आपका कोई खण्डित क़ृतित्व भी आज 
उपलब्ध नहीं है। विश्वनाथ ने अपने सिद्धान्त-ग्रन्थ में इनके विचारों को यत्रन्तन्र 
उद्धृत किया है। इसी आधार पर ज्ञात होता है कि श्रीमन्नारायण अद्भुत-रस को 
मूल रस मानते थे। इनका कथन था कि रस का सार चमत्कार या विस्मय है, 
क्योंकि यही सभी रसों में अनुभूत होता है । फलतः विस्मय (चमत्कार) स्थायीभाव 
वाले अद्भुत रस की अनुभूति ही मूल रसानुभूति है और अन्य सभी रस इसी के 
अवान्तभेंद हैं ।। जो हो; पर इतना निश्चित है कि नारायण और उनके समर्थक 
विश्वनाथ ने अद्भुत को मूछ रस माता और उसी में अन्य सभी रसों को 
गतार्थ किया । 

रस-सिद्धान्त या किसी अन्य काव्य-सिद्धान्त का विश्लेषण सिद्धास्त-प्रन्थों के 
प्रणता आचार्यो तक ही सीमित नहीं था। रससिद्ध कवियों ने भी प्रसंगवश अपनी 
मान्यताये, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, अभिव्यक्त की हैं। इस प्रसंग में ककछण-रसावतार 

. भवभूति का नाम उल्लेखनीय है। भवभूति करुणरस को ही मूलरस मानते थे। 
ऐ इनकी दृष्टि में एक मात्र करुण रस (मूल रस) ही निमित्तभेद से श्वगार, बीर, 
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.. ९. ना० शा० ।२२॥८९। 
२. सरस्वतीकण्ठाभरण ।५॥१। ले का 
है. साहित्यदपपंण | तृतीय परिच्छेद । इलोक-३ की व्याख्या के प्रसंग में उद्धृत 
. धमदत्त के गन्थ से । 9 । " 





७२] क्‍ ....._[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


बीभत्स आदि अन्य रसों में परिणत होता है। ठीक उसी तरह जैसे जल निमित्तभेद 
: से आवर्त्त, बुद्बुद, तरंग आदि विभिन्न रूपों में परिणत होता है, पर वह आपातत: 
जल ही है, चाहे उसके अन्य विकार या रूपास्तर क्‍यों न हों । इस प्रकार स्पष्ट 
क्‍ है कि भवभूति भी उपयुक्त आचार्यों की तरह एक रसवादी थे। पर अच्तर इतना 
है कि आप सबों से पृथक्‌ होकर “ करुण रस” की आद्यता या मौलिकता का पोषण 
करते हैं और इसी करुण-रस में अन्य सभी रसों का अन्तर्भाव करते हैं । 


गौड़ीय वैष्णब सम्प्रदाय के गोस्वामियों को भी वस्तृतः इन्हीं से प्रेरणा 
मिली और उन्होंने अपनी भक्ति-भावना की प्रबलता को सिद्ध करने के लिए न केवल 
भक्ति रस का समर्थन ही किया, प्रत्युत उसे मूलरस मानकर अन्य सभी रसों को इसमें 
अन्तनिविष्ट भी कर डाला । इस प्रकार हम देखते हैं कि गौड़ीय वैष्णव रस-शास्त्र 
का उदय आकस्मिक नहीं है, प्रत्यृत वह परम्परागत भक्तिसाहित्य एवं रस-शास्त्र से 
प्रेरणा ग्रहण कर ही विकसित हुआ है। उसके पारिभाषिक शब्द, निरूपण-दौली 
और प्रतिपाद्य विषय भी. तत्त्वतः वही हैं जो परम्परागत रस-शास्त्रीय निरूपण में 


... हमें उपरुब्ध हो चुके हैं । मुख्य अन्तर इतना ही है कि गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के 


गोस्वामियों ने भक्तिरस को अत्यधिक महत्ता दी तथा भक्ति-रस निरूपण के लिए 
कृष्ण और राधा तथा अन्य ब्रजवनिताओं को उसके आहूम्बन मानकर उन्हीं से 
सम्बन्धित अनुभाव, संचारी और व्यभिचारी का वाग्जाल फैलाया । एक नई मंजूषा 
में आपने प्राचीन रस सामग्री को ही निहित करने का प्रयास किया--इतता ही कहा 


.. जा सकता है। ओर इस प्रयास के प्रेरक तत्त्व मुख्यतः: तीन हैं जिनकी विवेचता हम 
... ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं । वे हैं-- 


(१) काव्यात्मक रस-सिद्धान्त का दार्शनिक विश्लेषण; 
(२) परम्परागत भक्ति-दर्शन; द 
(३) एक रस में अन्य रसों के अन्तर्भोग की प्रवत्ति । द 
गोड वष्णवीय भक्ति-रस : उद्भव और विकास 
. सस्क्षत काव्यशास्त्र के आचार्यो ने भक्ति को स्वतस्त्र रस नहीं माना था। 


.. वे सदा ही इसे “भाव” की संज्ञा देते रहे हैं। देवादिविषयक रतिभाव भक्ति, 
.... वात्सल्य, गृरुभक्ति आदि का बाधक भाव था। पर अलंकार-सम्प्रवाय के कतिपय 
.. आतार्यों ने अलंकारों के विवेचन-प्रसंग में भक्ति-रस का बीज बो दिया था जो आगे. 
... चलकर गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में पूर्णतः पल्‍्छवित, पुष्पित एवं फलित हुआ । भक्ति- 
.... रस के उद्धव और विकाप्त के पूर्व हमें संक्षेप में भक्ति-रस के विरोधियों की 
.... अआा्यताओं को देख लेना चाहिए।.... 
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भक्ति-रस-विरोधी आचार्य 

आचाये अभिनवगुप्त ने चार पुरुषा्थों के आधार पर केवल नी रसों की 

कल्पना की थी । शेष रसों को इन्होंने रस माना ही नहीं बल्कि भावों (संचारी या 

व्यभिचारी ) के अन्तर्गत परिगणित किया ।१ फलत: अभिनवगुप्त की दृष्टि में भक्ति 


एक स्वतन्त्र रस नहीं है प्रत्युत एक भाव है । वस्तुत: इसे शान्‍्त रस के संचारी 


धृति, मति, स्मृत तथा उत्साह आदि के खाते में डाल दिया गया है ।? घनंजय ने भी 
भक्ति को एक भाव मात्र ही स्वीकार किया तथा इसे हर, उत्साह आदि संचारी 
भावों में अन्तभु क्त किया । भोजराज ने अपने पू्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा रसों की 
संख्या तो बढ़ाई पर भक्ति को आपने भी रस स्वीकार नहीं किया। भमम्मट् ने 
अपने काध्य प्रकाश में देवादिविषया रति को भक्ति-रस नहीं माता पर उस्ते विभावादि 
के द्वारा प्रधानतया व्यंजित व्यभिचारी भाव ही स्वीकार किया।' विश्वनाथ ने 
वात्सल्य को स्वतस्त्र रस तो स्वीकार किया पर भक्ति को आपने भी रस नहीं 
माना । देवादिविषया रति के लिए आपको भी 'भाव' की संज्ञा ही उचित प्रतीत 
हुई ।' विश्वताथ के अनन्तर मूर्थन्य आचार्य जगन्नाथ का युग आय। । आपने शान्त 


का आधार स्थायी वैराग्य को माना तथा भक्ति का स्थायी अनुराग को और 


इस प्रकार दोनों में पृथक्‌-पृथक रसयोग्यता पाई। फिर भी विषय को स्पष्टतया 
समझकर भी परम्परागत मान्यताओं की दृष्टि से आपने भक्ति को स्वतस्त्र रस ने 
मान कर उसे एक 'भाव' ही माना । इस सम्बन्ध में आपने कई रूढ़िग्रस्त तक भी 
उपस्थित किए। सबसे पहली बात यह कि श्रूगार से भिन्न देव, गुरू, द्विज, वत्म 
आदि विषयक रति या अनुराग के आधार पर यदि रस की कल्पना की जाय तो एक्‌ 


. मात्र भक्तिरस की समस्या ही नहीं वरन्‌ गुरुभक्ति, वात्सल्य, द्विजमक्ति आदि अनेक 


रसों को समस्याएं उठ खड़ी होंगी । ऐसी स्थिति में देवविषया रति को भी भक्ति- 
रस नहीं मानना ही आपने श्रेयस्कर समझा । दूसरा तर्क उनका यह था कि परम्परा 
नुमोदन भी एक जबदंस्त वस्तु है। जब प्‌ववर्ती आचार्यों ने देव-विषया रति को 
भक्तिरस नहीं माना तो मैं ही क्‍यों इसे मान्यता हू ।” अतएवथं आपने इस प्रसंग में 


मुंह खोलना उचित नहीं समझा । जो हो, आपमें पैनी पकड़ तो थी पर परम्परा 


के नाम पर तथ्य की ओर से आंख मूद लेना रूढ़िवादिता का परिचायक है। स्वयं 
संस्कृत साहित्य का इतिहास खण्डन-मण्डन का साक्ष्य उपस्थित करता है। फिर 


गुरुभक्ति आदि अन्य रसों की समस्याओं का निराकरण उन्हें दूसरे ढंग के विवेवन 





अभिनवभारती, भाग ९, पू० ३४२ है क्‍ २ वही, पु० ३४०३ 
धर्नंजय, दशरूपक, ४॥८३।... पी  आ 


४ 


जगन्नाथ : रसगंगाघर, प्रथम आतत, पृु० ७६। 





१७४ ] कि छ् [ संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


द्वारा करना चाहिए था । क्योंकि वैसे स्थछों में पाठकों को तन्‍्मय करने की वैसी 
क्षमता नहीं होती है जैसी भक्तों द्वारा भगवान्‌ के प्रति किए गए आत्मनिवेदन के « 
पदों में | पर इतना तो मानना ही होगा कि जगन्नाथ ने गौड़ीय सम्प्रदाय के आचारयों 
द्वारा प्रस्तृवभाग भक्तिरस का पथ अपनी स्पष्ट मीमांसा द्वारा प्रशस्त किया. भक्ढे 
ही आपने उसे पूरी मान्यता न दी हो । द 
इनके अतिरिक्त आधुनिक काल में आकर कई मराठी छेखकों ने भक्ति-रस 
का विरोध किया है । इन विरोधियों में मुख्य हैं--श्री रंगाचार्य रेडडी, प्रो -मा०दा० 
अलतेकर, प्रो० श्री वि० परांजपे, श्री पी० बी० काणे और प्रो० द० सी० पंगु। 


इन लेखकों के मतों का पृथक-पृथक्‌ उल्लेख न करके इनके द्वारा प्रस्तुत सभी तकों 


को मैं एकत्र प्रस्तुत कर देता ही उचित समझता हुं-- 
(१) भक्ति-रस के अनुमोदन से परम्परागत काव्य-शास्त्र पर आघात पहुंचा कर 
नई समस्या काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में उठ खड़ी होगी । । 
(२) भक्त का अन्तर्भाव अन्य रसीं में हो सकता है और इसे एक भाव ही 
माना जा सकता है; है 
(३) निर्जीव पाषाण-पूर्ति के प्रति निवेदन होने के कारण इसमें वैसी तीव॒ता या 
उत्कटता नहीं है जेसी अन्य सजीव प्राणियों के प्रति उन्मुख भावनाओं में; 


४) देवविषया रति जिसे हम भक्ति कहते हैं, मानव-मन की मूल भावना नहीं है; | 


( 
(५) यह भावना उतनी व्यापक नहीं है जितनी अन्य मानवीय भावनाएं । 

इन सभी तरकों' का युक्तिपूर्ण उत्तर समीक्षा के प्रसंग में हम प्रस्तुत करेंगे। 
.. यहां केवल इतना संकेत पर्याप्त है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के युग से लेकर अभी 
. तक अनेक आचार्यो' और छेखकों ने भक्ति-रस का विरोध किया है और उसे 
.. (देवविषया रति) मात्र भाव की संज्ञ। प्रदान की है । 


भक्ति-रस के समर्थक आचाय्य॑ हि 
हम पहले ही कह आये हैं कि संस्क्ृति काव्य शास्त्र के परवर्ती आचार्यो' ने 


..भछे ही भक्ति-रस का विरोध किया हो पर सर्वप्राचीन अलंकार-सम्प्रदाय के कई. । 
आचार्यों ने अनजाने ही भक्ति-रस का बीज बो दिया था | इसी बीज को, अनेक... 





४ क्‍ ... विवेचन-प्रसंग में यह संकेत मिलता है । उच्च अलंकार के उदाहरण में दण्डी ने कृष्ण 
.. के प्रति विदुर का तथा महेश्वर के प्रति रातवर्म नामक राजा के प्रीतिप्रकाशक 
| का _वचनों का उल्लेख किया है। और “भक्त मात्र समाराध्य: सुप्रीतत्व ततो हरि: 





प्रेरणा खरोतों से प्रेरित होकर, गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के गोस्वामियों मे अंकुरित, ० ; 


. पल्लवित एवं पुष्पित कर भक्ति-रस का विशद विवेचन प्रस्तुत किया । सर्वप्रथम... 


. भक्ति रस का संकेत हमें दण्डी के काव्यादर्श में उपलब्ध होता है। प्रेयोडलंकार के 


(का० द०। २२७७) कहकर अनजाने ही आपने भक्ति रस की स्थापना कर दी... 
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है । दण्डी ने श्ु गार का स्थायी भाव रति को स्वीकार किय्र। है और इससे प्रथक 
भक्ति का स्थायी भाव प्रीति को माता है। भामह और दण्डी दोनों आलंकारिकों 
ने 'प्रेयस” को प्रीति अथवा रति से सम्बन्त्रित माना हैं। प्रेयस को प्रियतर आख्यान 
मानकर उसके मधुर स्वछूप का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। उदभट ने इस प्रेयस 
को रसवत्‌ अलंकार से पृथक स्वीकार किया है | प्रेयस (जिनका आधार प्रीतिया 
रति है) को आपने भाव-काव्य के रूप में एक अलंकार-माना है तथा जितने भाव हैं 
उन सबों को इसी प्रेयस्‌ के अन्तर्गत रख दिया है । जो हो, पर अभी तक दण्डी, 
- भामह, उद्धट आदि अलंकारों ने प्रीतियुक भक्ति को प्रेयस अलंकार ही कहा था । 
सर्वप्रथम रुद्रट ही ऐसे हुए जिन्होंने 'प्रेयान! नामक एक सर्वथा नवीन रस को स्वी 
कार किया। प्रेयान्‌ को अलंकारों की श्रेणी से हटाकर आपने इसे रस श्रेणी में 
रखा । इस श्रेयान्‌ (भक्ति) नामक रस का स्थायीभाव आपने स्नेह को माना। 
कालान्तर में इसी के आधार पर प्रेयस्‌ वात्सल्य, प्रीति, श्रद्धा, स्नेह आदि रसों कौ 
चर्चा हुई । पर इन सभी नवोद्भावित रसों में प्रीति (भक्ति) और वात्सल्य इन दो 
रसों को ही समर्थ॑त प्राप्त हुआ । यों इन दोनों रसों के भी विरोधियों की कमी नहीं 
थी, फिर भी किसी न किसी रूप में ये रस अपना अस्तित्व बनाए रहे । भक्ति 
या प्रीति रस के विरोधियों की चर्चा अभी की जा चुकी है। पर समय पाकर 
गोड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के गोस्वामियों और भक्तों के हाथों में पकड़कर जो भक्ति- 
रस अभी तक दबा हुआ था, एक बार फिर से अपनी वैजयन्ती फहराने छंगा और 
अन्य सभी रसों को अपने में अन्तर्निविष्ट कर अपने अस्तित्व को सुदृढ़ बना लिया । 


गोडीय वेष्णव-सम्प्रदाय सें भक्ति-रस 


गोड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के जिन ग्रन्थों में भक्ति-रस के व्यावहारिक एवं 
सेद्धान्तिक पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय के आरम्भ 
में ही कर चुके हैं। किन्तु सेद्धान्तिक स्थापना की दृष्टि से मधुसूदन सरस्वती प्रणीत 
भगवड्भूक्तिरसायत, रूपगोस्वामीकृत हरिभक्तिरसामृतसिन्धु और उज्ज्वल नीलमणि 
. और कविकर्णपूर विरचित अलंकारकौस्तुभ ही प्रमुख ग्रन्थ हैं । इन्हीं ग्रन्थों में मुख्यत 
_ भक्ति-रस के स्वरूप, भेद-उपभेद, उनके उपकरण आदि का विश्लेषण किया गया है । 
विशेषतः हरि भक्तिरसामृत सिन्धु और उज्ज्वलनीरूमणि--ये दोनों ग्रन्थ बड़े विस्तार 
में भक्ति-रस की स्थापना एवं विश्लेषण करते हैं। यों भक्ति के व्यावहारिक पक्ष पर 


प्रकाश डालने वाले श्रीमदृभागवत, श्रीमद्भगवद्गीता, भगवद्भक्तिचन्द्रका, शांडि- 


ल्यसूत्र , नारदीयसूत्र, वाटकचन्द्रिका, काव्यचन्द्रिका, प्रीतिसन्दर्भ आदि ग्रन्थों में भी 
_ यत्र-तत्र भक्ति की रसात्मकता के संकेत हैं । हे 
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१ आर औतिकाशत से रतिः खासा हा । काब्यराग हारबव.... 





छत] 5 [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त हे 


सर्वश्रथम भगवद्भक्तिचन्दरिका नामक धामिक प्रन्थ में भवित को रस कहा. 

गया है। इस ग्रन्थ के रसोल्छास में भवित की रस-रूप में स्थापना करते हुए कहा. 

गया है-“अनासंग की जननी, परापर के बोध के विपरीत सामरंस्य की उपस्थापिका 
परमप्रेमरूपा, परमानन्ददायिनी मधुरा भक्ति ही भक्तों की दृष्टि में पराभकित है... 
और रसपोषकों की दृष्टि में रस है”? । मधुसूदन सरस्वती ने इस पराभकिति रूप 
रस को ब्रह्मानन्द या परमानन्द तुल्य बताया है? । कहने का तात्यय॑ यह कि योगियों रा 
को समाधिजन्य ब्रह्मानन्द में जो सुख मिलता है वही काव्यरसिकों को भक्तिरसानु- 
भृति में मिलता है। मधुसूदन सरस्वती का कहना हैं कि नायिकादिविषयक श्ूगार, - 
वीर आदि रसों में पूर्ण सुख की अनुभूति सहृदयों को नहीं होती है 4 पूर्ण आनन्द 
की अनुभूति एकमात्र भक्तिरस में ही होती है। यह भक्तिरस अन्य रसों की अपेक्षा 
उसी प्रकार बलवान है जैसे जुगुनुओं के प्रकाश के समक्ष आदित्य की प्रभा' | 


मधुसूदन के विचार से भक्तियोग की अवस्था ऐसी विलक्षण होती है जिसमें 
स्वयं तथाकथित काव्यशास्त्रीय नव रस मिश्रित रहते हैं। भक्तिरस के आलम्बन-- द 
उद्दीपन आदि उपकरण भी अन्य रसों के सभान ही होते हैं और वह चित्र-निबद्ध हर 
रूप को तरह रसनीयता को प्राप्त होता है। काव्यश्ञास्त्र के लिन आचायों ने भक्ति- 
रस को देवविषयक रतिभाव मात्र कहकर विराम छे छिया है वे विषय की गहराई 

तक नहीं पहुंच सके हैं | अन्य तीस कोटि देवों से (वैदिक और पौराणिक ) सम्बन्धित 

होने पर भले ही वह “रति” भाव की पदवी धारण कर हे पर जब वही रति 

तर, अक्षर, परमात्मा की ओर विनिवेशित होती है तो वह भक्ति रस कहलाने 
.._ की अधिकारिणी हो जाती है' । भभिनवगुप्त आदि आचार्यों का, जिन्होंने पुरुषार्थ-... 
. चतुष्टय के आधार पर नौ रसों की मानना की थी, मधुसूदन सरस्वती ने खण्डन 
.. किया है। इनका कहना है कि इस दृष्टि से भी एक मात्र भक्ति को ही रस मानना 
.. चाहिए क्योंकि दूः:ख से असंस्पृष्ट सुख ही पुरुषार्थ है । यह पुरुषार्थ ( दु:खासंस्पृष्ट 
.._ सुखावस्था) केवल भक्ति की स्थिति में ही पाया जाता है, अतएव मात्र उसे ही रस 
7.5० 5 स्वीकार करना चाहिए । द्रतचित्त व्यक्ति के लिए भक्ति ही साध्य है और अद् तचित्त 
0 व्यक्ति के लिए ज्ञान"। द्र तचित्त भक्तों के छिए ज्ञान एक साधन है, अतएवं उसे 
व  भव्तिरस का संचारी मात्र मानना चाहिए। यों सामान्यतः भवित की उपलब्धि के 
5 हिए भक्ति ही साधन भी है। भक्ति रस का स्थायीभाव है अन्तः:करण की भगवदा- 
........ कारता। स्वयं भगवान्‌ इसके आहूम्बन हैं, अक्षतचन्दन-फूछ-तुलसी आदि पूजोपकरण 
इसके उद्ीपन हैं और ह्॒षजन्य अथु नैत्र-विकार-रोमांच-पुलक आदि इसके अनुभव] 
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कक 
आज पृ० ४ रा 


२ भगवद्भक्तिरसायन, मधुसूदन सरस्वती || 
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हैं। ध्यान से देखा जाय तो स्वयं भगवान्‌ ही इस रस के आलूम्बन भी हैं और 
स्थायी भी, क्योंकि अन्तः:करण की भगवदाकारता और भगवान्‌ में कोई अन्तर नहीं 
है । भगवद्भूव्तिरसायन के अनुसार वीर, रोद्र, भयानक, बीभत्स और शान्त रसों 
का अन्तर्भाव भक्तिरस में नहीं किया जा सकता है। वीर रस का सन्नचिवेश इसलिए 
नहीं हो सकता है कि भगवान्‌ के आलूम्बन होने के कारण धर्मवीर. और दयावीर 
आदि आलम्बनों की कल्पना असंभव हो जायगी। रौद्र और भयानक रसों का 
समावेश इसलिए नहीं होगा कि ये दोनों रस प्रीति के विरोधी हैं और प्रीति ही 
भक्तिरस का आधार है। प्रीति में जुगुप्सा (घृणा) का स्थान नहीं होने के कारण 
बीभत्स का अच्दर्निवेश भी न्याय्य नहीं होगा । इसी प्रकार शान्त रस को भी भक्ति 
में समाविष्ट नहीं किया जा सकता है क्‍योंकि शान्त का सम्बन्ध अद्ग तचित्त व्यक्ति 
से भी होता है (ज्ञान की उपलब्धि होने पर भी मनुष्य शान्त रहता है) । पर भक्ति 
का सम्बन्ध केवल द्र तचित्त व्यक्तियों से ही होता है। अतएव भक्ति-रस के अन्तर्गत 
शान्तरस को रखना ठीक नहीं है? । तात्पय यह कि मधुसूदन सरस्वती के अनुसार 
केवल श्गार, करण और हास्य रस ही भक्तिरस में गृहीत हो सकते हैं। अध्य 
शास्त्रीय रस भक्ति की दृष्टि से निराधार एवं निष्प्रयोजन हैं । 


मधुसूदन सरस्वती के अनन्तर भक्तिरस को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने 
वालों में रूपगोस्वामी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने हरिभक्तिरसामृतसिन्धु 
. और उज्ज्वलनीलमणि नामक दो ग्रन्थ लिखे थे। हरिभक्तिरसामृतसिस्ध्‌ में सामान्य 
भक्तिरस का निरूपण और उसी के अन्त्गंत, अन्य शास्त्रीय रसों को भक्ति के सांचे 
में ढालकर अन्तभ क्ति भी प्रदशित की है। इन सभी रसों में मधुरा भक्तिरस 
(लौकिक श्वृगार का भक्त्यात्मक रूपान्तर) को आपने विशेष महत्त्व दिया ।अतएव 
उज्ज्वल नीलमणि नामक एक स्वतन्त्र सिद्धान्त ग्रन्थ लिखकर विस्तार पूर्वक इसकी 
स्थापना की । है 


“ हरि भक्तिरसामृतसिन्धु” चार विभागों में विभक्त है-पूर्व विभाग, दक्षिण- 


विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग | पुनः प्रत्येक विभाग कई लहरियों में... 
.. बेटा हुआ है। ये लहरियां और विभाग सिन्ध शब्द की आलंकारिक साथकता 


प्रमाणित करते हैं । पूर्व विभाग की चार लहरियों में भक्ति का निरूपण है । प्रथम द 
लहरी में भक्ति के चार भेद बताए गए हैं-सामान्य भक्ति, साधनांकिता भक्ति, 


भावाश्षिता भक्ति और प्रेमनिरूपिका भक्ति । सामान्यभक्ति को आपने उत्तमा भक्ति... 
.. स्वीकार किया है। अन्याभिछाष शून्य, ज्ञान और कर्म आदि से अनावत तथा । 
.. अनुकूलता के साथ कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा या सामान्य भक्ति है'। दूसरी 





१ भगवद्भक्तिरसायन, पृ० १८६।.... २ वही २२७-३३। 
३ रूपगोस्वामी, हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, पूर्व विभाग । १४१०-११ । 
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हरी में साधन-भक्ति की चर्चा की गई है| | साधन-भक्ति के बंधी और रागानुगा 
नामक द्विविध भेद किए गए हैं । इटी छहरी में भक्ति के अधिकारियों को भी चर्चा - 
है । उनके स्वरूप का तथा उत्तम, मध्यम और कमिष्ठ--ये तीन भेद बताए गए हैं। 
इनके अतिरिक्त साधम-भक्ति के चॉसठ अंगों का »भी प्रतिपादन किया गया है ।. 
पागानगा भक्ति के भी दो भेद हैं--कामझगा और सम्बन्धछूपा । इन दोनों प्रकार की 
रागानगा भक्तियों के अधिकारियों को भो चर्चा है। 
पूर्व विभाग को तृतीय लहरी में भाव भक्ति (शारशिता भक्ति) का निरूपण 
किया गया है। यह भक्ति शुद्धसत्व विशेषात्मा, प्रेशसूय्याशुयदंश, रुचियों के हू 
चित्त को मसुण करने बाली होती है? । यह स्वयं आस्वादझपणी रति होकर भर 
कृष्णादिकर्मक आस्वाद का हेतु होती है । अतएवं यह तीन प्रकार की बताई गईं है 
साधनाभिनिवेशज, हकृष्णप्रसादज और द्वण्णभत्तप्रस[दज । इसमें अन्तिम दोनों को 
सामान्‍्यत: प्रसादज कहा जाता है। सावमाभिनिवेशज को भी बंधीं दथा रागानुगा 
तामक दो भेदों में विभक किया गया है । प्रसादज (द्ष्णप्रसादज और क्ृष्णभक्ता- 
प्रसादज) भक्ति बिना किसी साधन के अकस्मात उत्पन्न होती है। यह भी वाचिक, 
आलोकदान और हादं--इस तीन भेद्रों में बिशाजित कर दी गई है। फछतः भाव" 
भक्ति पांच प्रकार की हो जाती है। इस पंचथिध भावाशिता भक्ति के झात्ति, रे 
अव्यर्थकालत्व, चिरक्ति, मानशू्यता, आशायंध, समुत्कण्ठा, नामगान में रुचि, कृष्ण... 
के गुण-गान में आसक्ति, उनके निवास-स्थल में प्रीति आदि अनभाव भक्तों के होते 
है। । पृनः इसी लहरी में आगे चलकर इन अनुभावों का स्पष्टीकरण किया है । पूर्व 
विभाग की चतुर्थ लहरी में प्रेमभक्ति का निरूण हुआ है। उसी भक्ति को बुधजनों 
ने प्रमा कहा है जो मसृण अन्तःकरण और ममत्व की अतिशयता के कारण उत्पन्न 
होती है । प्रेमभक्ति के भी दो भेद हैं-शावोत्य और प्रसादोत्य | भावोत्य प्रेमभक्ति ._ 
. के भी वैधभावोत्थ और रागानुगभावोत्य तथा प्रसादोत्य प्रेमभवित के भी माहात्म्य 
. ज्ञानयुवतऔर केवला नामक दो-दो भेद होते हैं। माहात्य्यज्ञानयुक्त को वैधी शब्द 
- से और केवला को रागानश्चिता शब्द से भी कहा जा सकता है। प्रेमभकित 
के आरम्भ में क्रश: भा, साधुसंग, भजन व्यापार होते हैं और तदनन्तर क्रमश 


के 


न ० 


हा बुक कक ई 7 


... अनर्थ निवत्ति के कारण निष्ठा, रुचि, और आक्ति होने पर अन्ततोगत्वा प्रेमभाव 
.... का उदय होता है*। इस प्रकार ' हरि भक्तिरसामृतसिन्धु” के पूर्व विभाग में रूप- 
। ... गोस्वामी ने भक्ति और उसकी विविध विद्याएं तथा इनके अधिकारी और भक्ति के... 
..... क्रमिक विकास आदि का सांगोपांग निरूपण किया है। ग्रन्थ के आरम्भ में भक्ति का... 
..... तिरूपण इसलिए हुआ है कि यह भवित ही भक्ति-रस का स्थायीभाव है । इसे समझे 
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७ हरि भक्तिरसामृतसिस्धु, पूरे विभाग । २।१-२ । २. वही, ३॥१ ।३. वही ३। : 
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गौड़ीय वैष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रससिद्धान्त ] [ १७९. 


विभाग की समाप्ति सूचिका पुष्पिका में इध विभाग को “रसोपयोगिस्थायिभावोप- 
पादन ” कहा गया है । 

भवित के स्वरूप और उसकी विधाओं के मिरूपण के अनन्तर रूपगोस्वामी 
ने हरि भक्तिर हामृत सिन्ध के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर विभागों में भक्तिरस, 
उसके उपकरण तथा भरक्तिरस के प्रभेदों का विस्तृत वर्णव किया है । दक्षिण विभाग 
में स्थायों भाव का चर्चा के अनन्तर उसे भक्तिरस के झूप में आस्वात् बनाने वाले 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सात्विक आदि उपकरणों का दिवरण दिया गया है। 
पश्चिम विभाग में शान्‍्त भवित, प्रीतिभक्ति, प्रेयोभक्ति, दत्सठभवित और सधूरा 
भाकत-इन पांच मुख्य भाकतरसों का दिशवद विवेचन एवं सिझूपण किया गया है । 
उत्तर विभाग में सात प्रकार के गौण भक्ति रसों, शक्तिरसबिरोध, भवितरस मैत्री 
तथा भक्तिरसाभास का निरूण किया गया है । 

हम पहले ही निर्दिष्ट कर चुके हैं कि परम्परागत काव्यशास्त्र में भक्ति को 
रस का रूप प्राप्त नहीं था बल्कि इसे एक भाव माना गया है । यह ठीक है कि 
भक्ति की रसरूपता का बीज हमें उसी परम्परागत काव्य शास्त्र में मिल जाता है 
जो अनेक प्रेरणाओं के परिणामस्वरूप गौड़ीय वैष्णव भक्ति शास्त्र में आकर भक्त 
के रूप में विकसित हुआ । भक्ति को रस/त्मकता का प्रतिपादव एवं उसके सम्बन्ध 
में तक स्वरूप स्वयं रूपगोस्वामी एवं जीवमोस्वामी का कहता है कि भवितिरस का 
आस्वाद काव्यञास्त्रीय सहृदयों या सामाजिकों को नहीं होता है। इसके आस्वाद- 
यिता बस्तुतः वे भक्त हूँ जिनके हृदय में प्रावतनी (पूर्व जन्मगत) या भधुनिकी 
(वतमान जन्म को) भविति-वासता विद्यमान रहती है तथा जो भक्ति के कारण 


 दोषरहित हैं, जिनका हृदय प्रसन्न एवं उज्ज्वल है, भगवान में रत हैं, रसिकों 


(भक्तों ) के संसर्ग में रहते हैं, गोविष्द के चरणों की भक्ति से ही जिनके जीवन में 
सुख मिलता हैं। मात्र श्र ममय कृत्य का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे भगवदभक्तों के. 


हृदय की क्ृष्णरति (भक्ति प्रीति) ही भक्तिरस का रूप धारण कर छेती है । 


कृष्णरति की रस-परिणति के लिए यहां भी उसी प्रकार का विभाव, अनूभाव, 
संचारी आदि सामग्रियां या उपकरण स्वीकार किए गए हैं जैसे परम्परागत स्थायी- 
भावों की रस-परिणति के लिए । अन्तर केवल इतना ही है कि इन सभी उपकरणों 


का सम्बन्ध कृष्ण से जोड़ दिया गया है। प्रतिपादन एवं सिद्धान्त निरूपण की शैली 


और सामग्री वे ही हैं, पर पारिभाषिक शब्दावली भें अनिवार्य तः अन्तर पाया जाता 


 है। भव्िति रस का स्वीकृत स्थायीभाव है. क्ृष्णरति । मूछत: सामाजिकों 
(प्रस्तुत प्रसंग में पाठक भक्‍तों ) के हृदय में रहती है, पर कभी कभी इसे अनुकार्य 
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१. हरिभक्‍तरसामृतसिन्धु, पूर्व विभाग, पृ०-११९ । २. वही पश्चिम विभाग।१8॥१। 
३. वही उत्तर विभाग। ६(२-३ । ४. हुए भ० र० सि० | दक्षिण विभाग । १६-१० । है 








० (क) विभाव 
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कृष्ण और अनुकर्ता भक्त के हृदय में भी देखा जा सकता है।' जीवभोस्वामी ने भक्ति... 


रस की स्वीकृति के लिए सबसे बड़ा तर्क यह दिया है कि परश्म्परागत काव्यशा स्त्रियों 
ने रस को अछोकिक मावा है, पर विभाव, अनुभाव आदि उपकरणों के अलौकिक हुए 


. बिना उनसे निः्पञ्न रस कदापि अछौकिक नहीं हो सकता है । इस दृष्टि से देखने पर. 
भवित-रस हो वस्तुत: रस कहछाने का अधिकारी है वयोंकि कृष्ण-रति मे ही विभावषों 


अनुभावों, व्यभिचारियों और स्थायिभावों में अछोकिकता पाई जा सकती है। छौकिक 
नायक और नायिका के इतिवत्तों भावों को प्रतिपादित करने वाले काव्य में अलौकिक 
रस का अस्तित्व स्वीकार करना अज्ञानता का परिचय देना है। यदि किसी सहदय को 


लौकिक काव्य के रसोपकरण अलौकिक प्रतीत होते हैं तो उनकी अलौकिकता के कारण... 


हीं होता है प्रत्यृत कवियों की चतुराई के कारण उन्हें ऐसा आभासित होता है ।* 


अतएव अलोकिकता की दृष्टि से भी एक मात्र भक्ति ही रस है। अन्य शगार, 


हास्य आदि इसी के भक्‍तयात्मक रूपास्तर भछ्ते ही हों, पर वे छौकिक जनों से 
सम्बन्धित रहकर अलौकिक रस कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। भक्तिरस 
की अछोकिकता का अनुमोदत रूपगोस्वामी ने भी किया है ॥१ पुनः असंखझ्य भक्तों 
का हृदय जो भक्तिरस-पूर्ण काव्य को पाकर आनन्दानुभूति करता है. उन्हें दृष्टि-पथ 


से ओझल नहीं किया जा सकता है। ऐसे भक्तों को परम्परागत शास्त्रीव-मानस्यता- 





प्राप्त श्वु गार, वीर आदि नौ रसों की अपेक्षा इसी भक्ति-रस का वस्तुतः आनन्दभय....... 


आस्वाद होता है। अतएव कृष्ण-रति नामक स्थायी ही अपेक्षित विभावादियों के. 


सम्पर्क में आकर भक्तिरस के रूप में परिणत हो जाता है और इसके आस्वादयिता 


या सामाजिक भक्त ही होते हैं। 'श्रुतियों के अनुप्तार जिस ब्रह्मानन्द पर रस का. 
रसत्व अवरूम्बित होना सभी साहित्याचार्य मानते हैं, उस ब्रह्मानन्द से भी अधिक 


. जो भक्ति-जन्य आनन्द तदीय भकतजनों को होता है, उस भक्ति को स्वतन्त्र रस न 
. मानना और क्रोध, शोक, भय, एवं जुगुप्सा आदि की व्यंजना को रस-संज्ञा देता 
. बस्तुतः युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता है ।” फलूत: भवित की रसरूपता सिद्ध हो 


का रा _ जाती है । 


गोौडीय भक्ति-रस के उपकरण 


भक्तिरस का विभाव परम्परागत रूप में आलरूम्बन और उद्दीपत नामक दो 


ः 28 क्‍ : - दा हे शैदों में बंटा हुआ है | कृष्ण और कृष्णन्भरत्त इसके आलम्बन हैं अथस ( शप्ण ) 


/ कक स्‍तर लक के न जनक पका अनततनन+-केलएक०न५+ के ज ७०५ ५५ लतलना। १७ 'नमोलकनतेकिककबपक 


रा. १. वष्णव फंथ एन्ड मूवमेन्ट : एस० के० डे, पृष्ठ १३४५, फुटनोट । २. जीव- ' 
.... गोस्वामी : प्रीतिसन्दर्भ । पृष्ठ-५७४। ३. हरिभक्तिरसामृतसिन्ध्‌ । दक्षिण बि० 


... ८९-९० । ४. कन्हैयालाल पोद्दार, काव्यकल्पदुम, प्रथम भाग (पंचम संस्करण ) 
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। कैष्ण-ति के विषय हैं और कृष्ण-भक्त आधार हैं | कृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं और इसके 
नायकों के शिरोरत्व हैं। अन्य नायकों को भक्तिरस का आहूम्बनत्व नहीं प्रदान 
किया जा सकता है। कृष्ण ही एक ऐसे नायक हैं जिनमें सभी महागुण विद्यमान 
हैं। (कृष्ण-रति के विषय) स्वरूप और अन्यरूप के भेद से द्विविध आलूम्बनत्व 
धारण करते हैं। इनका स्वरूपालम्बनत्व कभी आबृत और कभी प्रकट होता है। 
कृष्ण के चोंसठ गुण हैं । इन्हीं गुणों की अल्पता और पूर्णता के आधार पर इन्हें 
पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्ण माना गया है। स्वभाव के आधार पर छौकिक नायक की 
तरह इन्हें भी धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर-छलित और धीरशान्त बताया गया है । 
यों कृष्ण को जो स्वयं भगवान्‌ हैं (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ), धीरोद्धत कहना तो 

; उचित प्रतीत नहीं होता हैं, पर छीला-विशेष के कारण उन्हें ऐसा भी स्वीकार कर 

लिया जाता है । शोभा, विछास, माधुये, मंगल्य, स्थैय्यं, तेज, ललित और ओऔदापरय 
ये आठ पौरुष गुण भी कृष्ण के स्वीकार किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, कष्ण के 
सहायकों की भी चर्चा है। 

कृष्ण-भक्त आलम्बन के भी भेदोपभेद बताये गए हैं। पहले कष्ण-भक्तों के 
साधक ओर॑ सिद्ध ये दो भेद बताए गए हैं। इनमें सिद्ध भी संप्राप्तसिद्ध और नित्य- 
सिद्ध-दो प्रकार के होते हैं। संप्राप्तसिद्ध भक्त भी साधनासिद्ध और कपासिद्ध 
नामक दो तरह के वर्णित किए गए हैं। नित्यसिद्ध भक्तों में वे सभी गुण पाए जाते 
हैं जो स्वयं भगवान्‌ कृष्ण में हैं।* ऐसे भक्तों में गोप, लक्ष्मण, संकर्षण आदि भक्तों 
की गणना की जाती हैं। इन सभी कोटि के साधक और घिद्ध भक्तों को' 
ऋरमश: शान्त, दास सुतादि, सखा, ग्रुवर्ग और प्रेमीवर्ग में बाँठ दिया गया है।' इन्हीं 
वर्गों के आधार पर दास्य, सख्य आदि कई प्रकार को भक्तियां बताई गई हैं--अतएव 
े भक्तों का यह वर्गीकरण ध्यातव्य है । 

। ... भाव को (कुष्ण-रति) उद्दीषित करने वाले पदार्थ उददीयन विभाव कहलाते 
हैं। इसके अन्तगंत कृष्ण के गुण, उनकी चेष्टाएं और प्रसाधन आदि स्वीकार किए. 
गए हैं।” गुणों को पहले कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों भेदों में बांद 
दिया गया है। वाचिक और मानसिक गुण तो वे ही हैं जिनकी गणना आल्म्बत 
कृष्ण के चोंसठ गृणों के अन्तर्गत की गई है। कायिक गुण को वय, सौन्दर्य, रूप 
और मृदुता-इन चार भागों में बांदा गया है। पुत्र: वय के भी कई भेद बताए गए 
हैं-कौमार्य्य (पाँच वर्षों तक), पौगंड (दश वर्ष पर्यन्त), कैशोर (सोलह वर्ष पर्यन्त ) 
और यौवन (सोलह के बाद) । कैशोर वय को भी आद्य, मध्य और शेष भागों में हे 

बांदा गया है। ये सभी कृष्ण के गुण उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत परिगणित किये. 


_गए हैं। गुणों के बाद चेष्टाओं को उद्दीपन स्वीकार किया गया है। चेष्टाएं भी. 





“5, हृहिभक्तरसामृतसिन्धु । दक्षिण विभाग ।६।१ ६-१७। २. वही, १ १९-३६ । कह 
.. ३. बही, [१।5९ । ४. वही । १। ०९ ॥। ४. वही । (।ै १२॥। ६. वही ।१।११-१५४।॥ ह हा 
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श्य२ | द द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


रास, दुष्टवध आदि कई प्रकार की बताई पई हैं। प्रसाधन नामक उद्दीपन विभाग 
के भी अनेक भेदोपभेद किए गए हैं। घुख्यत: प्रसावन के तीन भेद किए गए हैं-- 
घसन _पे| (सजावट), और मण्ठन (भूषण; । फिर इन तीनों के अगणित भेद 
हरि भक्तिस्सापृतसिस्यू के फ्द्धरणों में [ दक्षिण बिभाग, १(:३७४-२५४ ) देखे जा 
राकते हैं। उद्दीवव विभाषोी के सम्बन्ध में जीवगोस्वारबी का कहना है कि ने उद्दीपन 
सर्वेक्षेष्ठ हैं जियका साम्बस्ध दमग्दावत से है। आयगने उद्दीपन बिभावों का वर्गीकरण 


हे 


>”[ः ता |, झा! दल लत धय व पुर पोल पाचन वुत0 पटक हु पलत न ० > 
कृष्ण का जात, गण, दब जाए छ़य के आधा पर | 


० व ८३ 


(ख) अनुभाव 
| 


३] 


अनभावों को चिलस्थ भावों का अवयोधक याह्य विकार कहा गया है । 
इन्हें प्रथमत: उद्भाघबुर तथा साल्विक नामक दो वर्गों में बांदा गया है। उद्धासुर 


हे 


अनुभावों के अन्तर्गत नृत्य, विछुण्ठित, गीत, ऋ्रोशन, तमूमोहन, हुंकार, जुम्मण, 
दवासभूमन्‌, लोकानपेक्षिता, छालाखब, अट्टहास, घृर्णा, हिक्का आदि गृहीत किये. 
गए हैं । इन सभी उद्भासर अनभावों को भी शीत और क्षेपण नामक दो वर्गों में 
विभाजित कर दिया गया है। शीत के अन्तर्गत गीत-जम्भा आदि भाते हैं और 


.. क्षेपण के अच्यर्गत नृत्यादि । यहां ध्यान देने योग्य विषय यह है कि जहाँ परम्परागत 
 काव्य-शास्त्र में स्त्रियों के अंगज और स्वभावज अलकरों तथा प्रत्येक रस के अनुकूछ 
.. अन्‍य चेष्ठाओं को अनुभाव कहा गया है,* वहाँ गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के भक्ति- 
_.. रस में पृथक अनुभावों की कल्पना की गई है तथा ये सु श्चित एवं सुविचारित 
रूप में गिना दिए गये हैं । यों मूलतः दोनों में कोई अन्तर नहीं है. क्योंकि स्थायी 
.. भाव के अवबोधक वाह्म व्यापार ही वस्तुत: अनुभाव कहलाते हैं। इस्हें ही लोक- 
जीवन में कार्य की संज्ञा दी जाती है। 


|... (ग) सात्विक भाव 


रूपगोस्वामी ने सात्विक भावों को प्थक निछपित किया है पर जीवगोस्वामी 


|. ने सात्त्कों को भी अनुभाव ही कहा है । इन्होंने उःद्भासुर भौर सात्विक ये दो 
। 7०7 प्रकार के अनुभाव स्वीकार किए हैं । सात्त्विकों की तालिका में वे ही भाव आते हैं 
|... जो परम्परागत काव्यशास्त्र में स्वीकृत किए गए हैं । स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर- 
.... भंग, वैपथु, वैवण्य, अश्रु और प्रछय ।" कृष्ण सम्बन्धी साक्षात्‌ या अप्रत्यक्ष भावों 
.... (विचारों) से जब वित्त भर जाता हैं तो उसे सत्व अबस्था कहते हैं। इसी. 
हे . सत्वावस्थ; से उत्पन्न भाव सात्त्विक कहुलाते हैं। इन्हें स्विग्ध, दिग्ध तथा रूक्ष नामक 


हक ल्‍फओलल 


जीवगोस्वामी, प्रीतिसन्दर्भ, पृ० ७२४। २, हरिभकक्‍्तरपाप्ृतसिन्‍्ध । दक्षिण 
_.. विभाग ।२१-४। ३, विश्वनाथ : साहित्य दर्पण, ३१३३-१३४ ४. वही ।३१३४- 
..११६। ४५, हरिभकतरसामृतसिन्धुदक्षिण विभाग ।३१०। 8 
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तीन भेदों में बाँट दिया गया है ।? इस वर्गीकरण में ही वस्तुतः गौड़ बैष्णवीय रशा- 
शास्त्र की मौलिकता भमिहित है। स्निग्प साल्विक भी पुण्य आर गौड़ नाम से 
द्विविध होते हैं । कष्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर झुरुय स्थिग्ड सात्तविक होते है और 
उनसे अप्रत्यक्षतया सम्बन्ध होने पर भुर्य स्निग्ध साल्विद होते हैं ओर उनसे 
अशत्यक्षतया सम्बन्ध होने पर गौण कहलाते है । स्वेदादि मुएय के अंतर्गत हैं और 
ववण्य तथा स्वरभेद गौण के अंतर्गत स्वीकव किए गए हूं। कम्प को दिग्ध सात्त्विक 
कटा गया हैं। रूक्ष सात्विक का आविशाव शत ही जनों में होता है जिल्‍्हें कृष्ण के 
प्रति अत्यल्प या नहीं के बराबर रपि होती है ।! उद्दीयन की मात्रा के अनसार 
के धन: सात्विकों को धूमायित, ज्वलित, दीप्ल' : र उद्दौप्त नामक चार श्षेदों में बांट 
ः दिया गया है। यह भावोद्रेक कभी तो ४ र कालव्यापी, कभी बहुरहुत्यापी और 
कभी स्वरूपोत्कर्ष होता है। इसके अ तिरिक्त वैष्णबीय रस-शास्त्र में त्विकाभारों 
की भी कल्पना की गयी ९ यह इसको नवीनता है। ये हैं--रत्याभा सभाव 
पत्वाभासभाव, नि.सत्व और प्रतीप ।* सत्वाभास भाव शुप्क दंगाकरणों और 
मीमांसकों में पाया जाया है तथा तीप छकृष्ण-विरोधी कंस बादि में | यों स्वयं 
रूप" स्वामी ने सात्विकाशास के विवेचन को विश्येय महत्व नहीं द्विया है" तथापि 
नवीनता के छोभ में आकर इनकी वाजना कर छी है। एक बात और है-प्रलूय 
चेतना-शून्य अवस्था का नाम है। ऐसी अवध्था में निष्कियता का हाना स्वाभाविक 
है। पर जीवगोस्वामी का अहना है कि उस अवस्था में भरी वण्णभवस भीतर से 
सक्रिय होते हैं, भछे ही बाह्मत: थे पष्टा-रहित प्रतीत हों 


/ज 
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(घ) व्यभिचारी भाव 


द वे भाव जो विशेषत॒या अथवा अभिमुस्येत्र स्थायी भाव के साथ र। चरण करते 

हैं, व्यभिचारीभाव कहलाते हैं । बाक अग भोर सत्व के द्वारा थे व्यक्त होते । ये 

व्यभिचारीभाव स्थायीभाव की गति व !' सचारित करते हैं, अत्तएवं दर संवारोीभाव 

भी कहा जाता है| इनकी स्थिति भागर भे तरगों की तरह होती है । जैसे सागर में 
तरगे उठती हैं और उसी में विद्लीन होकर सागर हूप में परिणत हो जाती है, ठीक 

उसी तरह संचारी था व्यभिचारीभाव भी स्थायीभाव रूपी सागर में उठते-गिरते 

तथा तद् पता को प्राप्त करते हैं ।* परम्परागत ३ सचारीभावों को गौड़ीय रस- 
शास्त्र में ज्यों का त्यों स्वीक र कर छिया गया है। इनके अधिरिक्त मात्सये, उद्देग 

दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्लैव्य, क्षमा एक, उत्कण्ठा, विनय, संशय, धाष्ट्य पे 

' आदि ६३ नए संचारीभावों की गणना की गई पर इन्हें स्वयं रूपगोस्वामी ते... 


2७७७७॥॥॥ ७३,५७५... अलनकवीनकन '#७७। (89१#म २०९ 
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(बड] द द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त: 


परम्परागत तेतीस भावों में अच्तमु क्त कर दिया है ।” अतएवं इनका पृथक्‌ निरूपण _ 


भी आपने नहों किया है। प्रत्येक मुख्य या गौण रस के निरूपण प्रसंग में भी कति- 
. प्य नए संचारोभावों का परिकथन किया गया है, पर वे विशेष संचारीमाव उन-उन 
विशेष रसों से ही सम्बद्ध हैं। अतएवं उनका निर्देश यहाँ निष्प्रयोजन है। ये उपयुक्त 
सभी व्यभिचारी स्वतस्त्र तथा परतन्त्र नामक दो भेदों में रखे गए हैं। पुनः परतस्त्र 


के बर तथा अबर नामक दो भेद स्वीकार किए गए हैं। वर को भी साक्षात्‌ और 


व्यवहित नामक दो भेदों में बाद दिया गया है। मुख्य रति को पोषण करने वाला 
भाव वर कहा जाता है तथा गौणी रति का पोषक भाव व्यवहित कहलाता है । स्व- 


तन्‍्त्र व्यत्रिचारी के भी तीन भेद माने गए हैं-रतिशून्य, रत्यनुस्पर्शन और 


 रपतिगन्धि 


इसी सिलसिले में रूपगोस्वामी ने भावों के प्रतिकल्य और अनौचित्य की 
चर्चा की है । इन संचारीभावों की विपक्षवत्तिता होने पर प्रातिकल्य' तथा निर्जीव 
और पशु-पक्षी में भावों की वृत्ति होने पर अनौचित्य दोष होता है। अतएवं वैसी 


स्थिति में इन्हें भावाभास कहना चाहिए। इसी प्रसंग में चार. प्रकार की भाव- 
दह्वाओं का भी वर्णन किया गया है--भावोत्पत्ति, भाव-सन्धि, भाव-शावल्य और 


भाव-शान्ति । 


[डः] स्थायी भाव 


अविरुद्ध और विरुद्ध भावों को सुशासक एवं कुशल राजा की तरह वह में 


रखने वाला स्थायी भाव ही स्थायीमाव कहलाता है | परम्परागत रस-शास्त्र में नौ 


..._ रसों के नौ स्थायीभाव माने गए हैं। पर वैष्णव रस-शास्त्र में, इसके विपरीत, 

.... श्रीकृष्ण विषया रति को ही एक मात्र स्थायीभाव माना गया है। और परम्परागत 
रा | . नौ स्थायीभावों का विकास इसी कृष्ण-विषया रति से सिद्ध किया गया है । क्ृष्ण- 
..... विषया रति को पहले मुख्या और गौणी नामक दो भेदों में बांठ दिया गया है। 
...  प्रत्यक्षतः कृष्ण से सम्बन्धित, शुद्ध सत्वविशेषात्मा रति ही मुख्या रति कहलाती है 
.... लथा अप्रत्यक्ष या व्यवहित रूप में कृष्ण से सम्बन्धित रति गौणी कही जाती है । 
....... फिर खुख्या रति को स्वार्था और परार्था नामक द्विविधः अवान्तभेंदों में विभाजित 
..... किया गया है. पुनः मुख्या रति के (स्वार्था और परार्था दोनों के) पाँच और भेद 
.... बताए गए हैं-शुद्धा, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता । प्रियता रति को मधुरा 
... रति भी कहा गया है। यद्यपि इन सभी रतियों में मूल रति (स्थायिभाव) क्ृष्ण- 


। . .._ विषया रति ही है, पर वही एक रति पात्रों की विशेषता से उसी तरह भिन्न रूप 
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गौड़ीय वष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रस-सिद्धान्त ] [ १८४ 


धारण कर लेती है, जैसे एक ही सूर्य-प्रतिबिम्ब स्फटिक, नीलमणि आदि पात्रों को 
भिन्नता के कारण अनेक-रूपता को प्राप्त कर लेता है ॥ श॒द्धा रति को भी सामान्या 
स्वच्छा ओर शान्ति--इन त्रिविध भेदों में वर्गीकृत किया गया है । प्रीति, सख्य और 
वात्सल्य नामक तीन मुख्य रतियों के सामान्यत: केवछा और संकूछा नामक दो-दो 


भेद कर लिए गए हैं । 


गोणी रति को क्रमश: हास, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय तथा जुगुप्सा 
नामक सात भेदों में बांदा गया है। ये सभी गौणी रतियां परम्परागत सात स्थायि- 
भावों (रति और निवेद को छोड़कर) के ही भकक्‍त्यात्मक रूपान्तर हैं । हास-रत्ि में 
परम्परागत हास-भेदों की तरह स्मित, हसित, विहरसित, अवहसित, अपहसित और 
अतिहसित का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः ये हास भेद भरत-प्रणीत नाट्शास्त्र 
के युग से ही चले आ रहे हैं। उत्साह रति भी परम्परागत शास्त्रीय उत्साह की 
तरह दान, युद्ध, दया और धर्म मूछक मानी गई है। इसके अतिरिक्त वैष्णव रस- 
शास्त्र में विस्मय रति को भी दुष्ट, श्रुत, संकीतित और अनुमित--इन चार भेदों में 
विभाजित किया गया है। वेष्णव रस-शास्त्र कृत स्थायीभावों के विवेचन की ध्यान 
से देखने पर निष्कर्ष यह निकछता है कि जहां परम्परागत आठ या नौ (तिवेद को 
जोड़कर) स्थायीभाव थे ओर तदनुसार आठ या नौ रस थे, वहां वैष्णव रस शास्त्र 
में मुलत: तो एक मात्र कृष्ण-रति को ही स्थायीभाव मावा गया और उसी का 
विकास बारह स्थायीभावों में किया गया जिसमें पांच मुख्या-रति मानी गई और 
सात गोणी-रति । तदनुसार पांच मुख्य-रस और सात गौण रस भी माने गए। पंच- 
विधि मुख्य रतियों में परम्परागत रति (शूगार का स्थायीभाव) और निर्वेद 
(शान्त का स्थायीभाव) के अतिरिक्त शेष तीन स्थायीभाव-प्रीतति, सरुय और वात्सल्य 
सर्वथा नवीत हैं । गौण-रतियों में जो सात प्रकार की रतियां हैं (दास रत्ति, उत्साह 
रति, शोक-रति, क्रीध-रति, भय-रति, विस्मय-रति, जुगुप्सा-रति )--वे सभी परम्प- 
रागत हास, उत्साह, शोक, क्रोध, भय, विश्मय और जुगुप्ता नामक स्थायीभावों के 
ही कृष्ण-रत्यात्मक रूपान्तर या विकास हैं । 

भक्ति-रस ओर उपके भेरों की सीमांसा 

भक्ति-रस के स्वरूप निर्धारण के प्रसंग में हम विवेचन कर चके हैं कि 
_ वष्णवीय रस शास्त्र में एक मात्र भक्ति को ही रस माना गया है। इसका कारण 
यह है कि भक्तों के हृदय में स्थायीभाव के रूप में एक मात्र कृष्ण-रति ही विद्यमान 
रहती है | उनके हृदय में अन्य सारी सहजवृत्तियां शोक, क्रोध रति (श्ू गारिक ) 
आदि संयमित हो जाती हैं या ऐसा कहा जा सकता है'कि के वे सारी लौकिक वास- 
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हबइ]. | | हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत 


नाएं नष्ट हो जाती हैं। फहत: उनके हुदय में एक मात्र क्ृष्ण-रति ही रह जाती है 
जो भवित-रप्त पूर्ण काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर भवितरस में परिणत 
होती है ।* पर क्ष्ण-सम्बन्धी अन्य भाव भी भक्तों के सामने उपस्थित होते हैं। 
कृष्ण के बालभाव, सखाभाव या हास, क्रोध आदि भाव भी प्रस्तृत होते हैं। ऐसी 
स्थिति में यूल क्ृष्ण-रति के ही अनेक प्रभेद स्वीकार किए गए। पांच प्रकार की 
मुख्या क्ृष्ण-रतियां और सात प्रकार की गोणी क्ृष्ण-रतियां । कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष 
था पररा सम्बन्ध के आधार पर ही मुख्या और गोणी रति की कल्पना वैष्णवों 
ने की है। परिणामतः स्थायीभाव की वाह्य-भिन्नता के कारण ही भवितरस को 
.. पहुले दो भागों में बांठ दिया गया-मुख्य भवित रस और गौण-भक्वि-रस । पुन: 
.. पांच मण्या रतियों के आबार पर पांच मुख्य भव्ति-रस भी स्वीकार किए गए हैं- 
शास्त, प्रीति, प्रेयान, वत्सठ और मधुर या उज्ज्वल । सात प्रकार की गौण रतियों 
के आधार पर साथ गोण भवित-रस् भी माने गए-हास्थ, अद्भुत, बीर, करुण, 
रोद, भयानक और बीभत्स । इस प्रकार कुछ मिलाकर बारह प्रकार के भक्ति-रस 
 हुए। यद्यपि पुराणों में केवल पांच प्रकारके मुख्य भत्ति--रसों का ही उल्केख मिलता 
है फिर भी कृष्ण-रति के सात गौण भेदों को भी दृष्टि-पथ से ओझलड नहीं किया 
..गया है। अतएव वैष्णव रस शास्त्र के आचार्यों ने सात प्रकार के गौण भवित-रस 
भी उन्हीं के आधार पर स्वीकार किए । 
परम्परागत काव्यशास्त्रीय रसों की तरह वंष्णव रस-शास्त्र में भी. प्रत्येक 
.. भक्तिरस के वर्ण (रंग) और अधिष्ठातृ देवता की कल्पना की गई है। उनकी 
तुलना भरत के नादयशास्त्र और विश्वनाथ के साहित्यद्षण से करने पर भिन्नता 
. दृष्टिगोचर होती है-- 
मुख्य-भक्ति-रस 
मु० भ० रस के,भेद बे० २० शञा० के अनु० ना० शा० के अनु० विश्वनाथ के असु० 
वर्ण “- देवता। वर्ण -देवता। वर्ण -- . देवता 


.. (१) शानत -- । रेत “ कपित। +- ““ | कुन्देखुच्छाय-वारायण 
(२) प्रीत » चित्र ७ माधव | - . +»] “- ना 
(३) प्रेयान 5 ।अरुण - उपेस ॥ « ... >.] न“. «#«#ऑ 

... (६४) वत्सल -- । शोण -- नृसिह ।+«- “” पद्मगर्भच्छवि छोकमाता 

... (+)मधुर (उज्ज्वल )।श्याम -+ कृष्ण । दयाम « विष्णु | इयाम.. किष्ण 

गोण-भक्तितसस क्‍ 





.... _गौ० भ० २० के भेद वे० २० शा० के अनु० ना० श्ञा० के अनुसार विश्वनाथ के अनु ०... | 


। वर्ण देवता ।वर्ण «» देवता । वर्ण « देवता . 


रा ० (१) हास्य “ । पाण्डर- बलराम ।सित » प्रमथ | सवेत - ५5 ' 





रे १ हरिभक्तरसामृतसिन्धु, दक्षिण विभाग | १॥६-१० और १४। ११४-१ प्‌ जे 








गौड़ीय वेष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रस-सिद्धांत ] [ १८७ 


(२) अद्भुत - । पिंगल - कूमे॑ ॥पीत - ब्रह्म ।पीत - गन्धर्व 
(३) वीर ->।गौर >कल्क्ी गौर - महेन्द्र । हेमबर्ण - महेन्द्र 
(४) करुण - । धूम्र -राघव । कपोत (बूसर)-यम । कपोत -. यम 
(५) रोद -।रक्त -भागव रक्त - छरुद् | रक्त « रुद्र 
(६) भयानक - | काल -वराह(किरि)। कृष्ण -- कार । कृष्ण “भरत 
(७) बीभत्स - | नील - बुद्ध | नील - महाकाल । नीकू - महाकारू 


प्रीत, प्रेयान्‌ और वत्सल भक्ति रस वैष्णव सम्प्रदाय के नवो:द्ावित रस 
हैँ, अतएव भारत ने इत रखों के वर्णों और देवों का उल्लेख नहीं किया है । विश्व- 
नाथ ने प्रीत और थप्रेयान्‌ रसों के वर्णों और देवों को नहीं लिखा है। शेष रखसों 
देवताओं में विशेषतः अन्तर पाया जाता है। वर्णों में अधिकांशत: साम्य है।. 


(९) मुख्यि भक्ति-रस 


(क) शान्त भक्ति-रस--इस भक्त-रस का स्थायीभाव शान्ति-रति माना गया 
है । यह शान्ति-रति भी कृष्ण-रति-पूछा है-यह पहले ही कहा जा चुका है। शान्ति- 
रति नामक स्थायीभाव की भी द्विविध कल्पता की गई है-समा और सामन्‍द्रा । 
शान्ति-रति वस्तुतः असम्प्रज्ञात या निविकल्प समाधि की स्थिति में ही होती है। 
फिर भी निविकल्पता की मात्रा के भेदानुसार इसके दो भेद कर लिए गए हैं। समा 
शात्ति-रति की स्थिति में शरीर में उत्कम्प या रोमांच भी हो सकंता है, पर सान्‍्द्रा 
की स्थिति शरीर-विकार से स्वंथा शून्य होती है? शांत भक्तिरस के आलूम्बन चतु्भ ज 
ओर शान्‍्त जन होते हैं।” शांत जनों के भी दो भेद हैं--आत्माराम और तापस । सनक, 
सनन्दनअभूति भक्त जन आत्माराम शांत हैं और तापस शांत वे हैं जो भक्ति से ही सस्तुष्ट 
रहकर मोक्ष की कल्पना तक नहीं करते । शान्त भक्ति रस के उद्दीपन भी दो प्रकार 
के माने गए हैँ >असाधारण और साधारण | असाधारण उद्दीपनों में उपनिषदों का 
श्रवण, विविक्त स्थान का सेवन, स्फूर्ति (अन्तव त्ति विशेष) तत््वविवेचन, विश्वरूप- 
प्रदर्शन (विराट्रूप ज॑से चैतन्य प्रभु को हुए थे) ज्ञानियों और भक्तों का संसर्ग, 
ब्रह्मसत्र आदि परिगणित किए गए हैं। साधारण उद्दीपनों के अन्तर्गत पादाब्ज 
तुलसीगन्ध, शंखनाद, पुण्यशैल, शुभ अरण्य, सिद्ध क्षेत्र, गंगा मंदी, विषयादि के प्रति 
क्षयिष्णुता की भावना आदि आते है ।' नासा के अग्न भाग में नेत्रों को न्‍्यस्त रखना 
अवधूत की तरह व्यवहार, युगमात्रेक्षितगति+ (चार हाथ के हू की सीमा तक | 
देखकर चलता), तर्जनी और अंग्रुष्ठा को मिला कर ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन, भगवान 


... के भक्तों के प्रति न अधिक प्रेस दिखाना और न उनके विरोधियों के प्रति अधिक. 


१. हरिभक्तरसामृतसिन्धु, पश्चिम विभाग । १।२४ के उदाहरण । २. वही १७-९ । 
हरिभकक्‍्तरसामृतसिन्धु, पक्षिम विभाग । १।१३-१७ । 
.. ४. जीवगोस्वामी: दुर्गंससंगभिनी टीका, पृष्ठ-३२० । 











हक .. [ हिल्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांत . 


नाएं नष्ट हो जाती हैं । फलछत: उनके हुदय में एक मात्र कृष्ण-रति ही रह जाती है 
जी भवित-रस पूर्ण काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर भवितरस में परिणत 
होती है ।* पर क्षष्ण-सम्बन्धी अन्य भाव भी भक्तों के सामने उपस्थित होते है। 
. कृष्ण के बालभाव, सखाभाव या हास, क्रोध आदि भाव भी प्रस्तुत होते हैं। ऐसी 
स्थिति में मूल कृष्ण-रति के ही अनेक प्रभेद स्वीकार किए गए। पांच प्रकार की 
मुख्या कृष्ण-रतियां और सात प्रकार की गोणी कृष्ण-रतियां । कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष 
था परम्परा सम्बन्ध के आधार पर ही मख्या और गोणी रति की कल्पना वेष्णवों 
ने की है। परिणामतः स्थायीभाव की वाह्म-भिन्नता के कारण ही भक्तिरस को 
पहुले दो भागों में बांठ दिया गया-समुख्य भवित रस और गौण-भवित-रस । पुन: 
' पांच मुख्या रतियों के आधार पर पांच मुख्य भवित-रस भी स्वीकार किए गए हैं-- 
॥न्त, प्रीति, प्रेयानू, वत्सल और मधुर या उज्ज्वल । सात प्रकार की गौण रतियों 
के आधार पर साथ गोण भवित-रस भी माने गए--हास्थ, भदशत, वीर, करण, 
रोद, भयानक और बीभत्स । इस प्रकार कुल मिक्वाकर बारह प्रकार के भविति-रस 
 हुए। यद्यपि पुराणों में केवल पांच प्रकारके मुख्य भत्ति-रसों का ही उल्लेख मिलता 
.. है फिर भी क्ृष्ण-रति के सात गोण भेदों को भी दृष्टि-प्थ से ओझलर नहीं किया 
. गया है। अतएव वैष्णव रस शास्त्र के आचार्यों ने सात प्रकार के गौण भव्ति-रस 
. भी उन्हीं के आधार पर स्वीकार किए । 
परम्परागत काव्यशास्त्रीय' रसों की तरह वेष्णवे रस-शास्त्र में भी प्रत्येक 
.  भक्तिरस के वर्ण (रंग) और अधिष्ठातृ देवता की कल्पना की गई है। उनकी 
तुलना भरत के नादुयशास्त्र और विश्वनाथ के साहित्यदर्ण से करने पर भिन्नता 
. दृष्टिगोचर होती है- क्‍ 
१० जन मुख्य-भक्ति-रस 
मु० भ० रस के|भेद बे० र० शा० के अनु० ना० शा० के अनु ० विश्वनाथ के अनु ० 
० । वर्ण “- देवता। वर्ण -देवता। वर्ण - . देवता 


. (१) शान्त -- । रवेत -“ कपित। -- ““ | कुन्देन्बुच्छाय-नारायण 
(२) प्रीव ०“ ।चित्र ७ माधव | .. “»। “» | “«+- 
(३) प्रेयाव -- ।अरुण -- उपेस्धर | ना के नौ... # 
... (४) वत्सल -- ।शोण -- नृस्सिह ।-..  पद्मर्भच्छवि लोकमाता... 
... [(५)मधुर (उज्ज्वल )। श्याम « कृष्ण । श्याम «« विष्ण । श्याम | विष्णु 
। क्‍ गोण-भक्ति-रस मल क्‍ 


..._गौ० भ० २० के भेद बै० २० श्ञा० के अनु० ना० ज्ञा० के अनुसार विश्वनाथ के अनु०.... 
जप । वर्ण देवता । वर्ण देवता । वर्ण - देवता 
.... (१) हास्य - । पाण्डर- बलराम ।सित » प्रमथ । दवेत - प्रमथ 








३ हरिभक्तरसामतसिस्धु, दक्षिण विभाग । १६-१० और ४।११४-१४ । 
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(२) अद्भुत - । पिगल - कूम॑ ॥पीत - ब्रह्म ।॥ पीत « गन्बर्ब 
(३) वीर ->।गौर ->कल्की ।गौर - महेरल्वर । हेमबर्ण - महेन्द्र 
(४) करुण - । धूम्र -राघव । कपोत (धूसर)-यम । कपोत ७. थम 
(५) रोद् -।]रक्त -भागव रक्त - रुद्र । रक्त « र्द्र 
(६) भयातक -। काल -वराह (किरि)। कृष्ण - काछह । कृष्ण - भूत 
(७) बीभत्स - | नील - बुद्ध । नील - महाकाल । नीरू _ - महाकाल 


प्रीत, प्रेयान्‌ और वत्सल भक्ति-रस वैष्णव सम्प्रदाय के नवो-्ावित रस 
हैं, अतएव भारत ने इन रप्तों के वर्णों और देवों का उल्लेख वहीं किया है। विदव- 
नाथ ने प्रीव और प्रेयान्‌ रसों के वर्णों और देवों को नहीं लिखा है। शेष रसों के 
देवताओं में विद्येषतः अन्तर पाया जाता है। वर्णों में अधिकांशत: साम्य है । 


(१) मुख्यि भक्ति-रस 


(क) ज्ान्त भक्ति-रस--इस भक्त-रस का स्थायीभाव शान्ति-रति माना गया 
है । यह शान्ति-रति भी कृष्ण-रति-पूला है--यह पहले ही कहा जा चुका है। शान्ति- 
रति नामक स्थायीभाव की भी द्विविध कल्पना की गई है--समा और सास्द्रा। 
शान्ति-रति वस्तुतः असम्प्रज्ञात या निविकल्प समाधि की स्थिति में ही होती है । 
फिर भी नविविकल्पता की मात्रा के भेदानुसार इसके दो भेद कर लिए गए हैं । समा 
शान्ति-रति की स्थिति में शरीर में उत्कम्प या रोमांच भी हो सकंता है, पर सानद्रा 
की स्थिति शरीर-विकार से सर्वथा शून्य होती है।? शांत भक्तिरस के आल्म्बन चतु्भ ज 
ओर शान्त जन होते हैं।* शांत जनों के भी दो भेद हैं--आत्माराम और तापस । सनक, 
सनन्‍्दनत्रभूति भक्त जन आत्माराम शांत हैं और तापस शांत वे हैं जो भक्ति से ही सस्तुष्ट 
रहकर मोक्ष की कल्पना तक नहीं करते । शान्त भक्ति रस के उद्दीपन भी दो प्रकार 


के माने गए हैं-असाधारण और साधारण । असाधारण उद्दीपनों में उपनिषदों का 


अवण, विविक्त स्थान का सेवन, स्फूर्ति (अन्तव त्ति विशेष) तत्त्वविवेचन, विश्वरूप- 
प्रदशन (विराट्रूप जसे चैतन्य प्रभु को हुए थे) ज्ञानियों और भक्तों का संसर्ग, 
ब्रह्मसूत्र आदि परिगणित किए गए हैं। साधारण उद्दीपनों के अन्तर्गत पादाब्ज 
तुलसीगन्ध, शंखनाद, पुण्यशैल, शुभ अरण्य, सिद्ध क्षेत्र, गंगा भदी, विषयादि के प्रति 
क्षयिष्णुता की भावना आदि आते है ।' नासा के अग्र भाग में नेत्रों को न्यस्त रखना, 
अवधूत की तरह व्यवहार, युगमात्रेशक्षितगति4 (चार हाथ के हल की सीमा तक 
देखकर चलना ), तज॑नी और अंगुष्ठा को मिला कर ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन, भगवान 


के भक्तों के प्रति न अधिक प्रेम दिखाना और न उनके विरोधियों के प्रति अधिक 


१. हरिभक्तरसामृतसिन्धु, पश्चिम विभाग । १२४ के उदाहरण। २. वही श७-९। 


३. हरिभक्‍तरसामृतसिन्धु, पक्षिम विभाग । १।१३-१७ । 


.. ४. जीवगोस्वामीः दुर्गंससंगभिनी टीका, पृष्ठ-३२०। 
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दे ष दिखाना आदि शान्ति भक्ति रस के अनुभाव हैं। अनुभावों में भी कुछ तो शीत- 
असाधारण अनुभव कहलाते है और कुछ शीत-साधारण । उपयुक्त अनुभाव शीत- 
असाधारण हैं और जुम्भा, अंगमोहन, स्तव, भक्तत्युपदेश, नति आदि शीत-साक्षारण 
अनुभाव कहलाते हैं। प्रछय को छोड़ कर रोमांच, स्वेद, कम्प आदि शेष सात 
इसके सात्त्विक होते हैं।” इस रस के संचारीभाव हैं-निर्वेद, धृति हर्ष, मति, विषाद, 
उत्सुकता, आवेग, वितक आदि । शांत भक्ति रस के परोक्ष ओर साक्षात्कार की भिन्नता 
के कारण दो भेद किए गए हैं। भगवान्‌ कृष्ण के साथ जैसा सम्बन्ध होगा स्थायी रति 
का, तदनुसार पारोक्ष्य शांतरस और साक्षात्‌ शांतरस बताए गए हैं । इस शान्त भवित 
रस जन्य आनन्द की अनुभूति में शुक जैसे भक्त ही निषुण हों सके हैं । परम्परागत 
काव्य शास्त्र में शान्तरस का स्थायीभाव शम या निर्वेद माना गया है | गौड़ीय वेष्णवों 
ने शम को शान्ति का स्थायीभाव स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है 
कि बुद्धि की भगवन्निष्ठता ही शम है । बुद्धि की भगवन्निष्ठता शान्ति-रति के बिना 
असम्भव है ।॥ अतएव शान्तरस का स्थायीभाव शान्ति-रति को ही मानना समुचित 
है। निर्वेद को स्थायीभाव स्वीकार करने के सम्बन्ध में वेष्णव रस-शास्त्र की 
. मान्यता यह है यदि विषयों के प्रति निर्वेद (अनासक्ति) तत्त्व ज्ञान जन्य हो तो उसे 
स्थायी माना जा सकता है पर अभीष्सित विषवों की अप्राप्ति और अनभीष्सित 
वस्तुओं की प्राप्ति के कारण यदि निबंद हुआ हो तो उसे स्थायीभाव नहीं माना जा 
सकता है। ऐसा निवेंद क्षणस्थायी होने के कारण व्यभिचारीभाव के अन्तर्गत परि- 
गणित किया जाना चाहिए । यह मत वरतुत: श्रीविष्णु धर्मोत्तर का है जिसे 'भक्ति- 
रसामृतसिन्धु' में उद्धृत किया गया है। शान्त रस के स्थायीभाव राम की नि्वि- 
कारता के कारण नाट्यशास्त्री भरत प्रभूति आचार्यों ने उसे नाट्यरस स्वीकार नहीं 
किया है, पर वेष्णव रसशास्त्र के अनुसार शान्ति-रति को स्थायीभाव मान लेने पर 
रत्यात्मकता के कारण इसे भी नाटकों में स्थान मिलना चाहिए।* वस्तृतः परम्परा- 
गत शान्त रस में और वैष्णव शान्त-भक्ति रस में यही तात्त्विक अन्तर है। प्रथम 
_नादुयरस नहीं हो सकता है (अभिनय की कठिनाई उपस्थित हो जाने के कारण) 
पर द्वितीय भलीभांति नाटद्यरस हो सकता है। द 


(ख) प्रीत भक्ति-रस :-प्रीत भक्ति-रस को वष्णवरस-शास्त्र में दो भागों 
में बाँठट दिया गया है-- (अ) संभ्रम प्रीति और (ब) गौरब-प्रीति । यद्यपि दोनों 
.. का स्थायीभाव प्रीति ही है पर यह प्रीति कभी दास की स्वामी के प्रति जैसी होती. 
.. है और कभी छालन करने वाले ज्येष्ठ व्यक्तियों की कनिष्ठों के प्रति जैसी होती है। 
... अतएव प्रथम प्रीति में संश्रम या आदर का भाव रहता है और दूसरी में गुरुता या 

.._ महानता का । इन दोनों प्रकार के प्रीतभक्तिरसों के विभाव, अनुभाव आदि उपकरण 


हरिभक्तरसामृतसिन्धु । पदिचम विभाग । १२२। २. वही । १।२८-२९ । 


। ३ रे. वही,प०वि० । श१३२॥ ४ वही । र७१.. 
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पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार किए गए हैं, अतएवं दोनों का विवरण अछग कर देना ही 
श्र यस्कर है । द 
(अ)संम्रम प्रीति--कृष्ण के प्रति दासभाव से संभ्रम प्रीति ही इसका स्थायी- 
भाव है। हरि ओर उनके दास इसके आलहूम्बन हैं । हरि यहां द्विभुज कृष्ण के रूप 
में माने गए हैं। दासों के भी कई प्रकार बताए गए हैं-अधिकृत, आश्रित, परिषद 
ओर अनुग । आदेश के अधीन रहने वाले ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र आदि देव अधिक्नत दासों 
में गिने जाते हैं। आश्रित दास वे हैं जिन्होंने मोक्षकामना को छोड़ कर हरि के 
आश्रय में रह कर उनकी सेवा करना ही अपना चरम लक्ष्य मान लिया है। कालिय 
संनिक, चन्द्रध्वज प्रभृति भक्त आश्रित दास माने गए हैं। कृष्ण के दरबार में विभिन्न 
पदों पर नियुक्त उद्भव, दारुक, जैत्र, श्रृतदेव प्रभूति दास परिषद दास कहलाते हैं । 
सवदा प्रभु की परिचर्या में निरत .पुरस्थ और ब्रजस्थ भक्त अनुग दास माने गए हैं । 
इन सभी कोटियों के दासों के भी कई उपभेद किए गए हैं । उद्दीपनों में भी असाधा- 
रण और साधारण ये द्विविध भेद बताए गए हैं। असाधारण उद्दीपन के अन्तर्गत 
हरि के अनुग्रह की प्राप्ति, उनके चरणों की धूछ लेना, प्रसाद-ग्रहण तथा भक्तों की 
संगति आदि आते हैं। साधारण उद्दीपनों में मुरली और श्यग का स्वर, स्मितपूर्वक 


देखना, गुणोत्कषं का श्रवण, हरि के अंगों की सुगन्ध आदि गिनाए गए हैं । सम्भ्रम 


प्रीतभक्ति के अनुभावों के रूप में स्वनियोग (अपने आपको हरि-चरणों में सबंथा 
लगा देना ), ईर्ष्याहीन मेत्री (हरि के भक्तों के साथ) आदि लिए गए हैं। ये शीत 
असाधारण अनुभाव हैं । पुनः शीत साधारण अनुभावों में पूर्वोक्त उ.द्धास्वर अनुभावों 
की गणना की गई है । स्तम्भ आदि सभी सात्विक भाव इसमें होते हैं । व्यभिचारी 
जितने भी गिनाए गए हैं, छऊगभग सभी इस रस में होते हैं । केवल मद, श्रम, त्रास, 
अपस्मार, आल्स्य, उग्रता, क्रोध, असया और निद्वा--इन नौ व्यभिचारिभावों की 
इसमें गु जायश नहीं है । 

(ब) गोरव प्रीति :--इसका स्थायीभाव भी प्रीति ही है, पर इस प्रीति में 
भक्त व्यक्तिगत सम्बन्ध की दृष्टि से अपने को हीन समझता है । इसके आलम्बन 
विभाव वे लालनीय क्ृष्ण के सम्बन्धी हैं जो या तो कनिष्ठ भाई हैं अथवा पुत्र 
आदि । शरण, गद आदि कनिष्ठ भाई और प्रद्य मन आदि पृत्र इसके उदाहरण हैं। 
कृष्ण का अनुराग और उनकी मुस्कान आदि उद्दीपन है। इसके अनुभाव हैं--क्षष्ण 
के नीचे बैठता, उनके चरणचिन्हों का अनुसरण करना, उनके आदेश का पालन, 
प्रणति, नम्रता आदि । इसमें पूर्ववत्‌ आठो प्रकार के सात्विक भावों का समावेश 


माना गया है । सम्भ्रम प्रीति की तरह तौ व्यभिचारियों को छोड़ कर शेष सभी 


व्यभिचारीभाव इसमें भी होते हैं । 


हरिभक्तरसामृतसिन्धु, प० वि० । २५ । २. वही, प० वि०। २॥३४-३५ | 


३. वही, प० वि० २।३६-३८ । 
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प्रीतभक्तिरस के उपयु क्‍त दोनों थेदों में से सम्भ्रमप्रीति क्रमशः उत्तरोत्तर 
विकास के अनुसार प्र॑म, स्नेह और राग को संज्ञा धारण करती है । जीवभगोस्वामी 
ने अपने प्रीति सन्दर्भ नामक ग्रन्थ में प्रीतरस का वर्गीकरण दूसरे ढंग से किया है-- 
आश्रयभक्ति, दास्यभक्ति और प्रश्नय भक्ति । ह 
. (ग) प्रेयोभक्तिरस :-इसे ही कतिपय भक्ताचार्यों ने सख्य भक्ति भी कहा है। 
इस रघ का स्थायीभाव सख्य-रति है अर्थात कृष्ण के प्रति विखरम्भपूर्ण मित्रता की 
रति ही इसका स्थायीभाव है । इसके आहूम्बन हूँ ह्विमुज हरि और उनके वयरय 
(उसी उम्र के मित्र ) | पुर तथा ब्रज सम्बन्ध से वयस्यों के दो भेद हँ--पुरवयस्य 
. और ब्रजवयस्य । पुरवयस्यों में अजु न, भीमसेन, द्रोपदी, प्रभूति की गणना की गई 
है । इनमें वानरध्वज अजु व सर्वेश्न ष्ठ हैं । ब्रजवयस्य वे हैं जो सदा साथ में रहते हैं 
तथा एक क्षण का वियोग भी जिन्हें असह्य है। अतएवं सभी वयस्यों में ये प्रधान 
हैं । इनमें श्रीदामा प्रभूृति की गिनती की जाती है । पुन: इन वयस्यथों के उम्र की 
अधिकता और अल्पता के आधार पर चार भेद कर दिए गए हैं--सुहद (उम्र में 
कुछ अधिक ), सखा (उम्र में कुछ कम ), प्रियसखा (समात वयस्क ) और प्रियनर्म- 
सखा (अत्यन्त रहस्थात्मक नायिका-प्रेम का सहायक सुबर उज्जवल प्रभृति)। इनके 
. नाम, कार्य और अन्य विशेषताओं की विशद चर्चा को गई है ।* प्रेयोभक्ति के अनु- 
भावों में अनेक क्रीड़ाएँ, पर्यक, आसन, झला आदि पर साथ सोना और बैठना, जरू 
विहार, सह-गान और सह-नृत्य भादि आते हैं। इस प्रसंग में क्रीड़ाओं को विस्तृत 
चर्चा है | उग्रता, चास तथा आलस्य के अतिरिक्त सभी संचारी काम आते हैं और 
योग में मृ ति, कलम आदि तथा अयोग में मद, हर्ष, गयव॑, निद्रा, धृति आदि को त्याग 
दिया जाता है । विमुक्त सम्भ्रमा और विश्वम्मात्मा सख्यरति ही प्र यान्‌ भक्ति रस 
का स्थायीमाव कही गई है। यह सख्यरति भी प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग भेद से 
“कई प्रकार की हो जाती है । 


(घ) बत्सल भक्तिरस-अपेक्षित विभावादियों से परिपुष्ट वात्सल्य-रति 


ही वत्सलभक्तिरस कहरूती है। इसका स्थायीभाव वात्सल्य-रति (माता-पिता की 
सन्‍्तति के प्रति रति) है। इसके आलम्बत हैं कृष्ण और उनके गुरुजबल। इस दोनों 
. के अनेक गुणों की चर्चा की गई है ।' गुरुजनों में यशोदा, नन्‍्द, देवकी, उसकी 
- सपली, रोहिणी आदि गिनी गई हैं पर उनमें सर्वश्रेष्ठ हैँ वजेश्वरी और ब्रजाबीश 
_ अर्थात्‌ यज्ञोदा और ननन्‍्द । इस रस के उद्दीपनत विभाग हैं कौमार आदि वय, रूप, 


.. वैेष,श्षैशवजन्य चपढछता, जल्पित (तुतराकर बोहुना), स्पित और अन्य बाछऊीलाएं 
.. आदि । वबय, रूप, वेष आदि के अनेक भेद भी किए गए हैं। वत्सरू भक्ति रत के 


१00आााआा५ (का 


हरिभक्तरसामृतसिन्धु, प० वि० । २।४३ । २. वही प० वि० । ३३१०-२६ । 
वही प० बि० । ३॥५२-४४ । ४. हरिभेक्त> प० वि० । ४॥२-५। 
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अनुभाव हैं--सिर सू घना, हाथ से शरीर का स्पर्श करता, आशीर्वाद देना, निदेश 
(आज्ञा देता) छालून (स्वपनादि), पालव (रक्षण) हितोपदेश आदि । मित्रों के 
साथ चुम्बन, आलडिगत, नाम छेकर पुकारता, उलछाहता देना आदि जो साधारण 
क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें भी अनुभावों की कोटि में ही मानना चाहिए । इस रस 
के सात्विक भावों में पूर्वोक्त आठ के अतिरिक्त स्तन्यस्राव (सतत से दथ का गिरव ) 


नामक एक नवमा सात्तिक भी जोड़ दिया गया है। प्रेयोभक्तिरस के जितने 


भी व्यभिचारी हैं, वे “ही वत्सछ भक्ति के भी व्यभिचारी हैं । इनके 


अतिरिक्त अपस्मार नामक एक और व्यभिचारी की गिनती की जाती 


है । वत्सलभक्ति के भी प्रेम, स्नेह और राग ताम के तीन भेद हो जाते 
हैं। अन्त में रूपगोस्वामी ने परम्परागत काव्यशास्त्रियों की चर्चा करते हए कहा है 
कि वे भी वत्सछ रस को स्वीकार करते हैं ।* इस प्रसंग में आपने समर्थन के लिए 
विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से एक उद्धरण भी उद्धत कर दिया है--'स्फर्टंचमत्का- 
रितया वत्सलं च रस विदुः | स्थायी वत्सलताअस्येह पृत्राद्यालम्बनं मतम्‌ ।। (साहित्य 

पण, ३३२५१) । पर यदि ध्यान पूर्वक परम्परागत काव्यशास्त्र का विहंगावलोकन 
किया जाय तो वत्सरू रस के समर्थन से निराश ही होता पड़ेगा । एक मात्र विद्व- 
नाथ ही ऐसे आचार्य है जिन्होंने वात्सल्य को रस की पदवी दी है।* विश्वनाथ के 
पूर्व अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों में रुद्रट,' भामभह, दण्डी प्रभति आचारयों ने कभी 
अलंकार के रूप में तो कभी प्रेयतू नामक रस के रूप में इसे स्वीकार किया था । पर 
वत्सल रस नाम से इन्होंने भी इसे अभिहित नहीं किया था । परवर्ती काल में भोज- 
राज ने अन्य रसों के साथ वत्सल को भी एक अखण्ड रस माना ।* अन्य सभी 
आचार्यों ने इसे बार विषयक रतिभाव ही माना था। अतएवं इस रस का पूर्ण 
विकास वेष्णव सम्प्रदाय के रस-शास्त्र में ही वस्तुत: हुआ । संभवतः विश्वनाथ ने 
भी यहीं से प्रेरणा ग्रहण की हो ।" यों हरिभक्तरसामृतसिन्धु की 'स्वीकुवंतरसमिमं 
नाट्यज्ञा अपि केंचन' इस भक्ति के 'कंचन' शब्द को पूव॑वर्ती आलंकारिक और भोज 
का प्रतिपादक भी माना जा सकता है, स्वयं रूपगोस्वामी ने साहित्यदर्पण के उद्धरण 
को प्रस्तुत कर भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दी है । 


(४) मधुर-भक्तित रस--मथुर भक्तिरस को उज्ज्वल या श्रृद्धार भक्तिरस 
भी कहते हैं। इसे मुख्य-रस के भेदों के बीच रूपगोस्वामी ने भक्तिरसराट स्वीकार 
किया है । इस रस की प्रधावता इससे भी सिद्ध होती है कि हरिभक्‍तरसामत सिन्धु 
में जहां सभी मुख्य और गौड़ रसों का सांगोपांग विश्लेषण एवं विवेचन. किया गया. 
है, वहां मधुरभक्तिरस का संक्षेप में उल्लेख करके एक स्वतन्त्र उज्ज्वलनीलमणि 





१4 हु० २०.। प० वि० | ४॥२९। २. वहीं। ४२७-। के. ही ही कक क्‍ 
३. विश्वनाथ । साहित्यदर्पण । ३३२५१-२५४ । ४, रूद्वट ।-काव्यालंकार ह२३। 


पर, भोजराज: शृुद्धार प्रकाश । १।६। ६, एस७ के० डे । सं० पो०। ४ प्०-३४८। 
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नामक ग्रन्थ में इसका विशद विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। हरिभक्तरसा- 
मृत सिन्धु के पश्चिम विभाग की पांचवीं छहरी में केवल १२ कारिकाओं में चछते 
हाथ मधुरभक्तिरस के आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, स्थायी और मधुररस 
के भेद आदि का उल्लेख किया है। पर इस भक्तिरस-राटू की विस्तृत व्याख्या के 
लिए हूपगोस्वामी को उज्ज्वलनीलमणि जैसे विशाल एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ की अवतारणा 
करनी पड़ी ।? मधुर भक्तिरस का आधार वस्तुत: परम्परागत श्वृद्धार-रस ही है पर 
श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाओं को इसका आलूम्बन बनाकर इसकी शुद्धारिकता 
या कामुकता का निराकरण कर दिया गया है। पर विश्लेषण-क्रम के सारे तरीके 
वे ही हैं जो लौकिक श्र गार-रस में पाए जाते हैं । छौकिक ज्युगार की तरह ही 
इसमें भी तायक-नायिका भेद, नायक ओर नायिकाओं के सहायकों के भेद तथा 
सम्भोग -विप्रलब्त्र आदि रस-भेद बताए गए हैं। मूल अन्तर, इन दोनों में, यही है 
कि शा गार का स्थायीभाव रति (कौकिक नायिका या नायक विषयक प्रेम जिम्ममें 
कामवासना है) है पर मधुररस का स्थायीभाव मधुरारति (कृष्ण और उनकी वल्ल- 
 भाओं को पारस्परिक रति) है। भक्तों को इसमें वासना की कोई गन्ध प्रतीत नहीं 
होती हैं । द कक 
मधरा रति ही (स्थायीभाव) अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी के. 
: द्वारा आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होकर मधुर भक्ति रस कहलाती है? । मधुर 
. भक्तिरस का स्थायीभाव मधूरा रति' या प्रियता है जिससे कृष्ण और गोपियां 
परस्पर सम्भोग सुख प्राप्त करती हैं। जीवगोस्वामी ने भगवान्‌ की लीला के ऐश्वर्य 
और माधुर्य नामक दो पक्ष बताए हैं जिनमें माधुय को ही आपने श्रेष्ठ बताया है। 
- फलत: वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार मधुर भक्तिरस की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित होती 
. है। अतएव इसे भक्तिरसराज माना गया है। 


५ (्‌ का ) विभाव:-इसके आलल्‍्म्बन हैं कृष्ण और उनकी बलल्‍लभाए ( गोपियां ) 5. 
.. सुरम्य, मधुर, वलीयानू, वावदूक, प्रियंवद भादि कृष्ण के २५ विश्ेषण दिए गए हैं। 

ये सारे गुण वे ही हैं जो हरिभक्तिरसामृतसिन्धु में उल्लिखित ६० गुण हैं। आहूम्बन 
. कृष्ण के धीरोदात्त, धीरललित, आदि परम्परागत भेद तो स्वीकार किए गए हैं 
. पर पति और उपपति नामक भेदों को विश्रुत कहा गया है*। इन दोनों में भी 


. उपपति को ज्यादा महत्त्व दिया गया है (अन्रेव परमोत्कर्ष: श्यु गारस्य प्रतिष्ठित: उ० 





... नी० मणि, पृ० १४) । उपपति के रूप में नायक जब परकीया नायिका के साथ प्रेम 
.. करता है तो वह प्रेम (रति) श्रंष्ठतम माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक बाधाए' 





१, रूपगोस्वामी : उज्ज्वलनीलमणि । नायक भेद प्रकरण । २। २. वही पृ० ५। 
३. हु० र० प० वि० ५।६) ४. जीवगोस्वामी : प्रीतिसन्दर्भ | पृष्ठ--७०४।॥ 


४५. उ० नी० मणि । काव्यमाला, द्वितीय संस्करण । पृ०-५ ६. उ० नी० म०पृ० ९ 
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उपस्थित होती हैं, कामुकता प्रच्छन्न रहती है एवं यह दुल्ंभ होता है । नीतिशास्त्र या 
धर्मशास्त्र प्राकृतायक के परकीया-प्रेम की निन्‍दा करते हैं पर कृष्ण जो स्वय॑. 
भगवान्‌ हैं तथा जिन्होंने लीला-जन्य रसास्वाद के लिए ही अवतार ग्रहण किया है, वे 
इसके अपवाद हैं! । परकीया नायिकाओं में कन्‍्यका और परोढ़ा के साथ किसी 
नायक की रति परम्परागत काव्यशास्त्र में गहित मानती गई हैं। पर वैष्णवीय 
भक्तिसाहित्य में परोढ़ा परकीया को सर्वोत्कृष्ट नायिका माना गया है और परवर्ती 
काल में इसे परमात्म-रति में अनुरक्त जीवात्मा की प्रतीक स्वीकार कर लिया गया। 
कृष्ण को ब्रज में पृर्णंतम माना गया है, मथुरा में पूर्णतर और द्वारका में पूर्ण। 
अतएव धीरोदात्तादि चार प्रकार के कृष्ण पूर्णतमादि भेद से त्रिगुणित होकर १२ 
प्रकार के हो जाते हैं तथा ये १२ प्रकार के भेद पति--उपपति भेद से २४ हुए। 
पुनः: २४ भेदों को परम्परागत अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट भेदों में बांठ कर 
आलम्बन कृष्ण के ९६ भेद बना लिए गए हैं । 


आलम्बन-भूत वललभाओं के भी अनेक भेद परम्परागत नायिका-भेद-पद्धति 
पर ही किए गए हैं । ब्रज में श्रीकृष्ण की १६ हजार वल्लभाए बताई गई हैं। 
ओर द्वारका में १०८ । फिर उनकी असंख्य सखियां और दासियां थीं। सखियों के 
रूप और गुण हरिबल्‍लभाओं के समान ही थे पर दासियां उनसे रूप-गुण में हीन 
थीं । इन बहुसंख्यक वल्लभाओं में रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवंती, अकैनन्दिनी, शैव्यां, 
भद्रा, कौशल्या और भाद्री ये आठ गोपियां' प्रसिद्ध मानी गई हैं। इनमें भी अपेक्षा- 


कृत रुक्मिणी और सत्या ये दोनों अत्यन्त वरीयसी थीं?। इन सभी नायिकाओं 


(वल्लभाओं ) के पहले दो भेद किए गए हैं - स्वीया और परकीया । इन वल्लभाओं 
ने श्रीकृष्ण के साथ गान्धवरीति से विवाह कर लिया था, अतएव इन्हें स्वीया 
नायिका ही कहना चाहिए ।॥ पर प्राकृत-लीला में इन्हें परकीया ही माना गया है, 


क्योंकि प्रथमत: इनका विवाह भी अव्यक्त था और द्वितीयत: ये छिप छिप कर कृष्ण 


से प्रेम करती थीं! । कहा जाता है कि इन वल्लभाओं के पति कृष्ण से चिढ़ते 
इसलिए नहीं थे कि माया के परिणाम-स्वरूप उन्हें अपनी पत्नी पास में दिखाई देती 


थीं, चाहे वे रास-लीला में कृष्ण के साथ क्‍यों न हों? । दूसरी बात यह कि कृष्ण का 


विवाहिताओं के साथ गान्धर्वे विवाह कहां तक न्याय्य था, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं रूपगोस्वामी ने स्वीकार किया है कि इन ब्र॒जांगनाओं का अपने पतियों के साथ 


यथाथे सम्भोग कभी नहीं हुआ था--“न जातु ब्रजदेवीनां पतिभि: संगमः (उ० नी० 


म० पृ० ५८), अतएवं वे विवाहिता रहकर भी कन्यकाए' ही थीं। फलूत: कृष्ण 


का गान्धवे विवाह न्याय्य एवं उचित था । ये दोनों स्वीया और परकीया वल्लभाएं 


१. उ० नी० .म० पृष्ठ १५। 2४2. वही पृष्ठ १०। ३. वही, पृष्ठ ५२। 
४. श्रीमज्भागवत । (०३३३७। आग आल 0 
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नामक ग्रन्थ में इसका विशद विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। हरिभक्तरसा- 
मृत सिन्धु के पश्चिम विभाग की पांचवीं लहरी में केवल १२ कारिकाओं में चलते 
हाथ मधुरभक्तिरस के आल्म्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, स्थायी और मधुररसस 
के भेद आदि का उल्लेख किया है। पर इस भक्तिरस-राद की विस्तृत व्याख्या के 
लिए रूपगोस्वामी को उज्ज्वलनीलमणि जेसे विशाल एवं स्वतन्त्र ग्रत्थ की अवतारणा 
करनी पड़ी ।* मधुर भक्तिरस का आधार वस्तुतः परम्परागत श्ज्भार-रस ही है पर 
श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाओं को इसका आहूम्बन बनाकर इसकी श्ृज्भारिकता 
या कामुकता का निराकरण कर दिया गया है । पर विश्लेषण-क्रम के सारे तरीके 
ही हैं जो लौकिक श्र गार-रस में पाए जाते हैं । छौकिक श्वूगार की तरह ही 
इसमें भी नतायक-तायिका भेद, नायक और नायिकाओं के सहायकों के भेद तथा 
सम्भोग -विप्रलुब्ध आदि रस-भेद बताए गए हैं। मूल अन्तर, इन दोनों में, यही है 
कि श्ुगार का स्थायीभाव रति (लौकिक नायिका या नायक विषयक प्रेम जिसमें 
कामवासना है) है पर मधुररस का स्थायीभाव मधूरारति (क्ृष्ण और उनकी वल्ल- 
भाओं को पारस्परिक रति) है। भक्तों को इसमें वासना की कोई गन्ध प्रतीत नहीं 
होती हैं । 
मधुरा रति ही (स्थायीभाव) अनुकूछ विभाव, अनुभाव और संचारी के 
द्वारा आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होकर मधुर भक्ति रस कहलाती है? । मधुर 
'भक्तिरस का स्थायीभाव मधुरा रति' या प्रियता' है जिससे कृष्ण और गोपियां 
परस्पर सम्भोग सुख प्राप्त करती हैं। जीवगोस्वामी ने भगवान्‌ की लीला के ऐश्वर्य 
और माधूय तामक दो पक्ष बताए हैं जिनमें माधुर्य को ही आपने श्रेष्ठ बताया है। 
.. फलत: वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार मधुर भवितिरस की सर्वेश्रेष्ठता प्रमाणित होती 
.है। अतएव इसे भक्तिरसराण माना गया है। 


.... (के) विभाव:-इसके आलुम्बन हैं कृष्ण और उनकी बल्ूभाएं (गोपियां): 
_ सुरम्य, मधुर, वलीयान, वावदूक, प्रियंवद भादि कृष्ण के २५ विशेषण दिए गए हैं। 


.._ ये सारे गुण वे ही हैं जो हरिभक्तिरसामृतसिन्धु में उल्लिखित ६० गुण हैं। आहूम्बन 
.. कृष्ण के धीरोदात्त, धीरछलित, आदि परम्परागत भेद तो स्वीकार किए गए हैं 


ह _ पर पति और उपपति नामक भेदों को विश्रुत कहा गया है'। इन दोनों में भी 


.._ उपपति को ज्यादा महत्त्व दिया गया है (अत्रेव परमोत्करे: श्यू गारस्य प्रतिष्ठित: 3० 
.. ली० मणि, पु० १४) । उपपत्ति के रूप में नायक जब परकीया नायिका के साथ प्रेम 


रे करता है तो वह प्रेम (रति) श्रेष्ठतम माना जाता है, क्‍योंकि इसमें अनेक बाधाए 


| . ...._ १. रूपगोस्वामी : उज्ज्वलतीलमणि । नायक भेद प्रकरण । २। २. वही पृ० ५। 
रा ३२. हु० र० प० वि० ५॥६।॥ ४. जीवगोस्वामी : प्रीतिसन्दर्भ | पृष्ठ-७०४। 
५, उ० नी० मणि । काव्यमाला, द्वितीय संस्करण । पृ०-५ ६. उ० नी० मण्पू० ९. 





१९४] क्‍ .. [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-रिद्धास्त 


पुन: झुग्धा, मध्या और ह्रगल्भा नामक तीच भेदों में बांठ दी गई है। मध्या और 
प्रगल्भा के भी मानावस्थानुसार धीरा, अधीरा और धीराघीरा ये तीन भेद किए गए ' 


हैं। पुनः इन सबों के परिस्थिति या अवस्था के अनुसार आठ भेद कर दिए गए हैं- 
अभिसारिका, वासकसज्जा, उत्कण्ठिता, विप्रल्ब्धा, खण्डिता, कलहुन्तरिता, 
प्रोषितभतृ का, स्वाधीन मतृ का । फिर से सभी प्रकार की नायिकाए उत्तमा, मध्यमा 
और कनिष्ठा नामक त्रिविध भेदों में वर्गीक्त की गई हैं। ये सारे भेद परम्परागत 
हैं और उन्हीं को हरिवल्लभाओं के वर्गीकरण में भी बैठा दिया गया है। पर भक्ति 
और साधना की दृष्टि से भी इत हरिवल्कभाओं का रूपगोस्वामी ने वर्गीकरण 
किया है । नायिका-भेद का यह अंश सर्वथा नवीन है और यह वर्गीकरण केवल 


वेष्णव रस-शास्त्र तक ही सीमित रह सकता है । लोकिक ([प्राकृत) नायिकाओं के 


ये भेद नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें भक्ति और साधना के प्रश्न उठाये ही नहीं जा 
सकते । इस दृष्टि से हरिवल्लभाओं को प्रथमत: तीन भेदों में विभाजित किया गया 
है--साधनपरा, देवी, और नित्यप्रिया । पुनः साधनपरा के दो भेद माने गए हैं-- 
. यौथिकी और अयौधिकी । यौथिकी हरिवल्लभाएं भी दो तरह की होती हैं--मुननि 
और उपनिषत्‌ । वे मुनि जो हरि प्रेम एवं साधन के परिणामस्वरूप गोपी हो गए 
मूनि यौथिकी कहलाते हैं। कतिपय सुक्ष्मदशिनी उपनिषदें भी तप करके गोपी हो 
गईं, वे ही उपनिषद्‌ यौथिकी कहलाती हैंग। अनेक मर्त्य॑ अमत्य॑ योनियों से कुछ 
ऐसे व्यक्ति भी हरिवल्लभाए हुए जिन्होंने साधना एवं उत्कण्ठा के द्वारा हरि से 
प्रेम किया । ऐसी हरिवल्लभाए ही अयोथिकी कहछाती है। इनमें भी कुछ तो 
प्राचीना हैं और कुछ नव्या? । बिना किसी आभास या साधना के जो हरिवल्लभाएं 
हुईं वे निव्यसिद्धा कहलाती हैं, जसे राधा चन्द्रावली आदि । इनमें क्रष्ण के समान 


ही नित्यसौन्दय, वैदस्ध्य आदि गुण होते हैं (कृष्ण वच्चित्य सौन्‍्दर्यवैदस्ध्यादि 


. गुणाश्रया |उ० नी० स० पू० ७०) । जो देवयोनि से आकर हरिवल्लभाए' हुई हैं 


.. उन्हें देवी कहा गया है। उपयु क्त सभी हरिवल्लभाओं में राधा को महाभावस्वरूपा 





.. (कृष्ण से अभिन्ना) वृग्दावनेश्वरी माना गया है। इसे तन्त्रों में वणित कृष्ण की 
.. ह्ृादिनी महाशक्ति ही कहा गया है? । इसके संख्यातीत गुण हैं। पूरे प्रकरण में 
- इसके गुणों का बखान किया गया है। यद्यपि हालसप्तशती से पूर्व राधा के नाम का 


... स्पष्ठ निर्देश कहीं भी नहीं पाया जाता है, फिर भी वैष्णवरस-शास्त्र ने गोपाल्ता- 


 यत्ती उपनिषद्‌, ऋवषपरिशिष्ट, पद्मपुराण आदि का हवाला देते हुए इसकी प्राचीनता 
सिद्ध करने की भरप्र कोशिश की है” । राधा की पांच प्रकार की सखियों की भी 


रा ... चर्चा है-सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी और परम-श्रेष्ठ सखी | उज्जवकछ 
......_ नीरू मणि में रूपगोस्वामी ने इन सख्ियों का कार्य एवं पारस्परिक अन्तर नहीं स्पष्ठ 


ः < रु उज्जवलूतीलमणि । पृ० ६४-६६ । $ बेदी; ह७:। 
! है हे प्रीतिसन्दर्भ, पृ० ॥६९४-१६९९ । 





३. वहीं, पृ०-७६ 
.. वृन्दावनेद्वरीप्रकरण ॥६ ॥ 





गौड़ीय वैष्णव साहित्यशास्त्र कौ परम्परा और -रस-सिद्धान्त ] [ १९५ 


किया है पर उन्होंने अपने राधाकृष्णणोह श दीपिका नामक ग्रन्थ में इस पर ज्यादा 
प्रकाश डाला है। साथ ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी इसकी व्याख्या की है।? 
इसके अतिरिक्त सौभाग्य, स्वभाव, प्रतिस्पर्धा आदि के आधार पर भी इन हरिवल्ल- 
भावों के भेद किए गए हैं । सौभाग्य के अनुसार ये हरिवल्लभाएं तीन तरह की 
होती है--अधिका, समा और लध्वी । स्वभाव अनुसार भी ये तीन प्रकार की 
बताई गई हैं-प्रखरा, मध्या और मृदवी । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से भी ये 
स्वपक्षा, सुहृतपक्षा, तटस्था और विपक्षा होती है | पुनः इनके भी कतिपय अवान्तर 
भेद हैं । 

इस नायक-तायिका-भेदों के अतिरिक्त नायकों और नायिकाओं के सहायकों 
की भी चर्चा परम्परागत काव्य-शास्त्र की तरह ही है। नायक के सहायक पांच 


प्रकार के हैं--विट, चेटक, विदृषक, पीठमर्द, प्रियनर्मसखा ; इन सबों के कार्य और 


गुणों का भी विशद वर्णन है । नायिकाओं की सहायिका दृती कहलाती है । दूतियों 
(सखियों) के भेद पहले भी बताए गए हैं, पर इनके भेदों और कार्यों पर उज्ज्वल- 


 नीरूमणि में एक प्रकरण लिखा गया है। दूतियों के पहले दो भेद हैं--स्वयंदृतिका 


और आप्ता । नायिका जब स्वयं दूती का कार्य सम्पादित करती है तो कभी संकेतों 
से, कभी शब्दों से और कभी चितवनों से प्रेमी कृष्ण को अपना मच्तव्य (संदेश) 
पहुंचाती है। आप्ता दृती भी तीन प्रकार की होती है--अमितार्था, निस्त्रस्तार्था 
और पत्रहारिका। पुनः इनके शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिगिनी (सन्यासिनी), 
परिचारिका, धात्रेयी, सखी, वनदेवी आदि भेद किए हैं। ये दूतियाँ नायिका के 
सन्देश को कभी वाच्य (अर्थ) रूप में और कभी व्यंग्य रूप में प्रेषित करती थीं । 
जो हो, पर वेष्णव रस-शास्त्र एवं वैष्णव काव्य (नाटक, स्तोत्र, चम्पू, गीतिकाव्य) 
में दृतियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रवेश हर स्थान में अव्याहत 
रहता था और ये नायिकाओं और नायक की रहस्यात्मक बातों की जानकारी रखती 


थीं। वंष्णव साहित्य में सखियों और दूतियों का इतना महत्त्व है कि बड़े-बड़े 


वष्णव भक्त अपने को इन सखियों का अवतार समझ कर तदनुकूछ आचरण करने 
में ही अपना श्रेय समझते थे ।४ इसी भावना का विकास सखी-सम्प्रदाय के रूप में 
हुआ जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है । 
उद्दीपत विभावों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी ने हरिभक्तरसामृत सिन्धु 
में एकमात्र कृष्ण के वंशी-रव की चर्चा की थी, पर उज्ज्वल नीलमणि में आपने 
इस पर भी एक पूरा प्रकरण लगाया है। कृष्ण और उनकी वल्कभाओं के सारे 
गुण उद्दीपन विभावों के अन्तर्गत गिनाएं गए हैं। बलल्‍लभाओं के गुणों को भी 
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. १. एस० के० डे । वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेन्ट । पृष्ठ -१५७ । २. उज्ज्वलनीलमणि । _ 
. सहायभेद प्रकरण, पृष्ठ ४१-४६॥ ३. वेण्णव फेथ एन्ड मुवमेन्द इन बंगाल, पृष्ठ- 
१५८, फुटनोट । ४. हरिभक्तरसामृतसिन्धु । पक्षिम विभाग ।५५ (पूर्वाद्ध ) 





१९२ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
नामक ग्रत्थ में इसका विशद विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । हरिभ करसा- 
मृत सिन्धु के पदिचम विभाग की पांचवीं लहरी में केवल १२ कारिकाओं में चलते 
हाथ मधुरभक्तिरस के आहम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, स्थायी और मधुररस 
के भेद आदि का उल्लेख किया है । पर इस भक्तिरस-राद्‌ की विस्तृत व्याख्या के 
लिए रूपगोस्वामी को उज्ज्वलनी लमणि जैसे विशाल एवं स्वतत्त्रग्रत्थ की अवतारणा 
करनी पड़ी ।? मधुर भक्तिरस का आधार वस्तुतः परम्परागद श्रुद्धार-रस ही है पर 
श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाओं को इप्तका आलूम्बन बताकर इसकी श्वज्भारिकता 
या कामुकता का निराकरण कर दिया गया है। पर विश्लेषण-क्रम के सारे तरीके 
बे ही हैं जो लोकिक शव गार-रस में पाए जाते हैं । लौकिक शव गार की तरह ह्दी 
इसमें भी वायक-तायिका भेद, नायक और नायिकाओं के सहायकों के भेद तथा 
सम्भोग -विप्रलुब्ध आदि रस-भेद बताए गए हैं। मूल अन्तर, इन दोतों में, यही है 
कि आ गार का स्थायीभाव रति (लौकिक नायिका या नायक विषयक प्रेम जिसमें 
कामवासना है) है पर मधुररस का स्थायीभाव मधुरारति (कृष्ण और उनकी वल्ल- 
भाओं को पारस्परिक रति) है। भक्तों को इसमें वासना की कोई गन्ब प्रतीत नहीं 
होती हैं । 

मधुरा रति ही (स्थायीभाव) अनुकूछ विभाव, अनुभाव और संचारी के 

द्वारा आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होकर मधुर भक्ति रस कहलाती है” । मधुर 

 भ्षक्तिरस का स्थायीभाव मधुरा रति' था प्रियता' है जिससे कृष्ण और गोपियां 
परस्पर सम्भोग सुख प्राप्त करती हैं। जीवगोस्वामी ने भगवान्‌ की लीला के ऐश्वर्य 

और माधुय नामक दो पक्ष बताए हैं जिनमें माधुर्य को ही आपने श्रेष्ठ बताया है। 

.. क़लत: वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार मधुर भक्तिरस की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित होती 

. है। अतएवं इसे भक्तिरसराज माना गया है । 


द (क) विभाव:-इसके आलूम्बन हैं कृष्ण और उनकी बल्लभाएं (गोपियां) '। 

_सुरम्य, मधुर, वलीयानू, वावदूक, प्रियंवद भादि कृष्ण के २५ विशेषण दिए गए हैं। 

: थे सारे ग्रुण वे ही हैं जो हरिभक्तिरसामृतसिन्धु में उल्लिखित ६० गुण हैं। आहूम्बन 

_ क्रुष्णं के धीरोदात्त, धीरछलित, आदि परम्परागत भेद तो स्वीकार किए गए हैं 

पर पति और उपपति नामक भेदों को विश्रुत कहा गया है।। इन दोनों में भी 

.. उपपति को ज्यादा महत्त्व दिया गया है (अत्रेव परमोत्कर्ष: शव गारस्य प्रतिष्ठित: उ० 

._ नी० मणि, पृ० १४) ६ उपपति के रूप में नायक जब परकीया सायिका के साथ प्रेम 

7 ,४: करता है तो वह प्रेम (रति) श्रंष्ठतम माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक बाधाए 
5: ३.7 सपगोस्वामी : उज्ज्वलनीलमणि । नायक भेद प्रकरण | २। २: वहीं पृ० हर 

0 ह०-रक प० बि० ५६). .४. जीवगोस्वामी / औटिसन्दर। पुष्ठ>७०४। 


..... ५, उ० नी० मणि। काव्यमाछा, द्वितीय संस्करण । प्रृ०-५ ६- उ० नी० म०प०, ५ क्‍ 
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उपस्थित होती हैं, कामुकता प्रच्छन्न रहती है एवं यह दुर्लभ होता है । नीतिशास्त्र या 
धमशास्त्र श्राकृततायक के परकीया-प्रेम की निन्‍द्रा करते हैं पर कृष्ण जो स्वयं 
भगवान्‌ हैं तथा जिन्होंने लीछा-जन्य रसास्वाद के लिए ही अवतार ग्रहण किया है, 
इसके अपवाद हैं! । परकीया नायिकाओं में कन्‍्यका और परोढ़ा के साथ किसी 
नायक की रति परम्परागत काव्यशास्त्र में गहित मानी गईं हैं। पर वैष्णवीय 
भक्तिसाहित्य में परोढ़ा परकीया को सर्वोत्कृष्ट नायिका माना गया है और परवर्ती 
काल में इसे परमात्म-रति में अनुरक्त जीवात्मा की प्रतीक स्वीकार कर लिया गया। 
कृष्ण को ब्रज में पूणंतम माना गया है, मथूरा में पूर्णतर और द्वारका में पूर्ण । 
अतएव धीरोदात्तादि चार प्रकार के कृष्ण पूर्णंतमादि भेद से त्रिगुणित होकर १२ 
प्रकार के हो जाते हैं तथा ये १२ प्रकार के भेद पति--उपपति भेद से २४ हुए 
पुनः: २४ भेदों को परम्परागत अनुकूल, दक्षिण, शठ और धष्ट भेदों में बांद कर 
आलूम्बन कृष्ण के ९६ भेद बना लिए गए हैं । 


आहलम्बन-भूत वल्लभाओं के भी अनेक भेद परम्परागत नायिका-भेद-पद्धति 
पर ही किए गए हैं । ब्रज में श्रीकृष्ण की १६ हजार वललभाए बताई गई हैं। 
और द्वारका में १०८ । फिर उनकी असंख्य सखियां और दासियां थीं। सखियों के 
रूप और गुण हरिबल्लभाओं के समान ही थे पर दासियां उनसे रूप-गुण में हीन 


थीं। इन बहुसंख्यक वल्लभाओं में रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवंती, अर्कनन्दिनी, शैव्या, 


भद्रा, कौशल्या और भाद्री ये आठ गोपियां प्रसिद्ध मानी गई हैं। इनमें भी अपेक्षा- 


कृत रुक्मिणी और सत्या ये दोनों अत्यन्त वरीयसी थीं?। इन सभी नायिकाओं 


(बल्लभाओं ) के पहले दो भेद किए गए हैं - स्वीया और परकीया | इन वल्लूभाओं 
ने श्रीकृष्ण के साथ गान्धवरीति से विवाह कर छिया था, अत्तएव इन्हें स्वीया 
नायिका ही कहना चाहिए । पर प्राकृत-लीला में इन्हें परकीया ही माना गया है, 
क्योंकि प्रथमतः इनका विवाह भी अव्यक्त था और द्वितीयत: ये छिप छिप कर कृष्ण 
से प्रेम करती थीं. । कहा जाता है कि इन वल्लभाओं के पति कृष्ण से चिढ़ते 
इसलिए नहीं थे कि माया के परिणाम-स्वरूप उन्हें अपनी पत्नी पास में दिखाई देती 
थीं, चाहे वे रास-लीछा में कृष्ण के साथ क्‍यों न हों! | दूसरी बात यह कि कृष्ण का 
विवाहिताओं के साथ गान्धर्व विवाह कहां तक न्याय्य था, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं रूपगोस्वामी ने स्वीकार किया है कि इन ब्रजांगनाओं का अपने पतियों के साथ 
यथार्थ सम्भोग कभी नहीं हुआ था--“'न जातु ब्रजदेवीनां पतिभि: संगम: (उ० नी» 
म० पृ० ५५), अतएवं वे विवाहिता रहकर भी कन्यकाए' ही थीं । फलूत: क्रृष्ण 


.. का गान्धर्व विवाह न्‍्याय्य एवं उचित था । ये दोनों स्वीया और परकीया वल्लभाए 


१, उ० नी०.मं० पष्ठ 4 वही पृष्ठ ४० । के वही, पृष्ठ ५२ ॥ द 
. ४. श्रीमद्भधागवत । १०१३३।३७ । । डक. या 
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नामक ग्रन्थ में इसका विशद विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। हरिभक्तरसा- 
मृत सिन्धु के पश्चिम विभाग की पांचवीं लहरी में केवल १२ कारिकाओं में चलते 
हाथ मधुरभक्तिरस के आलूम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, स्थायी ओर मधुररस 
के भेद आदि का उल्लेख किया है। पर इस भक्तिरस-राद की विस्तृत व्याख्या के 
लिए हूपगोस्वामी को उज्ज्वलनीलमणि जैसे विशाल एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ की अवतारणा 
करनी पड़ी ।* मधुर भक्तिरस का आधार वस्तुतः परम्परागत श्वृद्धार-रस ही है पर 
श्रीकृष्ण और उनकी वल्लभाओं को इसका आलम्बन बनाकर इसकी श्ृद्भारिकता 
या कामुकता का निराकरण कर दिया गया है। पर विश्लेषण-क्रम के सारे तरीके 
वे ही हैं जो लौकिक शव गार-रस में पाए जाते हैं। छोकिक श्र गार की तरह ही 
इसमें भी नायक-नायिका भेद, नायक और नायिकाओं के सहायकों के भेद तथा 
सम्भोग -विप्रलब्ब आदि रस-भेद बताए गए हैं। मूल अन्तर, इन दोनों में, यही है 
कि शछुगार का स्थायीभाव रति (लौकिक नायिका या नायक विषयक प्रेम जिसमें 
कामवासना है) है पर मधुररस का स्थायीभाव मधुरारति (कृष्ण और उनकी वह्ल- 
भाओं को पारस्परिक रति) है। भक्तों को इसमें वासना को कोई गन्ध प्रतीत नहीं 
होती हैं । द 
मधुरा रति ही (स्थायीभाव) अनुकूछ विभाव, अनुभाव और संचारी के 
द्वारा आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होकर मधुर भक्ति रस कहलाती है? । मधुर 
भक्तिरस का स्थायीभाव मधुरा रति' या प्रियता' है जिससे कृष्ण और गोपियां 
. परस्पर सम्भोग सुख प्राप्त करती हैं। जीवगोस्वामी ने भगवान्‌ की लीला के ऐश्वर्य 
और माधुय नामक दो पक्ष बताए हैं जिनमें माधुर्य को ही आपने श्रेष्ठ बताया है। 
फलत: वैष्णव रस-शास्त्र के अनुसार मधुर भक्तिरस की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित होती 
है । अतएवं इसे भक्तिरसराज माना गया है। 


(क) विभाव:-इसके आलम्बन हैं कृष्ण औौर उनकी बल्लभाएं (गोपियां)' 
.. सुरम्य, मधुर, वलीयानू, वावदूक, प्रियंवद भादि क्ृष्ण के २५ विशेषण दिए गए हैं। 
ये सारे गुण वे ही हैं जो हरिभक्तिरसामृतसिन्धु में उल्लिखित ६० गुण हैं। आलूम्बन 
कृष्ण के धीरोदात्त, धीरललित, आदि परम्परागत भेद तो स्वीकार किए गए हैं 
पर पति और उेपपति नामक भेदों को विश्वत कहा गया है'। इन दोनों में भी 


... उपपत्ति को ज्यादा महत्त्व दिया गया है (अन्रेव परमोत्कर्ष: श्वु गारस्य प्रतिष्ठित: उ० 


० मणि, पृ० १४) । उपपति के रूप में नायक जब परकीया नायिका के साथ प्रेम 


आह करता है तो वह प्रेम (रति) श्रेष्ठतम माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक बाधाए 


कक .. १. रूपगोस्वामी : उज्ज्वहतीलमणि । नायक भेद प्रकरण । २। २. वही पूृ० ५। 
..... .है. हु र० प० वि० ५।६। ४. जीवगोस्वामी : प्रीतिसन्दर्भ | पृष्ठ-७०४। 
..... ४. उ० नी० भणि।| काव्यमाला, द्वितीय संस्करण । पृ०-५ ६. उ० नी० म०पृ०, ९ हे 
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उपस्थित होती हैं, कामुकता प्रच्छन्न रहती है एवं यह दुर्लभ होता है | नीतिशास्त्र या 
धर्मंशास्त्र प्राकृततायक के परकीया-प्रेम की निन्‍दा करते हैं पर कृष्ण जो स्वयं 
भगवान्‌ हैं तथा जिन्होंने लीला-जन्य रसास्वाद के लिए ही अवतार ग्रहण किया है, वे 
इसके अपवाद हैं! । परकीया नायिकाओं में कन्‍्यका और परोढ़ा के साथ किसी 
नायक की रति परम्परागत काव्यशास्त्र में गहित मानी गई हैं। पर वैष्णवीय 
भक्तिसाहित्य में परोढ़ा परकीया को सर्वोत्कृष्ट नायिका माना गया है और परवर्ती 
काल में इसे परमात्म-रति में अनुरक्त जीवात्मा की प्रतीक स्वीकार कर लिया गया। 
कृष्ण को ब्रज में पूर्णतम माना गया है, मथुरा में पूर्णतर और द्वारका में पूर्ण । 
_अतएव धीरोदात्तादि चार प्रकार के कृष्ण पूर्णतमादि भेद से त्रिगुणित होकर १२ 
प्रकार के हो जाते हैं तथा ये १२ प्रकार के भेद पति-उपपतिति भेद से २४ हुए । 
पुनः २४ भेदों को परम्परागत अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट भेदों में बांठ कर 
आलम्बन कृष्ण के ९६ भेद बना लिए गए हैं। 


आलूम्बन-भूत वल्लभाओं के भी अनेक भेद परम्परागत नायिका-भेद-पद्धति 

पर ही किए गए हैं । ब्रज में श्रीकृष्ण की १६ हजार वललभाए बताई गई हैं। 
और द्वारका में १०८ | फिर उनकी असंख्य सखियां और दासियां थीं। सखियों के 

. रूप और गुण हरिबल्लभाओं के समान ही थे पर दासियां उनसे रूप-गुण में हीन 
थीं । इन बहुसंख्यक वल्लभाओं में रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवंती, अकेनन्दिनी, शैव्या, 
भद्रा, कौदल्या और भाद्री ये आठ गोपियां' प्रसिद्ध मानी गई हैं। इनमें भी अपेक्षा- 
कृत रुक्मिणी और सत्या ये दोनों अत्यन्त वरीयसी थीं?। इन सभी नायिकाओं 
(वल्लभाओं) के पहले दो भेद किए गए हैं - स्वीया और परकीया । इन वल्लभाओं 
ते श्रीकृष्ण के साथ गान्धवेरीति से विवाह कर लिया था, अतएव इन्हें स्वीया 
नायिका ही कहना चाहिए । पर प्राकृत-लीला में इन्हें परकीया ही माना गया है, 
क्योंकि प्रथमतः इनका विवाह भी अव्यक्त था और द्वितीयतः ये छिप छिप कर कृष्ण 

| से प्रेम करती थीं? | कहा जाता है कि इन वल्लभाओं के पति कृष्ण से चिढ़ते 
इसलिए नहीं थे कि माया के परिणाम-स्वरूप उन्हें अपनी पत्नी पास में दिखाई देती 
थीं, चाहे वे रास-लीला में कऋष्ण के साथ क्‍यों न हों! | दूसरी बात यह कि कृष्ण का 
विवाहिताओं के साथ गान्धर्व विवाह कहां' तक न्याय्य था, यह भी विचारणीय है । 
स्वयं रूपगोस्वामी ने स्वीकार किया है कि इन ब्र॒जांगनाओं का अपने पतियों के साथ 
यथार्थ सम्भोग कभी नहीं हुआ था--“न जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः संगम: (उ० नी० 
म० पृ० ५८), अतएव वे विवाहिता रहकर भी कन्यकाए' ही थीं। फलतः कृष्ण 








का गान्धवे विवाह न्याय्य एवं उचित था ॥ ये दोनों स्वीया और परकीया वल्लभाए 
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पुनः मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा नामक तीन भेदों में बांठ दी गई है। मध्या और 
प्रगलभा के भी मानावस्थानुसार धीरा, अधीरा और धीराधीरा ये तीन भेद किए गए 
हैं । पुनः इन सबों के परिस्थिति या अवस्था के अनुसार आठ भेद कर दिए गए हैं-- 
अभिसारिका, वासकसज्जा, उत्कण्ठिता, विप्रकृब्धा, खण्डिता, कलहान्तरिता, 
प्रोषितभतृ का, स्वाधीन भतृ का । फिर से सभी प्रकार की नायिकाए उत्तमा, मध्यमा _ 
और कनिष्ठा नामक त्रिविध भेदों में वर्गीकृत की गई हैं | ये सारे भेद परम्परागत 
हैं और उन्हीं को हरिवल्लभाओं के वर्गीकरण में भी बैठा दिया गया है। पर भक्ति 
और साधना की दृष्टि से भी इन हरिवल्लभाओं का रूपगोस्वामी ने वर्गीकरण 
किया है तायिका-भेद का यह अंश सर्वथा नवीन है और यह वर्गीकरण केवल 
वैष्णव रस-शास्त्र तक ही सीमित रह सकता है। छौकिक (प्राकृत) नायिकाओं के 
ये भेद नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें भक्ति ओर साधना के प्रश्न उठाये ही नहीं जा 
सकते । इस दृष्टि से हरिवल्लभाओं को प्रथमतः तीन भेदों में विभाजित किया गया 
है--साधनपरा, देवी, और नित्यप्रिया । पुनः साधनपरा के दो भेद माने गए हैं-- 
. यौथिकी और अयौथिकी । यौथिकी हरिवल्लभाएं भी दो तरह की होती हैं--मुनि 
और उपनिषत्‌ । वे मुन्रि जो हरि प्रेम एवं साधन के परिणामस्वरूप गोपी हो गए, 
मृति यौथिकी कहलाते हैं। कतिपय सुक्ष्मदाशिती उपनिषदें भी तप करके गोपी हो 
गई, वे ही उपनिषद्‌ योथिकी कहलाती हैंग। अनेक मत्य अमत्य॑ योनियों से कुछ 
ऐसे व्यक्ति भी हरिवल्लभाए हुए जिन्होंने साधना एवं उत्कण्ठा के द्वारा हरि से 

प्रेम किया । ऐसी हरिवल्लभाए ही अयोथिकी कहलाती है। इनमें भी कुछ तो 
प्राचीना हैं ओर कुछ नव्याः । बिना किसी आभास या साधना के जो हरिवल्लभाएं 
हुई वे नित्यसिद्धा कहाती हैं, जसे राधा चन्द्रावली आदि । इनमें कृष्ण के समान 


ही नित्यसौन्दर्य, वैदर्ध्य आदि गुण होते हैं (कृष्ण वच्नित्य सौन्दय॑बैद्ध्यादि 


गुणाश्रया |उ० नी० म० पृ० ७०) । जो देवयोनि से आकर हरिवल्लभाए' हुई हैं 

: उन्हें देवी कहा गया है। उपयु क्त सभी हरिवल्लभाओं में राधा को महाभावस्वरूपा 
(कृष्ण से अभिन्ना) वृष्दावनेश्वरी माना गया है। इसे त्त्रों में वणित कृष्ण की 

. ह्वादिनी महाशवित ही कहा गया है? । इसके संख्यातीत गुण हैं। पूरे प्रकरण में 

इसके गुणों का बखान किया गया है। यद्यपि हालसप्तशती से पूर्व राधा के नाम का 

. स्पष्ट निर्देश कहीं भी नहीं पाया जाता है, फिर भी वैष्णवरस-श्ास्त्र ने गोपालता- 
यत्ती उपनिषद्‌, ऋवषपरिशिष्ट, पद्मपुराण आदि का हवाला देते हुए इसकी प्राचीनता 

. सिद्ध करने की भरपूर कोशिश की है । राधा की पांच प्रकार की सखियों की भी 
.. चर्चा है-सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी और परम-श्रेष्ठ सखी । उज्जवल 


..... नील मणि में रूपगोस्वामी ने इन सल्लियों का काये एवं पारस्परिक अन्तर नहीं स्पष्ट. 





5... १. उज्जवलनीलमणि । पृ० ६४-६६। २. वही, ६७। ३, वही, पृ०-७६ 
हा ४ भीतिसन्दर्भ, पृ० ५६४-५६९ । ...  वृन्दावनेश्वरीप्रकरण ॥६॥ 
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किया है पर उन्होंने अपने राधाकृष्णगणोहेश दीपिका नामक ग्रन्थ में इस पर ज्यादा 
प्रकाश डाला है । साथ ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी इसकी व्याख्या की है।* 

इसके अतिरिक्त सौभाग्य, स्वभाव, प्रतिस्पर्धा आदि के आधार पर भी इन हरिवल्ल- 
भावों के भेद किए गए हैं। सौभाग्य के अनुसार ये हरिवललभाएं तीन तरह की 
होती है--अधिका, समा और लरष्वी । स्वभाव के अनुसार भी ये तीन प्रकार की 


बताई गई हैं-प्रखरा, मध्या और मृद्‌वी । पारस्परिक प्रतिस्पर्ा की दृष्टि से भी ये 


स्वपक्षा, सुहृत्‌पक्षा, तटस्था और विपक्षा होती है | पुनः इनके भी कतिपय अवान्तर 
भेद हैं । 

इस नायक-नायिका-भेदों के अतिरिक्त नायकों और नायिकाओं के सहायकों 
की भी चर्चा परम्परागत काव्य-शास्त्र की तरह ही है। नायक के सहायक पांच 
प्रकार के हैं--विट, चेटक, विदृषक, पीठमर्द, प्रियनर्मसखा । इन सबों के कार्य और 


गुणों का भी विशद वर्णन है । नायिकाओं की सहायिका दूती कहलाती है । दूतियों 


(सखियों) के भेद पहले भी बताए गए हैं, पर इनके भेदों और कार्यों पर उज्ज्वल- 
नीलमणि में एक प्रकरण लिखा गया है। दूतियों के पहले दो भेद हैं--स्वयंदूतिका 
और आप्ता। नायिका जब स्वयं दूती का कार्य सम्पादित करती है तो कभी संकेतों 
से, कभी शब्दों से और कभी चितवतनों से प्रेमी कृष्ण को अपना मन्तव्य (संदेश) 
पहुंचाती है। भाप्ता दूती भी तीन प्रकार की होती है--अमितार्था, निस्त्रस्तार्था 
और पत्रहारिका। पुनः इनके शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिगिनी (सन्यासिनी), 
परिचारिका, धात्रेयी, सखी, वनदेवी आदि भेद किए हैं। ये दूतियाँ नायिका के 
सन्देश को कभी वाच्य (अथ्थं) रूप में और कभी व्यंग्य रूप में प्रेषित करती थीं । 
जो हो, पर वैष्णव रस-शास्त्र एवं वैष्णव काव्य (नाठक, स्तोत्र, चम्पू, गीतिकाब्य) 
में दृतियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रवेश हर स्थान में अव्याहत 
रहता था और ये वायिकाओं और नायक की रहस्यात्मक बातों की जानकारी रखती 


थीं। वेष्णव साहित्य में सखियों और दूतियों का इतना महत्व है कि बड़े-बड़े 


बेष्णव भक्त अपने को इन सखियों का अवतार समझ कर तदन्‌कलरू आचरण करने 


में ही अपना श्रेय समझते थे ।४ इसी भावना का विकास सखी-सम्प्रदाय के रूप में 
हुआ जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है । द 


उद्दीपन विभावों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी ने हरिभक्तरसामृत सिन्धु 
में एकमात्र कृष्ण के वंशी-रव की चर्चा की थी, पर उज्ज्वल नीलमणि में आपने. 


इस पर भी एक पूरा प्रकरण लगाया है। कृष्ण और उनकी वल्लभाओं के सारे 
गुण उद्दीपन विभावों के अन्तगेंत गिनाए गए हैं। वल्लभाओं के गुणों को भी 


अिडलल-। 


१, एस० के० डे | वैष्णव फेथ एण्ड म्‌वमेन्ट । पष्ठउ-१५७ । २. उज्ज्वलनील्मणि । 





सहायभेद प्रकरण, पृष्ठ ४१-४६। ३. वेण्णव फेथ एन्ड मुवेल्ट इस बंगाल, पृष्ठ- 
१५८, फुटनोट । ४. हरिभक्तरसामृतसिन्ध । पक्षिम विभाग ।५॥५ (पूर्वाद्ध ) 
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कायिक, मानसिक और वाचिक इन तीन भेदों में बांद दिया गया है। इनमें मानसिक 
और वाचिक गुणों की अपेक्षा कायिक का अधिक विस्तार से वर्णन हुआ है । इसके 
अन्तर्गत रूप, छावण्य, मार्दव और यौवन आदि की चर्चा है। कृष्ण के नाम, चरित, 
लीला (वंशीवादन, गोदोहन, गोवद्ध नधारण) ओर अन्य तत्सम्बन्धी बाह्य विषय 
भी उद्दीपन के अन्तर्गत वणित किए गए हैं । तटस्थ उद्दीपनों में (कृष्ण और 
. बललभाओं से भिन्न) जलूद, मलूयपवन, पूर्ण चन्द्र, वृन्दावन, यम्रुना बंदी, रूता, ग्ुल्म 
आदि अनेक प्राकृत पदार्थों का उल्लेख है। 


(ब) अनुभाव :-अनुभावों में कोई विशेष नवीनता नहीं है। अभी अनुभावों 
को तीन भेदों में बाँट दिया गया है--अलंकार, उद्भास्वर और वाचिक ।* अलंकारों 
की संख्या २० बताई गई है, उद्धास्वरों की सात ओर वाचिकों की बारह । इन 
बाइस अलंकारों में परम्परागत अंगज ३, अयत्वज ७ और स्वभ्ावज १० अलंकारों 
की ही चर्चा है। जिन सात उद्भास्वर अनुभावों का उल्लेख किया गया है, वे सर्वथा 
नवीन हैं । वे हैं-नीवीस़न सन, उत्तरीय-ख्र सन, धम्मिल्ल स्न सन, गात्रमोहन, जुस्मा, 
ध्राण-फुल्लता, निश्वास आदि। यद्यपि इन्हें मोट्टायित और बिलास नामक 
स्वभावज अलंकारों के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है, पर विशेष शोभा के 
_ पोषक होने के कारण इनका पृथक्‌ निर्देश किया गया है।' बारह प्रकार के जिन 
बाचिक अनुभावों का उल्लेख किया है, वे हैं-आलाप, बिलाप॑, संलाप, अनुराप, 
अपलाप, सन्देश, अतिदेश, अपदेश, उपदेश, निर्देश और व्यपदेश | इन सबों का सूक्ष्म 
पार्थक्य क्रमशः प्रतिपादित किया है| जहाँ तक सात्तविक-भावों के विवेचन का प्रइन 


है, मधुर रस के सात्त्विकों में कोई नवीनता नहीं पाई जाती है। परम्परागत 


स्तम्भ, स्वेद आदि आठ सात्विकों को ज्यों का त्यों स्वीकार लिया गया है । पर 

एक सात्विक के उदय के भी अनेक कारण बताए गए हैं। यथा रतम्भ की उत्पत्ति हर्ष, 

भय, आश्चर्य, विषाद, अम्ष, आदि कई कारणों से सम्भव है। इसी प्रकार स्वेद 

की उत्पत्ति भी भय और क्रोध से बताई गईं है । पुनः जैसे अन्य मुख्य भक्तिरसों 

.. में अत्येक सात्विक भाव को चार प्रभेदों में विभाजित किया, उसी तरह मधुर रस 

.. में भी प्रत्येक सात्विक को धूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त--इन चार भेदों में 
. बांठ दिया गया है । 


(ग) व्यभिचारी :--मधुर रस में भी परम्परागत ३३ व्यभिचारियों को 


स्वीकृत किया गया है। पर उग्रता और आहलूस्य इन दोनों को मधुर भक्ति का 


.... अपवाद मात्रा गया है।' सात्विकभावों की तरह प्रत्येक अनुभाव के उत्पत्ति के भी. 
. अनेक कारण बताए गए हैं। केवल निवेद व्यभिचारी की उत्पत्ति महात्ति, विप्रयोग, _ 


._ १, उज्ज्वलनीलमणि । पृ० २६४। वही । पृष्ठ-२९९। ३. वही । पृष्ठ-३२१ 
वही । पृष्ठ ३२२-३२८ | ५. वही । पृ० ३४२ (व्यभिचारी प्रकरण ) 
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ईर्ष्या, विषाद, प्रारब्धकार्य-सिद्धि, विपत्ति और अपराध प्रभृत्ति अनेक कारणों से 
बताई गई है तथा प्रत्येक के उदाहरण देकर स्पष्टीकरण भी हुआ है। इसी प्रकार 
दैन्य का दुःख, त्रास और अपराध इन तीन कारणों से उद्भव बताया गया है । इसी 
क्रम में अनेक भावों (व्यभिचारीभावों) की सन्धि, शबलता तथा शान्ति की भी 
चर्चा कर दी गई है। कभी तो दो सरूप भावों की सन्धि होती है और कभी दो 
भिन्न भावों में भी । कभी दो भाव एकहेतुज होकर मिलते हैं और कभी वे भिन्न- 
हेतुज रहकर भी मिलते हैं । कभी चापल्य, शंका, औत्सुक्य, आमर्ष आदि भावों की 
दशबलता (भावों का उत्तरोत्तर संभद॑ अर्थात एक भाव दूसरे भाव को दबा दे) भी 
होती है और कभी किसी व्यभिचारी की शान्ति भी होती है । 


स्थायोभाव :--विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की अपेक्षा स्थायी 

भाव में वैष्णवीय रस-शास्त्र ने अधिक मौलिकता प्रदर्शित की है। मधुर-भक्ति-रस का 
स्थायीभाव मधुरारतिः माना गया है । जिन लौकिक परिस्थितियों के कारण मधुरा 
रति आविभूत होती है वे कई प्रकार की बताई गई है--अभियोग, विषय, सम्बन्ध, 
अभिमान, तदीयविशेष उपमा, स्वभाव । इन कारणों से आविभूत मधुरारति क्रमशः 
उत्तमोत्तम स्वीकार की गई है । अभियोग के अन्तर्गत भावव्यक्ति स्व और पर भेद 
से दो प्रकार की होती है । विषय के अन्तर्गत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन 
पाँच विषयों की गणना की गई है । सम्बन्ध के द्वारा कुल, रूप आदि सामग्रियों का 
. गौरव गृहीत किया गया है (सम्बन्ध: कुलरूपादि सामग्रीगौरवं भवेशू-उ० नी० मणि, 
पृष्ठ ३९५ )। अनेक रम्य पदार्थों में मुझे एकमात्र यही वस्तु चाहिए-इसे ही 
विद्वानों ने अभिमान कहा है ।१ इस अभिमान के कारण भी मधुरा रति उत्पन्न होती 
है। पद (पद-चिह्न), गोष्ठ (वृन्दावनाश्रित अष्ट क्रोशी परिमित स्थान) और 
प्रियजन इत्यादि का ग्रहण तदीय-विशेष के अन्तर्गत किया गया है। स्वभाव भी दो 
तरह के बताए गए हैं-निसर्ग स्वभाव और स्वरूप स्वभाव | सुदृढ़ अभ्यास-जन्य 
संस्कार को निसर्ग स्वभाव और स्वतः सिद्ध भाव को स्वरूप स्वभाव कहा गया है । 
ह स्वरूप भी कष्ण-निष्ठ, ललनानिष्ठ, तथा उभय-निष्ठ होता है। पुनः स्वभावजा 
मधरा रति साधारणी, स्वीया और परकीया नामक त्रिविध नायिका भेदों के आधार 
पर क्रमशः साधारणी, समंजसा और समर्था प्रतिपादित की गई है। साधारणी _ 
स्वभावजा मधुरारति कुब्जा आदि में, समंजसा महिषी आदि नाथिकाओं में तथा 
समर्था गोकुलदेवियों में पाई जाती है । इनकी तुलना क्रमश: मणि, चिन्तामणि और 
 कौस्तृभमणि के साथ की गई है। इन्हें क्रशः नातिसुरूभ, सुदुर्लस और अनन्यरूस्य 
भी कहा गया है। साधारणी रति कृष्ण के साक्षात्‌ दर्शन से उत्पन्न होकर संभोगेच्छा 


. उत्पन्न करती है, पर अतिसानद्रा नहीं होती है। रति की असान्द्रता के कारण 


 संभोगेच्छा की मात्रा में भी अन्तर होता है और संभोगेच्छा की कमी रहने पर 





१. उज्ज्वल नीलमणि । स्थायीभाव प्रकरण, पृष्ठ ३८८ । २. वही । पृष्ठ ३१९९५ 





संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त |. आओ 


तज्जन्य रति में भी कमी हो जाती है ।' गुणादि के श्रवण से उत्पन्न, पत्नी-भावक 
अभिमान से युक्त, संभोग-तुष्णा-शुन्य सानन्‍्द्र रति ही समंजसा कहलाती है। जिस 
रति से संभोगेच्छा तादात्म्य (एक्री-भाव) को प्राप्त कर छे बहू समर्था रति कह- 
लाती है ।१ साधारणी रति केवल आत्मासुख के लिये होती है (जैसे कुब्जा में), 
समंजसा रति आत्मसुख एवं कृष्ण सुख दोनों के लिए होती है (जैसे रुविमिणी 
आदि महिषी में) तथा समर्थारति केवल कृष्ण के सुख के लिए होती है (जैसे 
गोपियों में) । यही रति महाभाव-दरशा को प्राप्त करती है । श्रेष्ठ भक्तजन और 
विभक्तजन इसी रति की खोज करते हैं ।' 
यह समर्था रति जब दृढ़ होती है तो इसे प्रेमा कहते हैं । प्रेमा रूप में ऋमश: 
स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग ओर भाव-दशा को यह रति प्राप्त हो जाती है । 
इस विकास-क्रम को झरूपगोस्वामी ने एक छौकिक उदाहरण के द्वारा (उज्ज्वलनील- 
. मणि, पृष्ठ ४१७) भलीभांति स्पष्ट कर दिया है | जैसे बीज से ऊख, ऊस से रस, 
रस से गुड़, गुड़ से खांड (खांड), खांड से शकर और शकर से मिश्री बनती है, उसी 
तरह स्नेहादि छः भावों का क्रमिक विकास होता है। इन सबों में प्रेमा युवक- 
.. युवतियों के उस भाव-बन्धन को कहते हैं, जहां ध्वंसकारण के रहते हुए भी भाव- 
. बन्ध का ध्वंस न हो । इस प्रेमा के भी तीन भेद होते हँ-प्रौढ़, मध्य और मन्द। 
प्रेमा पराकाष्ठा को पहुंचकर जब हृदय को द्रवित करने लगती है तथा दरशनादि में 
. जब तृप्ति नहीं होने लगती है तो समर्थारति की उस अवस्था को स्नेह कहा जाता 
है।' इसे भी अंगसंग, विकोकन और श्रवण में प्रगाढ़ता के भेद से क्रमश: कनिष्ठ, 
मध्यम और श्रेष्ठ कहा गया है। इस स्नेहू को भी घृतस्नेह और मधुस्नेह नामक दो 
भेदों में बांद दिया गया है। जब स्नेह अत्यन्त उत्कृष्ट होकर नवीन माधुर्य को 
धारण करता है तथा जिसमें दाक्षिण्य नहीं रहता है तो उसे 'मानः कहा जाता है ।९ 
इस मान को भी उदात्त और रूलित नामक दो भेदों में बांद दिया गया है । उदात्त 
.. मान भी दक्षिण्योदात्त और वाम्यगन्धोदात्त नामक दो भेदों में विभाजित किया 
गया है। इसी प्रकार रूलित मान के दो भेद होते हैं--कौटिल्य और निर्मित । 
.. मान में जब विश्वास की मात्रा बढ़ जाती हैं तो उसे प्रणय कहते हैं ।” इस प्रणय 
. को विस्रम्भ कहते हैं और इस विस्रम्भ के भी मंत्र और सख्य नामक दो भेद कर दिए 
गए हैं। प्रणयोत्कर्ष के कारण चित्तगत दुःख भी जब सुख की तरह प्रतीत होने 


... छगता है तो उसे राग कहते हैं । यह राग भी नीलिमा और रफ्तिमा भेद से द्विविध 


होता है । नीलिमा राग के भी नीलीराग और व्यामाराग ये दो भेद होते हैं। इसी 





१. उ० नी० म० । पृत्ठ ४०८। २. वही | पृष्ठ ४०९ और ४१२। 


| ३. उ०नी० म०। पृ०४१५। ४ बही, पृ० ४१८ । ५. वही, ४२५॥ म्ह 


वही, पृ० ४३२। ७. वही, पृ० ४३७ । ए. वही, पृ० ४४३ ॥। 
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प्रकार रवितमा राग के भी कुसुम्भ राग, माज्जिष्ठ राग-ये दो भेद कर दिए गए 
 हैं। सदा अनुभूत होने पर भी जो राग नित-नवीनता को धारण करे उसे अनुराग 
कहते हैं। अनुराग की स्थिति में नायक-नायिका दोनों एक दूसरे के वश में रहते 
हैं तथा इन दोवों में प्रेम की विचित्रता पाई जाती है। अप्राणियों में जन्म-ग्रहण के 
द्वारा अनुराग की लालसा पाई जाती है। विप्रलूम्भ में विशेषत: अनराग की विस्फत्ति 
पाई जाती है | अनुराग ही जब स्वसंवेद्य-दका को प्राप्त कर लेता है तो उसे भाव 
. कहा जाता है। सभी प्रकार के साधक और सिद्ध भक्तों में यह भाव पाया जाता 
है ।१ यही भाव जब वूजदेवियों द्वारा संवेदनीय होता है तो उसे महाभाव कहते हैं । 
महाभाव की स्थिति श्रीकृष्ण की महिषियों के लिए भी दुलंभ है।' इसके भी रूढ 
ओर अधिरूढ़ नामक दो भेद किए गए हैं । जहाँ सात्विक उद्दीप्त हो उसे रूढ़ कहते 
हैं । अधिरड़ में भी रूढ़ के समान ही अनुभाव रहते हैं पर विशेषत: कामावाष्ति 
रूप अनुभावों के दर्शन होते हैं । पुनः अधिरूढ़ महाभाव के मोदन और मादन नामक 
दो भेद कर दिए गए हैं। मोदन का सम्बन्ध राधिका यूथ से बताया गया है पर 
मोहन का सम्बन्ध मात्र वुन्दावनेश्वरी (राधिका) से कहा गया है । मोहन की भ्रमा- 
त्मकदशा को दिव्योन्माद कहा जाता है। इस दिव्योन्माद के भी अनेक भेद कर 
लिए गए हैं-उद्धूर्णा, चित्रजल्प, प्रजल्प परिजल्पित, विजल्प, उज्वल्प, संजल्प, 
अवजल्प, अभिजल्पित, अजल्प, प्रतिजल्प, और सुजल्ह । इन सबों के स्वरूप और 
पार्थंक्य का सोदाहरण निहूपण किया गया है। मादन को सर्वभावोदगमोल्लासी 
परात्पर, ह्लादिवीसार और केवल राधा में विध्मान रहने वाला महाभाव कहा. 
गया है । इस मादत महाभाव का सम्बन्ध अनेक लीलाबिलासों के साथ प्रतिपादित 
किया है । इस प्रकार स्थायीभाव के निरूपण में गौड़ीय वैष्णवों ने पर्याप्त मौलिकता 
_ प्रदर्शित की है । परम्परागत श्षुगार के स्थायीभाव रति को मधुरा रति मान कर 
उसके अनेक भेदोपभेदों के निरूपण में ही उनकी तातक्त्विक मौलिकता है। 
मधुर भक्ति रस के भेद-- 
पूर्वीक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा पुष्ठ होकर 
सधुरा रति नामक भक्तों के हृदय का स्थायी ही मधुर भक्तिरस या उज्ज्वल रस के 
रूप में परिणत हो जाता है। इस मधुर रस और परम्परागत शृद्धार में तत्वत: 
कोई अन्तर नहीं है। केवल श्रीकृष्ण विषयक रति होने के कारण मधुर रति (स्थायी ) 
ओर उससे निष्पन्न रस मधुरभक्ति रस (श्व॒गार) कहा गया है। वस्तुतः यह पर- 
म्परागत श्ुगार की तरह ही दो भागों में विभक्त किया गया है-विप्ररूम्भ और 
. सम्भोग | संयक्त अथवा वियक्त यवक-युवतियों का पारस्परिक रतिभाव अभीष्ट 
.. आलिंगन भादि की अश्राप्ति होने पर विप्रलृम्भ श्यू गार या विप्रतम्भ मधर भक्ति- 


.. १. उ० नी० म० पृष्ठ ४५४ । २, वही, ४५९-४६० । 
.. है. वही, ४६२-४६३ । ४, वही, ४९९ । 





२०० | .... [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


रस के रूप में परिणत होता है। यह विप्रकृम्भ सम्भोग का पोषक और उतन्लति- के 


कारक है ।? पून: विप्रलूम्भ के भी चार भेद किए गए हैं-पूर्व राग, मान, प्रेमवैचित्य 

और प्रवास । ० 
(क) पुर्वराग-संगम (मिलन) के पूर्व दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा जो रति _ 

विकसित होती है, उसे ही पू॒व राग कहते हैं। दर्शन में भी चित्र, स्वप्न आदि का 


तथा श्रवण में भी दूतीमुख, सखीवक्र, गीत आदि का रूढ़िबद्ध वर्णन किया गया है। 


रति-जन्म के हेतु जो अभियोग आदि पूर्व बणित किए गए हैं, उन्हें पूर्वराग का भी 


कारण स्वीकार किया गया है | इस पूर्वराग को भी तीन भेदों में विभक्त किया गया... 


है--प्रोढ़, समंजस तथा साधारण । समर्थरति को प्रौढ़ कहा गया है ।॥१ इसमें परम्परा- 
गत' दर्श कामदशाओं की तरह लालसा, उद्व गे, जागर्या, तानव, जडिमा, वेयग्रय, 
व्याधि, उन्‍्माद, मोह और मृत्यु दश दशाए' बताई गई हैं। पूर्व राग की प्रौढ़ता के 
कारण सभी कामदशाओं को भी प्रौढ़ कहा गया है। जिस पूव राग में रति सन्तुलित 
हो (समंजस-रति-स्वरूप) उसे समंजस' पूर्व॑राग कहते हैं। इसकी कामदशाए हैं-- 
अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणसंकीतंन, उद्बंग, सविलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता 


और मृति । जिस पूर्वराग में रति साधारण हो (साधारण-रति-प्रायः साधारण इती- 
रितः -उ० नी० म० । पृ० ५२३) उसे साधारण पूर्वेराग कहते हैं । इसकी काम- रा 
दाए' मात्र छः होती हैं--अभिकछाष, चिन्ता, स्मृति, गरुणसंकीतेन, उद्द गे, संविलाप। के हु 
 रति (भ्रम) की साधारणता के कारण उन्माद, व्याधि, जड़ता और मृति की स्थिति... 


नहीं आती है। 


. पर इसे वेष्णवीय भक्तिसाहित्य में अत्यधिक मह॒त्व दिया गया है । डा० सुशीलकृमार 
डे का कहना है कि वैष्णवीय 'मान' शब्द का अनुवाद अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषा में 
भी नहीं किया जा सकता है। 'रस” दब्द की तरह 'मान' भी विरक्षण पारिभाषिक 


.. शब्द है। प्रेम की इस अवस्था की विचित्रता यह है कि इसमें सुख और दु:ख, भय 
.. और आशा, अभिमान और क्रोध, प्रेम और घृणा--ये परस्पर विरोधी भाव मिश्रित 


हते हैं । अतएवं मान जैसे विचित्र प्रम-भाव का अनुवाद कठिन है। मान के भी 
दो भेद किए गए हैं--सहेतु और निहंतु | निहेतु मान का मोचन तो आसानी से होता. 
है । सहेतु मान के शमन के लिए साम, दान, भेद, उपेक्षा रसान्तर (दूसरे भावों का 


... सहसा उदय, जैसे भय आदि) आदि आवश्यक माने गए हैं। ये शमनोपाय आदि । 


. बिलकुल परम्परागत काव्यशास्त्रीय विचारों के समान हैं। फलतः इसमें वैष्णवीय .... हा 


, . रस-शास्त्र की कोई मोछिकता दृष्टिगोचर नहीं होती है । जा रा 





६ उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ५४०६-१५०७। २. वही, पृ० ५१२ । 
रे साहित्यदर्पण । ३१९० । ४. वैष्णव फेथ एन्ड मूवमेन्ट, पृ० १६४ 
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(ग: प्रेम-बेचित्य-प्रिय के समीप रहने पर भी प्रेम की उत्कृष्टता के कारण 
स्वभावत: जब वियोग-भय-अन्य पीड़ा हो तो उसे प्रेम-वैचित्य कहते हैं।' इसके 
भेदोपभेद आदि का वर्णन नहीं किया गया है। यह वैष्णव रस-शास्त्र का नवोड्धा- 
वित विप्ररृम्भ है। परम्परागत विप्रलम्भ-भेदों में पृव॑राग, मान, प्रवास और करुण-- 
ये चार भेद पाए जाते हैं ।१ पर उज्ज्वलनीलमणि में रूपगोस्वामी ने तीन भेद तो 
ज्यों के त्यों ले लिए हैं और करुण को हटा कर उसकी जगह पर प्रेम-वैचित्य की 
उप्भावना की है। करुण को आपने प्रवास-विप्रलूम्भ का ही एक भेद स्वीकार किया 
है । डा० आनन्दस्वरूप दीक्षित ने रूपगोस्वामी के प्रेम-वैचित्य को विरह-विप्रलम्भ... 
स्वीकार करना चाहा है, (रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण, पृ० २८० राजकमल 
प्रकाशन) । पर विरह विप्रलुम्भ शब्द आपाततः निरथ्थक सा प्रतीत होता है । विरह 
और विप्रलूम्भ दोनों लगभग पर्यायवाची शब्द हैं और विरह शब्द की स्पष्टता के 
अभाव में आपकी यह नवो:<द्भावना चिन्त्य है । 

(घ) प्रवास.-पहले से साथ रहने वाले युवा-युवतियों में देशान्तर-गमन के 
. कारण जो व्यवधान पैदा होता है, उसे प्रवास कहते हैं। इस प्रवास के कारण जो 
विप्रलूम्भ होता है उसे प्रवास-विप्ररम्भ कहते हैं। इसके दो भेद हैं--बुद्धिपू्व और 
अबुद्धिपूर्व । कार्ययेश जब नायक देशान्तर-गमन करता है तो बुद्धिपर्व कहते हैं । 
इसके भी तीन भेद किए गए हैं--भावी, भवन्‌ (वर्तमान) और भूत । परतन्त्रता के * 
कारण जो प्रवास होता है उसे अबुद्धिपू्व कहा गया है। यह भी दिव्य-जन्य, अदिव्य 
जन्य आदि भेद से अनेक होते हैं । चिन्ता, जागरण, उद्बंग, तानव (तनुता), मलि- 
नांगता, प्रलाप, व्याधि, उन्‍्माद, मोह और मृत्यु-यें इसकी दश दशाए होती हैं । 

कृष्ण और ब्रजदेवियों में तो वस्तुतः कभी वियोग होता नहीं है। क्योंकि 
वृन्दावन में जो कृष्ण की लीला होती है, वह नित्य एवं शाइवतिक है। मथुरा में 
कृष्ण ने प्राकृत-लीछा की । उस प्राकृत-लीला में (प्रकट लीला) ही बिरह की 
सम्भावना है। उसी को ध्यान में रख कर विप्रकृम्भ का विवेचन किया गया है।* 
यों अप्रकट-रूप से तो भगवान क्ृष्ण सर्वत्र विद्यमान हैं ही । अतएवं लौकिक दृष्टि. 
से ही उनके साथ वियोग की कल्पना की जा सकती है, पारमाथिक दष्टि से वियोग 
की कल्पना निराधार एवं निष्प्रयोजन है । जीवगोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि की 
लोचन-रोचनी टीका में स्मृति, पद्मपुराण, स्कन्द-पुराण, गोपालतापनी श्रूति आदि' 
अनेक आपं भक्ति-ग्रन्थों से उद्धरण देकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि 

कृष्ण की वृन्दावन-छीला नित्य थी और वहां विप्रलूम्भ की (विशेषतः प्रवास विप्र- 
लम्भ की ) सम्भावना नहीं की जा सकती है । के | 


(बनना सिकनननन्‍ब्क, 


१ उज्ज्वल नीलमणि ।] पृ० ५४८। २. साहित्यदपण । ३१८७ । 
३. उज्ज्वल नीकमणि । पृ० ५५९ | ४. उज्ज्वल नील मणि । पृ० ५६०-५६२।. 
५ जीवगोस्वामी : उज्ज्वल नीलमणि-छोचनरोचनी टीका, पृ० १६५-५७० । 
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दर्शन-आलिंगन आदि की अनुकूछता रहने पर नायिका-नायक का उल्लासयक्‍त 
भाव सम्भोग कहा जाता है। इसके भी दो भेद हैं-मुख्य और गौण । मुख्य सम्भोग 
जाग्रत अवस्था में होता है और गौण सम्भोग स्वप्नावस्था में । मुख्य सम्भोग प्रत्यक्ष 
होता है और गौण अप्रत्यक्ष । मुख्य सम्भोग के भी पुनः पूर्वराग, मान, प्रवास और 
दीर्घप्रवास के आधार पर ऋमश: संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धिमान्‌ ये चार 
भेद किए गए हैं । पूर्व॑राग के अनन्तर होने वाला सम्भोग संक्षिप्त है, मान के बाद का 
... सम्भोग संकीर्ण कहा गया है, प्रवास के बाद का सम्भोग संपन्न और दीघंकालीन प्रवास 
के अनन्तर के सम्भोग को समृद्धिमान्‌ कहा गया है। इत सभी प्रकार के मुख्य सम्भोगों 
में समृद्धिमान को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। इसे निर्भरानन्द की परम 
. अवधि माना गया है । पुत्र: मुख्य सम्भोग के छन्न और प्रकाश ये दो भेद बताए 
गए हैं । पर इसे स्वयं रूपगोस्वामी ने अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माता है। स्वप्न के 
मिलन को गौण सम्भोग कहा गया है । स्वप्न भी दो तरह के होते हैं-सामान्य और 
विशेष । सामान्य स्वप्न वही हैं जिसे व्यभिचारी में परिणत किया गया है। विशेष 
स्वप्न जाग्रत अवस्था में ही होता है। इसे महा्भ त, भावोत्कप्ठा-मय आदि कहा 
गया है। इस विशेष स्वप्न के भी संक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पन्न और समृद्धिमान ये 
चार भेद किए गए हैं । प्रेम की प्रगाढ़ता या उत्कण्ठा की अधिकता के कारण जाग्रत 
' अवस्था में भी प्रिय के सपने आते हैं। ऊषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा को साक्ष्य 
के रूप में लिया जा सकता है। अनेक सिद्ध-पुरुष भी जाग्रत अवस्था में 
भगवान्‌ कृष्ण के स्वप्न देखते हैं । फरूत: गौण सम्भोग के भी कई भेद हो 
.. जाते हैं। कक हम 
... अभी तक पांच प्रकार के मुख्य भक्तिरसों का विस्तृत निरूपण वैष्णव रस- 
शास्त्र (हरिभक्तिरसामृतसिन्धु और उज्ज्वल नीलमणि ) के आधार पर किया जा 
चुका है। इन मुख्य भक्तिरसों में सर्वाधिक महत्त्व मध्रभक्तिरस को दिया गया है । 
इसी के निरूपण के लिए उज्ज्वल नीलूमणि की स्वतन्त्र रूप से रचना की गई है। 
अब ७ प्रकार के गोण भक्तिरसों की चर्चा की जाती है । 


(२) गौण-भक्ति रस 


रूप गोस्वामी ने हरिभक्तिरसामतसिन्ध के उत्तर विभाग में सात प्रकार के 


.. भवक्तिरसों का, इनकी पारस्परिक मैत्री (रसमैत्री) और इनके विरोधों का तथा 

... रसाभासों का वर्णन किया है । यद्यपि रूपगोस्वामी और गौड़ीय वैष्णव रस-शास्त्र 

... के जीवगोस्वामी प्रभृति अन्य आचार्यों ने भक्तिरस के बारह प्रभेद किए हैं, पर इन 
..... लोगों ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि पुराणादि में मुख्य भक्तिरस पांच ही बताए. 








१. उज्ज्वल मीलमणि | पृ० ५७५। क्‍ वही परृ०--५९३ । 
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गए हैं! । हास्य, उत्साह आदि मुख्य भक्तिरसों के व्यभिचारी हो सकते हैं । वस्तुत:ः 
ये सात गौण भक्तिरस परम्परागत हास्य, वीर आदि रसों को भक्तिरस में अन्तभू तः 
करने की दृष्टि से ही माने गए हैं । पूर्वोक्‍्त पांच मुख्य रसों में शान्त भविंतरस और 
मधुर भक्तिरस ये दोनों ही परम्परागत शान्त और शव गार नामक शास्त्रीय रसों के 
आध्यात्मिक रूपान्तर थे; पर हास्य, वीर, रोद, भयानक, बीभत्स और अद्भुत ये. 
सात सर्वमान्य परम्परागत रस भक्ति में अन्तभु क्त होने से वंचित रह गए थे । अत- 
एब इन्हें गौण भक्तिरसों के अन्तर्गत रखने की योजना की गई | ये सांत रस गौण 
इसलिए कहे गए हैं कि भक्ति साहित्य में कदाचित ही ये उपस्थित होते हैं तथा 
इनके आधार अनियत हैं? । मुख्यतः वे पांच मुख्य रस ही भक्तिसाहित्य में अनुभूत 
होते हैं । ये सात गौण रस तभी भक्तिरस कहलाते हैं जब इनका स्थायीभाव क्ृष्ण- 
रति होता है । क्ृष्ण-सम्बन्ध के बिना ये भक्ति रस की कोटि में नहीं आ सकते हैं। 
यों सामान्यतः हास्य, उत्साह क्रोध आदि प्राकृत रसों के स्थायी अथवा उनसे निष्पन्न 
हास, वीर, रौद्र आदि रसों की कोई अपेक्षा क्ृष्ण-भक्ति को नहीं है; पर जब किसी 
न किसी रूप में कृष्ण-रति के साथ इनका सम्बन्ध हो जाता है, तो इन्हें क्रमशः 
हास्यभक्तिरस, वीरभक्तिरस, रोद्रभक्ति रस आदि की पदवी प्राप्त हो जाती है। 
फिर भी भक्तिरसों में इनका स्थान गौण ही रहता है । 

यद्यपि पांच प्रकार के मुख्य भक्तिरस और सात प्रकार के गौण भक्तिरस 
- माने गए हैं पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर भक्तिरस का एक ही भेद होता 
चाहिए । इसका कारण यह है कि परम्परागत काव्यशास्त्रीय (प्राकृत) रक्षों की 
तरह यहां स्थायी भाव अनेक नहीं हैं । भक्तों के हृदय में कृष्ण-रति नामक एक ही 
स्थायी है जो अपेक्षित आलूम्बन-उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग 
से भक्तिरस के रूप में परिणत हो जाता है । फलत: क्ृष्ण-रति की एकता के कारण 
मुख्यतः भक्तिरस का एक ही भेद मानता चाहिए? । अन्य सभी मुख्य भक्तिरसों और 
गौण भक्‍्तिरसों का अन्‍्तर्भाव इसी में हो जाता है। पर शास्त्रीय उपचार की दृष्टि से 
इसके भेदोपभेदों की कल्पना वैष्णवाचार्यों ने भी की है। परम्परागत कांव्यशास्त्रीय 
रस-सिद्धान्त की दृष्टि से भी रस तो अखण्ड है। आनन्द की अखण्डता का समर्थन 
“रसो वे सः” का उद्घोष करने वाले उपनिषद्‌ युग से ही प्राप्त है। अतएव भक्ति- 
रस की एकता में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती है । 


गोणभक्तिरस के भेद और अपकरण शा 
गौण भक्तिरस के सात भेद किए गये हैं-हास्य, अद्भत, वीर, करुण, रौद्र, 
.. १. (क) हु० भ० र० सि० । द० वि०।५॥९९। (ख) वही, उत्तर विभाग । ७॥९-१० 


पा ग) वही, परद्चिम विभाग | शा११। २. वही उत्तर विभाग शाह । 
३. वही | दक्षिण विभाग । ५४९५॥ 
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भयानक और बीभत्स” । इन सबों के आलहुम्बन-उद्दीपन विभाग, अतुभाव और 
 व्यभिचारी आदि का तथा इनके भेदोपभेदों का निरूपण परम्परागत प्राकृत रस की 
तरह ही किया गया है। अतएवं इनका पृथक्‌ निर्देश अनावश्यक है। इस पसंग में 
हम केवल उन्ही विषयों की चर्चा कर संतोष करेंगे जहां वेष्णव रस-शास्त्र में कुछ 
नवीनता का समावेश किया गया है । गोण भत्तिरसों के उपकरणों में शादा ध्यान 
देने की बात केवल इतनी ही है कि इनका सम्बन्ध कृष्ण के साथ किसी न किसो 
रूप में अवश्य रहना चाहिए । तभी ये गौण रूप में भी भक्तिरस कहा सकते हैं, 
अन्यथा ये वीर, हास्य, करुण आदि परम्परागत प्राकृत रसों की कोटि में भछे ही 
आ जाय॑ पर भक्तिरस के उपभेद नहीं बनाये जा सकते हैं । 


. हास्य-भक्तिरस और अद्भुत भक्तिरस में कोई नवीन उद्भावना नहीं की गई 

है । केवछ कृष्ण को आलूम्बन मान कर तड्भक्तिसंवालित हास-रति और विस्मय- 
रतिको क्रमश: हांस्यभक्तिरस और अद्भुतभक्तिरस में परिणत किया गया है। 
वीरभक्तिरस के प्रसंग में वेष्णपव आचार्यों ने भी युद्ध वीर, दयावीर, दानवीर 
ओर धर्मबीर की योजना की. है। पर नवीनता यह है कि इन्होंने क्ृषष्ण के 

सुहृदों को ही युद्ध का आल्म्बत माना है, शत्रुओं को नहीं। सुहृदों को कृष्ण 

के साथ अनुराग रहेगा और कृष्ण को अपने सुहृदों के साथ । शत्रुओं को युद्ध 

. का आहम्बन सान लेने पर रोद्र-रस की उपस्थिति की समस्या उठ 


खड़ी होती है?। दानवीर के भी कई नूतन भेद किए गए हैं-बहुप्रद और 


_ उपस्थितदुरापार्थत्यागी । वहुप्रद दानवीर वह है जो दामोदर ( कृष्ण ) के सौख्य 

के लिए अपना सर्वस्व दान कर दे तथा उपस्थित-दुरापार्थत्यागी दानवींर बहु 
.. कहा गया है जो प्रभु के द्वारा दिए जाने पर भी किसी बस्तु की इच्छा न करे।' 
प्रथम के भी अम्भुदयिक और तत्संप्रदानक नामक दो भेद किए गए हैं। दान के भी 
दो भेद हैं--प्रतिदान ओर पूजादान । कृष्ण के अम्युदय के छिए स्वस्व दान करने 
वाला अम्युदयिक बहुप्रद और अपने को कृष्ण का ममतापात्र जानकर सर्वस्व निछावर 
करने वाहूं तत्संप्रदानक बहुप्रद कहा गया है। करुण भक्तिरस के प्रसंग में स्वयं 
_रूपगोस्वामी ने यह प्रदन उठाया है कि भगवान्‌ के शोक की सम्भावना नहीं की 


जा सकती है, यों हास आदि का उद्गम तो स्वीकार किया जा सकता है'। कारण 


यह हैं कि भगवान्‌ को स्वरूपभूत-भगवत्ताविशिष्ट परमानन्दस्वरूप माना गया है. 


मं 5 . फिर उसमें शोक के उदय की कल्पना कंसे की जा सकती है ? यह भी नहीं कहा... 
.._ जा सकता है कि अविद्या के कारण कृष्ण के ऐश्वयं का भक्तों को मान ही नहीं होता... 


_.. १. हरिभक्तरसामृतसिन्धु | दइ० बि०। ४॥९७-९८॥। २ वही, उ० वि० छू० ३।.. 

















४ िरूण न निराला कम मन 7१ >म-. 


गौड़ीय वैष्णव साहित्यशास्त्र की परम्परा और रस-सिद्धान्त | [ २०४ 


है और वे प्राकृतजनों की तरह भगवान्‌ कृष्ण में भी शोक की सम्भावना करने रुगते 
हैं । सच्ची बात तो यह है कि भक्तगण (सहृदय-स्थानापन्न रसास्वादयिता या प्रमाता ) 
प्रेमोत्ततररस-विशेष के कारण अर्थात्‌ प्रेमाधिक्य के कारण लीला-विशेष के प्रसंग में 
कष्ण को संकटापन्न स्थिति में देखकर उनके सम्बन्ध में भी शोक करने लगते हैं और 
ऐसे अवसर पर उन्हें करुण-भक्तिरस की अनुभूति होती है | स्पष्टता के छिए कालिय- 
नाग-दमन प्रसंग को रूपगोस्वामी ने उदाहत किया है। कृष्ण की इसी संकटापन्न 
और भशंकोत्पादक स्थिति में भक्तों को करुणरस का आस्वाद होता है । यह शोक 
या करुणा प्रेमाधिक्य के कारण ही होती है, अज्ञानता (अविद्या) के कारण नहीं । 
सौद्रभक्तिरस के निरूपण में एक नवीनता यह है कि कृष्ण, हिंत और अहित ये तीन _ 
आलम्बन माने गए हैं और सखी और जरती के क्रोध के वित्वार से इसका दो रूपों 
में वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त, इन सात गोणभक्विरसों में परम्परागत _ 
हास्यादि सात रसों की अपेक्षा कोई विशेष अन्तर नहीं है । 


भक्ति-रस-मेत्री और भक्ति रस-विरोध 

परम्परागत रसों की तरह भक्ति-रसों की भी पारस्परिक मंत्री और वंर 
बताये गये हैं । कभी-कभी दो या दो से अधिक रसों का आश्रय एक ही व्यक्ति होता 
है। ऐसी स्थिति में वे रस ही एक साथ रह सकते हैं जो मित्र-रस हैं। परिपन्थि 
रस कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब अनेक रस एक साथ मिलते हैं तो उनके 
मिलन में तुलाधृत साम्य असम्भव है, अतएव उनमें से कोई एक रस तो अंगी हो 


जाता है और अन्य रस उसके अंगभूत होते हैं ।! मुख्य अथवा गौण कोई भी भक्ति- 


रस अंगी हो सकता है, पर उसके अंग के रूप में उन्हीं रसों को रखना चाहिए जो 


उसके सुहृद्‌ हों। एतादृश अनेक रसों के मिश्रण किए जाने पर ही रस का सम्यक 


आस्वाद होता है, अन्यथा नहीं ।* इसी प्रकार कुछ रस ऐसे भी हैं जो परस्पर-विरोधी 
हैं। वे शत्रु-रस कहलाते हैं। बरी रसों का एकत्र समावेश नितानत कठिन है । बवैरी 
रसों के एक साथ रहने पर भक्तिरस का आस्वाद कदापि नहीं हो सकता है बल्कि 
वैरस्यथ (नीरसता) का अनुभव उसी तरह होने लगता है जैसे पानक के आस्वादन 


के समय क्षार ओर तिक्त आदि विरोधी स्वादों का आस्वाद असह्य होता है।' नीचे... 


भक्तिरसामृत सिन्धु के आधार पर मित्र और शात्रु रसों की एक तालिका दी जाती 


है । जो रस न मित्र हैं और न शत्रु ही, वे तटस्थ रस कहलाते हैं। ऐसे रसों के... 


मिश्रण सै न आस्वाद में कोई विशेषता ही आती है और न फीकापन ही । 


.. रसों के नाम. उनके सिन्नरस . . उनकेदात्रसस 57. 
(१) शान्त-भक्तरस प्रीत, बीभत्स, धर्मवीर,. मधुररस, युद्धवीर, रौद्, 
१. ह० भ० र० सि० । उ० वि०> । छ० ८। १६-१७। का २. वही । 5१५ रा 


डे वही ।5।२८ । ४. वही ।॥5१-१४ । 
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(२) प्रीत-भक्तरस बीभत्स, शान्‍्त, धर्मवीर, मधुर, युद्धवीर, 


द दानवीर रोद्र 
मुख्य (३) प्रेयान-भक्तिरस मधुर, हास्य, युद्धवीर वत्सलछ, बीभत्स, 
रौद्र, भयानक 
(४) वत्सल-भक्तिरस हास्य, करुण, भयानक मधुर, युद्धवीर, 
प्रीत, रोद्र 
(५) मधुर-भक्तिरस हास्य, प्र यान्‌ वत्सल, बीभत्स, 
द शान्त, रोड, भयानक 
गौण (६) हास्य-भक्तिरस बीभत्स, मधुर, प्रेयान, करुण, भयानक 
द वत्सल 
(७) अद्भुत-भक्तिरस वीर, पाँच मुख्य रस रौद्र, बीभत्स 
(८) वीर-भक्तिरस अदृभुत, हास्य, प्रेयान्‌, प्रीता भयानक और शान्‍्त 
(९) करुण-भक्तिरस रौद्र, वत्सल हास्य, सम्भोग, 
श्र गार(मधुर ), अद्भुत 
१०) रोद्र-भक्तिरस॒ करुण, वीर हास्य, मधुर, भयानक 
(११) भयानक-भक्तिरस बीभत्स, करुण वीर, श्गार, हास्य, 
रौद्र द 
(१२) बीभत्स-भक्तिरस शान्‍्त, हास्य, प्रीत मधुर, प्रेयान्‌ । 


रस-मेत्री के कारण ही एक भक्‍त में अनेक भवित-रसों की धारा प्रवाहित होती है । 
और उन्हें मिश्रित भवित-रस का विलक्षण भास्वाद होता है। जैसे, सख्य, प्रीत 


. (दास्य) और वात्सल्य भक्तिरस वलराम में पाए जाते हैं. वात्सल्य और सख्य 


युधिष्ठिर तथा भीम में तथा सख्य और प्रीत (दास्य) अजु न, उद्धव, नकुल और 


.. सहदेव में । इसी प्रकार भक्‍तों को भी देखा जा सकता है । 


. भक्तिरसाभास द ; 
परम्परागत काव्य शास्त्र की अपेक्षा रसाभासों के क्षेत्र में वष्णव साहित्य- 


.._ शास्त्र ने अत्यधिक मौलिकता प्रदर्शित की है । अनौचित्य-प्रवर्तित रसों को काव्य- 
.. शास्त्र में रसाभास कहा गया है। पर वेष्णवों ने रसाभास के दो कारण माने हैं:- 


.. (१) अंगहीनत्व (२) अंगवैरुष्य । रस के अंग हैं विभाव, अनुभाव आदि । इन 

.... रसोपकरणों में जब किसी तरह की हीनता (कमी ) या विहूपता आती है तो उन तथा- 

.. कथित रखों को रसाभास कहा जाता है। इस प्रकार भक्तिरस के जितने भी १२ 
- भेद हैं उतने ही रसाभास भी होंगे । द 


... इन सभी रसाभासों को पुन: तीन वर्गों में बांद दिया गया है--(१) उपरस 


.._ (२) अनुरस और (३) अपरस | इन्हें ऋमश: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भी कहा. 
....._गया है। जिन रसाभासों के विभाव, अनुभाव और स्थायीभाव विरूपता-प्राप्त होते हैं... 
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वे 'उपरस' हैं, जैसे निर्जीव पदार्थों (लता, पुलिन्द, पशु आदि) में कृष्ण-रति का 
वर्णन करना आदि । जहां विभावादि क्ृष्ण-सम्बन्ध वर्जित हों वहां अनुरस माना 
गया है। इस दृष्टि से सभी लौकिक नायक-नायिका-विषयक रस “अनुरस' के 
अन्तगंत आ जायेंगे । अपरस ऐसे रसों को कहा गया है जिनका अस्तित्व कृष्ण- 
विपक्षी जनों (कंस आदि) में बताया गया हो ।? 


निष्कर्ष :-- 

गौड़ वैष्णवीय रस-शास्त्र के जिन दो प्रमुख ग्रन्थों (हरि भक्तरसामृतसिस्धु 
और उज्ज्वल नीलमणि-रूपगो स्वामी) की अधिकांशत: ऊपर मैंने चर्चा की है, उसमें 
पाण्डित्य का प्रदर्शन अधिक पाया जाता है। उस युग में बंगाल नव्य न्याय के 
आतंक से छाया हुआ था, अतएव वैष्णव भक्ति-शास्त्र भी उस प्रभाव से अछूता 
नहीं रह सका । यही कारण है कि भक्ति-रस के निरूपण में भी बालू की खाल 
निकाली गयी है । भक्ति-रस में सभी परम्परागत रसों को गतार्थ करने का दुराग्रह 
तो हैं ही, साथ ही उन्हें सिद्ध करने के लिए दुराग्रहणपूर्ण तकों का भी सहारा लिया 
गया है। इसके अतिरिक्त, इन ग्रन्थों में विवेचन कम है, विश्लेषण ज्यादा । रस के 
प्रत्येक उपकरण और भेद को अनेक उपभेदों में बांटने की प्रवृत्ति युक्ति-संगत रहते 
हुए भी कभी कभी हास्यास्पद-सी लगती है। वस्तुतः इस विश्लेषण के मूल में 
पाण्डित्य-प्रदर्शन की भावना ही निहित है। प्रत्येक स्थल में नवीनता, का समावेश, 
किसी न किसी रूप में, करने की चेष्टा की गई है । इस नवीनता के लोभ में पाठकों 
की बौद्धिकता एवं धर्य की सीमा का ध्यान भी नहीं रखा गया है । फिर भी इनके 
अखण्ड काव्यशास्त्रीय ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा तो करनी ही होगी । 


.. बैष्णवीय रस शास्त्र के मुख्य आधार कतिपय पुराण और भक्ति-प्रन्थ हैं । 
पर जिन परम्परागत काव्यशास्त्रीय रसों का अन्तर्भाव भक्ति-रस में किया गया है, 
उनके सिद्धान्तों और उद्धरणों को अत्यल्प मात्रा में प्रस्तुत किया गया है । किसी भी 
आलोचक के लिए यह स्पृहणीय है कि वह आलोच्य विद्वान के मत को पूर्व॑पक्ष के. 
रूप में पहले पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे और तदननन्‍्तर अपनी नवीन मान्यता से 
उसे आक्रान्त करे | इस दृष्टि से देखने पर गौड़ीय रस-शास्त्र में एक महान्‌ त्रुटि 
 मिछेगी । उनके उद्धरणों का यदि लेखा-जो खा कर के देखा जाय तो यह बात नितानन्‍्त' 
स्पष्ट हो जायगी । हरिभक्तरसामृतसिच्धु में लगभग ४०० उद्धरण आए हैं तथा. 





उज्ज्वलनीलमणि में भी लगभग २५० उद्धरण हैं। पर ये सारे उद्धरण विविध स्रोतों 


के रहते हुए भी मुख्यतः श्रीमद्भागवत्‌, प्र और स्कन्द पुराणों से, छीलाशुक के 
_ श्रीकृष्णकर्णामत, कुलशेखर की मुकुन्दमाला, जयदेव के गीतगोवित्द तथा रूपगोस्वामी 
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. १. हरिभक्तिरसामृतसिन्धु | 3० वि० । ९।३, २० और २२ । 





रग्ष ] ........[ हिन्दी काव्य्शास्त्र में रस-सिद्धंत 


एवं जीवगोस्वामी प्रणीत धामिक नाटकों एवं काव्यों से ही संकलित किए गए हैं ।१ 
 लछौकिक संस्कृत के अन्य परम्परागत काव्यप्रन्थों और लक्षण-प्रन्थों के अत्यल्प उद्धरण 


उपलब्ध होते हैं । छक्षण-ग्रन्थों का थदि हिसाब करके देखा जाय तो बड़ी निराशा 


होती है । समस्त हु० भ० र० सि० में मात्र आपने एकबार भरत के नाटदयशास्त्र का, 
एक बार धनंजय के दशहूपक का, एक बार शिगभूपाल के रसावर्णसुबाकर का तथा 


. एक बार विश्वनाथ के साहित्यदपण का (बिना नाम दिए हुए) सोद्धरण उल्लेख रा 


किया है । क्या इतने में ही संस्कृत का सुविशाल काव्य-शास्त्र (भरत से जगन्नाथ _ 


पर्यन्‍्त) सन्नचिहित है ? यदि नहीं, तो फिर परम्परा-मान्य रस-सिद्धान्त में क्रान्ति- 


कारी परिवर्तत की चाह रखने वाले वैष्णवाचायों को समस्त काव्य-शास्त्र के प्रति- 
निधि लक्षण-कर्ताओं की मान्यताओं को सामने रखकर छीछालेदर समीक्षा करनी 


. चाहिए थी । फिर भी वैष्णव-रसशास्त्र के ये दोनों प्रमुख ग्रन्थ अपने आप में विश्व- 


गेष हैं और इनके विद्वतापूर्ण यूक्ष्म विश्लेषण ओर गरिमा की जितनी भी. प्रशंसा 
कीजाय, थोड़ी है । 


गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के रस-सिद्धान्त में सर्वाधिक विवेचनीय विषय यह 

है कि पहले भक्ति को एक स्व॒तन्त्र रस माना जाय या नहीं ? यदि उसे हम अच्य 
रसों की तरह एक स्वतन्त्र रस मानव भी ले तो क्‍या उसे इतनी व्यापकता प्रदान की 
जाय जिससे अन्य सभी रस उसी में अस्तभूत होकर उसके भेदमात्र रह जाय ? साथ 
ही इस' विषय का भी निर्णय कर लेता होगा कि वैष्णव रस-शास्त्र के सिद्धान्त सर्व- 
. सामान्य काव्यन्पाठकों को ध्यान में रखकर प्रवरतित किए गए हैं भथवा केवल उन 
. पाठकों को जिनके तन-मन् भक्ति के मंजीठे रंग से बेतरह अनुरंजित हैं ? एक दूसरी 
. समस्था भी स्वतः उठ खड़ी होती है कि यदि परम्परा से भाव मात्र माती जाने 

.. बाली भक्ति को हम वेष्णवाचार्यों के पूवरो ग्रह के कारण एक अखण्ड रस मान भी ले 
.. तो फिर भक्ति जैसे अन्य अनेक भावों को हम किस कोटि के अन्तर्गत रक्‍खें ? 


. अन्यथा पक्षपात का दोषारोपण हमारे विवेचन पर होगा । इस प्रकार अनेक दृष्टियों 


हे और पहुलओं से भक्ति-रस-साहित्य के विवेचन की अपेक्षा बनी है। इस प्रसंग में 


.... हम उन्हीं का विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं । 


सबसे पहले हमें इस प्रइन को लेना चाहिए कि भक्ति एक स्वतन्त्र (अखण्ड) 


। व रस है या नहीं अथवा यह एक भाव (संचारी या व्यभिचारी) मात्र है ? यह ठीक 
..... है कि परम्परागत काव्य-शास्त्र में इसे रस की संज्ञा नहीं दी गई है। पर पण्डित- 
..._. राज जगन्नाथ ने “रसगंगाधर' में इसकी रस-रूपता सिद्ध करके भी परम्परागत अनु- 


; | मोदन नहीं रहने के कारण इसकी ओर आंख मूंद ली है। साथ ही वैष्ण रस- | 
आल है| शास्त्र के समर्थकों ने भक्ति-काव्य के अनेक उद्धरण प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर 





| १, वैष्णव फेथ एन्ड मूवमेन्ट इन बंगांल । पु० १५१-१४५३ और १६६-१६७ । ।$ मा मे 
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दिखाने की युक्तियुक्त चेष्टा की है कि भक्ति एक स्वतन्त्र रस है, जैसे अन्य परम्परा- 
गत आठ यथा नो रस हैं । ऐसी स्थिति में मात्र परम्परागत शास्त्रीय समर्थन नहीं 
रहने का कारण भक्ति को रस नहीं मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है । हम 
यह भलीभांति जानते हैं कि काव्य-शास्त्र या कोई अन्य शास्त्र सदा परिवतेनशील 
एवं विकासशील रहा है। काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में किसी नई मान्यता को पवपने या 
फटकने नहीं देता उसके विकास पथ को अवरुद्ध करना है। स्वयं प्राचीन आचायों 
ने (जिन्हें हम आदर्श एवं ऋषि-तुल्य समझते हैं) अपने पूवजों की ज्ञानाधारशिला 
पर नए-नए काव्य-सिद्धान्त के स्तूप खड़े किए हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
होता है कि इन्हें अपने पृवंज आचारयों के लिए सम्मान का भाव नहीं था। सच 
पूछिए तो खण्डन-मण्डन के माध्यम से ही भारतीय एवं विदेशी सुविशारू काव्य- 
शास्त्र का विकास हुआ है। भारतीय काव्य-शास्त्र के आदि आचाये भरत ने 
अलंकारवाद, रीतिवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद आदि मान्य-अमान्य सिद्धान्तों की 
स्थापना तो नहीं की थी, फिर उनके परवर्ती समीक्षकों एवं विद्वानों ने इन सिद्धांतों 
का प्रतिपादत क्‍यों कर किया तथा इन्हें आंशिक अथवा पूर्ण मान्यता क्‍यों मिली ? 
जब हमारे भास्कराचार्य अथवा किसी अन्य चड़ान्त ज्योतिविद ने यह बताया कि 
धरती 'अचला' है और सूर्य चल रहा है (सरति इति सूबे:) तो आज हम यह क्‍यों 
मानते लगे हैं कि सूरज स्थिर है और प्रथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसी 
प्रकार ज्ञान-विज्ञान के प्रत्मेक क्षेत्र में सदा ही सिद्धातों और विचारों में हेर-फेर 
होते रहे हैं। फिर काव्य-शास्त्र में ही अतीत श्रद्धा के कारण परिवर्ततशील विकास- 
पथ को क्यों अवरुद्ध कर दिया जाय ? 
कुछ आछोचनों ने भक्ति-रस के सम्बन्ध में यहू भी आपत्ति उठाई है कि 
भगवद्िपया रति' मुछ-भावना (मनोवृत्ति) नहीं है। इसका खण्डन करते हुए डा० 
आनन्‍्द-प्रकाद्य दीक्षित ने कहा है कि साहित्य के क्षेत्र में मनोविज्ञान ज्यों का त्यों . 
लागू नहीं किया जा सकता । शोक मूक भावना न होते हुए भी करुण-रस के स्थायी 
रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता और करुण रस की उपेक्षा नहीं की जा. 
सकती ।? पर मैं डा) दीक्षित जी के इस तके से पूर्णतः सहमत नहीं हूं । यदि आप 





रति, हास्य, उत्साह, क्रोधच आदि को मूलभावताएं मानने के लिए तेयार हैं तो फिर _ 


शोक भी उन्हीं की तरह एक मूल-भावना है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता है । 


बचपन से ही मनुष्य प्रिय वस्तु की अप्राप्ति अथवा नाश के कारण शोक का अनुभव 
करता पाया जाता है। एक छोटे से बच्चे को भी अपने प्रिय-जनों की मृत्यु अथवा 
विश्लेष के कारण फूट-फ्‌ट कर रोते देखा है और इसी प्रकार युवकों और बूढ़ों को 
भी । शोक मानव-मंन की शाइवतिक एवं स्थायी प्रवृत्तिहै, इसे संचारी कहकर टाला _ द 
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नहीं जा सकता । मनोविज्ञान की सहजवृत्तियों से मिलाकर देखें तो भारतीय काव्य- 
शास्त्र के सभी (नौ) स्थायीभाव खरे उतरते हैं। फिर शोक के सम्बन्ध की पूर्वोक्त 
आपत्ति युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतीहै । यों शोक-नामक स्थायी वृत्ति भूख, प्यास और 
काम-वासना की तरह उत्कट नहीं है। यह स्पष्ट है कि बच्चे के पेदा होने के चार 
दिनों के बाद यदि उसकी मां मर जाय तो वह शोक में रोएगा नहीं, पर भूख के 
कारण वह पैदा होते ही रोने लगता है। अतएव भूख-जसी स्थायी प्रवृत्ति शोक नहीं 
है। पर दूसरी दृष्टि से देखिए तो वृभुक्षा के मूल में भी शोक ही हैं। भूख और 
प्यास के शमन नहीं होने पर हर नव-जात शिक्षु रोता ही है, हंसता क्‍यों नहीं है ? 
यही कारण है कि भवशभूति ने मात्र शोक को प्रब्लतम स्थायी मानकर, 'एको रसः 
.. करुण एवं की कल्पना की थी और अन्यरसों को उसी के रूपान्तर माने थे। ऐसी 
स्थिति में शोक के अस्थायिभावत्व के आधार पर भगवद्विषया रति की भक्ति-रस- 
परिणति के समर्थक डा० दीक्षित से मैं नमृतापूर्वक मत-भेद प्रकठ करता हूं । 


भक्ति-रस का स्थायीभाव भगवद्विषया या कृष्ण-विषया या राम-विषया (जो 
भी कहें ) रति है। यह मानव-मन की मूलभावना है। इसके साक्ष्य में मानव-जाति 
के इतिहास को प्रस्तुत किया जा सकता है। आरम्भ में मनुष्य ने जगत्‌ की विद्या 
लता और प्रकृति के कोप (भूकम्प, झंझा, वृष्टि आदि) से विस्मय-विमृग्ध होकर 


किसी अज्ञात देव की कल्पना की । फिर भिन्न-भिन्न वैदिक और पौराणिक देवों की 
कल्पना आईं। उन्हीं के चरणों में प्रणति एवं भक्ति का निवेदन कर श्रेय एवं प्रेय 
की सिद्धि करना मनुष्यों ने अपना अभीष्ट बनाया । इस प्रकार क्रमशः भक्ति-साहित्य 

. का विकास हुआ । आज भी अधिकांश मनुष्य सुख-दुख में ईश्वर को पुकारते पाये. 
- जाते हैं । जो ऐसा नहीं करते हैं, वे अपने प्राकृतिक रूप को खोकर क्ृत्रिम-सम्यता 


. के आवरण से आवृत हैं। अतएवं भगद्वधिषया रति एक मूल-भावना होने के कारण 


...  भक्ति-काव्य के पाठकों का स्थायीभाव बन सकती है। इस समस्या का समाधान 


.. एक दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। रति (प्रेम करने की प्रवृत्ति) मानव-मन 
की मूल-भावना है, पर यह सामाजिक सम्बन्धों की विविधता के कारण अनेक रूप 


रा रा _ धारण करती हैं और भगवान्‌ विषयक होने पर भगवद्धिषया रति नाम से अपना 
..._ पृथक स्थात बना छेती है। इस रति से निष्पन्न रस को श्वद्भार नहीं कहा जा सकता 


.. है । क्योंकि शज्भार शब्द का प्रयोग अत्यन्त संकुचित अर्थ में होता आया है. (केवल 


..... भोज, और उनके जैसे दो-अन्य आचायों के दृष्टिकोणों को छोड़कर) | अतःश्य गार के. 
... अन्तगंत भक्ति, वात्सल्य, राष्ट्रप्रेम आदि का समावेश नहीं किया जा सकता है । फलत: 
....._ रति ही भगवान के साथ सम्बद्ध होकर भगवद्विषया रति नामक एक विश्येष स्थायी- 
..... भाव का रूप धारण करती है और वही अपने विभावादियों के सम्पर्क के कारण 
......  भत्तिरस में परिणत हो जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान के मूर्धन्य आचाये फ्रायड 
...._ भी सेक्स इंसटिक्ट (रति) को प्रबल्कतम मानते हैं। उनका यह सेक्स इंसटिक्स 
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अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसकी विविधताओं में भगवद्विषया रति 
को भी समेट लें तो कोई विशेष आपत्ति नहीं होती चाहिए। भरे ही आपाततः 
यहु एक अतिवाद-जैसा मालूम हो । 


भक्ति की रस-झूपता को मान लेने के पश्चात्‌ दूसरा प्रश्न यह भाता है कि 
भक्ति को एकमात्र रस मानकर अन्य सभी परम्परागत रसों का इसमें अच्तर्भाव कहां' 
तक न्याय्य है ? मेरी दृष्टि में गौड़ीय वेष्णव-सम्प्रदाय की यह अतिवादिता है । 
मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि विश्व के विविध साहित्यों में क्या केवल कृष्ण 
या भगवान्‌ की लीलाओं का ही गान किया गया है या और कुछ ? यदि “और 
कुछ” का गान किया गया है तो उन सर्व-साधारण हाड़ मांस के पुतलों से सम्बद्ध 
कविताओं में भक्ति-रस का आस्वाद कैसे किया जाय ? पाठकों को उन स्थलों में भी 
रसानुभूति (आनन्दानुभूति ) होती है, इसे इन्कार तो नहीं किया जा सकता है। 
साथ ही, उसकी विविधताए भी स्पष्ट हैं। फलत: परम्परागत श्ृद्धार, वीर, करण 
आदि रसों का अन्तर्भाव “भक्ति” में करना अतिवादिता ही नहीं, वास्तविकता से 
विमुख होना है । भगवान्‌ की छीछा में विविधताओं को देखते हुए भक्ति-रस को 
मुख्य और गौण तथा इनके अवान्तर्भेदों को मिला कर द्वादश भेदोपभेदों में बांट 
देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इन बारह भेदों में भी मूलतः भक्ति-रस का ही 
आस्वाद होता है चाहे उसे आप मधुर भक्ति कहें या वत्सछ भक्ति अथवा भयानक 
भक्तिरस कहें या अदभुत भक्तिरस । इन सबों में भक्त-पाठकों को भक्तिरस की 
अनुभूति होती है इसमें सम्देह नहीं किया जा सकता और अनुभूति की ओऔपादानिक 
भिन्नता के कारण इसे अनेक भेदों में बांठ देने में भी मैं कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
देखता हूं । 


... डा० दीक्षित-भक्ति-रस को तो स्वीकार करते हैं पर उसके भेदों में उन्हें द 
गड़बड़ी दिखाई देती है” । भापका कहना है कि विद्यापति, घनानन्द, सूर, तुरूसी 


आदि कवियों के भक्ति-काव्यों में जहां विशुद्ध आत्म-निवेदन के पद हैं, वहां तो 


भक्तिरस का आस्वाद सर्वेमान्य पाठकों को होता है पर अन्य स्थलों में नहीं । 
उदाहरण के लिए विद्यापति की नचारियों में भक्तिरस का आस्वाद तो होता है पर 
दूती, नोंकझोंक, नशशिख आदि वर्णनों में राधा-कृष्ण का नाम रहने पर भी श्ज्धार 
(लौकिक, आध्यात्मिक नहीं ) का ही आस्वाद होता है।पर मेरी दृष्टि में भक्त 
पाठकों को यहां मधुर-भक्तिरस का आस्वाद होता है। यही कारण है कि चंतन्य 
 भहाप्रभ इत गीतों को गाकर भक्ति-बेसुध हो जाया करते थे । यह ठीक है कि उनके 


_ मन पर भक्ति का मीटर छगा हुआ था और इसी कारण ऐसे स्थलों में भी भव्ति-..._ 


रस का आस्वाद होता था पर साधारण पाठकों के लिए यह कठिन है। इस प्रसंग _ 
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में मेरा निवेदन है कि भक्ति-रसास्वाद के लिए पाठकों के हृदय में भक्ति-सम्बन्धी 
रति-बासना अपेक्षित है । आत्म-निवेदन-परक पदों में भी भवित की अनुभूति उन्हें 
ही होती है जिनके हृदय में भगवद्विषया रति विराजमान है । जो पाठक ईश्वर और 
उनकी विभूति (ऐश्बर्य ) तथा लीलाओं के विपय में सन्दिग्ध हूँ अथवा इन्हें मानते 
ही नहीं है, उन्हें ती इन विशुद्ध आत्मनिवेदव परक भवितगीतों में भी भक्ति-रस क 
आस्वाद नहीं होता है। यदि उन्हें रसानुभूति होती भी है तो हास्थ-रस की या 
ज्यादा से ज्यादा करुण-रस की । हास्य की इसलिए कि वे नास्तिक पाठक उन 
आत्म-निवेदक कवियों की मूर्खता पर हंसते हैं और करुण की अनुभूति इसलिए होती 
दरें कि वे उनकी दयनीय दशा पर शोक का अनुभव करते हैं। फलरूतः जिन पाठकों 
के हृदय में भगवद्विषया रति (भक्ति) विद्यमान है तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और 
विश्वास है, उन्हें आत्मनिवेदन-परक भक्तिकाब्यों में तो भक्ति-रस की अनुभूति 
होती ही है बल्कि भगवान्‌ को लीला के अन्य रूपों में भी जहां शुद्भार, भय 
विस्मय, आदि का पृट है, वहां भी भक्ति-रस के विविध भेदों की अनुभूति 
होती है । 

... भक्ति-रस के आरवादयिता सहृदय पाठकों का भी विचार कर लेना आवश्यक 
है | अन्य परम्परागत लौकिक रसों के अधिकारी वे पाठक माने गए हैं जिन्होंने 
. काव्य के निरन्तर अनुशीकून और अभ्यास के कारण अपने हृदय-दर्पण को विशद बना 
लिया है तथा काव्यगत वषण्यं विषय में तनन्‍्मय होने को योग्यता हासिल कर की है। 
.. ऐसे पाठकों को ही अभिनवगुप्त ने संहृदय कहा है। । पर भक्ति-रस के भआस्वाद के 

..._ लिए केवल सहृदयता ही अपेक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त भक्ति की भी अपेक्षा 

... है। भक्ति के अधिकारियों का विशद विवेचन भक्ति-रस-शास्त्र में किया गया है?। 
ज्ञान, वैराग्य, भगवान के अस्तित्व और उनकी लीछाओं में अखण्ड विश्वास और 
. श्रद्धा के परिणामस्वरूप हृदय में भक्ति का उदय होता है। यों मूलभावना बीज के 

. रूप में तो निहित रहती ही है; पर उसका उद्रेक ज्ञान, वैराग्य और श्रद्धा तथा 
. विश्वास से ही होता है । कहने का तात्पर्य यह कि भक्ति-युकत सहृदयों को भक्ति- 
. काव्यों में मक्ति-रस का आस्वाद होता है। ऐसे पाठक भक्ति-रस की विविधताओं 
.... का भी (जिनका उल्लेख वेष्णब-रस शास्त्र में किया गया है) आस्वाद कर सकते 

... हैं । पर सववंमान्य काव्य के सहृदय पाठक अधिक से अधिक मुख्य चार प्रकार के 
... भव्तिरसों का (मधुर भक्ति को छोड़कर) आस्वादन कर सकते हैं क्योंकि भक्ति 
.. रस वैसे स्थलों में अत्यन्त उत्कट या घनीभूत रहता है। ऐसे पाठकों को गौण-भक्ति 
सा रस का या मधुर-भक्तिरस का आस्वाद इसलिए नहीं होगा कि भक्ति के अभाव में 


कक 


रा रा हे अभिनवगुप्त--अभिनवभारती । द 
जम २ भ क्तिरसामृतसिन्धु | पृवे विभाग । द्वितीय लहरी ( सम्प्ण ) । 
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, हैं है हब 
' [हे 


उनका ध्यान लौकिक श्वृज्भार, वीर, रौद्र, भयानक आदि रसों को आर 
होगा । महाकवि कालिदास के कुमार संभव में शंकर भोर पार्वती के उद्दा 
चित्रण को पढ़कर सामान्य सहृदय पाठकों को सम्भोग शूज्भार का आर्य 
है, पर शव भवतों को वहां भी सम्भोग मधुर-भवित रस का आस्वाद हा हाई! । 
और होता है । इसी प्रकार विद्यापति की नचारियों में किम्बा बनदसा के भोला । 
सामान्‍य सहृदय पाठकों को भी भक्ति-रस की अनुभूति होती है पर राधा#शा से 
सम्बद्ध मिलन और विरह के अधिकांश गीतों में केवल तदीय भकलेजना की ॥। 
भक्ति-रस की अनुभूति होगी। अतएवं गौड़ वैष्णवीय भक्ति-रस-शारत्ष पाठक) 
के वर्ग-विशेष के लिए भले ही पूर्णत: समीचीन हो? पर अन्य जनों के लिए अंडात: 
उपादेय है । 


॥; 


देवादि-विषया रति को प्राचीन आचार्यों ने भाव कहा है।। आदि शब्द को 
स्पष्ट करते हुए मम्मठ ने मुनि, गुछ, नूप, पुत्र-आदि विषयारति बता॥ हैं । 
इनमें से देव विषयक रति को भक्ति-रस मान लिया गया है। इसी प्रकार धुत 
विषयक रति को भी वात्सल्य रस की संज्ञा प्राप्त हो गई है । मुनि और गुरु विधयव 
रीति के आधार पर अत्यल्प साहित्य रचा गया है । अतएव कोई जबरदस्त समस्या 
नहीं है । प्राचीन प्रबन्धकाव्यों में व्यास और वाल्मीकि प्रभूति कवि-गुरुओं वी तथा 
अन्य दीक्षा गुरुओं की भी वच्दवा पाई जाती है, तथापि आज के युग में मनि और 
गुरु के प्रति भक्ति रखने वालों की संख्या की अत्यल्पता के कारण उसे भाव हो 
मानना चाहिए । जिनके हृदय में इनके प्रति भी अटूठ प्रेम, श्रद्धा और भक्त है, 
उन्हें रसास्वाद से वंचित तो नहीं किया जा सकता है पर इसे भक्ति-रस का ही 
कोई भेद मान लेना श्रेयस्कर होगा । आज की सबसे बड़ी समस्‍या है राष्टु-प्रम॑ से 
ओत-प्रोत कविताओं की । नृप-विषयक रतिभाव का युग तो आज रूद गया और मे 
वैसी कविताएं ही आज लिखी जाती हैं । पर नूप का स्थान आज राष्ट्र ने छे लिया. 
है और राष्ट्र-सम्बन्धी काव्य की विपुलता को देखते हुए 'राष्ट्र-्प्रेम” या राष्ट्रविषया 
रति को भाव माना जाय या उसे एक स्वतन्त्र रस मात्रा जाय-यह एक ध्यानपूर्वक 
विचारणीय प्रइन है। जैसे भक्ति-साहित्य की विपुलता और भक्तों की तम्मयता ने. 


_ बैष्णवाचार्यों को भक्ति-रस मानने के लिए बाध्य किया था, उसी प्रकार रा्टीय 


काव्य की श्रेष्ठता, विपुलता और राष्ट्र-प्रेमियों की एकतानता आज राह्ट-प्वित-स्स 


. मानने को बाध्य कर रही है। प्रसाद, पन्‍्त, निराला, मेथिछीशरण गुप्त, दिनक 
.. इकबाल, वंकिमचन्द्र और रविब|बयू की असंख्य ऐसी कविताओं का समाहार एक 
.. किया जा सकता है जहां सोलह आने राष्ट्र-भक्ति की व्यंजना होती है। क्यातते.. 

: प्रसंगों में भी हम मात्र राष्ट्र-विषयक रतिभाव मानकर छुट्टी ले सकते हैं? न द 


हीं, क 
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१. काव्यप्रकाश । ४॥ ३५ । क्‍ २. वही । ४॥३५ (वृत्ति)। 
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से कम उन कविताओं में जहां देश का गुण-गान था गौरव-गान किया गया है, राष्ट्र- 


भक्ति भाव-दशा की सीमा को लांघ कर रस-दशा तक पहुंच जाती है और सहुृदय 
पाठकों को उसी तरह की अख्नण्ड रसानुभूति होती है जंसी अच्यत्र परम्परागत अन्य 
सरस काव्यों में होती है । फलत: रसों की संख्या को निरथंक-वृद्धि से बचाने के 
लिए भक्ति-रस को ही राष्ट्र-भक्ति और देव-भक्ति नामक भेदों में बांट छेना चाहिए 
और आवश्यकतानूसार राष्ट्र-भक्ति के भी देव-भक्ति की तरह कतिपय भेद स्वीकार 
किए जा सकते हैं। पर ध्यान रखने की आवश्यकता यह ॒ है कि उत्साह, ग्लानि, 
वितर्क आदि संचारियों को भी राष्ट्र-भक्ति के अवान्तभेंद न स्वीकार कर लिए जाय॑ 
तथा उनके लिए नए नए नाम न गढ़ लिए जावें। भक्ति-रस के भेदों में जिन्हें 
गौण-भक्ति-रस कहा गया है, स्वयं वैष्णव गोस्वामियों ने भी उन्हें मुख्य-भक्ति-रस 
का संचारी ही तत्त्वतः स्वीकार किया है? । राष्ट्र-भक्ति-र॒स का स्थायीभाव राष्दा- 
नुराग या देश-रति को मानना चाहिए। मएठी के लेखक श्री शिवराम पंत ने अपने 
ग्रन्थ “जीवन आणि साहित्य” में राष्ट्र-भक्ति-रस का स्थायीभाव “देशाभिमात्” को 
स्वीकार किया है | पर डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित ने सुचिन्तित तरककों के सहारे 
इनका युक्‍्तिपूर्ण ण्डन किया है” । मैं स्वयं डा० दीक्षित से सहमत भी हूं। इस 
सम्बन्ध में विनम्‌ निवेदन है कि देशाभिमान को मात्र संचारी कह कर टाला नहीं 


द जा सकता है | अभिमान या अहूं (इगो) मनुष्य की अनेक मूल-भावनाओं में से 


एक है। प्राचीन भारतीय सांख्य-दशंन के विकासवादी सिद्धान्त में प्रकृति और पुरुष 


.. के मिलन से सर्वप्रथम “अहम” की सष्टि ही बताई गई है। आज का मनोविज्ञान 

.. भी अहम्‌ या इगो को कम महत्त्व नहीं देता है। फिर भी राष्ट्र-भक्ति-रस के 
समर्थक श्री शिवराम पंतजी की सबसे बड़ी चरुटि यह है कि उन्होंने इस रस का 

_ स्थायीभाव. 'देशाभिमान' स्वीकार कर लिया । देशाभिमान रूप स्थायीभाव राष्ट- 

. भक्ति-रस के रूप में परिणव नहीं हो सकता है। अभिमान से वीरता जागती है या 

. और जो कुछ, पर भक्ति कदापि नहीं जग सकती है। भक्ति या प्रेम रति से उत्पन्न 
होती है । अभिमान के अनेक भेद रति की तरह हो सकते हैं--देशाभिमात, स्वाभि- 

... सान, वंशाभिमान, राज्याभिमान । इनके अवास्तभेंद किए जा सकते हैं। पर इनके 
.. आधार पर जो रस तैयार होंगे वे वीर रस के ही प्रभेद हो सकते हैं, भक्ति-रस के 
.. नहीं । अतएव मेरी दृष्टि में यदि पंत जी की स्थायीभाव-स्थापना में त्रुटि है तो 
.. डा० दीक्षित जी के खण्डन में भी विषयान्तर आ गया है । समुचित निष्कर्ष तो यह 
.... होना चाहिए कि भक्ति-रस-प्रपंच में राष्ट-भक्ति को भी स्थान मिले और इस राष्ट- 
...... भक्ति रस का स्थायीभाव राष्टर-रति या राष्ट्रानुराग को माना जाय । अभिमान के 


१. हरिभक्तिरसामृतसिन्धु । उत्तर विभाग | छ० ७।९-१० । 


२. रस-सिद्धान्त-प्वरूप विश्लेषण | पृ० १८४-२८५ । 
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महत्व की ओर सच पूछिए तो रस-शास्त्रियों का ध्यान अभी नहीं गया है। उसमें 
सम्भावनाए निहित हैं और एक दिन “रति” की तरह उसकी भी व्यापकता को 
विकेन्द्रित कर नए नए भेदों को वीर-रस में समाहित किया जायगा । और तभी 
अनेक प्राचीन कवियों जगन्नाथ, मह्लिना्थं, आदि की गर्वोक्तियों और भूषण और 
उनके जैसे कवियों की कविताओं का रस-सिद्धान्त की दृष्टि से सही मूल्यांकन 
होगा । है 
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उपक्रम 





अपने अध्ययन के पूर्वाद्ध में संस्कृत काव्य-शास्त्र के संक्षिप्त इतिहास और 
विचारधाराओं के भेद से बने विभिन्न काव्य-सम्प्रदायों की रूपरेखा तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा मैं कर चुका हूं । यदि एक बार पुनः उनका विहगाव- 
लोकन करू तो रस-सिद्धान्त के विकास की दृष्टि से यही करना पड़ेगा कि रस- 
सिद्धान्त भारतीय कव्य-शास्त्र में उत्थान-पतन की चार अवस्थाओं को पार करता... 
हुआ हिन्दी काव्य-शास्त्र में प्रविष्ट हुआ । वे हैं--आदियुग, ध्वनिपूर्वयुग, ध्वनियुग 


और ध्वन्युत्तरयुग । आदियुग से मेरा तात्पर्य भरत और उनके पूर्व के युग से है। 


. इस काल में दृश्य-काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य एवं भ्राह्म तत्व रस ही रहा। ध्वनिपूर्व- 
यंग मैंने भामह-दण्डी से लेकर रुद्रट तक के काल को कहा है। इस यग में अलंकारों 

.. की प्रधानता तो रही, पर रस तत्त्व की भोर से स्वंथा आँखें मद नहीं ली गई थीं। 
.. इतना अवश्य कि रसों को भी अलंकारों में अन्तनिविष्ठ कर लिया गया था और 
. उनका स्वतन्त्र अस्तित्व लुप्त सा हो गया था। घ्वनिकाल में आनन्दवद्ध न, कुन्तक ._ 
. और महिमभदूट तीन मूर्धन्य आचार्य हुए। इस युग में स्थापना की अपेक्षा खण्डन- 


हम अधिक हुआ । इससे पूर्व के युग में स्थापनाएं और काध्यशास्त्र का विस्तार ही 
. अधिक हुआ । फलत: ध्वनिकाल में ध्वनि की साववभौम सत्ता तो स्वीकृत की गई, 


. पर रस-ध्वनि के रूप में रस-सिद्धान्त को पर्याप्त महत्त्व एवं स्थायित्व प्राप्त हुआ । 


.. ध्वस्युत्तर काल अनेक विरोधी विचारधाराओं के सम्मिश्रण का काल है। एक ओर 


.. तो मम्मठ, विश्वनाथ और जगन्नाथ जैसे आचाय॑े हुए जिन्होंने ध्वनिकाल का अनु 


...._ गमन ही नहीं किया प्रत्युत स्पष्ट शब्दों में रस की महत्ता एवं अनिवार्यता उद्घोषित . 
|... की, दूसरी ओर जयदेव, केशवमिश्र एवं अप्पयदीक्षित जैसे आलंकारिकों का उदय 
|... हुआ जिन्होंने प्रतिपादन की दृष्टि से ध्वनिपूर्वयुग (भामह से रुद्रट तक के अलंकारयूग) 
मो के ः - के रवर॑ में स्वर मिलाया । तीसरी ओर गौड़ीयं वैष्णतों का एक अलग सम्प्रदाय हा, 
.. ही उठ खड़ा हुआ। इन पर भक्ति का ऐसा गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था कि भक्ति-.. 
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साहित्य के दायरे से बाहर जाकर काव्य का रसास्वाद करना इनके लिए नितान्‍्त 


कठिन एवं अवाॉछनीय था। इन वैष्णव आचार्यो' ने परम्परागत रस-सिद्धान्त को 
गौरवपूर्ण मान्यता तो दी, पर उसे संकूचित बना कर । एक मात्र भक्तिरस की रठ 
लगाकर आपने भक्ति-साहित्य से पृथक्‌ लौकिक- साहित्य के सम्बन्ध में मानों अपना 
मुह खोलना अनुचित समझ रखा हो । सच पूछिए तो ये काव्य-शास्त्रीय' आचार्य 
थे भी नहीं । अपने वेष्णवभक्ति-साहित्य पर काव्य-शास्त्र की मुहर रूगाना ही इनका 
उहृब्य था, फिर भी भक्ति रस से ही आपने रस-सिद्धान्त का पर्याप्त विश्लेषण 
किया । यदि इनके विवेचन के ऊपर से भक्ति की पते उठा ली जाय तो निश्यन्देह 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मात्र “रस” को लेकर अभी तक इतने विशाल ग्रन्थ 
नहीं लिखे गए थे । इन सभी वर्गों से अलूग होकर भानुदत्त केवल खु गार रस का. 
निरूपण कर रहे थे। 

ऐसे ही परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के सम्मिश्रण के समय हिन्दी में भी 
(ब्रजभाषा में) काव्य-शास्त्र की रचना का प्रारम्भ हुआ। यही कारण है कि हिन्दी 
काव्य-शास्त्र इन समस्त प्रभावों का संभार लेकर अवतीर्ण हुआ। एक ओर कुछ 
काव्य-शास्त्री जयदेव, केशवमिश्र और अप्पयदीक्षित की तरह मात्र अलंकारों के 
निरूपण में प्रवृत्त हुए तो दूसरी ओर अन्य आचार्य मम्मट और विश्वनाथ की तरह 
काव्य के सभी अंगों (रीति, वृत्ति, गुण, दोष, रस, अलंकार आदि) के प्रतिपादन में 


संलग्न हुए । अनेक ऐसे भी आचारये हुए जिन्होंने मात्र रस-राज श्यगार का निरूपण 


भानुदत्त की रसतरंगिणी और रस-मंजरी की पद्धति पर किया । मेरी धारणा है कि 
इन पर गोड़ीय वैष्णवों के प्रतिपाद्य रस विषय का पर्याप्त प्रभाव था। शैली तो 
इन्होंने रुद्रट के शद्भार तिलक और भानुदत की रसतरंगिणी की अपनायी पर 
विचार लिया रूपगोस्वामी के उज्ज्वलनीलकूमणि से । रूपगोस्वामी ने भी भक्तिरस 
के सभी भेदों में माधुयंरस को सर्वप्रधान उद्घोषित किया था और इसे रसराज 
माना था । ठीक उसी तरह हिन्दी काव्य-शास्त्र के भी कतिपय' आचार्यों ने माधुये- 
रस (गौड़ीय) का श्यूगार के नाम से निरूपण किया |? हरि और ब्रजराज को रस- 
राज श्र गार का नायक मानना ही यह सिद्ध करता है कि आप गोौड़ीय वेष्णव-काव्य- 


शास्त्र से अंशत: प्रभावित थे। यों आपके उदाहरणों में इतनी मांसलछता है कि उन्हें 


माधुर्य रस के उदाहरण मानना कठिन हो जाता है। साथ ही, रसतत्त्वों के निरूपण हि 
में भी बहुत अन्तर हैं। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस 


प्रकार संस्क्ृत काव्यशास्त्र की अन्य विचारधाराओं का प्रभाव हिन्दी के आचार्यो पर... 
- पड़ा उसी तरह गौड़ीय रस-सिद्धान्त के भी, अंशत: ही सही, प्रभाव से आप अछूते 

. नरह सके। हू 8 मा अल 
० १. (क) केशव, रसिकप्रिया । प्रभाव ३, छन्‍्द १६। (ख) देव, शब्द-रसायन । 


. (गं) बेनीप्रवीन, नवरसतरंग | ४११, पृष्ठ-५७। 
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रीति काव्य-शास्त्र के प्रारम्भ के पूर्व ब्रजभाषा में जो काव्य-प्रत्थ एवं काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थ भक्ति-काल में छिखे गए हैं, उनमें श्रज्ञार की आध्यात्मिकता और 
अधिक स्पष्ट है।. पुष्टिमार्गी नन्ददास ने “रसमंजरी” और “रूपमंजरी” नामक दो... 
काव्य-शास्त्रीय रचगायें प्रस्तुत की हैं। रसमंजरी के प्रारम्भ में ही आपने स्पष्ठत: 

ल्छेख किया है कि “इस संसार में जो कुछ 'रस' है उसका एकमात्र आधार 

परमात्मा है। जिस प्रकार जल अनेक नदियों में बहता हुआ अन्ततोगत्वा सागर में 
समाहित हो जाता है, उसी प्रकार सभी रस परमात्मोस्मुख हैं। इतना ही नहीं, 
इस विश्व में जो कुछ रूप, प्रेम और आनन्द विषयक रस है, वह सब परमात्मा का 
ही है। अतएवं निःसंकोच होकर उस शाध्यात्मिक श्रगार ( माधर्य ) का वर्णन _ 
करना चाहिए।”” सच पूछिये, तो इसी आधार को छेकर ब्रजभाषा-साहित्य' के 
अधिकांश भक्त कवियों ने अपनी भक्ति-रस पूर्ण कविताएं रचीं। पर ज॑से मैंने पहले 
भी निवेदन किया है कि रस-तत्त्वों के निरूपण या प्रयोग में ब्रजभाषा-काव्य और 
काव्य-शास्त्र तथा गौड़ीय रस-शास्त्र में महान्‌ अन्तर है। जहां गौड़ीय सम्प्रदाय के 
आचार्यों ने राधा को परकीया माना है, वहाँ ब्रजभाषा के भक्त कवियों ने उसे 


स्वकीया स्वीकार किया है। इस दिशा में ब्रजभाषा के कवियों और आधचायों ने 


परम्परागत संस्कृत काव्य-शास्त्र के नायिका-भैदों का ही अनुसरण किया, गौड़ीय 


बैष्णवों का नहीं । इन्होंने नायिकाओं के रूप में गोपियों की संख्या निर्धारित करना ह 


आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं समझो । उनका तके प्राय: यह था कि आध्यात्यिक 
पक्ष में श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं और गोपियां जीवात्माओं का प्रतीक हैं। जीवात्माओं की 
. असंख्यता के कारण गोपियों की सीमित संख्या बताना असमीचीन है । अवएवं धाभमिक 
.. दृष्टि से प्रचलित गौड़ीय सम्प्रदाय के नायिकाभेद की यह प्रणाली धामिक दृष्टि से 
. ही हिन्दी के ब्रजभाषा काव्य में स्वीकृत न हो सकी ।/ परिणामतः अन्य रसोपादानों 
.. में भी ब्रजभाषा का काव्य-शास्त्र गौड़ीय सम्प्रदाय से प्रभावित न हुआ वरनू इसके 


... विपरीत उसमें संस्कृत के परम्परागत काव्यशास्त्र का ही अनुसरण हुआ । 


(२) हिन्दी काव्य-शास्त्र का उद्भव ओर विकास 


(क ) परिष्रेक्ष्य "हिन्दी काव्य की धारा १०५० विक्रम संबत9 से ही हे हि 


ा विभिन्न प्रवृत्तियों का संभार लिए प्रवाहित होती चली आ रही थी । पर अब तक ५ 


.... इसे वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी जो संस्कृत काव्य-शास्त्र को प्राप्त थी ।* संस्कृत | 
पा साहित्य क्रमश: ह्ासोन्‍्मुख था ओर जगन्नाथ के बाद कोई वैसी प्रतिभा दृष्टिगोचर 


तप + ॥अरस्‍मलार्रोऑक्कालीभमाभातक४० #क०५० 





१. नन्‍्ददास : रसमंजरी, छत्द २ और ७। २. प्रभुदयाल् मीतल, ब्रजभाषा साहित्य... | 


रे ः .. का नायिका भेद (ढ्वि० संस्करण) पृू० ९७। ३. हिन्दी साहित्य का इतिहास ; 0 
;॒ _रामचन्द्र शुक्ल (सातवां संस्करण ), पृष्ठ १ । ४. केशवदास : कविप्रिया । प्रभाव २, | 
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नहीं हुई । जो दोन्‍्चार कवि और आचार्य संस्कृत में पैदा हुए भी, वे महत्त्वपूर्ण 
प्रमाणित नहीं हुए । इधर अकबर के शासनकाल में हिन्दी-साहित्य का पूर्ण विकास 
हुआ। एक ओर अवधी (हिन्दी की बोली) के माध्यम से रामचरित मानस जंसे 
अमृल्य ग्रन्थरत्न के प्रणेता तुलसीदास का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर 'सूरसागरु 
के सरस प्रवाह में बहा ले जाने वाले सूरदास ने ब्रजभाषा के माध्यम से हिन्दी 
साहित्य भंडार की वृद्धि की । परिणामत:ः सामान्य जनता के अतिरिक्त शिष्ट एवं 
शिक्षित जन भी भाषा-काव्य को समादर की दृष्टि से देखने लगे । भारतीय शासन 
के विकेन्द्रीकरण के अनन्तर तो पुनः रईसों, अमीरों और छोटे-छोटे राजाओं 

दरबारों की ही शोभा कविगण बढ़ाने लगे | ये कला-प्रेमी तो थे पर संस्कृत साहित्य 
एवं शास्त्र के ज्ञान से विदवीव थे । अतएवं इन कलाप्रेमियों के मनोर॑जन के लिए _ 
विशेषतः और हिन्दीकाव्य-प्रेमी अन्य जनों के लिए समान्यतः काव्य-शास्त्रों की 
हिन्दी में रचना करना हिन्दी के कवियों के लिए आवश्यक-सा हो गया। ऐसी ही 
परिस्थिति में हिन्दी-काव्य शास्त्र की सर्जना का आरम्भ हुआ। एक ओर कारण 
हुआ। वह यह कि मध्यकाल में अनेक परिवार काव्य-जीवी थे । उनमें कवि बनने 
की प्रतिभा चाहे न भी रही हो, पर जीविकोपाज॑न के लिए काव्य-रचना करना 
उनका धन्धा था। ऐसे कवियश:प्रार्थी जनों के लिए भी कतिपय' आचार्य भाषा के 
माध्यम से संसक्षत के काव्य-शास्त्रीय ज्ञान को प्रस्तुत कर देते थे जिससे छन्‍्द, अलं- 
कार, रस, नायिकाभेद आदि काव्यांगों की जानकारी के आधार पर वे काव्य-प्रणयन 
कर सके । इन सारे कारणों के परिणामस्वरूप जब दो चार काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ 
हिन्दी में प्रस्युत हो गये, फिर तो उनका अम्बार छग गया। “गतानुगतिकों छोक:' 
इस न्याय के अनुसार जितने भी कवि ख्याति-प्राप्त होना चाहते थे, उनके लिए यह 
आवश्यक हो गया कि वे काव्य-रचना के साथ ही लक्षण-ग्रन्धथ भी लिखें। अतएब 
कुछ ने तो स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थ रचे और फिर स्वतन्त्र रूप से लक्षण-ग्रन्थ भी लिखे, 
जिनमें उदाहरण भी उनके अपने हैं। पर कुछ ऐसे भी कवि या भाचार्य हुए जिन्होंने 
लक्षण-प्रन्थ प्रस्तुत करने के क्रम में ही अपनी कवित्व-शक्ति का परिचय विया।. 
लगभग दो सो बर्षों तक (सं० १७००-१९०० विक्रम संवत्‌ ) हिन्दी में इसी तरह के 
. साहित्य की सर्जना हुई। अतएवं इस युग को इतिहासकारों ने प्रवृत्ति के आधार 
पर “रीतिकाल” ही कहा है। काव्य-शास्त्र रचने की परम्परा जो हिन्दी के रीति- 
काल में चली, वह रूप बदल कर आज तक प्रचलित है । जो कार्य पहले पद्म के. 
. माध्यम से होता था, वही आज गद्य के माध्यम से हो रहा है । आज भी आलोचना- 

ग्रन्थों के रूप में, प्राचीन लक्षण ग्रन्थों की टीकाओं के रूप में, शोध-प्रबन्धीं के रूप 
. में तथा फुटकर लेखों के रूप में हिन्दी की काव्य द्ास्त्रीय परम्परा जीवित है। यह * 





बात अलूग है कि पाण्डित्य की प्रखरता, शिक्षा के विस्तार, विदेशी साहित्यों का... 


१. हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास : डा० भगीरथ मिश्र, पृष्ठ ३८। 














२२० ] क्‍ | संस्कृत काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


सम्पर्क और गद्यात्मक माध्यम के कारण अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में विवेचना 


की मौलिकता, प्राचीन हिन्दी काव्य-शास्त्रीय ग्रस्थों की अपेक्षा अधिक है। जो हो, 


उपयु क्त परिप्रेक्ष्य में हिन्दी काव्य-शास्त्र की अवतारणा हुई । 


(ख) उद्धव:--अब प्रश्न यह उठता है कि किसे हिन्दी काव्य-शास्त्र का आदि 
आचायें माना जाय ? इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है । हिन्दी साहित्य 


के लब्ध प्रतिष्ठ इतिहासकार रामचन्द्र शुक्छ ने क्ृपाराम की हिततरंगिणी को हिन्दी 


का आदि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ स्वीकार किया है । क्रपाराम का समय आपके अनु- 


सार वि० संवत्‌ १५९८ है | कृपाराम, मोहनलाल मिश्र (श्वगार-सागर के प्रणेता) 


और करनेस कवि (कर्णाभरण, श्रुतिभूषण नामक अलंकार ग्रन्थों के लेखक ) के द्वारा 


रस-निरूपण किये जाने के बाद शुक्ल जी ने समस्त कार्व्यांग-निरूपक केशव का उदय 


स्वीकार किया है । इसके विपरीत 'शिव्सिह सरोज' के अनुसार हिन्दी काव्य-शास्त्र 
का प्रथम आचारये पुष्य नामक कवि था जिसने सातवीं शताब्दी में अपभ्रंश में एक 
अलंकार-ग्रन्थ लिखा था ।" उक्त ग्रन्थ की अनुपलब्धि के कारण चिद्वानों को यह तथ्य 


मान्य नहीं है, पर शानन्‍्त चित्त से विचार करने पर यह बात अविश्वसनीय भी नहीं 


प्रतीत होगी । हिन्दी साहित्य अनेक दिशाओं में अप्रभंश साहित्य का ऋणी रहा है-- 


_ वर्यें-विषय, शैली, प्रवृत्ति, छन्‍्द आदि परम्परा प्राकृत और अप्रञ्नंश साहित्य से ही... 


हिन्दी में आई । कवीर आदि निमगुण कबियों के काव्य-विषय को अपभ्रंश के सिद्ध- 
साहित्य ने प्रभावित किया है । जायसी तथा अन्य प्रेमाख्यानक कवियों की कथावस्तु 
में प्रेमवर्णता का मूलाधार जैनाचार्यों द्वारा लिखी अपभ्रंश कथाओं में (भविष्यदत्त 
-. कथा और रयणसेहरी नटवर कहा आदि) पाया जाता है। जायसी और तुलसी 
. आदि की दोहे-चोपाई वाली शली भी अपश्रंश काव्य ग्रन्थों (पुष्पदन्त के जसहर 
चरिए और णायकुमार उरिउ) से ही हिन्दी में प्रवर्तित हुई । अतः हिन्दी की साहि- 
_त्थिक प्रवृत्तियों की परम्परा का अनुसन्धान करते हुए हम भले ही अपश्रंश और 
.._ प्राकृत काव्यों में पहुंच जांय, किन्तु काव्य-शास्त्र की वैसी कोई स्पष्ट परम्परा हमें 


..._ अपभ्रश और प्राइृत में उपलब्ध नहीं होती है। हिन्दी के रीतिग्रन्थों का प्रत्यक्ष 


सम्बन्ध संस्कृत काव्य-शास्त्र से ही है तथापि काव्य-शास्त्र की एक क्षीण-त्रारा जो 


.. अपभ्रंश से आई, उसका प्रभाव भी हिन्दी काव्य-शास्त्र पर माना जा सकता है। 
... वह भी केवल इस अर्थ में कि अपश्रश के काव्य-शास्त्रीय ग्रन्‍्थों में अपश्रश के | 
... _. माध्यम से लक्षणों और उदाहरणों की अभिव्यक्ति देखकर जन सामान्य में एक 
|... जागृति और प्रेरणा आई । परिणामत: बोलचाछ की भाषा (ब्रजभाषा) में भी काव्य. 
|... शास्त्रीय लक्षण, उदाहरण आदि रचे जाने छगे। इस प्रसंग में अपभ्रश में रचे कति- 





का रा . २१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (७ वा सं०) रा० चं० शुक्र, पृष्ठ २३२। हा 
.... २. मिश्रबन्धु विनोद : भाग १, पृष्ठ ७३ (सं० १९९४ विक्रम)॥। || 
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पय काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का नाम लिया जा सकता है-सिद्ध शान्ति या रत्नाकर 
शान्ति (सत्‌ १००० ई०) का छिखा 'छन्दो रत्नाकर', आचार्य हेमचन्द्र सूरि प्रणीत 
(सन्‌ १०८८ ई० से ११७९ ई०) प्राकृत व्याकरण, छन्दो-शासन ओर देशीनाममाछा 
कोष ।? जैनाचार्य नयनंद (११ वीं शताब्दी विक्रमीय) ढारा लिखा हुआ 'सुदशन 
चरित्र' नामक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है । इस ग्रन्थ में धामिक विषयों 
के उल्लेख के अलावा ऋतु, नखशिख, श् गार और वायिकाभेद आदि भी वर्णित पाए 
जाते हैं । नायिकाभेद के आधार भी इनके अपने ढंग के हैं। सर्वप्रथम इंगितों के 
आधार पर इन्होंने नायिकाओं के भेद बताए हैं, फिर पृथक्‌ पृथक्‌ वर्गों के आधार 
पर विद्याधरी, यक्षिणी, ऋषिपत्नी आदि भेदों में इन्हें बांद दिया है । पुत्र: प्रान्‍्तों 
तथा देशों के आधार पर भी तायिकाओं का विभाजन किया है। अन्त में कफ, पित्त 
वात को भी आधार मान कर इनके भेद कर लिए गए हैं । सबसे अन्त में उपयुक्त 
सभी भेदों के शुद्ध गुणान्विता, अशुद्धयुणान्विता नामक उपभेद-त्रितय की कल्पना 
की गई है । इतना ही नहीं, पूर्वराग, संयोग, वियोग और नायिकाओं को वश्ण में 
रखने के उपायों का उल्लेख भी उपलब्ध होता हैँ। उपयुक्त अपभ्रश ग्रन्थों को 
हिन्दी के काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ मान लेने पर हिन्दी काव्य-शास्त्र का उद्भव भी वहीं 
से मानना होगा। नहीं तो कम से कम इन ग्रन्थों का प्रभाव या प्रेरणा तो हिन्दी 
की ब्रज॒भाषा में लिखे काव्यशास्त्रीय ग्रल्थों पर स्वीकार करना ही पड़ेगा । 


अपभ्र श को यदि हिन्दी-साहित्य का अंग नहीं स्वीकार करें तो हिन्दी-काव्य- 
शास्त्र के प्रथम आचाय॑े के रूप में हिततरंगिणीकार कृपाराम' को ही स्वीकार 
करना होगा । हिततरंगिणी की रचना विक्रम संवत्‌ १५९८ की माघ शुक्ल तृतीया 
को हुई थी । यों कृपाराम ने हिततरंगिणी में संकेतित किया है कि आपने तो दोहों 
में श्र गाररस” का वर्णन किया है पर आपके पूर्ववर्ती कई आचार्यों और कवियों ने 
बड़े बड़े छन्‍्दों (कवित्त-सवैया आदि) में रस-रीति का निरूपण किया है।' इससे 
ज्ञात होता है कि क्ृपाराम के पूर्व भी कतिपय काव्यशास्त्रीय भ्रन्थों का प्रणयन हो 
चुका था, पर ग्रन्थों की अनुपलब्धि के कारण हिततरंगिणी को ही हिन्दी का आदि 
काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ स्वीकार करना पड़ेगा । इस ग्रन्थ का आधार भानुदत्त कृत रस- 
तरंगिणी है--क्योंकि अवस्थाओं के अनुसार नायिकाओं के दस भेद कृपाराम ने प्रति- 
पादित किए हैं। ऐसे भेद रसतरंगिणी में ही पाए जाते हैं । यों कृपाराम ने अपने 
ग्रन्थ में भरत के नाट्यशास्त्र को आधार स्वीकार किया है--कृषपाराम यों कहत हैं, 





१. राहुल सांकृत्यायन : हिन्दी काव्यधारा, अवतरणिका, पृष्ठ ४३।.. ५ 
२. साप्ताहिक 'वीर', १५ जून १९४६ ई० (जैन साहित्य द्वारा हिन्दी साहित्य में 
... श्रीवृद्धि-लेखक--रामसिंह तोमर, शान्ति निकेतन) 

३. कृपाराम : हिततरंगिणी । प्रथम तरंग दोहा संख्या २, ३, ४ । 
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२२२: | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 
भरत प्रन्थ अनुमाति//। पर नाट्यशास्त्र में अवस्थाओं के अनुवार बायिकाए आठ 
कार को ही बताई गई हैं, दस प्रकार की नहीं । डा० रामशंकर शुक्ल “रसाला 
अपने “एवाल्यूशतन आवब्‌ हिन्दी पोइटिक्स” में करनेस बन्दीजन की हिततरंगिनी 


का उल्लेख करते हैं भौर उसका समय स० (२०० ई० के लगभग बताते हैं 


सम्भवत: उनका अर्थ इसी कृपारास की ही हिततंरमगिणी से है, क्योंकि करनेस ने 
कोई भी हिततरंगिणी” नहीं लिखी” । करमेस का समय भी (७ वीं शताब्दो 
साता जाने लगा है। यह अकबर के जमाने का आचार्य कब था। जो हो, इस 
प्रन्थ में नाथ्रिकाओं के भेद बताए गए हैं, पर सिद्धास्व-निरूपण की दुष्टि से इसमें 
न कोई मीथिकता है और न इसका विशेष महत्व आंका जा सकता है। 


हिततरंगिणी के पश्चात्‌ “साहित्य लहरी” को कतिपय विद्वानों ने हिन्दी 
काव्य शास्त्र का दूसरा ग्रंथ स्वीकार क्रिया है । साहित्यलहरी के प्रणेता और 
रचना-काल को लेकर अलग ही विवाद है। हिन्दी साहित्य के इविहासकारों ने 


इसे सूरदास की रचना बताया है तथा इसका रचना काल सं० १६०७ माता है।' 
इसका रचना काछ निम्नोक्त पद के अधार पर तिर्णीत किया गया है: -- 


मुति पुनि रसन के रस लेष | 
दस्त गौरीनंद को लिपि, सबल संबत पेष ॥॥ 
नंदनंदन मास, छे ते हीव तुृतिया वार। 
नंदनंदन जनम ते हैं वान, सुख आगार ॥। 
... तृतीय रीछ, सुकम योग विचार “'सूर'-तवीन । 
.. लंदनंदनदास हित, साहित्यलहुरी कीन ॥। आप 
“साहत्यलहरी, पुस्तकभंडार । छ० सं० १०९। 


.. इस पद में प्रयवत “रसन” शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद 
... कुछ विद्वान इसका अर्थ शूब्य, तो कुछ एक ओर कुछ दो लगाते हैं। फढत 
.. साहित्यलहरी के रचता-काल विक्रम संवत्‌ १६०६, १६१७ और १६२७ 
.. प्रमाणित होते हैं। चाहे यह ग्रन्थ किसी संबत्‌ में रचा गया हो, पर यह सूरदास 
.. का कतित्व है या नहीं, यह मुख्यतः विचारणीय विषय है। साहित्यलहरी 
.. के प्रत्येक पद में किसी न किसी ताग्रिवका का तथा किसी न किसी 
.. अलंकार का उदाह्यारण प्रस्तुत क्रिया गयां है। अतएवं उसे विश्वद्ध रीति- 
... क्ाव्यशास्त्र का ग्रंथ नहीं मान कर रीतिबद्ध रचना ही मानवा चार क्‍ 
.. चउप्तग्नंथ की रीति-प्रवणता को देखकर कई विद्वान इसे सरदास जैसे कृष्ण-भक्त 


) जिकीज मरअ न मन आह +#बंमं॥**म/ंमब“ं“ अं 2७७३७" ५ 


हर _.. १ डा० भगीरथ मिश्र ; हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ५० फटनोठ । 


२, सम्मेलन पत्रिदझ्ता, पौष संवत्‌ २००२, महावीर शिंह गहलौत का लेख । 
० ३ 


. रामचन्द्र शुवल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १६०-१६१। 








रे 
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कवि की रचना मानने में भी आपत्ति करते हैं। पर उन्हें यह जानना चाहिए कि 
सूर, मीरा, नन्‍द, तुलसी, आदि अनेक भक्त कवियों के काव्य में अतिशय ज्यू गारि- 
कता भक्ति के आवरण में व्यंज्षित हुई है। स्वयं सूरदास के अनेक 
पदों में भी रीति-कवि की तरह नग्नश्युगार का चित्रण पाया जाता है।? जो 
हो, यह परम्परा बहुत प्राचीन है। भक्ति के नाम पर शूगार की धारा गीतगो विन्द- 
कार जयदेव के यग मे ही प्रवाहित होती बा रही है। अतएव रीत्यात्मकता या 
खुगारिकता के कारण साहित्यलहरी को भक्त कवि सूरदास की रचना नहीं मानने 
वालों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ । यदि साहित्य लहरी को सूरदाप्त की रचना 
न भी मानें तो कृपाराम की हिततरंगिनी के पश्चात्‌ हिन्दी का अपर रीति-ग्रंथ 
इसे ही मानना चाहिए | द क्‍ 


सूरदास की साहित्य लहरी के पश्चात्‌ अष्टछाप के दूसरे उल्लेखबीय कवि 
नन्‍्ददास ने भी रूपमंजरी, रसमंजरी और विरह-मंजरी वामक काव्य-शास्त्रीय 
रचनाएं प्रस्तुत कीं । रसमंजरी में स्पष्टतः चायिका भेदों और उदाहरण को एक 
साथ मिलाकर आपने इस ढंग से अपनी पद्य-रचना की है कि नायिकाओं का स्वरूप 
नितांत स्पष्ट हो गया है। “अज्ञात जोबना” नायिका का स्पष्टीकरण आपने इस 
प्रकार किया हैः-- 


सखि जब सर-स्नान ले जाही। फूले अमलति कमलनि माहीं ॥ 
पौछे डारति रोम की धारा। माननि बाल सिवालक डारा॥ 
दीरघ नेन चलति जब कौने । सरद कमल-दल हू ते लौने। 
तिनहिं श्रवन बिच पकरयो चहै । अबुज दल से लागे कहै॥। 
इहि परकार तिया जो लहिये। सो अज्ञात जौबना कहिए ॥ 


“-रसमंज री (नन्ददास ग्रन्थावली, पृष्ठ १४६) हि 


. विरहमंजरी में वियोगश्य गार का निरूपण और उसके भेदों का उल्लेख है। ग्रथ के 


प्रारम्भ में विरहणी ब्र॒जबनितायें चन्र को दूत बनाकर मसथुरा-निवासी कृष्ण के 


पास संदेश भेजना चाहती हैं। अन्त में श्लुगार रस के भेद-संभोग और विप्रलम्भ 


किए गये हैं तथा विप्रलम्भ शगार प्रत्यक्ष, पलकान्तर, वनान्तर और देशान्तर 
नामक चार प्रभेदों में बाँठा गया है। रूप-मंजरी तो प्रेमास्यानक काव्य है, पर 
इसके प्रेम वर्णन की शैली में भी रीत्यात्मकता स्पष्ट: दृष्टिगोचर होती है । यों 


_ननन्‍्ददास एक भक्त थे, आचार नहीं पर उनकी उपयु'क्त रचनाओं में रीत्यात्मक 
. प्रवृत्ति एवं आंशिक रीति निरूपण स्पष्ट है। नन्‍्ददास का जन्म संबत्‌ १५७० के _ 
लगभग मान्रा गया है। अतएवं रसमंजरी ओर रूपमंजरी का रचता-काल 


.. हूं, सूरसागर है 








; का 
॒ ॒ है डे 
॥॥॒ 
ः | 
! 
००० ही रहे | 
॥ ४) 
4३४ 
|!|क्‍ 
| 
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अनुमानत: ५० वर्षों के बाद सं० १६२० के आसपास मामना चाहिये। नन्ददास के 


अस्तर रीति-प्रस्थ प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में “रहीम” का नाम उल्लेखनीय है । 
पने अवधी में सर्वप्रथम “बरबानायिका नामक रीतिग्रन्य रचा । दोहा छन्द में 


आपने वायिकाओं का निरूपण किया है। लगभग १६४० विक्रम संवत्‌ में इस ग्रन्थ. 


का प्रणयन हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। पर आश्चर्य होता है 
यह देखकर कि अवधी में यह परम्परा चली नहीं । द 


अब्दुरंहीम खानखाना की 'बरवा नायिका की रचना के समकाल रचे गये 
कतिपय अन्य काव्य-शास्त्रीय अथों का संकेत भी मिलता है। मोहनलाल मिश्र 


प्रणीत “श्यूगार-सागर” और कर्णश (करनेस) कवि द्वारा रचित कर्णाभरण, श्रुति... 


भूषण और भूपभूषण नामक तीन अलंकार ग्रथों के संक्रेत इतिहास ग्र॒थों में मिलते 
हैं।ये सभी ग्रथ ब्रज॒भाषा में ही लिखे गये थे । करनेस का स्थान अकबरी दरबार 


के कबियों में भी था। मिश्रबन्धुओं के अनुसार करनेस बन्दीजन नरहरि के साथ... 
अकबर के दरबार में जाया करते थे+ । अकबर के दरबारी हिन्दी कवियों में... 


गंग, मनोहर और गंगा प्रसाद भी ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में रीत्यात्मकता 


पाई जाती है? ] मनोहर और गंग की तो कई स्फूठ रचनाएं भी उपलब्ध हैं, मा 


पर गंगाप्रसाद की रचना संभवत: अभी तक प्राप्त नहीं हुई । इन्होंने स्वतंत्र उप से 


फाव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ नहीं रचे थे । इसी समय के आसपास मुनिलाल और बलभद्र.. 
. नामक दो रीतिकवियों के उदय का उल्लेख मिलता है। बलभद्व ने “वखशिखा 


. और “दूषण विचार नामक दो रोति-प्रन्थ रचे थे तथा मुनिलाल ने ““रामप्रकाश' 
_ नामक ग्रथ लिखा था। प्रतिपाद्य काव्यशास्त्रीय विषयों के सम्बन्ध में निश्चित 


.. रूप से कुछ कह सकना तब तक नितान्‍्त कठिन है जब तक ये ग्रथ देखने को न द् 
.. मिलें। कम से कम, प्रयास करने के बावजूद भी ये ग्रंथ मुझे अभी तक अप्राप्त 


7 उपयंकित सभी आचार्यों को (कृपाराम से लेकर मुनिलाल तक अर्थात्‌ संबत्‌ 
.. १५६८ से १६४२-४५ तक) हिन्दी काव्य-शास्त्र का आरम्मक ही मानना चाहिये । 


काव्यानुशीलन की सामथ्ये या प्रोढ़ अभिनिवेश इनमें से किसी भी आचाये में नहीं 
..._ पाया जाता है। इनका श्रेय यही है कि युग की नब्ज टटोल कर आपने ब्रजभाषा-हिन्दी 

.... में काव्य-शास्त्रीय विषयों का निरूपण या प्रतिपादन (चाहे जैसा भी हुआ हो) कर 
|... सर्वे साधारण जनों के लिये काव्य-शास्त्रीय ज्ञान को सुछझभ बना दिया । हिन्दी के 
रे मूधन्य आचार्य केशव का उदय इसी काल में हुआ । यों अभी तक काव्य-शास्त्रीय 








मिश्रबन्धु विनोद, भाग १ संवत १९९४, पष्ठ ३श४। पी 
। डा० सरय प्रसाद अग्रवाल : अकबरी दरवार के हिस्दी कवि (सं०, तृतीय 
रे रा अध्याय । 2 
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विषयों का योड़-बहुत प्रतियादन पूर्वोक्त ग्रन्थों में हो चुका था, पर काव्य के सभी 
अंगों का सुव्यवस्थित एवं सुचिन्तित निरूपण पहली बार केशव से ही संभव हुआ। 
आपके पास संस्कृत काव्य-शास्त्र का प्रगाढ़ ज्ञान था तथा काव्य-रचने की भी 
अदभुत प्रतिभा थी। कवित्व और आचारयंत्व के मणि-काँचन योग से आपने हिन्दी 
में काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ व प्रणयत आरम्भ किया । जो हो, पर आचार्य केशवने अपने 
अपार-बेध्य और अप्रतिम कवित्व शक्ति के क्षेत्र को यदि पृथक-पृथक रखा होता तो 
हिन्दी काव्य-शास्त्र की परम्परा आज कुछ और होती । आचारयंत्व और कवित्व के 
समच्वयन से लक्षणोदाहरणात्मक जो ग्रंथ आपने प्रस्तुत किये, उन्हीं की चकल समस्त 
रीतिकाल में होती रही । परिगामत. ये रीतिकालीन आचार्य -कवि सच्चे अर्थ में न 
आचार्य ही बन पाये और न कवि ही । कैशव-प्रवर्तित रीति-धारा से पृथक होकर दो 
चार कवियों ने केवल कवितायें रचीं और उन्हें कबि कर्म में सफलता एवं श्रेय भी 
मिले । बिहारी, घतानन्द, बोधा, आलूम, ठाक्र आदि कवि इस्ती प्रवृत्ति की उपज 
है | इन खांटी कवियों में भी स्वभावत: प्रवृत्ति अपने युग की ही थी। इनकी कवि- 
ताओं को भी (रामचन्द्र शुक्ल प्रभृति) समीक्षकों ने रीतियुक्त होते हुये भी रीति- 
प्रभावित (रीतिबद्ध) घोषित किया है । पर विचित्र बात यह है कि काव्य शास्त्र के 
क्षेत्र में ऐते दो-चार भी आचार्य मध्यकाल में (१६५० विक्रम्‌ संवत्‌ से १६०० वि० 
संवत्‌ पर्यन्त) नहीं हुये जो स्वतन्त्र रूप से केवल काव्य शास्त्रीय ग्रन्थ ही रचते और 
उनमें स्व-रचित उदाहरण भरने में अपनी प्रतिभा का अपव्यय तन कर काव्य-शास्त्रीय 
गुत्थियों को सुलझाने में सारी शक्ति लगा देते । निष्कर्ष यह कि उस युग में कवि पेंदा 
हुये और आचाये-कवि पैदा हुये, पर आचाये नहीं छत्पन्न हो सके । और इसका दुःश्नेय 
अशत:ः केशव को भी मिलना चाहिये, क्योंकि कवित्व और आचायं॑त्व का प्रथम- 
समनन्‍्वयन आपने ही किया । यों यह परम्परा भी कृपाराम से ही चल पड़ी थी, पर 
केशव-पूर्व आचारयों' को पांडित्याभाव के कारण हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं । 
अस्तु, हिन्दी-काव्य शास्त्र की पूर्वपीठिका पर केशवदास का जन्म संवंत्‌ 
१६१८ विक्रम में हुआ ॥+ आपने तीन काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ रचे--(१) रसिक 
प्रिया (२) कविप्रिया (३) छल्दमाला । रसिकप्रिया की रचना आपने रसिकों के 
लिए की ।? इसमें रस-रीति का निरूपण किया गया है। आचाययें केशव इसमें 
श्रुगार की रसराजता सिद्ध करना चाहते हैं। अतएवं अन्य रसों की चर्चा को चलता _ 
कर देते हैं और मात्र श्युगार का सांगोपांग प्रतिपादन करने लग जाते हैं । 'कविप्रिया' _ 
अधिक विस्तुत आधार भूमि पर खड़ी की गई है । इस ग्रंथ के आरम्भ में केशव ने 
.. स्वयं स्वीकार किया है कि काव्य-शिक्षार्थियों के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है ॥* 


१. डा० विजयपाल सिंह : केशव और उनका साहित्य 
२. रसिक प्रिया, ११२। 
३8, कविप्रिया, प्रथम प्रभाव, छन्‍्द ६१॥ 
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अतएव इसमें समस्त काव्यांगों का निरूपण' किया गया है। एक साथ ही इस ग्रन्थ 
में आपने कवित्तदूषण (काव्यदोष), कवि व्यवस्था (कवियों के भेद) कविप्रसिद्धि, 


कविरोति, अलंकार, काव्य-भेद आदि सभी काव्य-शास्त्रीय तत्वों एवं विषयों का 


प्रतिपादन किया है । ''छनन्‍्दमाछा” में आपने भाषा-कवियों को शिक्षा देने के लिए 
एकाक्षर से लेकर २६ अक्षरों वाले ७६ वर्णिक छन्दों के लक्षण एवं उदाहरण रखे 
हैं । इस ग्रन्थ का पता हाल ही में गवेषकों को चला है । यह ग्रन्थ. हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग के पुस्तकालय में सुरक्षित है। “रसिक-प्रिया” की रचना संवत्‌ 
१६४८ विक्रम में हुई, ज॑सा स्वयं केशव ने ग्रन्थारम्भ में संकेतित किया है” । इसके 
दश वर्षों के अनन्तर आपने कविप्रिया की रचना की अर्थात्‌ १६५८ बि० संवत्‌ में 
कविप्रिया रची गई? । द 


(ग) विकास (पूर्वाद्ध )-केशवदास के काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में आकर हिन्दी 
काव्य-शास्त्र का स्वरूप निखर गया है। कृपाराम की हिततरंगिनी से लेकर केशव- 
पूव॑वर्ती मुनिछाल-रचित “रामप्रकाश” तक हिन्दी काव्य-शास्त्र का वीज उद्भूत ही 
हुआ था। केशव के ग्रन्थों में आकर वह अंक्रित या प्रस्फुटित हुआ। १६५८ वि० 


. सं» में रची गईं केशव की कविप्रिया के अनन्तर लगभग (७०० वि० सं० में आचाय॑ 


चिस्तामणि त्रिपाठी--प्रणीत अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रस्थ (काव्य विवेक, कविकुल- 
कल्पतरु, काव्यप्रकाश, पिगछ, रसमंजरी आदि) उपलब्ध होते हैं। इस बीच का 
दीघे व्यवधान हा तक छोगों को खलूता था । शुक्ल जी प्रभृति इतिहासकारों 


ने काव्य-शास्त्रीय अध्ययन की दुष्टि से इस काछू-खंड को सर्वथा अंधकाराच्छन्न ही 

. माना है । वस्तुस्थिति आज भी वैसी ही है। पर कतिपय नगण्य काव्यशास्त्रीय 

.. ग्रन्थों का पता चला है, जो इसी कालखंड में रचे गये थे । इनमें से कुछ तो मात्र 

... रीतिकालीन प्रवृत्तियां लिए हुए काव्यग्रन्थ हैं और कुछ में वस्तुत: रीति-निरूपण भी... 
... है, आंशिक ही सही | सं० १६५० के पश्चात मोहनवास ने वारहमासा और हरिराम 
.... एवं बालकृष्ण ने क्रमशः छत्दरत्तावही और रसचंद्रिका जैसी पिगल विषयक रच- 
... नाए कीं। सं० १६६० में मुबारक ते और संवत_ १६७६ में लीलाधर ने नखशिख 
|... विषय की रचनाएं कीं जिनमें मुबारक कृत अछकशतक और तिलशतक प्रसिद्ध पुस्तकें 
... हैं! । संवत्‌ १६८८ में सुन्दर कवि ने सुन्दर श्ज्धार का प्रणयन किया । इस ग्रन्थ का 

.. उल्लेख चिन्तामणि ने अपने ग्रन्थ “शृद्धार-मंजरी” में किया है। आप शाहजहां के _ 

... आश्रित कवि थे। संवत्‌ १६८८ में आपने यह ग्रन्‍्थ रचा था, जैसा आपने स्वयं... 
| ... अपने ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है । इस पुस्तक में केवल श्वृद्धार-रस का वर्णन है... पा | 


जा १७७७७७७॥७७॥//७७७७७७७७७७७७७७/७७७७७७७७,ा,छाााााशाआा 





गण. हे 


... १. रसिक प्रिया, प्रथम प्रभाव, छत ११॥ | २. कविग्रिया श४। 
... है. प्रभुदयाल् मीतल : ब्रजभाषा साहित्य का नायिकाभेद, २००५ वि० पृ०-७२ । 
५. रा ४. डा० स॒० सिश्र प्रणीव हि० का० शा० का इतिहास, पृ० ७२ । 
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तथा इसी से सम्बद्ध नायिकाभेद, हाव, भाव आदि का भी उल्लेख है । इसी प्रकार 
केशव और चिन्तामणि के बीच की कड़ी भी जूटी हुई है। इन दोनों आचार्यों के 
बीच के लगभग ५० वर्षों को काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से सवंथा शून्य नहीं कहा जा 
सकता । द 

अस्तु, १७०० विक्रम संबत्‌ के आसपास चिन्तामणि के द्वारा काव्यशास्त्रीय 
ग्रस्‍्थों के प्रणयन ने अनन्तर तो फिर ब्रजभाषा-हिन्दी में रीतिग्रन्थों की बाढ़ आ गई। 
निरन्तर आचार्यम्मन्य कवियों के द्वारा काव्य-शास्त्रीय विभिन्न तत्त्वों एवं अज्ों का _ 
निरूपण होता रहा । इन ग्रन्थकारों और ग्रन्थों की संख्या विपुल है। अभी भी कई 
ग्रन्थकारों का पता नहीं चला है। उनके ग्रन्थ वेयक्तिक पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा 
रहे हैं अथवा कहीं अनपढ़ व्यक्तियों के घरों में दीमक का भक्ष्य बन रहे हैं। इस 
दिशा में अभी भी खोज का प्रयास जारी है और उन्हें प्रकाश में लाने की आवदय- 
कता बनी है । फिर भी स्वंविदित एवं उल्लेखनीय आचायों की चर्चा मात्र से हमें 
इस प्रसंग में रीतिग्रन्थों के विकास को हृदयंगम कर लेने से संतोष करना होगा। 


आचार्य चिन्तामणि के बाद “तोष” ने सुधानिधि नामक रस-पन्थ रचा | 
इस ग्रन्थ की रचना तोष ने संवत्‌ १६९१ में की थी-ज॑स्ता उनके निजी छन्‍्द से ही 
ज्ञात होता है! । पं० रामचन्द्र शुक्क ने प्रायः बिना किसी आधार के ही तोषनिधि 
. की सुधानिधि का रचता-कालू १७९१ संवत्‌ माना है'। पर मिश्रवन्धुओं ने उद्ध त 
छन्‍्द के आधार पर १६९१ संवत्‌ ही इसका रचना-कालरू स्वीकार किया है। डा० 
भगी रथ सिश्र भी मिश्रवन्धु विनोद के रचना-काल से ही सहमत हैं।। इस ग्रन्थ में 
नवरसों, भावों, भावादयादि, वृत्ति तथा मायिकाभेद आदि का समुचित प्रतिपादन है 
जोधपुर के नरेश महाराजा जसवन्त सिंह ने भाषाभूषण नामक अलंकार-ग्रंथ अठारवीं 
. सदी के प्रारम्भ में लिखा । यद्यपि इसमें संस्कृत के चन्द्राछोक की पद्धति पर मुख्यतः 
अलड्ूारों का ही सोदाहरण प्रतिपादन दोहों में किया गया है, पर ग्रंथ के प्रथम 
प्रकरण में रस-निरूपण भी है । इसी समय के आसपास चिन्तामणि के भाई मतिराम, 
भूषण और जटाशंकर ने रीतिग्रंथों की रचना की । मतिराम ने रसराज, ललित- 
ललाम, साहित्यसार, अलूझूार-पंचाशिका और हलक्षणश्वुद्भार नामक पांच काव्य- 
शास्त्रीय भ्रंथ रचे थे । इनमें रसराज और ललितलाम तो अत्यन्त ही प्रसिद्ध ग्रत्थ 
हैं। रसराज, साहित्यसार और लक्षण-श्वद्भार रसशास्त्रीय ग्रन्थ हैं, शेष दो अलुंकार- 
.. ग्रन्थ हैं। रसराज में समस्त अंगों के साथ रीतिकालीन परम्परा के अनुसार रसराज _ 
. श्यूद्धार का निरूपण है। साहित्यसार में केवल नाथिकाभेद का उल्लेख है और 
लक्षण-शज्भार में भावों और विभावों का वर्गन है। लल्तिकलाम की रचना संवत्‌ 


क्‍ ह रु सुधानिधि, छत्द ।४५५५। .. २. हिन्दी साहित्य का इतिहास । पृ०-२८२ 
.. दे. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास ॥पृ०-८घ५॥ 





रश्८ ] द ..[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


१७६१६ और १७४५ के बीच हुई थी और रसराज की रचना संभवत: इसके बाद 
ई'। भूषण ने संवत्‌ १७३० के छूगभग “शिवराजभूषण”नामक प्रसिद्ध अलंकार 
प्रन्थ की रचना की” | आप वीर रस के कवि होने के नाते अधिक प्रसिद्ध हैं। 
चिन्तामणि के भाएयों में जयशंकर ने प्रायः कोई काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ नहीं रचा । 


इसी समय के आसपास आचार कुलपति मिश्र का आविर्भाव हुआ । इन्होंने 


| रसरहस्थ” और “गुण-रस- रहस्य” नामक दो काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ रचे । रस रहस्य. 
की रचना आपने सवत्‌ १७२७ में की थी, जँसा आपकी निजी उद्ति से ही प्रमाणित 


गैता है । रसरहस्य के आउ वत्तान्तों में आपने काव्य के समस्त अंगों का निरूपण 
१ ९ ८ 


किया है। आप सच्चे अर्थ में आचार्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि विभिन्न संस्कृत के का, 


आचार्यों के लक्षणों को अपनी “बचनकाओं” में समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के 
बाद ये अपने लक्षणों को सप्रमाण निर्धारित करते पाये जाते हैं। सुखदेव मिश्र भी. 
इसी काछ के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इन्होंने संवत्‌ १७२० से लेकर १७६० संवत्‌ के 
बीच अपनी अनेक रचनाएं प्रस्तुत कीं । वे हैं-वृत्तविचार, छन्‍्दविचार, रसार्णव, 
श्ज्ञार छता, पिगल और फाजिल अली प्रकाश । इनमें से वृत्तविचार, छन्‍्दविचार 


. और पिंगल ये तीन ग्रन्थ तो छन्दसम्बन्धी हैं। श्वृगाररता का परिचय अभी तक का 
अश्राप्त है। रसाणंव में रसों का सामान्यतः: और विशेषतः रसराज ख्गारतथा 
 नाथक-नायिक भेदों का विस्तृत निरूपण है । सुखदेव के बाद रामजी, गोपालराय, 


_बलिराम, बलवीर, कल्यानदास प्रभूति कवियों ने भी रीति-प्रंथों की रचना की, पर 


.. वे ग्रन्थ सवंधा अमहत्वपूर्ण हैं" । 


अब हिन्दी काव्य-शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचाय॑ देव का रचना-काल आया। 
आपका रचना-काल संवत्‌ १७४६ से लेकर १७९० संवत्‌ तक माना जाता है। 


... आपके द्वारा रचित ७२ ग्रन्थों की चर्चा की जाती है* । इनमें २५ ग्रंथों को रोति-प्रन्थ _ 
... बताया जाता है । पर प्रसिद्धि की दृष्टि से तथा काव्य-शास्त्रीय प्रतिपादन के महत्त्व 
... की दृष्टि से ये चार ग्रंथ ही उल्लेखनीय हैं-रसविलास, भवानी विछास, भावविरास, 
...... और काव्य-रसायन । रसविलास इनके अन्तिम काल की रचना है। इसे १७८ ३ सं० 
गा में रचा गया था?। रस विकास और भवानी विलास में रस' निरूपण है, भाव 


... विहास में रसों और अलंकारों का तथा काव्य-रसायन में काव्य के विभिन्न अंगों का. 


... प्रतिपादन किया गया है। 


हनन कक फल ननमममनन-- 





रा] 


..._ १. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास । 45 अप हा, 
..... २. प्रभुदयारू मीतल : ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद । पृ०-७३। 





रा. < । क्‍ वृत्तान्च ह ८, छन्द-३ २।.४.: हि्‌ का. शा. का इतिहास ।पू.९४-९६ ः | 
... ६ रसविद्ञास। | 


...._*. शुक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास । पृ०-२६४। 
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अब तक हिन्दी-साहित्य में रीति-परम्परा बद्धमूल-सी हो गई। १७५० 
संवत्‌ के बाद १९०० विक्रम संवत्‌ तक का कार रीति-साहित्य का उत्कर्ष कार 
है । इस बीच हिन्दी कवियों के मध्य यह प्रथा सी हो गई कि वे अनिवाय॑त: लक्षण- 
ग्रंथों का निर्माण करें। लक्षण-पग्रन्थों के प्रणन के बिना साहित्य जगत्‌ में किम्वा 
राजदरबारों में प्रसिद्धि पाना नितान्त कठिन हो गया । यों अपवादस्वरूप दो-चार 
ऐसे भी कवि हुए जिन्‍्होंने लक्षण-ग्रंथों की रचना न कर स्वतन्त्र रूप से काव्य-प्रणयन 
करना ही अपना उद्दृं इय बनाया | विक्रम संवत्‌ १७५० के बाद विरचित काव्य-प्रंथों 
के रचयिताओं में उल्लेखनीय आचार्य हैं-सूरतिमिश्र, कुमारमणिभद्ठ, श्रीपति, 
सोमनाथ, रसलीन, उदयनाथ, भिखारीदास, रतनकवि, करनकवि, पद्माकर, रसिक 
गोविन्द, प्रतापसाहि आदि । आगरे के सूरतिमिश्र ने अनेक काव्य-ग्रन्थ रचे । उनके 
नाम हैं,-अलंकार माला, रसरत्नमाछा, रस-ग्राहक चन्द्रिका, काव्य-सिद्धान्त, 
रसरत्नाकर, सरस आदि | इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में केशव की कविप्रिया और रसिक- 
प्रिया पर टीकाए' भी लिखी थीं | इत टीकाओं के नाम हैं “जोरावर प्रकाश” और 
“रस-पग्राहक चन्द्रिका” जो अभी भी हस्तलिखित रूप में रमणलाल चौधरी, बाजार 
कोसी (मथुरा) के पास सुरक्षित हैं' । सूरतिमिश्र के सभी ग्रंथ रस और अलंकार 
से सम्बद्ध हैं, पर इनके ग्रन्थों में “काव्य-सिद्धान्त'” स्वतो5धिक प्रसिद्ध है। इसमें 
काव्य के समस्त अंगों का एकत्र निरूपण किया गया है । कुमोर मणि भट्ट ने रसिक- 
 रसाल्‍ह नामक ग्रन्थ संवत्‌ १७७६ में लिखा था। इसमें काव्य-प्रकाश के आधार पर 
काव्य के सभी अंगों का निरूपण है । 

हिन्दी काव्यशास्त्र की इसी उत्कर्षकालीन परम्परा में आचाय॑ श्रीपति का 
जन्म हुआ। आपने कई लक्षण-प्रस्थों का प्रणयन कर प्रसिद्ध पाई । आपके ग्रन्थ हैं- 
कविकुल कल्पद्र म, रससागर, अनुप्रासविनोद, विक्रमक्लिास, सरोज कहकिका, 
अलंकार गंगा ओर काव्य-सरोज | इन सभी ग्रन्थों में कांव्य-सरोज अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। इसकी रचना १७७७ संवत्‌ में हुई थी ।१ एकमात्र यही ग्रंथ उपलब्ध भी है । 
तेरह दलों में यह ग्रन्थ विभाजित है और काव्य के विभिन्न भंगों के प्रतिपादन के 
साथ अन्तिम दल में रस-निरूपण किया गया है। श्रीपति के इस ग्रन्थ की विशेषता 
यह भी है कि इसके दोष-दलर ( दोष-प्रकरण ) में अन्य कवियों और आधचार्यों की 
रचनाओं को उदाहृत किया गया है। संवत्‌ १७८६ में रसिक सुमति ने अलंकार- 
चन्द्रोदय की रचना की जिसमें कुबलयानन्द की पद्धति पर अलंकारों का प्रतिपादन है । 
तदनन्तर संवत्‌ १७९४ में आचारय॑ सोमनाथ ने रसपीयषनिधि नामक छक्षण- 
.. भ्रच्थ रचा ।$ इस ग्रन्थ में एक साथ ही पिगछ, काव्य-लक्षण, प्रयोजन, भेद, हाब्द- 


१. डा० विजयपाल सिंह : केशव और उनका साहित्य, १९६१ ई० । पृ०-६८। 
रसिक-रसारू (हि० का० शा० का इतिहास के पृ०-११८ से उद्ध त) । 
. ३. काव्यसरोज ।१॥४। ४. रसपीयूष निधि । अन्तिम अंश । द 
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१७१६ और १७४४ के बीच हुई थी और रसराज की रचना संभवत: इसके बाद. 


हुई । भूषण ने संवत्‌ १७३० के रूगभग “शिवराजभूषण ” नामक प्रसिद्ध अलंकार 
ग्रन्थ की रचना की” । आप बीर रस के कवि होने के नाते अधिक प्रसिद्ध हैं। 
चिन्तामणि के भाइयों में जयशंकर ने प्राय: कोई काव्य-शास्त्रीय ग्रस्थ नहीं रचा। 
इसी समय के आसपास आचार्य कुछपति मिश्र का आविर्भाव हुआ । इन्होंने 
“रसरहस्थ” और “गुण-रस-रहस्य” नामक दो काव्य-शास्त्रीय अन्‍्ध रचे । रस रहस्य. 
की रचना आपने संवत्‌ १७२७ में की थी, ज॑सा आपकी निजी वक्ति से ही प्रमाणित 


होता है । रसरहस्य के भाठ वृत्तान्तों में आपने काव्य के समस्त अंगों का निरूपण 


किया है। आप सच्चे अर्थ में आचार्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि विभिन्न संस्कृत के 
आचार्यों के लक्षणों को अपनी “बचनकाओं” में समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के 
बाद ये अपने लक्षणों को सप्रमाण निर्धारित करते पाये जाते हैं । सुखदेव मिश्र भी. 
इसी काल के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इन्होंने संवत्‌ १७२० से लेकर १७६० संवत्‌ के 
बीच अपनी अनेक रचनाए प्रस्तुत कीं। वे हैं-वृत्तविचार, छन्‍्दविचार, रसाणंव, 
ज्ञार छता, पिगल और फाजिल अली प्रकाश । इनमें से वृत्तविचार, छन्‍्दविचार 


और पिंगल ये तीन ग्रन्थ तो छन्दसम्बन्धी हैं। श्यृगारलता का परिचय अभी तक 5 
अश्राप्त है। रसाणंव में रसों का सामान्यतः और विशेषत: रसराज शगार तथा... 
.. नायक-नायिक भेदों का विस्तृत निरूपण है। सुखदेव के बाद रामजी, गोपालराय, 


.... बलिराम, बलवीर, कल्यानदास प्रभूति कवियों ने भी रीति-ग्रंथों की रचना की, पर _ 
.. वे ग्रन्थ सर्वथा अमहत्वपूर्ण हैं" । द व 

.._ आपका रचना-काल संवत्‌ १७४६ से लेकर १७९० संवत्‌ तक माना जाता है।. 

.. . आपके द्वारा रचित ७२ ग्रन्थों की चर्चा की जाती हैः । इनमें २५ ग्रंथों को रीति-प्रन्‍्थ 

. बताया जाता है। पर प्रसिद्धि की दृष्टि से तथा काव्य-शास्त्रीय प्रतिपादन के महत्त्व 

... की दृष्ठि से ये चार ग्रंथ ही उल्लेखनीय हैं-रसविछास, भवानीविलास, भावविलास, 
.. और काव्य-रसायन । रसविलछास इनके अन्तिम काछू की रचना है । इसे १७८३ सं० 


अब हिन्दी काव्य-शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य देव का रचना-काऊू आया । 


... विलास में रसों और अलकारों का तथा काव्य-रसायन में काव्य के विभिन्न अंगों का 


... प्रतिपादन किया गया है। 


मम 


हो 





शा 





हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास | पृ०-5५। पा 
प्रभुदयाल्ल मीतरू : ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद । पृ०-७३। 


१. 
५ 


शुक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास | पृ०-२६४। .. ६ रसबिलञास |. | 
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अब तक हिन्दी-साहित्य में रीति-परम्परा बद्धमूल-सी हो गई।॥ १७५० 

संवत्‌ के बाद १९०० विक्रम संवत्‌ तक का काल रीति-साहित्य का उत्कर्ष काल 
है । इस बीच हिन्दी कवियों के मध्य यह प्रथा सी हो गई कि वे अनिवार्य॑त: लक्षण- 
ग्रंथों का निर्माण करें। लक्षण-प्रन्थों के प्रणणन के बिना साहित्य जगत्‌ में किम्वा 
राजदरबारों में प्रसिद्धि पाना नितान्त कठिन हो गया । यों अपवादस्वरूप दो-चार 
ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने लक्षण-ग्रंथों की रचना न कर स्वतन्त्र रूप से काव्य-प्रणयन 
करना ही अपना उहँ श्य बनाया । विक्रम संवत्‌ १७५० के बाद विरचित काव्य-प्रंथों 
के रचयिताओं में उल्लेखनीय आचार्य हैं-सूरतिमिश्र, कुमारमणिभद्ठ, श्रीपति, 
. सोमनाथ, रसलीन, उदयनाथ, भिखारीदास, रतनकवि, करनकवि, पद्माकर, रसिक 
गोविन्द, प्रतापसाहि आदि । आगरे के सूरतिमिश्र ने अनेक काव्य-प्रन्थ रचे । उनके 
नाम हैं,-अलंकार मारा, रसरत्नमाला, रस-प्राहक चन्द्रिका, काव्य-सिद्धान्त, 
रसरत्नाकर, सरस आदि | इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में केशव की कविप्रिया और रसिक- 

प्रिया पर टीकाए भी लिखी थीं | इन टीकाओं के नाम हैं “जोरावर प्रकाश” और 
_/रस-ग्राहक चन्द्रिका” जो अभी भी हस्तलिखित रूप में रमणलाल चौधरी, बाजार 
कोसी (मथुरा) के पास सुरक्षित हैं' । सूरतिमिश्र के सभी ग्रंथ रस और अलंकार 
से सम्बद्ध हैं, पर इनके ग्रन्थों में “काव्य-सिद्धान्त” सर्वतोडधिक प्रसिद्ध है। इसमें 
काव्य के समस्त अंगों का एकत्र निरूपण किया गया है। कुमांर मणि भट्ट ने रसिक- 
_रसालरू नामक ग्रन्थ संवत्‌ १७७६ में लिखा था*। इसमें काव्य-प्रकाश के आधार पर 

काव्य के सभी अंगों का निरूपण है । 

हिन्दी काव्यशास्त्र की इसी उत्कर्षकालीन परम्परा में आचाय॑ श्रीपति का 

जन्म हुआ। आपने कई छक्षण-पग्रस्थों का प्रणयन कर प्रसिद्ध पाई । आपके प्रन्थ हैं- 
कविकुल कल्पद्र म, रससागर, अनुप्रासविनोद, विक्रमविछास, सरोज कलिका, 
अलंकार गंगा और काव्य-सरोज । इन सभी म्रन्थों में काव्य-सरोज अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। इसको रचना १७७७ संवत्‌ में हुई थी ।१ एकमात्र यही ग्रंथ उपलब्ध भी है। 
तेरह दलों में यह ग्रन्थ विभाजित है और काव्य के विभिन्न अंगों के प्रतिपादन के 
साथ अन्तिम दल में रस-निरूपण किया गया है। श्रीपति के इस ग्रन्थ की विशेषता 
यह भी है कि इसके दोष-दलर ( दोष-प्रकरण ) में अन्य कवियों और आवचार्यों की 
रचनाओं को उदाहुत किया गया है। संवत्‌ १७८६ में रसिक सुमति ने अलंकार- 
चन्द्रोदय की रचना की जिसमें कुवबलूयानन्द की पद्धति पर अलंकारों का प्रतिपादन है । 

तदनन्तर संवत्‌ १७९४ में आचार्य सोमनाथ ने रसपीयषनिधि. नामक लक्षण- 

. भ्रन्थ रचा ॥$ इस ग्रन्थ में एक साथ ही पिंगल, काव्य-लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द- 


द १. डा० विजयपाल सिंह : केशव और उनका साहित्य, १९६१ ई० । पृ०-६८ । 
२. रसिक-रसाल (हि० का० शा० का इतिहास के पृ०-११८ से उद्ध त) ।. 
३. काव्यसरोज ।8॥४। ४. रसपीयूष निधि । अन्तिम अंश द 
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शक्ति, रस, ध्वनि, रीति, गुण और दोष आदि सभी काव्यांगों का सिरूपण किया... 
गया है। यह एक विशाल ग्रत्थ है और इतिहासकारों ने इसकी बड़ी प्रशंसा को है. ५ 


इसके बाद गोविन्द के कर्णाभरण की रचना १७९७ वि० संबत में हुई । इसमें भी 
मात्र अलकारों के लक्षणोदाह्रण हैं। रसलीन ने १७९८ संबत में रस-प्रबोध की... 


रचना को जिसमें नौ रसों और उतके उपादानों का परम्परागत ढंग से विस्तारपर्बक 
प्रतिपादन किया गया है। रघुताथ ने काव्य-कलछार और ररिक मोहन नामक दो 
काव्य ग्रथ रचे। दोनों में रस-निहुपण ही है। रसिक मोहन में सभी रफों का उल्लेख ही ४ 


इसी समय हिन्दी काव्यशास्त्र के सुपसिद्ध आचार्य भिखारी दास (या दास) 


का प्रादर्भाव हुआ । दासकृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में ये निविवाद हैं--रस सार्रा 


छनन्‍्दार्णव पिगल, काव्य-निर्णय और श् गार-निर्णय ।+ इन सभी ग्रन्थों में भी काव्य- 


निर्णय अधिक प्रसिद्ध है। इसमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण है । काव्य सिद्धान्त 


की दृष्टि से भिखारीदास ध्वनिवादी प्रतीत होते हैं ।१ ग्रन्थ के छठे उल्लास में 


ध्वनि का बड़ा स्पष्ट एवं मामिक निरूपण आपने किय। है। दुरूह कवि, बे रीसाल, 


 समनेस और ऋषिताथ प्रभुति आचार्य-कवियों ने रीति-ग्रल्थ रचे, पर वे उतने 
प्रसिद्ध नहीं हैं। अलंकार-निरूपण की दृष्टि से दुलह-प्रणीत कविकुल-कण्ठाभरण 

. एक प्रसिद्ध रचना है। रतन कवि ने भी इसी समय के आसपास दो ग्रन्थ रचे थे-- 
... फतेहभूषण और अलंकार दर्पण । फतेहभूषण में काव्य के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन 


_ है, पर अलंकारदर्पंण में केवछू अलंकारों के लक्षणों और उदाहरणों का विवरण है। 


. शुक्ल जी के अनुसार इनका रचना-काल संबत्‌ १८३० है। इसके अनन्तर जनराज 
.. का कवितारस विनोद, उजिवारे कवि के जुगूरू रसप्रकाश और रस चन्द्रिका, 
. यशवच्त सिंह का शज्भार शिरोमणि, जगत सिंह का साहित्य सुधानिधि आदि रीति- 


.. ग्रन्थ रचे गए। 
क्‍ रीतिकालीन काव्य-शास्त्र के अच्तिम मूर्धन्य आचारय पश्चाकर हुए । रामचन्द्र 


.. शुक्ल ने इनके आचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व-शक्ति और कल्पना-नैपुण्य की भूरि-मूरि 
.. प्रशंसा की है ।* पद्माकर के जगद्विनोद को शुक्छ जी ने मतिराम के रसराज की _ 

... कोटि की रचना मानती है। पद्माकर की अनेक रचनाओं में काव्य-शास्त्रीय रचनाएं 
... दो ही हैं-पह्माभरण और जगद्विनोद । जगद्विनोद संवत्‌ १८६७ के रूगभग की... 
...._ रचना है और इसमें रस, भाव, नायिका भेद आदि का निरूपण है। प्माभरण एक... 
... विशुद्ध अलंकार-प्रन्थ है और इसकी रचना बैरीसाल के भाषाभरण के आधार पर 
... की गई। इनके उदाहरण बड़े ही सरस एवं चित्रात्मक हैं । 


चलललई लक कं अल ४ कं अकेले बेबई ४ बज अरब आं गा ७4७७७; 
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१. जवाहर चतुदेदी सम्पादित काव्य-निर्णय की भूमिका, पृष्ठ-३३ । २. काव्य-निर्णय..._ 
_....  पषष्ठोहल्ास | प्रथम छनन्‍्द। ३. हिन्दी साहित्य का इतिहास । पृ०-३०९-३१० । 
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पद्माकर को अन्तिम उत्लेख्य आचार्य मानने का यह तात्पर्य कदापि नहीं... 
समझना चाहिए कि ब्रजभाषा हिन्दी के काव्यशास्त्र (रीतिग्रस्थों) की परम्परा यहीं 
समाप्त हो गई। इसके बाद भी लगभग ५० वर्षों तक ब्रजभाषा के माध्यम से 
रीतिग्रन्थों की रचना होठी रही । उसके बाद यह दायित्व खड़ी बोली पर आ गयों 
और गद्य के माध्यम से काव्य-शास्त्रीय चिन्तव की परम्परा का आरम्भ हुआ । 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुए दो और आवचार्यों की चर्चा हमें 
कर लेनी चाहिए । वे हैं-रसिक गोविन्द और प्रताप साहि । यों तो रसिक गोविन्द 
प्रणीत नौ पृस्तकों का पता चला है पर उनमें काव्य शास्त्रीय ग्रव्थ एकमात्र “रसिक द 
गोविन्दानन्दधन” ही है? । इसमें रस, अलुंकार आदि सभी काव्यांगों का निरूपण 
है । इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लक्षण तो ब्रजभाषा गद्य में 
दिया गया है, पर उदाहरण पद्य में। साथ ही इसमें अनेक आचार्यों के मतों को 
उद्ध त करने के अनच्यर ग्रंथ-कर्त्ता ने अपने छक्षण और उद्याहरण दिए हैं। प्रताप- 
साहि का रचना-काल संवत्‌ १८८० से लेकर १९०० संवत्‌ तक माना जाता है। 
 प्रतापसाहि ने भी लगभग नौ ग्रंथ रचे थे? । पर इनमें काव्य-शास्त्रीयः विषयों से 
सम्बद्ध ग्रंथ पांच हैं-- काव्य विनोद, श् गार मंजरी, अलंकार चिन्तामणि, काव्य 
विलास और व्यंग्यार्थ कौसुदी । इन सभी ग्रन्थों को मिलाकर देखने से शायद ही 
काव्य का कोई अंग निरूपित होने से अवशिष्ट मिल जाय । 


१९०० विक्रम संवबत्‌ के बाद भी रीति ग्रन्थों या काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों की 
रचना व्रजभाषा हिन्दी के माध्यम से होती रही पर जिस त्वरा और यशोलिप्सा से 
ये रचनाएं १९०० संवत्‌ के पूर्व होती थीं बसी परिस्थितियां अब नहीं रहीं । अतएव 
इस काल को ब्रजभाषा काव्य-शास्त्र के इतिहास का ह्वाास मानना ही उचित है। 
अब ब्रजभाषा काव्य-शास्त्र की आधारशिला पर खड़ी बोली के गद्यात्मक काव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थागार बनने जा रहे थे । तथापि क्षीणमाय युग में भी कई ऐसे आचार्य 
हुए जिन्होंने अलंकार, रस या नायिका भेद पर ब्रजभाषा में रीति-प्रन्थ लिखे । 
इस युग के काव्य शास्त्रियों में रामदास, ग्वालकवि, लह्टिराम, लछेखराज, गुराबर्सिह 
कविराजा मुरारिदान, गंगाधर, महराजा प्रताप नारायण सिंह प्रभूति स्मरणीय हैं। 
रामदास ने संवत्‌ १९०१ में समस्त काव्यांग निरूपक कवि-कल्पद्र म नामक ग्रन्थ 
की रचना की । ग्वाल कवि ने रस-निरूपक “रसरंग” नामक रीति-प्रन्थ लिखा | 
लछछिराम ने तो अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ रचे जिनमें महेश्वर विलास और 

रावणेश्वर कल्पतर प्रसिद्ध हैं। लेखराज ने संवत्‌ १९३४ में गंगाभरण नामक एक 





१, शुक्ल जी का इतिहास | पृ० ३२०-३२१ । आम के 
३: कविकल्पद्र म (हि० का० शा० का इतिहास से उद्धत) |. 
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अलंकार-ग्रन्थ रचा । आपने स्वयं स्वीकार किया है कि अलंकारों के व्याज से मैंने... 
गंगा का गुण-गान किया है ।? फरूत: आप काव्य शास्त्री की अपेक्षा भक्त अधिक 
प्रतीत होते हैं । गुदाबसिह ने वनिता भूषण नामक ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ की मुख्य के 
विशेषता यह है कि नायिका भेदों और अलूंकारों का एक साथ निरूपण किया गया... 


है । कविराजा मुरारिदीन का जसवसन्तभूषण, प्रतापनारायण सिंह का रसकुसुमाकर 


और गंगाधर कृत महेश्वर भूषण-ये सभी काव्य-शास्त्रीय पुस्तकें भी ब्रजभाषा-पद्च 


के माध्यम से ही लिखी गई । 


(घ)विकास (उत्तराद्ध ) विक्रम संवत्‌ १९४० के अनन्तर आज तक के युग. 
को मैंने हिन्दी काव्य शास्त्र के इतिहास का उत्तराद्ध माना है। इस अवधि में भी 
दो चार आचार्यों ने ब्रजभाषा में अपने काव्य शास्त्रीय ग्रन्थ लिखे हैं पर बाद के 


सभी आचाये खड़ी बोली गद्य में ही काव्य शास्त्रीय मीमांसा करने रंगे हैं। गद्य के 


ध्यम से विवेचन किए जाने के कारण इस यग के काव्य-शास्त्रीय ग्रस्थ अधिक 
सुस्पष्ट, विवेचना पूर्ण, तकसंगत एवं उपादेय प्रतीत होते हैं। पर मौलिकता"की 


दृष्टि से परवर्ती कतिपय ग्रन्थ ही मान्य हैं। 


इस काल-खंड के बीच जगन्नाथ प्रसाद भानु, विहारीलाल भट्द, अयोध्यासिह 
उपाध्याय, कन्हैयालाल पोह्दार, रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दर दास, डा० राम- 


शंकर शुक्ल 'रसारू! रामदहिन मिश्र, बलदेव उपाध्याय, लक्ष्मीनारापण सिंह, 


'सुधांश', गुलाब राय, डा० नगेन्द्र प्रभूति काव्य शास्त्री उल्लेखनीय हैं। 


जगन्नाथ प्रसाद भानु ने संवत्‌ १९६६ में काव्य-प्रभाकर नामक ७८६ 








४३, गंगाभरण। छल्द १०। 





पृष्ठों... 
... का एक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ खड़ी बोली गद्य में छिखा हुआ है, पर... 
.. प्रस्तावना अंग्रेजी में लिखी हुई है । ग्रन्थ के बारह मयूखों में क्रमश: छत्द, ध्वनि 

.. नायिका भेद, उद्दीपन, अनुभव, संचारी, स्थायी भाव, रस, अलंकार, दोष, काव्यनिर्णय 
.। ... और कोष-लोकोक्ति-संग्रह की अत्यन्त विस्तार के साथ विवेचना की गई है । ग्रन्थ 
... के विशाल कलेवर होने के कारण मौलिक चिन्तन या प्रतिपादन नहीं बल्कि अनेक 
... संस्क्षत-हिन्दी के लक्षणों और उदाहरणों का संकलन ही है। विहारीलाल भट्ट ने 
.... संवत्‌ १९९४ में साहित्य-सागर नामक ग्रन्थ रचा । अ्न्थ दो भागों में विभाजित है 
.... और कूल मिलाकर इसमें १४ तरंगें हैं। ग्रन्थ में साहित्य के सभी अंगों का निरूपण 
..... किया गया है-यहां तक कि नाटक और गद्य-काव्य का भी | ग्रन्थ की अन्तिम तीन द 
... तरंगों में आध्यात्मिक नायिकाओं के भेद, निर्वाण और दान-प्रकरण भी जुटे हुए हैं।... 
ा --संबतू २००२ में कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य-कल्पद्र म नामक ग्रन्थ के दो भागों (रस- 
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मंजरी और अलंकार मंजरी ) को प्रकाशित किया। प्राय: इनके प्रथम संस्करण 
१९९१ और १९९३ में प्रकाशित हुए थे और उससे भी पहले दोनों मंजरियों का 
समन्वित रूप काव्यकल्पद्र म नाम से संवत्‌ १९०३ में ही प्रकाशित हो गया था ४ 
प्रथम भाग (रसमंजरी ) में समस्त काव्यांगों का निरूपण है और द्वितीय भाग 
(अलंकार मंजरी ) में केवल अलंकारों का सोदाहरण प्रतिपादन है । ग्रन्थ सुचिन्तित, 
सुगठित एवं उपादेय है । सच पूछिए तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों में काव्य- 
प्रकाश या साहित्य दर्पण को जो स्थान प्राप्त है, वही कन्हैयालालू पोद्दार के काव्य- 
कल्पद्र म के दोनों भागों को आज भी प्राप्त है । 


अयोध्या स्रिंह उपाध्याय 'हरिओऔध' ने भी पहली बार संवत्‌ १९८८ में 'रस- 
कलूस” नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया । हिन्दी काव्य-शास्त्र के परवर्ती आचार्यों में 
/हरिओध' जी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका कारण यह है कि परवर्ती काल में 
स्वतन्त्र रूप से किसी ने केवल रस पर काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ नहीं लिखा था। इस 
ग्रन्थ में परम्परागत नौ रसों का विवेचन गद्य में किया गया है-पर उदाहरण आपने 
ब्रजभाषा में ही स्वयं रच कर दिए हैं। डा० रमाशंकर शुक्ल रसालू ने 'अलंकार- 
पीयूष नामक ग्रन्थ लिखा है | इस ग्रन्थ में मात्र अलंकारों का व्यवस्थित विवेचन है, 
उदाहरणों को भरने का प्रयास नहीं किया गया है । यहम्रन्थ उनके हिन्दी अलंकारों 
का विकास ( इवोल्यूशन आफ हिन्दी अलूंकाराज ) शीर्षक शोध-प्रबन्ध का 
ही रूपान्तर है । 


रामचनद्र शुक्ल इस कारू-खंड के अग्रणी आचार्य माने जाते हैं। इनकी “'रस- 
मीमांसा' (यह ग्रन्थ इनके निबन्धों का संग्रह है) और “चिन्तामणि' दोनों भागों के 
कतिपय निबन्त्र हिन्दी काव्य-शास्त्र के छिए युगान्तरकारी माने जाते हैं। आपने 
पूर्वी और पश्चिमी काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों के गहन अध्ययन के आधार पर सुचि- 
न्तित विचार इनमें प्रस्तुत किए गए हैं। रसों के साधारणीकरण, रसात्मक प्रतीति 
की कोटियां, विभावों और अनुभावों के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में आपके विचार 
सर्वथा मौलिक हैं । पडिण्तराज जगन्नाथ के बांद भारतीय काव्य-शास्त्र की जाह्नवी... 
जो अवरुद्ध हो गई थी उसे शक्ल जी ने भगीरथ बन कर पुनः प्रवाहित किया। ग्रंथ. 
के प्रत्येक सन्दर्भ में मौलिकता एवं पांडित्य की छाप है । द 


इ्धामसुन्दरदास ने संवत्‌ १९७९ में 'साहित्यालोचन” नामक काव्य-शास्त्रीय 


.. ग्रन्थ पहली बार प्रकाशित कराया । यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध रखने वालों... 





१. हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास । पृष्ठ-१९४ । ः हे 
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के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ । इस ग्रन्थ के छः प्रकाशन हुए हैं--इसीसे इसकी 
लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है । क्रमशः संवत्‌ १९८४, १९८८, १९९२ 
१९९४ और १९९९ में द्वितीय से लेकर षष्ठ आवृत्ति तक प्रस्तुत हुई है। पांचवें 
संस्करण में कुछ परिवद्ध न एवं संशोधन भी स्वयं लेखक ने कर दिए हैं। इस ग्रंथ 
के सात अध्यायों में क्रमशः कला का विवेचन, साहित्य का विवेचन, काव्य का बिवे- 
चत, कविता का विवेचन, गद्य-काव्य का (दृश्य और काव्य) विवेचन, रस और 
देली तथा साहित्य की आलोचना का प्रतिपादन ग्रन्थकार ने किया है। इस ग्रन्थ में 
किसी मौलिक सिद्धान्त की उदभावना नहीं है प्रत्युत काव्य-शास्त्रीय सामग्रियों का 
ही अधिकाधिक संकलन है । इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह >है कि इसमें 
डा० दास ने पूर्वीय और पश्चिमीय काव्य सिद्धान्तों का यथाप्रसंग सामंजस्य स्थापित 
किया है। ग्रन्थकर्त्ता ने स्वयं भी मौलिक काव्य शास्त्री होने का दावा नहीं किया 
वरन्‌ भारतीय तथा यूरोपीय आलोचकों के मंतव्यों को हिन्दी के! विद्यार्थियों के लिए 
सुस्पष्ट शब्दों में सजाना ही अपना उद्द श्य बताया है । 


रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक प्रथम उद्योत', काव्यालोक “द्वितीय उद्योत' 

और काव्यदपंण नामक तीन ग्रंथ लिखे हैं। आपने पहले पाँच उद्योतों में काव्यालोक 
. रचने की योजना बनाई थी । पर दो उद्योतों के प्रकाशन के अनन्तर ही बाडँक्य के 
कारण आपने यह योजना बन्द की और समस्त काव्यांगों का निरूपक ग्रन्थ 'काव्य- 
पंण लिखा । काव्य दपंण का प्रथम प्रकाशन १९४७ ई० में हुआ था। प्रन्थकर्ता ने 

स्वयं ग्रन्थरचना का उद्द शय बताते हुए कहा कि काव्य-शास्त्र की सारी बातें नवीन 
. विचारों और नवीन उदाहरणों के साथ रखना ही अभिप्रेत है। इस ग्रन्थ की मुख्य 
_ विशेषता यह है कि प्राचीन काव्य शास्त्रीय विचारों को नए युग की भाषा में खड़ी 
बोली कविता के उदाहरणों के साथ स्पष्टता से प्रतिपादित किया गया है। जहाँ- 
तहाँ पाश्चात्य समीक्षकों के उद्गारों को भी प्रस्तुत किया गया है तथा सामंजस्य 
. बिठाने की चेष्टा की गई है । सबसे बड़ा दुगुण ग्रन्थ का यह है कि इसमें भ।रतीय 
.. शआाचार्यों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का दराग्रह है तथा पाश्चात्य समीक्षकों के प्रति 


रह उपेक्षा का भाव | यहाँ तक कि भारतीय आचार्यो के लिए प्रयुक्त क्रिया पदों को 


.. आदराथंसूचक बहुवचन में रखा गया है पर विदेशी आलोचकों के लिए छाए. गए. 


है .. क्रियापदों को स्वंदा एकवचन में ही व्यवहृत किया गया है। इसी क्रम से विचारों... 
-.. की स्वीकृति और अस्वीकृति में भी नितान्त दुराग्रह है। कहने का तात्पय यह कि हु 
के । काव्यदपंण में नीर-क्षी र-विवेक का अभाव है, पर आधुनिक भाषा में काव्य-शास्त्रीय - | 





... १. साहित्यालोचन, प्रथम संस्करण, १९७९ (भूमिका) 
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विचारों के एकत्र संकलन की दृष्टि से ग्रन्थ अत्यन्त म त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में १२ 
प्रकाश हूँ जिनमें क्रमशः काव्य का सामान्य परिचय, अर्थ-निरूपण / रस स्वरूप और 
उपकरण, रसों के भेद, रसाभास, ध्वनि, काव्य के रूप दोष, गुण, रीति और अलं- 
कार विषयों का विवेचन है । 


लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' ने काव्य में अभिव्यंजनावाद और 'जीवन के 
तत्व और काव्य के सिद्धान्त” नामक दो ग्रन्थ छिखे हैं। आपने इन दोनों ग्रन्थों में 
भारतीय एवं योरोपीय काव्य-सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दी काव्य का निरीक्षण- 
परीक्षण किया है। कहीं-कहीं आपने अपनी नवीन मास्ताएं भी स्व॒तन्त्र रूप से प्रकट 
की हैं । ये दोनों ग्रन्थ परम्परागत काव्य-समीक्षा-पद्धति से सर्वथा हटकर लिखे गए 
हैं ओर इनमें रसों और अलंकारों आदि के सम्बन्ध में लेखक ने अपने सचिन्तित 
विचार प्रकट किए हैं । “जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त” तामक प्रन्थ को 
आपने दस अध्यायों में लिखा है । जीवन के तत्वों और काव्य के तत्वों का पृथक्‌- 
पृथक तिरूपण कर लेखक ने इनका तिकटतम सम्बन्ध बताया है। हिन्दी काव्य-शास्त्र 
के इतिहास में यह ग्रंथ अपने ढंग का है और विद्वान लेखक के मौलिक चिन्तनों का 
परिचय इससे प्राप्त होता है। फिर भी इस प्रन्थ से प्रतिपादित अनेक विचार 
विवादास्पद हैं । 


डा० नगेन्द्र हिन्दी काव्य शास्त्र की वतंमान पीढ़ी में बहुश्नत बहुर्चाचत हैं । 
आपने “रीति काव्य की भूमिका' और 'देव और उनकी कविता? नामक दो ग्रन्थ अपने 
शोध-प्रबन्ध के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। ग्रन्थों में व्यवस्थित अध्ययन का प्रति- 
फलत है | विशेषतः रीतिकालीन साहित्य की भूमिका बड़ी स्पष्टता के साथ उप- 
स्थित की गई है । इधर भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, हिन्दी काव्यालंकार सत्र, 
हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, हिन्दी ध्वन्याक्ोक आदि ग्रन्थों का आपने सफल सम्पादन भी 
किया है। इन भ्रन्‍्थों में सामान्यतः भारतीय काव्य सम्प्रदायों का पुनराख्यान ही है, 
पर ग्रन्थकार ने विवेचन एवं विश्लेषण पद्धति में सर्वथा वैज्ञानिकता का परिचय 
दिया है। साथ ही अनुवाद भी प्रामाणिक हुए हैं । संस्कृत ग्रन्थों के इस पनरुद्धार 
के जरिये लेखक हिन्दी में एक संश्लिष्ट काव्य-शास्त्र का निर्माण करना चाहता है।. 
नगेन्द्र की धारणा है कि जैसे भारतीय और पाइचात्य दर्शन एक दूसरे के पूरक है, 
उसी तरह भारतीय ओर परिचमी काव्य-शास्त्र भी ।! अतएवं आपने भारतीय 
काव्य-शात्रियों के अध्ययन-क्रम में पाइचात्य समीक्षकों के विचारों को भी तुलनात्मक 


अिललककलकननननकनननन मत ननननन न न न त- पपलन न कनननननननन-ननन- नरम -+३० मनन ददनन» कप -नवन-क_ऊभ». 
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रूप में प्रस्तुत कर एकरूपता लाने की चेष्टा की है। वस्तुतः यह प्रयास सर्वथा 
नवीन और वरेण्य है । 

बलदेव उपाध्याय संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान और सफल प्राध्यापक हैं। आपने 
अपने लेखन का माध्यम हिन्दी को ही बनाया है । काव्य शास्त्र पर आपने भारतीय 
काव्यशास्त्र' नामक ग्रन्थ दो खंडों में लिखा है। इन दोनों खंडों का प्रकाशन 
प्रसाद परिषद्‌, काशी की ओर से क्रमशः संवत्‌ २००५ और संवत्‌ २००७ में हुआ 
है। इन ग्रन्थों में संस्कृत काव्य-शास्त्र के उन अंशों का अध्ययत किया गया है जिन 
पर अभी तक हिन्दी में "न कुछ' के बराबर ही लिखा गया था | विशेषत: औचित्य, 
रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति (द्वितीय खंड में) और कविरहस्य जगन्नाथ के बाद के कति- 
पय' संस्कृत आचार्यों का विवरण (प्रथम खंड में ) इन ग्रन्थों के उल्लेखनीय अंश हैं । 
सामग्री की प्रचुरता तो है, पर शी पण्डिताऊ है । 


गुलाबराय ने काव्यालोचन पर तीन ग्रन्थ लिखे हैं। उनके नाम हैं--नवरस, 
सिद्धान्त और अध्ययन तथा काव्य के रूप । नवरस में परम्परागत मान्य नौ रखों 
का विवेचन किया गया है तथा प्रध्न॑गवश अन्य काव्यांगों का भी वर्णन आया है। 
सिद्धान्त और अध्ययन तथा काव्य के रूप में क्रश: रस, रीति, लक्षणा और व्यंजना 


तथा काव्य के विविध रूपों का अध्ययन किया गया है। साथ ही इस ग्रन्थ में वर्त- 


. मान साहित्यिक समस्याओं और वादों से अवगत कराने का प्रयास भी है। जहां- 
तहां पूर्व और परिचम के काव्य-सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया .. 
.. गया है। "काव्य के रूप' में काव्य के भेदों का विवरण देने के साथ ही उनके सैद्धा- 
_ स्तिक विवेचन और हिन्दी साहित्य में उनके विकास को दरसाने का प्रयास भी है । 
इन सभी ग्रन्थों को मिलाकर देखने से साहित्यालोचन का पूरा क्षेत्र व्याप्त तो हो 
.._ जाता है पर इनमें मौलिक चिन्तन की अत्यल्पता है। इन प्रन्थों को लिखने का 
उद्देश्य ही लेखक का यह था कि हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी काव्यांगों और काव्य- 


... रूपों का सामान्य परिचय प्राप्त कर लें ।? फलत: इन ग्रन्थों में रामचन्द्र शुक्ल जैसा 





सशक्त एवं मौलिक विवेचन का अभाव है । 


.... उपयुक्त सिद्धान्त-ग्रन्थों के अतिरिक्त इस युग में कई शोध-प्रबन्ध भी काव्य- 
.. शास्त्र पर लिखे गए हैं । इनमें से कुछ शोध-प्रबन्ध तो प्रकाशित भी हुए हैं और ., 





..... शोध-प्रबन्धों में भागीरथ मिश्र का हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, नारायण दास | 
.... _ खन्ना का आचार्य भिखारी दास, सत्यदेव चोधरी का हिन्दी परम्परा के प्रमूख | 





.._ १, गुलाबराय : सिद्धान्त और अध्ययन, १९५४५ भ्रस्तावना, पृष्ठ १९। 





हिंदी काव्य-शासंत्र : उद्भव और वर्गीकरण |]... [ २३१७ 


आचाये (हिन्दी अनुसन्धान परिषद्-दिल्ली की ओर से प्रकाशित), पाइचात्य काव्य- 
शास्त्र की परम्परा आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। रामछाल सिंह ने आचार्य शुक्ल के 
समीक्षा-सिद्धान्त नामक शोध-प्रबन्ध लिखा है, जिसका प्रकाशन इसी नाम से कर्म- 
भूमि प्रकाशन-मन्दिर, वाराणसी से १९४५८ ई० में हो चुका है। आनन्द प्रकाश 
दीक्षित-प्रणीव रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण और छेलविहारी गुप्त लिखित मनो- 
विज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धान्त का समालोचनात्मक अध्ययत भी उल्लेखनीय रस- 
ग्रन्थ हैं । डा० छैलविहारी गृप्त छिखित 'नायक-तायिका भेद! और डा» वृजवासी 
लाल श्रीवास्तव लिखित 'करुण-रस” (शोधात्मक रूप में हिन्दी काव्य में करुण-रस ) 
भी होधात्मक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ ही हैं। इन सभी शोधात्मक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों 
में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ विवेच्य आचार्यों, कालों और काव्य सिद्धान्तों का. 
सुचिन्तित अध्ययन है । फिर भी इन्हें पूर्व-प्रतिपादित ग्रत्थों की तरह सिद्धान्त-गन्थ 
तो नहीं कहा जा सकता है। 


अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों में कई ऐसे ग्रन्थ हैं जो काव्य-शास्त्रीयः विषयों से 
सम्बन्ध रखते हैं पर प्रकाश में नहीं आने के कारण उनके सम्बन्ध में निद्िचत रूप 
से कुछ कृह सकना नितानत कठिन है । यहाँ केवल उनके नाम मात्र गिताकर हमें 
. सन्‍्तोष करना होगा । इन दोध-प्रबन्धों की सूचना हमें डा० उदयभानु सिंह लिखित 
'हिन्दी के शोध प्रबन्ध! नामक पुस्तक से मिली है। अतएवं विस्तृत विवरण के 
. लिए उसी पुस्तक को देखना चाहिए। इन अप्रकाशित शोधात्मक काव्य शास्त्रीय 
 अ्रच्थों में उल्लेखनीय हैं--त्रिभुवन सिंह रचित मध्यकालीन अलंकृद कविता और 
मतिराम (हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा, १९५८ में स्वीकृत), रेवतीसिह--लिखित 
पद्माकर तथा उनके रचित ग्रन्थों का आलोचनात्मक अध्ययत (आगरा विश्व- 
विद्यालय, आगरा द्वारा १९५९ में स्वीकृत ,, महेन्द्रक्मार द्वारा प्रस्तुत मतिराम : 
कवि और आचाय॑ (दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा १९५८ में स्वीकृत), जयचन्दराय 
लिखित आचार्य रामचन्द्र शक्ठल--एक अध्ययन (आगरा विश्वविद्यालय द्वारा १९५८ 
में स्वीकृत) आदि । इनमें से त्रिभ्वन सिह और कुमार के शोध-प्रबन्ध अब प्रकाशित 
भी हो गए हैं । 


(डः) सिहाबलोकन--इस प्रकार सातवीं सदी के आचार्य पुष्य के यूग से 
. लेकर १९६२ ई० के" शोध-प्रबन्धों के गृग॒ तक हिन्दी काव्य शास्त्रों का क्रमिक 
विकास होता रहा है । कृपाराम से प्रतापतारायण और गंगाधर के युग तक (संबत्‌ 
.. १५९८ से संवत्‌ १९५० पर्यन्त) जितने भी लक्षण ग्रन्थ हिन्दी में लिखे गए उनका... 





१. हिन्दी के शोध प्रबन्ध, १९५९, शोध-प्रबन्ध सूची, पृष्ठ ७-१६ । 
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माध्यम वृजभाषा-पद्य था । इन ग्रन्थों में सर्वाशत: मौलिकता तो कहीं नहीं है, पर. 
आंशिक मौलिकता अनेक आचार्यों में विद्यमान है । इस दृष्टि से केशव, चिन्त।मणि, 


कुलपति, देव, सोमनाथ, भिखारी दास, प्रताप साहि आदि अधिक उल्लेख योग्य हैं। 


संबत्‌ १९५० के अनन्तर हिन्दी काव्य शास्त्रीय चिन्तत का माध्यम खड़ी बोली का 
गद्य बना । इस युग को मैंने हिन्दी काव्य शास्त्र के विकास का उत्तराद्ध कहा है। 
जगन्नाथ प्रसाद भानु से लेकर डा० नगेन्द्र पर्यन्त जितने भी आचार्य हुए उन्होंने खड़ी 
बोली गद्य के माध्यम से ही अपने ग्रंथ रचे । इन आचार्यों में मौलिकता एवं महत्त्व 
. की दृष्टि से रामचन्द्र शुक्ल, डा० नगेच्द्र प्रभृति विशेषतः ध्यान देने योग्य हैं। बर्त॑- 
मान युग तो, वस्तुत:, शोब का युग है । अतएवं इधर १९४६ ई० के अनन्तर तो 


केवल काव्य-शास्त्राधारित शोध-प्रबन्ध ही प्रस्तुत हो रहे हैं। सिद्धान्त-«म्रव्थों की 


सर्जना का काल समाप्त हो गया है और अब मौलिक विचार भी शोध-अंथों के 
माध्यम से ही अभिव्यक्ति पा रहे हैं। यों इन काव्यशास्त्रीय शोध-पग्रन्थों का प्रारम्भ 
भी १९३७ ई० में लिखे गए रमाशंकर शक्ल 'रसार' के हिन्दी काव्य-शास्त्र का 
विकास' नामक ग्रन्थ से ही मानना चाहिए । पर यह शोष-स्रोत भी दद वर्षों तक 


अवरुद्ध प्रतीत होता है | काव्य-शास्त्रीय शोध-पग्रन्थों का प्रवर्तत' डा० नगेन्द्र लिखित... 


'रीति काव्य की भूमिका में देव का अध्ययन नामक ग्रंथ से वस्तुतः होता है। इसके 
बाद ही भगीरथ मिश्र, ओमप्रकाश, आनन्द-प्रकाद दीक्षित, राकेश प्रभति उल्लेख- 


नीय गवेषक इस क्षेत्र में उतर आते हैं। यह परम्परा अभी विकासंशील है और 


उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ग्रन्थों की संभावना की जा सकती है । 


(३) हिन्दी काव्य-शास्त्र का साम्प्रदाथिक वर्गीकरण 
हिंदी काव्य-शास्त्र के इतिहास को दो खंडों (पूर्वार्द' और उत्तराद््ध) में बांद 
.. कर हमने अध्ययन किया है । अतएवं वर्गीकरण भी दोनों खंडों का प्रथक्‌-पृथक्‌ ही 

. वांछित है। पहले हम रीति ग्रत्थों को लेकर देखें कि इन ग्रन्थों के निर्माण-कारू में 

. कितने काव्य-सम्प्रदाय थे और उनके प्रवर्तक, पोषक भौर अनुयायी कौन-कौन 

आचार्य थे, फिर उत्तराद्ध कालीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास 


... करें। 


(३-क) हिन्दी काव्य-शास्त्र के पूर्वाद्ध का वर्गोकरण 


रीति ग्रंथों का वर्गीकरण थोड़ा कठिन है क्योंकि इन आधचार्यों की प्रवत्ति 


... अस्थिर अतीत होती है । किसी एक दिशा में प्रवृत्त हो अर्थात्‌ किसी एक काव्य- . 











अदाकारा 
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सिद्धांत को अपनाकर रीति-ग्रंथ' लिखना इन्होंने नहीं सीखा था। परम्परागत 
संस्कृत के काव्य-शास्त्र का ज्ञान संभार इन्हें उपलब्ध तो हुआ, पर उसे बिना पचाए 
ही आप काव्य-शास्त्र निर्माण में लग गए। परिणाम यह हुआ कि आपके कावब्य- 
दास्त्रीय विचार नए काव्य-सम्प्रदाय को जन्म देने में तो नितान्त असमर्थ रहे ही. 
बल्कि परम्परागत काव्य-सम्प्रदायों का अनुमोदन भी व्यवस्थित रूप में आपके हाथों 
संभव न हो सका । 


(अ) डा» नग्रेन्द्र का वर्गीकरण-- 


डा० नगेन्द्र ने रीति ग्रन्थों का वर्गीकरण उनकी शैली के आधार पर किया 
है ।? संस्कृत के जिन परवर्तीकालीन ग्रन्थों के आधार पर इन रीतिकालीन आचायों 
ने अपने ग्रन्थ लिखे उन्हीं ग्रन्थों के वाम पर आपने तीन निरूपण-शै लियों का उल्लेख 
किया है। वे शैलियां हैं-(१) काव्य-प्रकाश की निरूपण-शैली जिसमें काव्य के सभी 
अंगों पर थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला गया है (२) श्वगार-तिलूक, रसमंजरी आदि की 
श्ुगाररसमयी नायिका-भेद वाली शैली जिसमें केवल ध्युगार के विभिन्न अंगों-- 
विशेषकर नायिका के भेद का ही निरूपण किया गया है और (३) चंद्रालोक की 
संक्षिप्त अलुंकार-निरूपण शैली जिसमें अलंकारों के ही संक्षिप्त लक्षण और उदाहरण 
दिए गए हैं । यह वर्गीकरण अधिक उपयुक्त इसलिए नहीं जंचता है कि इसके अन्‍्तर्गत 
-उन रीति युगीन ग्रन्थों को हम भले ही समाविष्ट कर सकें, पर उन आचार्यो' को 
नहीं बांध पाते जिन्होंने ये ग्रन्थ रचे थे। कारण यह कि एक ही आचार्य विभिन्न 
शैलियों के ग्रन्थों की रचना में प्रवृत्त पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केशव अथवा 
पद्माकर को लीजिए । केशव की 'रसिक प्रिया को नगेन्द्र जी ने द्वितीय शैली के 
. अन्तर्गत रक्‍्खा है क्‍योंकि इसमें श् गार-रस का तथा नायिका-भेदों का निरूपण है । 
पर इनकी 'कविप्रिया' को किस शैली के अन्तर्गत रकखा जाय, यह प्रइन ज्यों का 
यों बना रह जाता है। यदि विभिन्न काव्यांगों का निरूपण इस ग्रन्थ में देखकर इसे 
मम्मटी शैली में रख दिया जावे तो आचाये केशव को किस कोटि का आचार्य माता 
जाय ? भानुदत्त की परम्परा का, या भमम्मठ की परम्परा का यह प्रश्न उठ 
खड़ा होता है। केवलरू एक ग्रन्थ की निरूपण-शली में भी अनेक विप्रतिपत्तियां पाई 
जाती हैं । केशव की रसिक-प्रिया में भी भानुदत्त की रसमंजरी या रुद्रभद् की 
श्र गारतिलक की तरह केवल श्य गार-रस का ही अथवा उसके आहलूम्बनभूत नायि- 
. काओं का ही निरूपण नहीं है बल्कि उसके साथ हास्य-करुण आदि नौ रसों, चतुविध 


९. डा» नगेन्द्र । रीतिकाव्य की भूमिका, १९४९ पृष्ठ १४९ । 
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बृत्तियों और रस-अनरसों का वर्णन है ।१ ऐसी स्थिति में केशव की रसिक-प्रिया को 
शव गार-मंजरी की निरूपण-शैली में निबद्ध करना न्‍्यायूय नहीं प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार 'कविप्रिया' को भी मात्र अनेकांग निरूपक देखकर उसे काव्य-प्रकाश की शैली 


का ग्रत्थ नहीं माना जा सकता । क्‍योंकि इस ग्रन्थ में कई ऐसे काव्य शास्त्रीय विषय. 


भी प्रतिपादित किए गए हैं जो स्वयं मम्मट के काव्य-प्रकाश में नहीं हैं। केशव की 
कवि-प्रिया में राजवंशवर्णण और कविवंशवर्णन के अतिरिक्त कवि व्यवस्था (जिसके 
. अन्तर्गत कवियों का वर्गीकरण किया गया है तथा कविरीतियों और कविप्रसिद्धियों 
का उल्लेख है!, व्वेतादि वर्णन (जिसके अन्तर्गत अलंकारों का सामानन्‍्य-विशेष वर्ग 


और उनके रंग आदि के आधार पर भेद बताए गए हैं), भूश्रीवर्गनण और राज्यश्री- 
वर्णन आदि नवीन अंश हैं जो काव्य-प्रकाश में नहीं पाए जाते । इसके अतिरिक्त 


जिस किसी आचार्य के ग्रन्थों को लेने पर भी यही स्थिति दृष्टिगोचर होगी । पद्मचा- 
कर का जगद्विनोद तो अपनी श्र गार निरूपकता के कारण रसमंजरी की झौली 
में और पद्माभरण अलंकार निरूपक होने के कारण चन्द्रालोकी पद्धति में आवेगा, 
पर स्वयं पद्माकर का आचायत्व किस कोटि में परिगणित किया जाय--यह समस्या 
बनी रह जाती है। 

इतना ही नहीं, जयदेव के चन्द्राछोक और मम्मठ के काव्य-प्रकाश की जो 


_ शैलीगत विश्वेषताएं हैं वे इन रौतिकालीन ग्रन्थों में कदापि उपलब्ध नहीं होती हैं। 


मम्मट के काव्य प्रकाश में लक्षणों की कसावट, गद्यात्मक वृत्ति, अन्य-रचित उदा- 


हरण और लक्षण तथा परस्पर स्वतन्त्र छन्‍्दों का निवेश आदि गुण पाए जाते हैं... 


. और रीतिकाल का कोई भी ग्रन्थ इन विशेषताओं से प्रायः विभूषित नहीं पाया 
. जाता है। इसी प्रकार जयदेव के चन्द्रालोक की विशेषताओं में संक्षिप्त अविकसित 


लक्षण, लघुतम छत्द, एक इलोक में ही लक्षण तथा लक्ष्य का समावेश, स्वरचित 


उदाहरण आदि स्वीकृत किए जा सकते हैं। ये गुण तो निस्‍्संदेह अनेक अलंकार- 
निरूपक रीतिग्रन्थों में आए, पर विषय निरूपण में इस आचार्यों ने चन्द्रालोक की . 
अपेक्षा अप्ययदीक्षित के कुवलयानन्द को ही आधार बनाया | ऐसी स्थिति में चद्धा- 

. लोकी शौली में ये ग्रंथ रचे गए--ऐसा मानना यक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । ज्यादा 
.. से ज्यादा काव्यप्रकाश, चन्द्राठछोक और रसमंजरी आदि ग्रन्थों का प्रभाव ही रीति- 
_ ग्रन्थों पर माना जा सकता है । 


(आ) डा० ओमप्रकाश और डा० भगीरथ मिश्र का वर्गकरण-- 
-. / रीतिग्रन्थों के वर्गीकरण का एक आधार यह भी बताया जा सकता है कि 


५०. उस पंथ में कितने काव्यांगों का निरूपण हुआ है। डा० भोमप्रकाश प्रभूति कई 


केशवदास : रसिकप्रिया, १४०१६ प्रभाव । 
वही : कविप्निया, ४, ५, ७, 5 प्रभाव। 
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ऐतिहासिकों और समीक्षकों ने इसे आधार माना भी है। इस दृष्टि से देखने पर 
समस्त रीतिकालीन लक्षण-प्रन्थों के दो वर्ग बनाये जा सकते हैं--एकांगनिरूपक और 
अनेकांग-निरूपक । जो ग्रन्थ केवल रस, अलंकार, छन्द, नायिकाभेद आदि काव्य के 
एक अंग मात्र का निरूपण करते हैं उन्हें एकांगनिरूपक की कोटि में और जो ग्रंथ 
एक से अधिक दो-तीन-चार काव्यांगों का उल्लेख एवं विश्लेषण करते हैं उन्हें 
अनेकांग- निरूपक की कोटि में रख लिया जायगा । इस प्रकार एकांगनिरूपक वर्ग के 
भी कई उपवर्ग बन जायंगे-- अलंकार-निरूपक, छत्द-निरूपक, रस-निरूपक आदि, 
पर अनेकांगनिरूपक ग्रंथों का एक ही वर्ग मानना ठीक होगा। इस वर्गीकरण के 
अनुसार जसवन्त सिंह का भाषाभूषण, पद्याकर का पद्याभरण, मतिराम का छलित- 
ललाम, रसिक सूमति का अलंकार चन्द्रोदय आदि ग्रन्थ अलंकार-निरूपक होने के 
कारण; केशव की रप्तिक-प्रिया, तोष की सुधानिधि, देव का भवानीविछास और 
_रसविलास, सूरतिमिश्र का रसरत्नाकर, रसछीन का रसप्रवोध आदि ग्रन्थ रसनिरू- 
पक होने के कारण तथा क्ृपाराम की हिततरंगिनी, सूरदास की साहित्यलहरी, 
ननन्‍्ददास की रसमंजरी, चिन्तामणि की श्गार मंजरी, मतिराम का रसराज और 
साहित्यसार, देव का सुखवागरतरंग, भिखारीदास का शव गारनिर्णय आदि नायिका- 
भेद निरूपक होने के कारण एकांगनिरूपक वर्ग में परिगणित किये जाय॑ंगे इसी 
प्रकार केशवदास की कविप्रिया, कुछपति' का रसरहस्य, देव का भावविलास, 
_ सुरतिमिश्र का काव्यसिद्धान्त, श्रीपति का काव्यसरोज और काव्यकल्पद्र म, भिखारी 
दास का काव्यनिण्णय, ग्वाल कवि का साहित्यदर्ण आदि ग्रंथ एकाधिक कावब्यांगों 
के निरूपण के कारण अनेकांग-निरूपक वर्ग के अन्तर्गत समाविष्ट किए जाय॑गे। 
ठीक इसी वर्गीकरण से मिलता जुछता वर्गीकरण डा० भगीरथ मिश्र का भी है । 
आपने समस्त रीति-प्रन्थों को चार भागों में बांट दिया है-- 
(क) अलंकार:पग्रन्थ-वे ग्रन्थ जो केवल अलंकार पर लिखे गए हैं । 
(ख ) रस-ग्रन्थ-वे ग्रन्थ जिनमें केवछ रसों का वर्णन मिलता है । 
(ग) श्ूगार एवं नायिका-भेद ग्रस्थ-वे ग्रन्थ जो केवल शज्धार-रस या 
नाथिका-भेद अथवा दोनों का वर्णन करते हैं । 
घ) काय्य शास्त्र ग्रन्थ-वे ग्रन्थ जिनमें काव्य-दास्त्र के समस्त, अधिकांश 
या एकाधिक अंगों का वर्णन मिलता है। 
फिर इन सभी वर्गों के ग्रंथों की कालक्रमानुसार आपने विस्तृत सूची भी 
प्रस्तुत करदी है? । 
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जहां तक ग्रन्थों के वर्गीकरण का प्रश्न है, यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। 


इन दोनों वर्गीकरणों में किसी प्रकार अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष नहीं लगाया जा... 


सकता । मिश्र जी ने छन्‍्द को काव्यांग का महत्त्व नहीं दिया है, अन्यथा उसमें एक 
और छन्‍्द-प्रन्थों का वर्ग जोड़ दिया जा सकता था। उपरिनिदिष्ट शैली के आधार 
पर किए वर्गीकरण की तरह इसमें दोषों का अनुसन्धान नहीं किया जा सकता है। 
तथापि इतना तो निश्चित है ही कि भ्रच्थों के वर्गीकरण के आधार पर हम' रीति- 


कालीन आचार्यों को श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते । क्योंकि एक ही आचार्य के लिखे गए 


भिन्न-भिन्न ग्रन्थ विभिन्न वर्गों में अपने प्रतिपाद्य विषय के आधार पर रखे गए हैं । 
और यह ग्रन्थ-वर्गीकरण स्वाभाविक भी है। ४७दाहरण के लिए देव को लीजिए । 
एक ही देव के भवानीविलास, रसविद्ास और कुशलविलास “रपप्रंथ” के अन्तगंत 
हैं, पर उन्हीं के सुखसागर तरंग और जातिविहास “श्यगार और नायिका-भेद- 
ग्रंथ” के अन्तर्गत हैं और भावविछास, काव्यरसायन या शब्दरसायन “काव्यशास्त्र- 
ग्रन्थ” के अन्तर्गत आते हैं। फिर स्वयं आचार्य देव को किस कोटि का आचाये 
माना जाय--यह समस्या ज्यों की ज्यों बनी रह जाती है । देव के ग्रन्थों में तो थोड़ा- 
बहुत प्रवृत्ति-साम्य देख कर उन्हें रसवादी स्वीकार भी कर लिया जा सकता है, पर 


सूरतिमिश्र, श्रीपति और मतिराम जैसे आचार्यों को क्या माना जाय जिनके अलंकार 


 भ्रन्‍्थ भी हैं और रसप्रंथ भी । इन्हें अलद्भारवादी कहा जाय या रसवादी या रस 
.. घ्वनिवादी--यह एक जटिल समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। अतएव 
.. प्रतिपाद्य विषयों की संख्या के आधार पर रीतिग्रन्थों का वर्गीकरण कर सन्तुष्ट हो 
... जाना बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है । 


..._ (इ) दूलह का वर्गीकरण 


क्‍ रीतिकालीन आचायें -कवि दलह ने अपने कवि - कूछ-कण्ठाभरण” नामक 
ग्रन्थ की भूमिका में अपने युग के ग्रत्थ-निर्माताओं के कई प्रभेदों का संकेत किया है 


ह . अतएव इन संकेतों के आधार पर (१) सत्कवि (२) कर्त्ता (३) अलंकृती (४) और 


. कवि-ये चार वर्ग रीतियुग के कवियों और आचार्यों के बनाए जा सकते हैं । काव्य 


.. के अनेक अंगों का एक ग्रन्थ में विवेचन करने वाले आचार्य “सत्कवि” माने जायंगे। 


इस कोटि में केशव, चिन्तामणि, कुलपति, देव, सूरतिमिश्र, श्रीपति, भिखारी प्रभति 


आचार्य आ जायंगे। पुनः केवल किसी एक रीति-श्ूगार, तायिकाभेद या रस 
... सामान्य को लेकर ग्रन्थ रचने वाले आचाय॑े “कर्त्ता” कहे जा सकते हैं । इस वर्ग के... 
.....  अन्तगंत तोष, श्रीनिवास, लोकनाथ, रसलीन, क्ृपाराम, पद्माकर प्रभूति उन आचार्यो 
.... का समावेश किया जायगा जिन्होंने केवल रस-रीति को आधार मान कर काव्य- 
.... शास्त्रीय ग्रस्थों की रचना की | तीसरे वर्ग “अलंकृती” के अन्तर्गत उन्हें रखा जायगा, 
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जिल्होंने केवल अलड्भू।र-विषयक ग्रंथ लिखे हैं यथा मतिराम, भूषण, गोप, रसिक 
सुमति, दूलहू आदि। चतुर्थ वर्ग के कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण नहीं गढ़े हैं बल्कि _ 
रीतिमुक्त कविताए की हैं । इस वर्ग में स्पष्टत: बोधा, ठाकुर, घनानन्द, रसखान, 
आलम आदि रखे जायंगे! । यों इत कवियों के भी कई उपवर्ग बनेंगे--प्रबन्धकवि, 
सूक्तिकार, ज्ञानोपदेशक, भक्तकवि आदि? । पर प्रस्तुत प्रसंग में हमें इस चतुर्थ वर्ग 
के कवियों का अध्ययन वांछित नहीं है, अतएवं सत्कवि, कर्त्ता और अलंकृती 
(जिन्होंने लक्षण-ग्रन्थ लिखे) केवल इन तीन वर्गों को ही ध्यान में रखें । 
इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इस वर्गीकरण के 
द्वारा ग्रन्थों को छोड़कर ग्रंथकार आचायों का वर्गीकरण हो जाता है। यों ग्रन्थकारों 
के वर्गीकरण में आनृषंगिक रूप से ग्रंथ भी आ ही जाते हैं। फिर भी इतना स्पष्ट है 
कि दूलह ने सत्कवि, कर्त्ता और अलूंकृती आदि शब्दों के द्वारा उन ग्रन्थकार 
आचार्यों को ही संकेतित किया है, उनके ग्रन्थों को नहीं । पर इस वर्गीकरण को भी 
अव्याप्ति-अतिव्याप्ति दोषों से बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि एक ही आचार्य 
जिन्होंने अपने ग्रत्थ में अनेक या सभी काव्यांगों का निरूपण किया है, दूलह के 
अनुसार “सत्कवि” कहलायंगे, फिर उन्होंने ही यदि स्वतन्त्र भलूद्धार ग्रन्थ लिखा 
तो उस रचना के आधार पर “अलंकृती” कहलायेंगे, था रस-रीति निरूपक पृथक्‌ 
४ ग्रन्थ लिखा है तो “कर्त्ता” भी कहे जा सकते हैं। परिणामतः केशव, देव, भिखारी 
प्रभूति पूव॑ंवतत सत्कवि और कर्ता दोनों वर्गों में लाये जा सकते हैं क्‍योंकि इन्होंने 
अनेकांग-निरूपक काव्य-प्रंथ भी रचे और श्ूगार या नायिका-भेद परक ग्रन्थ भी 
लिखे । इसी प्रकार सूरतिमिश्र, पद्माकर प्रभूृति आचार्य “कर्त्ता”/ और “अलंकृती” 
के दोनों वर्गों में समाविष्ट किये जायंगे क्योंकि इन्होंने प्रथकू-पथक्‌ रस-प्रन्थ भी 
लिखे और अलड्भार-प्रव्थ भी । अतएवं यह वर्गीकरण भी निर्दोष नहीं है । 


(ई) साम्प्रदायिक वर्गीकरण 


मेरी धारणा है कि रीतिकालीन आचार्य भी संस्क्ृत-काव्य-शास्त्र के 

प्रणेता आचार्यों की तरह किसी न किसी विचार-धारा-विशेष के पोषक या अनुयायी 
थे, चाहे यह विचार-धारा उच्हे परम्परा से ही क्‍यों न प्राप्त हुई हो । जिस प्रकार 

. समस्त संस्क्ृत-काध्य शास्त्र के आचारयों को हम रस, रीति-गुण, अलंकार, औचित्य 
ध्वनि भादि काव्य-तत्वों के प्रतिपादन-समर्थन के कारण छः सम्प्रदायों में विभक्‍त 


पाते हैं, उसी प्रकार ये रीतिकालीन आचाय॑ भी रस-सम्प्रदाय, अलंकार-सम्प्रदाय और 


ध्वनि-सम्प्रदाय में विभक्‍त है | इस युग में आकर रीति-गण, वक्रोक्ति छौर औचित्य 


का प्रतिपादन किसी आचार्य ने नही किया'। सच पछिए तो इन तथाकथित काव्य- 


१. रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३२२। २. वही,-पृ. ३२३-३९५ 





.._ है. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित “पद्माकर” (सं० २०१६), पृ ०-६ 


॥। 
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तत्त्वों के आधार पर बने काव्य-सम्प्रदायः संस्कृत युग में ही अमान्य हो गए थे, 


फलत: ये सम्प्रदाय हिन्दी के रीतियुग में भी उज्जीवित नहों सके । कहने का... 


तात्पर्य यह कि रीति-गुण, वक्रोक्ति और ओऔचित्य पर स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं लिखे गए | 
पर रीतिकालीन सिद्धान्त ग्रन्थों में भी किसी-किसी आचार्य ने रीति या वृत्ति का 
काव्यांग के रूप में निरूपण किया है। इसी प्रक्रार वक्रोक्तिपूर्ण अनेक कबिताए' 
मतिराम, पद्याकर, बिहारी आदि की रचनाओं में उपलब्ध हो जाती है” | फिर भी 
वक्रोक्ति का कुन्तकीय वक्रोक्ति के अर्थ में शास्त्रीय निरूपण कहीं भी उपलब्ध नहीं 
होता है । अधिक से अधिक वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में ग्रहण किया गया है* 
ओऔचित्य की तो प्राय: चर्चा भी किसी रीति ग्रंथ में नहीं है। फलतः अल्ूकार- 
सम्प्रदाय, रस-सम्प्रदाय और ध्वनि-सम्प्रदाय-ये तीन काव्य-सम्प्रदाय ही हिन्दी के 
रीतिकालीन काव्य-शास्त्र में बचे रहे, ऐसा मानना चाहिए। इन्हीं तीन काव्य- 
सम्प्रदायों के आधार पर हिन्दी काव्य-शास्त्र के रीतिकालीन आचायों का वर्गीकरण 
नितान्‍्त वांछनीय एवं उपयुक्त है। 


म्प्रदायिक वर्गीकरण के लिये हमने तीन आधार गहीत किए हैं। इन्हीं 
आधारों पर रीतियुगीन आचार्यों को सम्प्रदाय-विशेष में बाँधा जा सकता। है वे 
आधार हैं- 


 (क) जिन्होंने केवल अलूंकार-ग्रन्थ लिखे हैं, निःसंदेह उनकी प्रवृत्ति अलं- 
. कारों की ओर है। अतएवं ऐसे आचार्य अलंकार सम्प्रदाय के हैं । 

. (ख) जिन आचारयों ने केवल रस-निरूपक ग्रन्थ, नायिका-भेद-परक ग्रन्थ या 
आर गार-निरूपक ग्रन्थ रचे हैं, वे वस्तुतः किसी न किसी झूप में 
रसतत्त्व का ही अनुमोदन करते हैं। फलूत: इन रस-रीति-मात्र के 
निरूपक आचायों को रस-सम्प्रदाय में परिगणित करना चाहिए 

(०) ए्नि आचार्यों ने अनेक प्रकार के रीति-पग्रन्थ लिखे हैं अर्थात्‌ अलंकार- 
.. ग्रन्थ, रस-प्रन्थ, तायिकाभेद ग्रन्थ, अनेकांग-निरूपक काव्यशास्त्र आदि 
 किम्बा जिल्होंने मात्र अनेकांग-निरूपक काव्य-शास्त्र भी लिखे हैं, 
.. इन्हें इनके द्वारा प्रतिपादित काव्यादर्शों के आधार पर किसी... 
 सम्प्रदाय-विशेष में समाविष्ट करना चाहिए । 


आगामी पृष्ठों में मैंने रीतिकाल के २५ आचारयों के ग्रन्थों की एक सूची 


रा .. अ्रस्तुत की है।. प्रत्येक आचार्य के सामने उनके द्वारा रचित विभिन्न कोटियों के का 
7; का रीति-अन्धों को अलग-अरूग खाने में रख दिया है और अन्तिम खाने में उपयुक्त. _ 






.. १. बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य शास्त्र २००४ सं०, पृ० ४६९-४७८। 
... ९. दास : काव्यतिर्णय (जवाहर छाल चतुर्वेदी-सम्पादित, ६९५६) पृ०-५७० । 
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तीन आधारों पर किए गए निर्णय के अनुसार उनके सम्प्रदाय विशेष का भी उल्लेख 
कर दिया है। सूची की समाप्ति के अनन्तर अपने निर्णय का विवरण भी मैंने प्रस्तुत 
कर दिया है। इस सूची में केवल उन्हीं आचारयों को समाविष्ट किया गया है 
जिनके ग्रन्थ अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं तथा जो रीतिकाछ के प्रतिनिधि 
आचार्यों की मान्यता प्राप्त कर गए हैं। आचारयों की इस सूची में काछू-क्रम को 
उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना ग्रन्थों के विवरण? और सम्प्रदाय-विशेष के 
उल्लेख को दिया गया है । २५ आचारयों की यह तालिका एक दिशा-निदंश मात्र ही 
है। इसी भाँति रीतिकालीन सभी प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध आचार्यो' का भी साम्प्रदायिक 
वर्गीकरण किया जा सकता है। इस संक्षिप्त तालिका को एक संकेत ही समझना 
चाहिए - है 





क्रम आचाये अलंकार रस-सामान्‍्य मात्र शद्धार अनेकांग- सम्प्रदाय 
संख्या . निरूपषक निरूपक ग्रंथ और नायिका काव्य- 
ग्रन्थ. भेद निरूपक शास्त्रीय 
ग्रन्थ ग्रंथ 
१ ह ३ है ५ ६ ७ 





१, क्रपाराम “- “न १-हिततरंगिणी श रस- 
द सम्प्रदाय 
२. सूरदास -- -... (-साहित्य- -. वही 
द लहरी द 
३. नन्ददास लव न १-रसमंजरी. _ - . वही 
द २-विरहमंजरी वही 
४. केशवदास. - श्रसिकप्रिया. - १०कविप्रिया वही 
५. चिन्तामणि “5. -“«.. *-शु गारमंजरी १-कर्विकुल वही 
त्रिपाठी _ द कल्पतरु 
.. २-काव्यप्रकाश 
६. तोषनिधि - . श(नसुधानिधि न >>. वही 
७. जसवन्तसिह १-भाषाभूषणण_ - न“ “ अलंकार- 
द सम्प्रदाय 
८. मतिराम १-ललितराम. १-रसराज हद १2३ परम ितल 
५ -साहित्यसार सम्प्रदाय... 





१. ग्रन्थ-विवरण के आधार-प्रन्थ हैं-मिश्रवन्धु विनोद, रामचन्द्र शुक्ल का हिण्सा० 


का इतिहास, भगीरथ मिश्र का हि० का० श्ञा० का इतिहास और ना० प्र० स» की... 


खोज रिपोर्ट । 
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१ २ १ ४ 4 ६ ७ 
९. भूषण १-शिवराज- पे कद “.. अलंकार 
भूषण सम्प्रदाय 

१०, कुछपतिमिश्र -- १-रसरहस्य “८ “अ. ध्वनि- 
सम्प्रदाय 

११. सुखदेव -- १रसार्णव. १-छ गारलता रस- 
२-फाजिल- सम्प्रदाय 

अली प्रकाश 


१२. देव १-भवानी- (१सुखसागर- १-भाव- रस- 
विलास तरंग विलास सम्प्रदाय 
२-रसबविलास २-जाति- २-काव्य- 
विलास रसायन या । 
३-कुशलविलास दब्दरसायन 
१३, सूरतमिश्र १-अलंकार १-रसरत्नाकर -काव्य- रस- 
द माला सिद्धांत सम्प्रदाय 
२-रसरत्नमाला _ 
३-रसप्राहक- 
द चन्द्रिका 
१४ कुमारमणिभदु >>»... -- १-रसिक- ध्वनि- 
ता 7 5 आर की रसाल सम्प्रदाय | 
| " मर ५. श्रीपति (-अलंकार- १-रससागर - श-काव्यय रस. | ।$+. 
ली गंगा क्‍ सरोज सम्प्रदाया | 
२-काव्य- पा, 
मम कल्पद् मे है कह 
. १६. मोप. (शरामचन्रा- . - हल अलंकार. 
0 मर 2 के .. सम्प्रदाय 
_ ए-रामचरर- हक 
हम 5 कक 0 का के क्‍ पा 
2 ह७ रसलीन  / ० ४ 5  इरसप्रबोध >> 5 “०5 रख 75 
7 मम की के बा आओ कह शत मा 


सइइहरपककरर2भरलव लक 


| 


>> साइन 4 लि पटल .7 ५ सम्लक रकम ८ कक मा: 
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“कब ३ ही प्‌ * कु ७ 


रे 
१९. भिखारीदास - १-रससारांश १-श्वय गार- १-काव्य- वही 
निर्णय निर्णय द 
२०. दूलह १-कविक्ल- -- -...  - अलंकार 
द कंठाभरण सम्प्रदाय 
२१. प्मचाकर (-प्माभरणः १-जगद्विनोद - का रस- 
सम्प्रदाय 
२२. रसिकंगोविन्द १-रसिकगो विन्दा- वही 
ननन्‍्दघन 
२३. प्रतापसाहि _ द १-८्यंग्यार्थ- 
द कौमुदी 
२-काव्यविछास .. ध्वनि- 
सम्प्रदाय 
३-काव्यविनोद 
२४. रामदास १-कविकल्पद्र म वही 
२५. ग्वालकृवि १-अलंकार- १-रसरंग १-साहित्यदर्पण. अलूंकार- 
द भ्रमभंजन २-साहित्यभूषण सम्प्रदाय 


उपयु क्त आचार्यो' और ग्रंथों की तालिका में स्पष्टतः रस-सम्प्रदाय, ध्वनि- 
सम्प्रदाय और अलंकार-सम्प्रदाय का उल्लेख है । प्रत्येक सम्प्रदाय में जितने आचार्य 
परिगणित हैं उनका विवरण आधार-सहित प्रस्तुत है :- 


(च) रस-सम्प्रदाय 


तालिका में कृपाराम, सूरदास, नन्‍्ददास, केशव, चिन्तामणि, तोष, मतिराम, 
सुखदेव, देव, स्रतिमिश्र, रसलीन, पद्माकर, रसिक-गोविन्द, श्रीपति और ग्वाल रस- 

सम्प्रदाय के आचार्य स्वीकार किए गए हैं। इनमें से कृपाराम, सूरदास नन्ददास, 
तोष, सुखदेव ओर रसलीन इसलिए रस-सम्प्रदाय के आचार हैं कि उन्होंने मात्र 
रस-तनिरूपक या नायिका-भेद निरूपक या शज्भार निरूपक ग्रन्थ रे हैं। ऐसे ग्रन्थ 
रच कर आपने रसवादिता का ही परिचय दिया है। यह बात और है कि रस- 
सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से आप में से किसी का महत्व अल्प हो या अधिक हो, 
. पर आप सभी निःसन्देह रस-सम्प्रदाय के आचार हैं। आचाये केशव को पं० रामचन्द्र 
_ शुक्ल ने अलंकारवादी कहा है। इसका मुख्य कारण यह था कि इन्होंने कविता, 
_बनिता और मित्त की अलंकारयुक्तता|पर जोर दिया है? । साथ ही कविप्रिया नामक 


१, कवि-प्रिया ।५।. 
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रीति-ग्रन्थ में अछंकारों का निरूपण भी किया है। मेरी दृष्टि में केशवदास रसवादी 
आचाये हैं, क्योंकि आपने रस पर रसिक-प्रिया नामक एक स्वतन्त्र ग्रंथ रचा है। 
पहले तो कवि-प्रिया भात्र अलंकार-निरूपक ग्रन्थ ही नहीं है, बल्कि अनेकांगनिहूपक 
ग्रन्थ है। दूसरी बात यह कि रसिक प्रिया में भक्ति और श्वृगार की मिश्रित ्। 
रस-धारा के प्रवर्तत का श्रेय केशव को प्राप्त है। अलंकारों के क्षेत्र में आपने वैसी... 
कोई सैद्धान्तिक नवीनता प्रदर्शित नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपने दोनों ग्रन्थों ः 
के आरम्भ में आपने स्पष्टत: लिखा है कि कविप्रिया की रचना बालकों के लिए की... 
गई है तथा रसिक प्रिया की रचना परिपकवबुद्धि रसिकों के लिए 7 अतएव 
केशवदास निःसन्देह एक रसवादी आचाय॑े थे। इतना अवश्य कि कवि के रूप में 8] 
अलंकार-प्रियता अत्यधिक है। आचार्य चिन्तामणि ने एक श्षगार-निरूपक छू गार-.._ 
मंजरी लिखी और दूसरी ओर अनेकांग-निरूपक कविकुलकल्पतरु और काव्य-प्रकाश 
जैसे ग्रन्थ लिखे, फिर भी आपके काव्यादर्श रस-सिद्धान्त के ही अनुकल थे। 


मतिराम ने छलितललाम नामक अलंकार-ग्रन्थ लिखा और रसराज तथा साहित्यसार 


नामक नाथिकामैदपरक ओर श्र गार-निरूपक ग्रन्थ भी लिखे। छलितककाम की रचता 
आपने अपने आश्रयदाता राजा भावसिंह की तुष्टि के लिए की थी ।' पर रसराज 
की रचना आपने स्वतः प्र॑रित होकर की थी और ग्रंथ के अन्त में अपना उद्देश्य... 
बताते हुए स्पष्टतः स्वीकार भी किया है कि सहृदय काव्य मर्मज्ञों (रसिकन) के... 
लिए रसराज की रचना की गई है! । फल्‍लूत: आपकी प्रवृत्ति रसवाद की ओर ही... । 
सिद्ध होती है और छलितललाम का प्रणयन अलूंकारवादी प्रवृत्ति के कारण नहीं... 
बल्कि फरमायजञ्ञी दुराभ्रह में पड़कर इन्हें करना पड़ा था। आचार्य देव ने रस-सामान्‍्य- ह 
. निरूपक, आगार और नायिका-भेद-निरूपक तथा अनेकांग-निरूपक काव्यशास्त्रीय... 
प्रन्थों की सर्जंना की थी। ऐसी स्थिति में आपका सम्प्रदाय-विशेष-निर्धारण थोड़ा 
. कठिन हो जाता है, पर आपके काव्यादर्शों' के अनुसन्धान से यह निश्चित हो... 
. जाता है कि आप काव्य में मुख्य प्रतिपाद्य तत्व रस को ही मानते थे ।" सूरतिमिश्र॒ 
.. के ग्रन्थ भी अनेक विद्य हैं। अलंकार निरूपक, रससामान्य-निरूपक और अनेकांग- 
...._ निरूपक ग्रंथ आपने रखे हैं । अपने काव्यादर्श के आधार पर आप रसवादी ही प्रतीत... 
.. होते हैं। सूरतिमिश्र की दृष्टि में वही काव्य तथा कविकरम है जहाँ पर मनोरंजन-.... 
... कारी अछौकिक-रीति (रस-रीति) का निवेश रहता है ।९ फलतः आप अनेकविद्य..._ 
। _ रीतिप्रंथों के रचयिता होने के बावजूद भी रसवाद के ही पोषक प्रमाणित होते हैं। 


हा 2० 7छ (क) रसिक्रिया ै१२। (ख) कविप्रिया ६॥॥ __.....|_|/|/|यऑऔ_7 पा 
.... २. (क) चिन्तामणि: कविकुलकल्पतरु (४ . (ख) कविकुलकल्पतरु, छत्द ९। रा 

.... ३, मतिरामः लल्तिललाम, छन्द-३८ ४. सतिराम, रसराज, छन्द-४२७। 
.._५. (क) देव शब्द रसायन; हिं०्सा० सम्मेलन, २००० संवत्‌ प्रकाश, ३ पृष्ठ र६। | 
... (ख)वहीःप्रकाश १, पृष्ठ ३ ६.सूरतमिश्र-काव्य-सिद्धान्त ).........|.| 
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पद्माकर-प्रणीत दो प्रकार की रीति-रचनायें पाई जाती हैं-अलूंकार निरूपक पद्मा- 
भरण और रस-सामान्य निरूपक जगद्विनोद। दोनों ग्रन्थों के अन्त में दिए गए 
रचनोद श्य-वाक्यों की तुलना से यह विदित होता है कि पद्माभरण के द्वारा आपने 
युग में प्रचलित अलंकार-पत्थ ( अलंकार-रीति ) का पालन मात्र किया है, पर 
जगद्विनोद के प्रणयन-द्वारा रसिकों ( काव्यममंज्न सहदयों ) को मोद-पुरः सर 
वश्चीकृत करना चाहा है ।? पद्माकर की अन्य काव्य-कृतियां भी रस-सम्मत प्रतीत 
होती हैं । अतएवं मूलतः आप रसवादी ही थे और अलंकार-निरूपण युग की मांग 
की पूर्ति मात्र के लिए आपने किया था। आचार्य श्रीपति की भी तीन वर्गों की 
' रीति-पुस्तकें हैं--अलंकार-निरूपक अलूंकारगंगा, रसनिरूपक रससागर और अनेकांग 
निरूपक काव्यसरोज और काव्यकल्पद्र म। आपने काव्यसरोज में स्पष्टतः प्रतिपादित 
किया है कि काव्य में दोषों का अभाव, ग्रुणों और अलंकारों का अस्तित्व वांछनीय 
है पर रसों के बिना कवितारूपिणी वनिता छविमती नहीं हो पाती है ।१ निष्कर्ष 
यह कि अन्य कृाव्यांगों की अपेक्षा आप रस-तत्त्व को अधिक महत्व प्रधशन करते थे- 
फलत: श्रीपति के रसवादी होने में किसी तरह का सन्देह नहीं किया जा सकता है । 
इसी प्रकार ग्वाल ने भी अलंकर-निरूपक, रस-निरूपक और अनेकांग-निरूपक काव्य- 
. ग्रन्थ लिखे हैं पर रस को “चिदानन्दघनब्रह्म सम” मानकर आपने अपनी रसवादिता 
का ही द्योतत किया है। रसिकगोविन्द-रचित “रसिकगोविन्दानन्दधन” एक 
अनेकांग-निरूपक रीति-पगन्थ है। इसके अन्तर्गत रस और नायक-मायिका का निरूपण 
तो है, पर ध्वनि का नहीं । अतएवं ये रस-ध्वनिवादी नहीं प्रत्युत विशुद्ध रसवादी 
प्रतीत होते हैं । 
(छ) ध्वनिसम्प्रदाय-- 


द पीछे दी गई तालिका में कुलपति, भिखारीदास, प्रतापसाहि, सोमनाथ, 
_ क्रमारमणिभट्ट और रामदास के नामों के सामने मैंने ध्वनि-सम्प्रदाय का उल्लेख 
किया है । यह उल्लेख निराधार नहीं है, प्रत्युत उनके ग्रन्थों में उपलब्ध काव्यादर्शों 
के आधार पर यह निर्णय किया गया है। क्रमशः प्रत्येक ध्वनिवादी आचार्य की 
घ्वनिमुखी प्रवृत्ति की ओर संकेत किए जा रहे हैं । सर्वप्रथम कुछपति को लीजिए । 
. कुलपति ने 'रसरहस्य' नामक रस-सामान्य निरूपक ग्रन्थ लिखा है, पर आपने अपने _ 
ग्रन्थ में आनन्दवर्धत और मम्मठ की रस-ध्वनि परम्परा का ही अनुसरण किया है । 
कहने का तात्पर्य यह कि आपने व्यंग्य या ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है. 


तथा असंलक्ष्यक्रम व्यंग ध्वनि के अन्तर्गत ही रसभावादि का निरूपण किया है।.... 


. आपने स्पष्टत: स्वीकार किया है कि ध्वनि (व्यंग्यार्थे) काव्य-पुरुष की आत्मा है, 


१. (क) (प्माभरण ।३४४), (ख) जगद्विनोद ।७३१) २. (श्रीपति: काव्य- 
सरोज, दर १३, छनन्‍्द-१) ३. रसरंग (ह० लि० ।२॥२, पृष्ठ-३९ । द 
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शब्दार्थ देह हैं, गुग-गुण हैं, अलंकार भूषण हैं, काव्य-दोष दूषण हैं और भात्मा 
(ध्वनि) की सिद्धि के लिए ही देहादि साधनों की उपादेयता है ।” इतना ही नहीं, 


ध्वति की प्रधानता, गौणता और अस्फुटवा के आधार पर ही आपने उत्तम, मध्यम 
और (अधम) इन त्रिविध काव्य-भेदों को प्रतिपादित किया है और घ्वनि-प्रधान 
काव्य को ही उत्तम काव्य की संज्ञा प्रदान की है ।॥ फलत: आप निःसन्देह ध्वनि- 


वादी हैं। आचार्य भिखारीदास की तीन रचनायें हैं-रससारांश, शव गार-निर्णय 


और काव्यनिर्णय । तीनों ग्रन्थ तीन वर्ग के हैं। रस-सारांश में रस-सामान्य का 


निरूपण है और श् गार-निर्णय नायक-नायिका-भेद और मात्र श्र गार-रस का निरू- 


पक ग्रंथ है तथा काव्य निर्णय अनेकांग-निरूपक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ है। अतएव 
 भिखारीदास को रसवादी माना जाय या ध्वनिवादी--यह एक विध्रेच्य विषय है। 


मैंने इनके काव्यादर्शों के आधार पर इन्हें ध्वनिवादी ही घोषित किया है, यद्यपि 


आपने स्वतन्त्र रूप से रस-निरूपक ग्रन्थ लिखकर रसवादिता का भी परिचय दिया 
है। दास ने अपने अनेकांग-निरूपक ग्रन्थ 'काव्य-निर्णय' में स्पष्टत:ः उल्लेख किया है... 


कि रस भाव आदि यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप में (रस सारांश और श्रंगार-निर्णय में) 


प्रतिपादित किए गए हैं पर हैं वे व्यंग्य या ध्यनि ही।' ऐसा सभी ध्वनिवादी 


आचायों ने भी माना है। फलत: ध्वनिवादी परम्परा के अनुसार आपने भी रस- 


भावादियों को अध्वलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में अन्तर्भुक्त किया है और इस ध्वनि की... 


असंख्यता के कारण इसका एकमात्र भेद स्वीकार किया है | आअगाथ के चमः कारी है | ह हक 


. होने पर ध्वनि होती है और उससे युक्त काव्य ही दास की दृष्टि में उत्तम काव्य 
. है ।' अतएव स्वतत्त्र रस्-्रन्‍्थों के प्रणेता होने के बावजूद भी दास के काव्यादशे 
 घ्वनिवाद के अनुकूल ही प्रमाणित होते हैं। सोमनाथ का अनेकांग निरूपक-प्रन्थ 


'रस-पीयूषनिधि है । इसमें काव्य के सभी अज्भों रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, 


ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। ऐसी स्थिति में सोमनाथ का सम्प्रदाय- 
निर्धारण भी विवेच्य हो जाता है । मैंने उन्हें भी आनन्दवद्धान और मम्मठ की रस- 
ध्वति-परम्परा में ग्रथित देखकर ध्वनिवादी स्वीकार किया है। यद्यपि २२ तरंगों 
. में विभक्त सोमनाथ का रसपीयूषनिधि नामक ग्रन्थ विशालकाय है और उसमें काव्य 
. के विभिन्न अज्धों का वर्णन है फिर भी ७ वें तरंग से लेकर १८ वें तरंग पर्यन्त १२ 


तरंगों में ध्वनि का विस्तृत विवरण आपकी ध्वनिवादी प्रवृत्ति का परिचयायक है । 


..... साथ ही आपके काव्यादर्श भी ध्वनि सिद्धांत के पोषक हैं। मम्मट की भांति आपने... 
-.. भी व्यंग्य-प्रधान काव्य को उत्तम माना है। सोमताथ की दृष्टि में ध्वनि ही काव्य- 


, कुलपति मिश्र : रस रहस्य । १।३४-३५। २, रस रहस्य । ३॥६१। 
. जवाहरलाल चतुर्वेदी सम्पादित काव्य-निर्णय | उल्लास ४, पृष्ठ १००। 
. वही उल्लास ६, पृष्ठ -११८। ४५. वही, उल्लास ६, पृष्ठ ११३। 
.. रसपीयूषनिधि । तरंग ६, छन्‍्द ७ । ० क्‍ 


हि 
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पुरुष की आत्मा है तथा शब्द और अर्थ उनके अज्भ हैं। समस्त रस-प्रपंच का 
उल्लेख आपने ध्वनि के अन्तर्गत ही किया है, अतएवं आप रसवादी नहीं प्रत्युत 
ध्वनिवादी हैं। 


प्रतापसाहि के तीन रीति-प्रन्थ हैं-व्यंग्या्थ कौमुदी, काव्यविलास और 
काव्य-विनोद । ये तीनों ग्रन्थ अनेकांग-निरूपक कोटि के हैं। सभी काव्यांगों की 
विवारणा के बावजूद भी काव्य-सिद्धान्त की दृष्टि से आप ध्वनि-सम्प्रदाय के अन्त- 
गंत परिगणित किए गए हैं । प्रतापसाहि ने भी इस वर्ग के अन्य आचार्यों की भांति 
व्यंग्या्थं को काव्य-प्राण, शब्दार्थे को काव्यांग तथा व्यंग्य-युक्त काव्य को उत्तम 
काव्य प्रतिपादित किया है।* अतएव आपकी ध्वनिवादिता नितांत स्पष्ट है। 
कूमारमणिभट्ट का 'रसिक-रसारू” भी अनेकांग-निरूपक वर्ग का रीति-प्रन्थ है। पर 
आपने स्वयं घोषित किया है कि मम्मठ के काव्य-प्रकाश को हृदयंगम कर इस ग्रन्थ 
की रचना भाषा में प्रस्तुत की गई है । यह बात और है कि आपने मम्मट की 
विवेचना की सूक्ष्मता का पूर्णतः: अनुसरण किया या नहीं, पर काव्य-सिद्धांत की 
दृष्टि से आप पूर्णतया मम्मट से सहमत हैं । अतएवं कुमारमणिभट्ट को ध्वनिवादी 
मानने में किसीवरह की विप्रतिपत्ति नहीं देखी जा सकती है । रामदास 'कविकल्प- 
दम! के प्रणेता आचाये हैं । अभी तक मुझे यह ग्रन्थ देखते का सौभाग्य नहीं मिला 
है । इतिहास ग्रन्थों के आधार पर यह ग्रत्थ अनेकांग-निरूपक कोटि का है। डा०. 
भगी रथ मिश्र ने 'सवाई महेन्द्र पुस्तकालय” में इसकी हस्तलिखित प्रति होने की 
सूचना दी है और उन्हीं के अनुसार इस ग्रंथ का मुख्य आधार ध्वनिसिद्धांत है तथा 
काव्यशास्त्र के अन्य अंगों का भी विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है । अतएवं आचायें 
रामदास को भी मैंने हिंदी काव्य-शास्त्र के ध्वनिसम्प्रदाय में ही समाविष्ठ किया है । 
(ज) अलंकार सम्प्रदाय- क्‍ 
पीछे की आचार्य-तालिका में जसवंत सिंह, भूषण, गोप और दूलह को अं- 
_कार-सम्प्रदाय के आचार्य कहा गया है। इन सभी आचार्यों ने तो केवल अलंकार- 
न्िरूपक ग्रंथ ही लिखे हैं। अतएवं इनके अलंकारवादी होने में किसी तरह के सन्देह 
की गुजायश ही नहीं है। फलूत: इनके काव्यादशशों या काव्य-सिद्धातों के अनुसन्धान 
के बिता ही इन्हें अलंकार-प्रवृत्ति के आधार पर अलंकारवादी कहा जा सकता है । 
(३-ख ) हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्तराध का वर्गीकरण-- 
हिंदी काव्य-शास्त्र के उद्धव और विकास के अध्ययन क्रम में हमने देखा है 


कि परवर्ती काल में आकर क्रमश: ब्रजभाषा पद्य की जगह खड़ी बोली गद्य ही 


१. रसपीयूषनिधि । तरंग ६, छन्‍्द-६ ॥ २. व्यंग्यार्थ कौमुदी । ३५ । 
३. कुमारमणिभटृठ: रसिकरसार शे४ड॥.._|| 
.. ४. हिंदी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृष्ठ-(5२। 
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विचाराभिव्यक्ति का माध्यम बन गया । प्रारम्भ के दो-चार आचार्यों ने तो ब्रज- 


भाषा पद्य के माध्यम से ही प्राचीन लक्षण-लक्ष्य शैली में,सिद्धांत-ग्रंथ रचे। घीरे-धीरे.... 
काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में न अब प्राचीन लक्षण-लक्ष्यात्मसक निरूपण शैली रही और 
ने ब्रजभाषा पद्म का माध्यम ही । इतना ही नहीं, इन आचार्यों का अध्ययन-क्षेत्र भी... 


विस्तृत हो गया । इनका सम्पर्क अब केवल भारतीय काव्य-सिद्धांतों से ही नहीं रहा 
प्रत्युत्‌ पश्चिमी या विदेशी काव्य-सिद्धांतों से भी आपका परिचय बढ़ा है। ऐसी 


स्थिति में उत्तरकालीन काव्यशास्त्रियों के लिए भारतीय काव्य-सम्प्रदाय के संकी्णं 
कठघरे में आबद्ध रहना थोड़ा कठिन हो गया है । पूर्वी और पश्चिमी काव्य-सिद्धांतों 


के समन्वयन द्वारा एक संहिलिष्ट काव्य-शास्त्र का निर्माण ही इस युग में मुख्य काव्य- 
शास्त्रीय प्रयास है । यहु बात और है कि इस दिशा में उत्तरकालीन आचार्यों के 
बीच किसे कितनी सफलता मिली है, उसकी निरीक्षा परीक्षा की जाय, पर इतना 
निश्चित है कि ये सब के सब समनन्‍्वयवादिता की ओर प्रयत्नशील हैं। जो थोडे- 
बहुत ऐसे आचायं भी हैं जिन्होंने मात्र भारतीय काव्य-सिद्धांतों का गद्यात्मक विवे- 
चन किया है, उन्होंने भी किसी सम्प्रदाय-विशेष के साथ अपना सम्बन्ध नहीं स्थापित 


किया है। इन आचार्योीं के सिद्धांत ग्रन्थों में अधिकांशत: काव्य के सभी अंगों का... 
समन्वयात्मक विवेचन ही उपलब्ध होता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल और रामदहिन 
मिश्र प्रभूति दो-एक ऐसे आचार्य भी हैं जिनके काव्य-सिद्धांत रसवाद के अनुकूछ हैं। 
ऐसी स्थिति में, हिन्दी काव्य-शास्त्र के उत्तरकालीन सभी आचार्यों कोया तो एक. 
... मात्र 'समन्वयवादी' वर्ग में ही रखा जा सकता है अथवा उनके ग्रंथों को ही प्रति- 
... पादन-दैली के आधार पर वर्गीकृत कर लिया जा सकता है। 


उत्तरकालीन हिंदी काव्य-शात्रियों के ग्रंथों के तीन मुख्य वर्ग संभव हैं- 


(१) लक्षणलक्ष्यात्मक वर्ग (२) विवेचनात्मक वर्ग और (३). अनुसन्धानात्मक 


वर्ग । द 
(१) प्रथम वर्ग के अन्तर्गत उन ग्रंथों को समात्रिष्ट किया जा सकता है. 


.. जिन ग्रन्थों में प्राचीन रक्षण-लक्ष्य प्रणाली पर ही काव्यांगों का था किसी एक 
.. काव्यांग का निरूपण हुआ है। इस कोटि के प्रन्‍्थों में जसबंत जसोभृूषण (कविराज 


मुरारिदान) काव्य-प्रभाकर (जगन्नाथ प्रसाद भागु), रसमंजरी और अलंकार 


... मंजरी (कन्हैयालारू पोद्दार) काव्य-दर्पण (रामदहिन मिश्र), अलंकार मंजूषा 
.... (भगवानदीन), रसकल्‍रूस (अयोध्यासिह उपाध्याय) आदि उल्लेखनीय हैं । 


माह (२) विवेचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत उन ग्रन्थों का सन्रिवेश होना चाहिए... 
या जिन ग्रन्‍्थों में काव्यांगों अथवा काव्य-सिद्धांतों का खड़ी बोली गद्य के माध्यम से 
..... विवेचन हुआ है। यह विवेचन कतिपय ग्रन्‍्थों में तो अत्यस्त उच्च कोदि का है और | रा 
.. उनमें आंशिक मौलिक चिन्तन भी विद्यमान है पर अधिकांश ग्रन्थों में केवल काव्य- 
..... शास्त्रीय विषयों का सरल प्रतिपादन ही है। जो हो, किन्तु इन सभी ग्रन्थों को 
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विवेचनात्मक वर्ग के ही अन्तेगेंत रखना चाहिए। इस वर्ग के म्रन्‍्थों में नव रस, 
सिद्धान्त और अध्ययन, काव्य के रूप (गुलाबराय), रसमीमांसा (रामचन्द्र शुक्ल), 
काव्यालोक प्रथम उद्योत, काव्यालोक-द्वितीय उद्योत (रामदहिन मिश्र), काव्य में 
अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त (लक्ष्मी नारायण सुधांश ), 
साहित्यालोचन ( व्यामसुन्दर दास ), भारतीय काव्य शास्त्र-प्रथम और द्वितीय 
खण्ड ( बलदेव उपाध्याय ), भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका ( नगेन्द्र ) आदि 
विशेषत: उल्लेख्य हैं । ; 

(३) अनुसन्धानात्मक वर्ग के अन्तर्गत केवल उन्हीं काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों को 
रक्षा चाहिए जो शोधोपाधि के लिए लिखे गए प्रबन्धों ( थीसिसों ) के यथावत्‌ 
अथवा परिवर्तित प्रकाशित-रूप हैं। यों शोध के आधार पर अलग वर्ग बनाना 
किचित्‌ अनुपयुक्त भी रूगता है क्योंकि प्रत्येक वर्ग के ग्रन्थ में चाहे वह लक्षण- 
लक्ष्यात्मक शैली में लिखा हो या विवेचनात्मक गद्य शैली में, शोध की मात्रा थोड़ी- 
बहुत प्रत्येक ग्रंथ में पाई जाती है। तथापि इस वर्ग के अन्तर्गत केवल उन्हीं ग्रन्थों 
को रखा गया है जो विशुद्ध शोधग्रंथ हैं किम्बा जिनके सम्बन्ध में यह घोषणा की 
गई है कि ये शोधात्मक हैं । इस वर्ग के अन्तर्गत रीति काव्य की भूमिका, देव और. 
उनकी कविता (डा० नगेन्द्र ), भलंकार-पीयूष ( डा० रमाशंकर शुक्ल “रसालक” ), 
हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास ( डा० भगीरथ मिश्र ), आचार्य भिखारी दास 
( नारायण दास खन्ना ), हिन्दी रीति परम्परा के प्रमुख आचार्य ( डा० सत्यदेव 
चौधरी ), मनोविज्ञान के प्रकाश में रस-सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन 
(डा० छलबिहारी गुप्त) प्रभूति ग्रंथों की गणना होनी चाहिए । 

... इस प्रकार उत्तरकालीन इन सभी ग्रन्थों को उपयुक्त तीन वर्गों में विभक्त 
कर लेना ही अधिक उचित है, न कि काव्य-सम्प्रदायों या काव्य-सिद्धान्तों के आधार 
पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में बांदना । सच्ची बात तो यह है कि ये सभी आचार्य 


 समन्वयवादी हैं और इस युग में नए काव्य-सिद्धान्त का जन्म ही नहीं हुआ है । जहां 


कहीं नवीनता का भ्रम भी होता है, वह नवीनता के कारण नहीं प्रत्युत शब्द-जाल 
के व्यामोह में पड़ जाने के कारण। फलछत: ग्रन्थों का त्रिवर्गीय विभाजन ही 


श्रेयस्कर है । द 
(४) हिन्दी काव्य-शास्त्र के अध्येतव्य रफ्तप्रन्थ 


आगामी दो अध्यायों में हिन्दी के जिन रस-प्रन्थों का मैंने अध्ययत किया 


डा है, उनकी एक सूची, ग्रन्थकर्त्ता के नामों के साथ, दी जा रही है। पृथक्‌-पृथक को 


अध्याय में अधीत हिन्दी के रप्त ग्रन्थों को मैं दो वर्गों में रख रहा हुं-- (१) रीति- 
कालीन रस-ग्रन्थ और (२) आधुनिक रस-पग्रन्थ । रीतिकालीन रस-प्रन्थों के भी 
विषय-निरूपण की दृष्टि से तीन उपवर्ग हैं। कुछ ग्रन्थ: तो ऐसे हैं जिनमें रस- 











बा ः ... [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांन्त . बे 


सामान्य का भर्थात्‌ नौ रसों का संक्षिप्त या विस्तृत निरूपण हुआ है । कतिपय ग्रंथ 


इस कोटि के हैं जिनमें मात्र रसराज श्द्धार का निरूपण हुआ है किम्बा श्रृद्धार | 
के आलम्बन तायक और नायथिकाओं का ही । शेष ग्रन्थ इस कोटि के हैं जिनमें... 
काव्य के विविध अंगों का निरूपण हुआ है और उसी क्रम में असंलक्ष्य-क्रम-व्यंय 
ध्वनि के अन्तगंत रस-निरूपण भी किया गया है। ये सभी ग्रन्थ किसी न किसी 


रूप में रस-सम्बद्ध होने के कारण मेरी अध्ययन-सीमा के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
अतएवं रीतिकालीन रसग्रन्थों को तीन उपवर्गों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया 
है-(च) रस-सामानन्‍्य निरूपक ग्रन्थ (छ) छज्भार और नायिका-भेद विषयक ग्रन्थ 
(ज) अनेकांग-निरूपक ग्रन्थ । 

आधुनिक रस-ग्रंथों को सामान्यतः अनेकांग-निरूपक ही कहना चाहिए। यों 
वर्गीकरण के प्रति विशेष आग्रह की अवस्था में भानुजी के रसरत्वाकर, उपाध्याय जी 
के रसकलूस, शुक्ल जी की रसमीमांसा और गुलाबराय के नवरस को रस-सामाच्य 
निरूपक ग्रन्थ माना जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक रस ग्रन्थों के भी दो वर्ग 
बनाए जा सकते हैं । तथापि इन ग्रंथों में भी यत्‌किचत्‌ अन्य विषयों के समावेश को 
ध्यान में रख कर, इन्हें एक ही वर्ग में मैंने रख दिया है। इनके प्रकाशित या 
हस्तलिखित रूपों की सूचना प्रबन्ध के अन्त में संछगत है। नीचे ऋरमशः वर्ग क्रमानुसार 
रचयिताओं के नामों के साथ मेरे द्वारा अधीत समस्त हिन्दी के रसग्रन्‍्थों को प्रस्तुत 
किया जा रहा है। आचार्यों या ग्रंथ के छेखकों के नाम कोष्ठक के अन्त्गंत हैं। 


कि (१) रीतिकालीन रस-ग्रंथ 
...._(च) रस-सामान्य-निरूपक ग्रन्थ :-रसिक-प्रिया (केशव), सुधानिधि (तोष ) , 
भवानीविल्ञास और भावविलोस (देव), रस-सारांश (भिखारी दास), रस-प्रबोध 


हे (रसल्ीन ), रसवृष्टि ( शिवनाथ ), रसचन्द्रिका ( उजियारे कवि ), जगद्‌विनोद 
(पद्माकर), नवरसतरंग (बेनीप्रवीन), काव्य-विछास (प्रतापसाहि), रसिक विनोद 


(चन्द्रशेखर वाजपेयी ), रसरंग ( ग्वाुकवि ), काव्यसुधाकर ( रसिक बिहारी ), द 


. शआद्धार दपंण (नन्‍्दराम), महेश्वर विलास (लछिराम) । क्‍ क्‍ 
द (छ) श्वद्भार और नायिका-भेद विषयक ग्रंथ :--हिततरंगिणी (क्रपाराम) 
सुन्दर शूद्भधार (कविराज सुन्दर ), साहित्य लहरी (सूरदास), रसमंजरी (नन्‍्ददास ) 
बरवे नायिकाभेद (रहीम), शज्भारमंजरी ( चिन्तामणि ), रसराज ( मतिराम ), 


........ सुखसागरतरंग और रसविलास (देव), श्ज्भार विकास (सोमनाथ), शगार-निर्णय _ 
..... (भिखारी दास), अंग दर्पण (रसलछीन ), रस चन्द्रोदय (उदयनांथ) हे 
कै... (ज) अनेकांग निरूपक प्रंथ *- कविकुलकल्पतरु ( चिन्तामणि ), रसरहस्थ,..] 
... (कुलपति मिश्र), काव्य-रसायन अथवा शब्द-रसायन (देव), रसिकर्साल (कुमार-.. | 
जा व मणि ), रसपीयूषनिधि ( सोमनाथ ), काव्य-निर्णय ( भिखारीदास ), रूपविकास रे तय 
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(रूपसाहि ), कविता रस विनोद (जनराज), रसकल्लोल (करन कवि), व्यंग्यार्थ 
कौमुदी (प्रतापसाहि) । 


(२) आधुनिक रस-पग्रंथ 


रसरत्नाकर (जगन्नाथ प्रसाद भानु'), रसकलूश (अयोध्य। सिंह उपाध्याय), 
रसमंजरी ( कन्हैयालाल पोह्ार ), साहित्यसागर-३२ भाग ( बिहारीलरार भट्ट ), 
रसमीमांसा और चिन्तामणि (रामचन्द्र शुक्ल , साहित्यालोचन और रूपक रहस्य 
(श्यामसुन्दर दास), काव्यदपंण और काव्यालोक (रामदहिन मिश्र), नवरस तथा 
सिद्धान्त और अध्ययन (गुलाब राय), काव्य में अभिव्यंजनावाद और जीवन के 
तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त (लक्ष्मी नारायण सुधांशु ), रींति काब्य की भूमिका 
और भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका (नगेन्द्र) । 








कट 





रीति काव्य-शास्त्र में रस के उपकरण : 
ऐतिहासिक अध्ययन _ 
हि 

उपक्रम 


सामान्यतः: ऐतिहासिकों ने हिन्दी साहित्य के रीतिकाछ का आरम्भ अठा-.. 


रहवीं सदी से स्वीकृत किया है तथा चिस्तामणि को इस कार का प्रथम आचाये 
माना है। केशवदास सन्रहवीं शताब्दी के आचाये हैं-चिन्तामणि से पचास वर्ष 


पूव॑वर्ती । केशवदास से पूव॑वर्ती जो थोड़े-बहुत' रीतिग्रन्थ मिलते भी हैं वे सर्वांग 
निरूपक नहीं है, मात्र नायक-नायिका भेद विषयक । ऐसी स्थिति में भी मैंने अपने 
अध्ययन का आरम्भ केशवदास से ही किया है, चिन्तामणि से नहीं । इसके अनेक 
. कारण हैं। प्रथम तो मेरे अध्ययन का मुख्य उद श्य है हिन्दी के माध्यम से प्रकाश 
में आने वाले रस-अन्थों की सामग्री का अनुसन्धान, चाहे वह रीतिकाल की हो, . 
उससे पूर्व की हो अथवा उसके बाद की । दूसरी बात यह कि चिन्तामणि के बाद 
ही रीति-प्रम्थों की अविच्छिन्न परम्परा चली, केशव के बाद नहीं-मात्र इसी आधार 


पर केशव को रीति-मार्ग-प्रवर्त न का श्रेय नहीं देना पूर्णत: न्याय्य नहीं है। रीतिकाल ४ 
द के परवर्ती अनेक आचार्यों ने भी श्रद्धापूवंक केशव का ही स्मरण किया है, चिन्ता- 
..._ सणि का नहीं । देव और दास जैसे प्रतिभाशीकू कवि और प्रौढ़ आचार्य भी केशव 


को भूले नहीं हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में रीति-काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा के मूलप्रवत्त क या “भरत” आचाये केशवदास ही थे। तीसरी 


....._ बात यह कि केशव को ऐतिहासिकों ने अलंकारवादी मान कर रीति-काछ की सीमा . 
..... से बाहर रखा है, क्योंकि चिन्तामणि के बाद से तो लगभग डेड़-दो सौ वर्षों, तक हे 
..... मात्र रस-धारा या शगार-धारा ही प्रवाहित होती रही । किन्‍्त मेरी धारणा हैकि 
...._केशवदास मूलतः रसवादी ये। अलंकार ग्रंथ तो इन्होंने उसी तरह लिखा जैसे संस्कृत... 
के विश्वनाथ और मम्मट ने । इन्हीं कारणों के परिणाम-स्वरूप मैंने हिन्दी के रस- 
. «शास्त्रीय विषयों के अध्ययन का आरम्भ कैदव से ही. किया है। अध्येतव्य आचार्य, 











केशव 
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केशव से लछिराम तक कुल तेईम हैं। नायक-नायिका भेद के प्रसंग में केशव केपुे- 
वर्ती चार और परवर्ती दो-छ:ः अतिरिक्त आचार्यों का भी अध्ययन किया गया है। 


विषय-विभाजन _ 


इस अध्याय की अध्ययन-सामग्री सात खण्डों में विभक्त हैं :--- 

(१) रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति, (२) विभाव : नायक-नायिका भेद, 
(३) अनुभाव और संचारी भाव, (४) स्थायी भाव, (१५) रस-भेद, (६) रस-दोष 
और (७) मौलिकता का अन्वेषण । अध्येतव्य आचारयों की रस-सामग्री का पृथक्‌- 
पृथक्‌ उल्लेख कर उसकी परीक्षा भी को गई है। इनके ऊपर कहाँ तक संस्कृत 
के आचार्यों का प्रभाव है और कहाँ तक अपने पूव॑बर्ती हिन्दी के आचार्यों 


का, इसे भी यथावसर प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है । अन्तिम खण्ड में इनकी 


रस-विषयक प्रत्येक सामग्री की मौलिकता को समाहत किया गया है। अतएवं 
अध्ययन-क्रम में ऐतिहासिक एवं विवेचनात्मक-दोनों दृष्टिभंगियों को अंगीकृत किया 


गया है। “ 
रीतिकालीन हिन्दी के रस-शास्त्र की पीठिका संस्कृत काव्य-शास्त्र में निहित 


है। अतएव प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में ही इसकी संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की गई 


है । केबल संस्कृत के रस-दोषों का अध्ययन वहाँ उपकरण-बहिभूत होने के कारण 


. छोड़ दिया गया है। अतएव पीठिका के रूप में इस अध्याय के षष्ठ खण्ड में अधीत 
_ रस-दोषों के पूर्व उसे भी प्रस्तृत कर दिया गया है। यथा-प्रस्तावित योजना के 


अनुसार क्रमशः सात खण्डों में यह अध्ययन प्रस्तुत है । 
१-रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति 


द केशव को सामान्यतः: समीक्षकों और ऐतिहासिकों” ने अलंकारवादी स्वीकार 
किया है । इसका कारण यह है कि इन्होंने कविप्रिया नामक ग्रन्थ में घोषित किया 


कि कविता, वनिता और मित्र भूषण के बिना शोभित नहीं होते? । इतना ही नहीं 


एक स्वृतन्त्र अलंकार-ग्रन्थ लिखकर अलंकार और अलंकाय॑ का भेद मिटाने के हेतु 
आपने अलंकारों को सामान्य और विशेष इन दो भेदों में बांट दिया तथा सामान्या- 
लंकार के अन्तगंत वर्ण, वण्ये, भूश्री और राज्यश्नी आदि उपभेद कर लिए 


_ विशिष्टालंकार के अन्तर्गत परम्परागत प्रचलित उपमा-यमक आदि ३७ अलंकारों 
.._ का निरूपण किया । यही कारण है कि शुक्ल जी ने आपको अलंकारवादी घोषित 
... किया । पर वस्तुस्थिति कुछ और है । आपकी रसिकश्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट... 


१. रामचन्द्र शक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० २०८। २. कविप्रिया । ५/१ ह 
. ३, कविग्रिया, प्रभाव ४ से छ पर्यन्त॥।||| 
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हो जाता है कि आप भरत, अभिनवशुप्त, मम्मठ और विश्वनाथ की परम्परा के. 
रसवादी आचाये हैं । केशव ने स्वयं अपने दोनों काव्यशास्त्रीय प्रन्‍्थों के निर्माण का 


उद्देश्य प्रतिपादित किया है। कविप्रिया की रचना बालक-बालिकाओं के लिए की 
है तथा बृुधजनों से (अलंकारों के प्रति हीन-भावना के कारण ) क्षमा-याचना की 


है। । यदि आप अलंकारों को ही काव्य में सर्वोपरि स्थान देते तो प्राय: बुधजनों से 


क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर, रस-ग्रंथ रसिक-प्रिया की. 


रचना का उद्दं द्य बताते हुए आपने कहा कि रसिक-प्रिया रसिकों ( काव्यममंज्ञ 
सहृदयों ) के लिये लिखी गईं है तथा इसमें उनकी रति, मति और गति का प्रति- 
फलन तो है ही, साथ ही इसमें उन्होंने आचार्य॑ंत्व के विविध-विवेक का विलास भी _ 
दिखलाया है?। रसमयता के बिना कविता को शोभा आप उसी प्रकार नहीं मानते 
जैसे डीठि के बिना विशाल लोचन शोभित नहीं होते! । फिर भी अलंकार गअ्ंथ कवि- 


प्रिया को देखकर पाठकों को उनकी अलंकार-वादिता का भ्रम न हो, अतएवं आपने 


कवियों के उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन वर्ग भी प्रतिपादित किए हैं। उत्तम 
कवि उन्हीं को कहा है जो “हरि-रस-लीन” हों । यह रस चाहे हरि-रस (भक्ति) 


हो या अन्य कोई, पर है वह रस ही । अलंकार-लीन को उत्तम कवि घोषित नहीं... 
किया गया है। केशव का “हरि-रस” बहुत व्यापकार्थक भी है। आप श्ृद्भार की ह क्‍ क्‍ 
रस-राजता प्रतिष्ठापित करने चले हैं और उसे “हरि नायक” भी कहा हैतथा 
अपने नायक ब्रजराज (हरि) को नवरसमय भी सिद्ध कर दिखाया है” | ऐसी स्थिति... 


. में उत्तम कवि को “हरि-रस-लछीन” कहना नितान्‍्त सार्थक है । इस विवेचन से यह द 
. भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि आचार्य केशवदास काव्यशास्त्रीय मान्यता की दृष्टि... 


... से रसवादी थे, अलंकारवादी नहीं। काव्य की वाह्मशोभा के लिए रसवादी मम्मट 
... विश्वनाथ प्रभृति आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में रस और ध्वनि के निरूपण के साथ 
अलंकारों का भी निरूपण किया है। काव्य की साज-सज्जा के लिए अलंकारों क्रा 





.. महत्त्व उन्हें भी अंगीकार्य है। अन्तर यही है कि केशव ने अलंकार पर एक था दो 
.. परिच्छेद नहीं लिखे, प्रत्युत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही रच डाला। इतना सच है कि 
. अलंकार-प्रियता की मात्रा केशव में कुछ अधिक बढ़ी हुई है, जिसका निदर्शन उनकी 


... काव्यात्मक रचनाओं में प्रत्येक स्थल पर मिलता है । 


रस-स्वरूप:-केशव ने रस-सामानन्‍्य के स्वरूप-निर्धारण में कोई छत्द नहीं 


> लिखा है। केवल श्वूगार आदि नव रसों के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण आपने प्रतिपादित _ 


आज . किये हैं। तथापि, श्रृंगार की रसराजता, श्व्‌गार में अन्य रसों का अन्तभू क्ति तथा... 
....._ हरि और राधा की आलूम्बन-स्वीकृति आदि स्थलों में केशव के रस-स्वरूप का 


ला हा . अनुसन्धान किया जा सकता है। केशव अपनी रसिकप्रिया के प्रारम्भ से हीदो 






१. कविप्रिया। ३/१। २, रसिकप्रिया । १(१२। पा ही 
३. र० प्रि०्। ह१३। डे. क०श्रि०ण ।४२। ५. र० प्रि०। ११६ बौर २ 








7 कह न्चूँ व पट की मी 








रस के उपकरण ] क्‍ द [ २५९ 


उह्द बयों को लेकर रस-निरूपण करने चले हैं । प्रथम यह कि श्यृगार सभी रसों का 
नायक है! । तथा द्वितीय यह कि नवरस ब्रजराजमय है अर्थात्‌ उसके नायक (आल- 
म्बन-आश्रय, हरि और नायिका राधा हैं। द्वितीय उद्देश्य की पूत्ति के लिए प्रत्येक 
परम्परागत श्ू गार, हास्य आदि रस के साथ ब्नरजराज हरि का सम्बन्ध या आलम्ब- 
नत्व उन्हें सिद्ध करता पड़ा है। वृषभानुकुमारी के साथ ब्रजराज कृष्ण का शव गारी 
रूप, हास्य । प्रसन्नता, का उनमें निवास होने के कारण हास्याल्म्बनत्व, माता 
यशोदा के द्वारा बांधे जाने पर उनका करुणामय रूप, केसी के प्रति क्रोध प्रकट 
करने पर रौद्गरसमय रूप, वत्सासुर की हत्या में उत्साह-प्रदर्शन के क्षणों में वीररस- 
मय रूप, दावानल-पान के प्रसंग में भयात्मकता, वकासुर के वक्ष:स्थक का रुघिर- 
पान करने के समय बीभत्समय रूप, विधाता की बुद्धि को अपनी लीलाओं के द्वारा 
विस्मय-विमुग्ध कर देने के कारण अद्भू तमयत्व और समस्त बाह्नवृत्तियों को 
अन्तमुख कर स्थितप्रज्ञ की तरह शानन्‍्त चित्त से विचार-परायण होने के क्षणों में 
शान्तिमय रूप--होने के कारण ब्रजराज नवरसमय हैं'। यहां तक कि केशव ने 
नायक और नायिका की सहायिका उन्हीं संखियों (धाई, जनी, नाइन, नटी आदि) 
को माना है जो राधा और हरि की प्रेम सम्बन्धी बाधाओं को दूर करती है। सभी 
रसों के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए केशव और अधिक सजग हैं जिससे राधा 
और हरि का आश्रयालूम्बनत्व किम्बा विषयालुम्बनंत्व छूटने न पावे। यही कारण 
है कि प्रत्येक रस के आप दो उदाहरण कम से कम, देते चलते हैं--जसे “राधिकाजू 
को भयातक रस” और, “श्रीकृष्ण का भयानक रस” आदि । निष्कर्ष यह कि केशव 
के रस-स्वरूप में दो बातें स्पष्ट हैं 

(१) स्थूलतः रस नौ हैं पर श्र गार रसों का नायक है और इसी में अन्य 

.. सभी रस अच्त्तनिविष्ट हैं । 


(२) सभी झा गार-पर्यवसायी रसों के आश्रयारूम्बन तथा विषयालुम्बन 
... हरि और राधा हैं । द बे 


केशव की उपयु क्त दोनों मान्यताओं पर क्रमशः संस्कृत के परम्परागत आचार्य 


भोजदेव का तथा गौड़ीय वैष्णव आचार्य रूपगोस्वामी का प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित 
होता है । भोजराज ने अहँकार को रसोज्भूव का मूल कारण माना है। इस अहंकार 


को ही अभिमान और श्वगार कहा जाता है। भोज ने अहंकार का प्रयोग 
. आत्मानुराग के अथे में किया है। इसी अर्थ में वृहदारण्यकोी पनिषद्‌ में कहा गया. ही 
. है कि मनुष्य को सभी सांसारिक पदा्थं, सभी मनृष्य किम्बा उनके द्वारा व्यक्त छोक॑ 
+... क्रोध आदि विभिन्न भाव आत्मसंतोष के लिए ही प्रिय होते हैं ।* भोज ने अहंकार. 
... की तीन स्थितिर्या भी बताई हैं और उसी के आधार पर रस की तीन कोटियां 


.._ १. रसिक प्रिया ।ह१५-१६। २. वही ।87२। ३. वही ।१११९। 
४. भोजराज : सरस्वतीकण्ठाभरण ।५॥६ । ४५. वह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ।२।४॥५ । 
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स्वीकृत की हैं। रस या अहंकार की प्रथम कोटि है । रुढ़ाहंकारता अर्थात्‌ मनुष्य में 
अहंकार की अवस्थिति इत्यादि भावों की परप्रकर्षता को रसनाम से नि्िष्ट करना 
उसकी दूसरी कोटि है, (स्थायीभाव) तथा उसकी तीसरी कोटि है रति, हास भादि 
भावों की प्रेमहूप में परिणति । तृतीय कोटि में आकर ही वस्तुत: अहंकार श्य गार 
रस का रूप धारण करता है तथा इस छू गार से ही हास्य, करुण आदि अन्य आठ 
रस उद्भूत होते हैं। अतएवं भोज की दृष्टि में श्र गार ही मूल रस है। अपने 
दोनों ग्रन्थों में (सरस्वतीकण्ठाभरण और श्वगार-प्रकाश) भोज ने शख्वृगार की 
मौलिकता ( केशव के शब्दों में नायकत्व ) का स्पष्टतः प्रतिपादन किया है । 
अतएव भोजदेव की दृष्टि में स्पष्टता शव गार रस-राज या रस-नायक है। भोज की 
आखद्धार प्रियता तो यहां तक बढ़ी हुई है कि कवि के शद्भारी होने पर जगत्‌ की 
रसमयता और उसके अश्वज्भारी होने पर जगत्‌ की तीरसता का भी उल्लेख आपने 
कर दिया ।। भोज में और केशव में मुख्य अन्तर यह है कि जहां भोज ने रसों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर शड़ार की रसराजता प्रतिपादित की है, वहां केशव ने 
विवेवना की तह में गए बिना ही “अआज्भार को रसों का नायक” स्वीकार कर 
लिया है। इस अन्तर का कारण भी स्पष्ट है। भोजदेव अपनी कारिकाओं की 
व्याख्या के लिए गद्यात्मक वृत्ति का भी आश्रय ग्रहण करते हैं तथा उनका युग भी 


: विश्लेषण एवं विवेचन का युग था। साथ ही भोज के ग्रन्थ विद्वानों के लिए रचे... 


गए थे । पर केशव के पास न तो विवेचनात्मक गद्य का माध्यम है और न वेसी 
. परिस्थिति ही। केशव का मात्र उद्देश्य इतना ही है कि संस्कृत काव्य-शास्त्र के. 
श्ञान-संभार को भाषा-काव्य-रसिकों तथा कवियों के पास पहुंचा दें। यों समासतः 
आपने भोजदेब के विचारों को ही ब्रजभाषा में प्रस्तुत कर दिया है। 
 केशवब-प्रतिपादित रस-स्वरूप का दूसरा खण्ड है श्रीकृष्ण और राधा का 
आलूम्बन । केशव की इस मान्यता पर स्पष्टतः गौड़ीय वेष्गव-सम्प्रदाय के आचार्य 
रूपगोस्वामी के हरिभक्तिरसामृतर्सिधु और उज्ज्वलनीलमणि नामक प्रन्‍्थों को 
प्रभाव है । रूपगोस्वामी ने भक्तिरस की मौलिकता की उउद्भावना की और उसी में 
अद्धार-हास्य आदि परम्परागत नो रसों को अन्तभू ते कर दिया । इन सभी रसों 


का न्‍ .. में मधुर रस को आपने भक्तिरसराट्‌ कहा है । केशव का रस-नायक शृज्भार भी 
.. इस मधुर-रस का ही प्रकारांतर है। इसे केशव ते कविप्रिया में हरिरस भी कहा _ 
.. है। पुनः रूपगोस्वामी ने भक्तिरस के प्रत्येक भेद के लिए कृष्ण और उन्तकी बहल- 


..._भाओं को ही आलरूम्बन माना है । केशव ने भी कृष्ण को आलूम्बन माना है, पर... 





7 7 है राघवन : शा गारप्रकारा पृ० ४६३ और ५४७ । २. (क) श्यू गारप्रकाश " 





.... ( कारोनेषन्‌ प्रेस, मैसूर, १९५४ ) ।0३।. (ख) का० मा० श॥१७२ (वृत्ति) 


.... पु०७०५। ३. वही ।३॥३। ४. उज्ज्वलनीलमणि ५, वही | पृष्ठ ४। 
.... (का० मा०, दितीय संस्करण.) पृ०५।  । 


रस के उपकरण | | पे ऑड क्‍ क्‍ स [ २६१ 


वल्लभाओं में आपने राधा को ही आलम्बन के रूप में गहीत किया है। रूपगोस्वामी 
ने कोटिसंख्यक वल्लभांओं की तो कल्पना की है, पर उनमें राधा और चद्धावली 
को ही श्रेष्ठ घोषित किया है। इन दोनों में भी राधा को अधिक महत्व दिया गया 
है क्योंकि यह महाभावस्वरूपा है तथा गुणों से' वरीयसी है ।” इस मान्यता का 
आधार रूपगोस्वामी ने तन्त्र-शास्त्र को प्रतिपादित किया, जिसमें राधा को #ष्ण 
की हक्वादिनी महाशक्ति का ही रूपान्तर माना गया है । आचाय॑ केशव ने राधा के 
आलम्बन की इतनी सफाई तो नहीं दी पर उज्ज्वल नीलमणि के विचारों से प्रभा- 
वित हो आंख मद कर कृष्ण की वल्लभा राधा को आलूम्बन स्वीकार कर लिया । 
फिर भी इतनी सुयोजित व्यवस्था आपने अवश्य की कि प्रत्येक रस के उदाहरण 
प्रस्तुत करते समय क्ृष्ण और राधा को भूले नहीं और क्रमश: दोनों के आलम्बनत्व 
के आधार पर 'कृष्णजी को अमृुकरस और राधाजू को अमृुकरस' कह कर पृथक्‌- 
पृथक्‌ छन्‍्द रच डाले | केशव के रस-निरूपण की विशेषता यह है कि जिस रस- 
नायक श्वद्भार के अवांतभेंद आपने अन्य रसों को बनाया है, लक्षण और उदाहरण 
देते समय उन्हें ध्यान से ओझल नहीं होने दिया है। लक्षणों में कहीं-कहीं कमी आ 
गई है, पर उदाहरण दोनों पक्षों में घटित हो जाते हैं। कहने का तात्पयं यह कि 
हास्य रस का उदाहरण परम्परागत हास्य-सामान्य में भी योजित है और रस-वायक 
श्वृगार (जो रूपगोस्वामी के मधुररस का ही खझूपांतर है) में भी। इसी प्रकार 
करुण, रौद्र, वीर आदि रसों के भी लक्षणों और उदाहरणों की स्थिति है । 


. इस प्रकार केशव का रस-स्वरूप सवंथा मौलिक तो नहीं है, पर प्रभाव भी 
संस्कृत काव्य-शास्त्र के परम्परागत सामान्य ग्रन्थों का नहीं है। भोज और रूप- 
गोस्वामी जो परम्परागत लीक से हट कर विवेचन करने चले हैं, उन्हीं के विशिष्ट 


ग्रन्थों का प्रभाव ग्रहण कर केशव ने कुछ विरक्षणता प्रदर्शित कर दिखाई। उन 


 आचार्यों की तरह विस्तृत निरूपण और विश्लेषण तो नहीं किया, पर समासतः 
कथनीय सब कूछ कह डाला । 2) 





१. छ० नीलमणि, पृष्ठ छ३ें। २. वही, पृ० ७६ । 8 के 
 रसिक-प्रिया का यह छन्‍्द विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित तथा 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 'केशवग्रन्थावछी के प्रथम _ 


खन्‍ड में पठित नहीं है। पर डा० भागीरथ मिश्र एवं डा० सत्यदेव चौधरी . 


प्रभति विद्वानों ने अपने-अपने ग्रंथों में इसे उद्धुत किया है। पता नहीं, . 


उनके पास रसिक-प्रिया की कौन-सी प्रति थी। द्रटष्व्य-हिंदी काव्यशास्त्र 


का इतिहास, पृ० ६७ ( फुटनोट ) तथा हिंदी रीतिपरम्परा के प्रमुख द द हे " क्‍ 
आचायें, पृ० २८१ । कक ५ कि लकी 7 





२६२] ध [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


द रसाभिव्यक्ति:-- केशव ने रस की अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा है 
कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा व्यंजित (अभिव्यक्त) स्थायी भाव 
ही रस है तथा वह सुख-झूप अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप है । द 
मिल विभाव अनुभाव पुनि, संचारी सु अनूप । 
व्यंय करे थिर भाव जो सोई रसू सुख रूप ॥ रसिक-प्रिया, १॥२ । 
केशव की इस उक्ति से चार बातें स्पष्ट होती हैं:-- 

.... (क) विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि रसोपकरणों तथा रस में 
व्यंग्य-व्यंजक भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ विभावादि हैं ध्यंजह और रस 
है व्यंग्य । 

(ख) स्थायी भाव ही रस-रूप में परिणत होता है । 

(ग) रस सूख-रूप है अर्थात्‌ आनन्द ही रस है। 

/घ) रस प्रतीति समहालम्बतात्मक है । 

केशव की उक्त मान्यता पर अभिनवगुप्त, मम्मठट और विश्वनाथ का प्रभाव 
स्पष्ट है। मम्मट ने विभाव, अनुभाव आदि से व्यक्त ( व्यंजित ) स्थायीभाव को 
.. ही रस कहा है।' विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार विभावादियों के द्वारा व्यक्त स्थायी- 
भाव को रस माना है ।? केशव के उपयुक्त छन्‍्द की भाषा पर भी विश्वताथ का 
प्रभाव स्पष्ट है । मम्मट एवं विश्वताथ इन दोनों आचारयों को स्थायीभाव की रस- 


परिर्णात तथा रस की व्यंग्यात्मकता स्वीकार्य है। अपनी कारिका की वृत्ति में... 


. ्यक्त' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है कि दष्यादिन्याय से 
. स्थायीभाव ही रस रूप में परिणत होकर व्यक्त होता है (आस्वाद के क्षणों में), न 
# कि दीप के द्वारा घट की अभिव्यक्ति की तरह इसकी सत्ता पूर्वसिद्ध रहती है।' 

केशव ने इन दोनों संस्कृत के आचार्यों की मान्यता को भलीभांति अपने छक्षण में 
समाविष्ट किया है । रस की आनन्द-स्वरूपता भी परम्परा-प्राप्त है। औपनिषदिक 


... युग के 'रसंह्योवा लब्ध्वा आनन्दीभवति” से लेकर विश्वताथ के “आदन्दचिन्मय:-- 


इस कथन तक रस की आनन्द-स्वरूपता प्रत्येक रसवादी या ध्वनि-रस-वादी आचाये 
. को मान्य है । अतएवं केशव का 'सोई रसु सुख रूप' भी पूर्णतः सार्थक है तथा इसे 
.. परम्परा का अनुमोदन प्राप्त है। इस प्रकार केशव--प्रतिपादित रसाभिव्यक्ति और 
...._ रसास्वाद-अकार में कोई व्यतिक्रम नहीं है और इन पर प्रचीन संस्कृत के आचार्यों 


... की छाप भी स्पष्ट है। 





इस प्रसंग में केशव की कमी भी स्पष्ट है। रसास्वाद का जैसा दाशेनिक 


.._ विश्लेषण विश्वनाथे ने किया वैसा केशव इस संक्षिप्त छन्द में तहीं कर सके । विश्व- 





.... १. काव्य प्रकाश । ४॥२८। २. साहित्य दर्पण। ३॥१। ३. वही, ३।६ (वृत्ति) 








४ 
ऐ . 


है. 











रस के उपकरण ] ्ि हक 5० ० पद 


नाथ ने रसास्वाद को अख़ण्ड, स्वप्रकाश, चिन्मय, आनन्दप्य, वेद्यान्तरस्पर्शशुन्य, . 
ब्रह्मास्वाद-सहोदर, लोकोत्तर-चमत्कार-प्राण, स्वाकारवत्‌ अभेदतया आस्वाद्यमात्र आदि 
अनेक विशेषणों से भूषित कर प्रस्तुत किया । पर केशव इन सारी विश्येषताओं में 
से रस की सुखरूपता या आनन्दमयता को ही लेकर सन्तुष्ट रहे । द 

विश्वनाथ ने रस-प्रदीति को समूहालम्बनात्मक कहा है। तात्पय यह है कि 
रसास्वाद विभाव, अनुभाव आदि सभी रसोपकरणों की सामूहिक प्रतीति है। जैसे 
प्रपाणक रस में विभिन्न तत्त्वों का मिश्रित रूप ही आस्वादित होता है, उसी प्रकार 
रसास्वाद में विभावादियों का । केशव ने इसी तथ्य की ओर 'मिल” दब्द के द्वारा 
संकेत किया है, पर बात भल्ीभांति खल नहीं पाई है । 

निष्कर्ष यह कि केशव के र॒साभिव्यक्ति-परक छन्द में कोई नवीनता नहीं है 
किन्तु विषय परम्परानुमोदित है और केशवदास बहक कर कुछ अनर्गलू प्रराप नहीं 
कर गए । उनका सबसे बड़ा दोष है अतिशय-संक्षिप्तता । इस प्रसंग में एक-दो छन्द 
ओर लिखने पर विषय पूर्णतः स्पष्ट हो गया होता । 


चिन्तामणि क्‍ क्‍ 
चिस्तामणि के विचारों पर मम्मट और विद्वनाथ दोनों के प्रभाव स्पष्ट हैं । 


यों इनके पूरे कविकुलकल्पतरु का आकलन करने पर अन्य संस्कृत के आचार्यों का 


(भानुदत्त, विद्यानाथ आदि का) प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है स्वयं चिन्तामणि 


ने अपने ग्रन्थ के आधार संस्कृत के काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों को नि:संकोच होकर स्वी 


कार किया है ।” रस-निरूपण की पद्धति चिन्तामणि की अंशत: मम्मठ-सम्मत है और 

अंशतः विश्वनाथ-सम्मत । मम्मठ की तरह ध्वनि-निरूपण के क्रम में असंलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत ही आपने रसभावादियों का निरूण किया है । दूसरी ओर 
विश्वताथ की तरह रस-निरूपण के प्रसंग में नायक-नायिका-भेदों का निरूपण भी 


- किया है। स्वयं रस-घ्वनिवादी सम्मठ ने आलम्बनविभाव नायक और नाथिकाओं 
. का विवरण अपने पंथ में नहीं दिया है। इसीप्रकार चिस्तामणि का काव्य-लक्षण 
मम्मट के अनुकूल भी है और विश्वनाथ के 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम' के अनकलछ 


भी ।$ ऐसी स्थिति में, चिन्तामणि को मम्मठ को तरह रसध्वनिवादी माना जाय, 
या विश्वनाथ की तरह विश्युद्ध रसवादी-यह एक दुविधाजनकः समस्या उठ खडी 


होती है। यों विश्वनाथ ने भी अपने साहित्यदरप॑ण में ध्वनिनिरूपण-क्रम- में असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्यध्वनि के अन्तर्गत रस-भाव आदि को ही समाविष्ट किया है ।* केवल घ्वनि- 


निरूपण के पूर्ण रस-निरूपण कर देने के कारण तथा काव्य-लक्षण में रसात्मकता के ः 





१. साहित्यदर्षण | ३३१५-१६॥ . २. कविकुछूकल्पतरु प्रकरण ८, छंद ३। 
३. कविकुलकल्पतरु । शा४५-४७।॥ वही, १४४। 2 
५. साहित्यद्पण | ४॥४-५ । हक 





ि ही ९, क० कु० क० त०। 5]१५०-१५४२। २. वही। ५।६६ | 





२६४ | द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


उल्लेख के कारण ही, विश्वताथ को सामान्यतः विशुद्ध रसवादी मान लिया जाता 
है । तत््वतः मम्मट और विश्वनाथ के दृष्टिकोणों में कोई अन्तर नहीं है । चिन्ता- 
मणि भी उसी परम्परा के रसवादी या रसध्वनिवादी आचाय॑ हैं । 


रस-स्वरूप :-चविन्तामणि के अनूसार विभाव, अनुभाव और संचारीभाव के 
मिलने से (संयोग से) स्थायीभाव ही रस-रूप धारण कर लेता है। उन्होंने स्पष्ट 
कहा है :-- 

गति विभाव अनुभाव अर संचारीत मिलाय। 

जित थाई है भाव जो सो रस रूप गनाइ ॥[-कविकूल कल्पतरु ।५।४८ 
चिन्तामणि का रस-सामान्य-निरूपक यह लक्षण पूर्वोक्त मम्मट ओर विश्वनाथ के 
. लक्षणों के सदृश ही है | केवल रस की व्यंग्यात्मकता की ओर इसमें निर्दंश नहीं है । 
पर चिन्तामणि ने इस पर आगे चल कर पृथक प्रकाश डाला है। इनका स्पष्ट कथन 
है कि रस असलंक्ष्यक्रमध्वनि है और श्रृंगार आदि शब्द इसके वाचक हैं। पर इन 
रसवाची श्ूगार आदि साधारण शब्दों के द्वारा कविता में रस का अभिधान करने 


से रस का वंधन हो जाता है भर्थात वह स्व-शब्द वाच्यत्व दोष का भागी बन जाता. 


 है। अतएवं रसको सभी लोग व्यंग्य ही कहते हैं ।१ । 


रसाभिव्यक्ति :---रस की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में चिन्तामणि का कथन है. 
कि सामाजिकों के हृदय में रत्यादि के रूप में जो वासना रहती है, वही विभाव, 


अनुभाव आदि के संयोग से व्यक्त होने "पर रस कहलाती है । । व्यक्त शब्द का प्रयोग 


हर आक अ 2 या 4 अली 


चिन्तामणि ने चर्वणा या आास्वाद के अर्थ में किया है। इस कर्थ में प्राचीन संस्कृता- रे 


चार्य ने भी प्रयोग किया है ।' जिन्हें लोकजीवन में कारण, कार्य, और सहकारी 


कारण कहा जाता है उन्हें ही काव्य और नाठक में आलौकिक विभाव, अनुभाव और. 
संचारी शब्दों से अभिहित किया जाता है, क्योंकि इनमें क्रश: विभावन, अनुभावत 


और संचारण व्यापारों का सन्निवेश रहता है । । चिन्तामणि के वृष्टि-पथ से रस है 


का साधारणीकरण-पक्ष भी ओझल नहीं होने पाया है। उन्होंने स्वयं यह समस्या 


उठाई कि रीति-हास आदि स्थायीभाव तो नियत प्रमाता (दुष्यन्त आदि पात्र) में 
रहते हैं फिर काव्य के पाठकों और नाटक के सामाजिकों को किस प्रकार रसानभति 
.. होती है । कहने का ताह्पय यह है कि काव्यगत और नाटकगत वे विभाव, अनुभाव 

.... और संचारी परिमित आश्रय से ही सम्बन्ध रखते हैं, अतएंवं उनके संयोग से आश्रय _ द | 
... का रत्यादि स्थायीभाव ही रस रूप में परिणत होगा और उसे ही आतन्दोपलब्धि 
|... होगी। इसका समाधान चिन्तामणि ने साधारण व्यापार के बल पर किया है: 


' . है. काव्यप्रकाश, प्रदीप । पृ० ८५९ । ४, क० क्‌ ० त० कु० त०॥ ४॥६३-६४ । 














रस के उपकरण | द डे द [ रह१ 


साधारण व्यापार बल सब» साधारन होइ ॥ 
नियत प्रभातहि में जदपि तदपषि अपरिमित होइ ॥ 
ह -कैविकुलकल्पतरु १५।६१। 
तात्पर्य यह कि अलौकिक डेयंजना व्यापार के द्वारा उन विभावों, अनुभावों और 
संचारियों का साधारणीकरण हो जाता है और पाठक एवं सामाजिक का हृदयगत 
स्थायीभाव (वासतात्मक) भी रसरूप में परिगणित हो जाता है। चितामणि के इस 
मन्तव्य पर अभिनवगुप्त एवं विश्वताथ का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है । चिता- 
मणि ने रसाभिव्यक्ति की सीमा पृण्यवान्‌- सहृदयों तक ही मानी है। सहृदयता के 
बिता रसास्वाद संभव नहीं है । अतएवं कतिपय सुकृतियों को ही रसजन्ध विलक्षण 
आनन्द की अनुभूति होती है ।? विश्वनाथ ने भी इसी तरह की खझढ़िग्रस्तता प्रदर्शित 
की थी । क्‍ 
उपयुक्त विवेवन के आधार पर यह स्पष्ट है कि चिन्तामणि के ऊपर अपने 
प्॒व॑वर्ती हिन्दी काव्यशास्त्र के आचार्य केशव की कोई छाप नहीं है । केशव की तरह 
चिन्तामणि न तो हरि-रस की चर्चा करते हैं और न राधाकृष्ण के आलम्बनत्व- 
स्थापन के लिए प्रयत्नशील हैं । फैशव की तरह इस प्रसंग में सामासिकता का प्रयोग 
भी आपने नहीं किया है। चिन्तामणि ने अधिक विस्तार में जाकर स्पष्टत: रस- 
स्वरूप और रसाभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला है| यदि आपने गद्यात्मक वृत्ति का सहारा 
लेकर बीच-बीच में टिप्पणी कर दी होती तो आपका रस-विवेचन संभवत: विश्व- 
नाथ के समकक्ष ठहराया जा सकता था | हिन्दी काव्य-शास्त्र के इतिहास में आप 
सवंप्रथम आचार्य हुए जिन्होंने रस-सामान्य के स्वरूप और रसाभिव्यक्ति को समस्या 
पर पहलीबार इतना व्यवस्थित, विस्तृत और सच्तुलित प्रकाश डाला । यह ठीक है 
कि इस क्षेत्र में आपने कोई मौलिकता प्रकट न की, पर अभिववगुप्त, मश्मट और 
विश्वनाथ के विचारों को पचाकर समस्वित रूप में ब्रजभाषा के माध्यम से प्रकट 
कर देने में ही आपका सबसे बड़ा श्रेय निहित है। केशव की विचारधारा से भिन्न _ 
होकर संस्कृत की परवर्ती रचनाओं के आधार पर रीति-विवेचन करने के कारण ही 
_ चिन्तामणि को रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना जाता हैं। है 
तोष- द 
तोष ने १६९१ वि० संवत्‌ में सुधानिधि नामक ग्रन्थ रचा । इसका प्रथम _ 
प्रकाशन १८९२ ई० में भारतजीवन प्रेस, काशी से हुआ है। नागरी प्रचारिणी 
सभा के पस्तकालय में यह ग्रंथ उपलब्ध है । इसमें कुल पदों की संख्या ५५७ है और 
. अन्त में तान दोहेभी हैं, जिनमें पद संख्या नहीं दी गई है । यदि उन्हें भी जोड़ लिया 


नि लि जलनलर5 


. १. (क) काव्यप्रकाश । उल्लास ४, पृ० ५६। (ख) साहित्यदपण । ३॥९-१२। हो 


..... २. कविकुलकल्पतरु | ५५६२। ३. सा० द० परिच्छेद ३, पृ० १०४ । 
... ४» हि० सा० इतिहास पृष्ठ २५२ । द 





र्पच ॥ : द | हन्दा काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


जाये तो पदों की संख्या ५६० तक पहुंच जाती है। ग्रंथ में दोहा और कवित्त छन्द 
का प्रयोग किया गया है । सारे लक्षण दोहों में हैं और उदाहरण कवित्त में | ग्रस्थ- 
कर्त्ता का उदं श्य है रस-निरूपण, ज॑सा स्त्रयं उन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रतिपादित किया 


हे । 


'रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय भ्रस्थों के दो वर्ग मिलते हैं । प्रथम वर्ग के ग्रन्थ... 
वे हैं जिनमें मम्मट और विश्वनाथ के ग्रन्थों की परम्परा के अनुझ्नार अनेक काब्यांगों.. 


का निरूपण है और ग्रन्थ के एक अंश में रस का भी । इस वर्ग के प्रन्‍्धों में भी 
स्पष्टतः दो कोटियों की रचनाएं हैं--प्रथम कोटि के ग्रंथों में ध्वनि-निरूपण के 
« प्रसंग असंलक्षवक्रमव्यंग्यध्वनि के अन्तर्गत काव्यप्रकाश की तरह रस-निरूपण और 
द्वितीय कोटि के ग्रन्थों में साहित्यदपंण की तरह रसों का स्वतम्त्र निरूपण है।. 


द्वितीय वर्ग के ग्रंथ वे है जिनमें केवछ रस का विरूपण है और उसके प्रत्येक उप- 


करण के लक्षण, भेद और उदाहरण श्वमाविष्ट हैं । अनेक रसों में भी शृद्धार का 
_ विस्तार-पू्वक विवेचन या निरूपण है और अन्य रसों का चलता सा वर्णन कर दिया 
गया है*। इस वर्ग के ग्रन्थों में संस्कृत के भानुदत मिश्र-+रणीत रसतरंगिणी और 
रसमंजरी का अनुसरण किया गया है। केवछ नायक-नाथिका भेदों को भिरूपित 


. करने वाले ग्रन्थों का एक तीसरा वर्ग भी है जिसमें भानदत की रसमंजरी का ही 


अनूसरण है। 


तोष का सुधानिधि नामक ग्रंथ न तो प्रथम वर्ग का है और न तृतीय वर्ग... 





का । इसे रस-निरूपक ग्रत्थ कहना चाहिए, जो भानुदत्त मिश्र की रसतरंगिणी और 


रसमंजरी-दोनों ग्रन्थों के समन्वित रूप का अनुसरण करता है। यद्यपि सुधानिधि 
 रस-सामान्य-निरूपक ग्रंथ है, पर इनमें श्रृद्धार का ही विस्तृत विवरण है और अन्य 
_ रसों का अत्यस्त संक्षिप्त । मेरे निर्णय को ग्रंथ के छन्‍्दों के विभाजन से भी प्रमाणित 
किया जा सकता है । पूरे ग्रन्थ के ५६० छत्दों में से ४४४ छंद तो किसी न किसी 
. रूप में श्द्धार-रस से ही संबंध रखते हैं और अन्य ११३ छंदों में हास्यादि शेष 

आठ रसों का चलरूता-सा निरूपण है तथा शेष तीन छन्‍्दों में लिपि-काल आदि वरणित 
 हैं। अतएब इस ग्रन्थ को श्ृद्धार-रस निरूपक भी कह दिया जाय तो कोई आपत्ति 
. नहीं हो सकती है, पर है यह रस-निरूपक ग्रत्थ ही । 


... - 'रसलसवरूप और अभिव्यक्ति--तोष ने न तो रस-सामान्य का स्वरूप ही 
. निर्दिष्ट किया है और न उसकी अभिव्यक्ति पर ही प्रकाश डाला है। ग्रन्थ के ५ वें 


. : छन्‍्द में ही आपने रस-भेद प्रतिपादित किए और तदनन्तर छग गए एक-एक रस दा 
का लक्षण करने और उसके उपकरणों का विवरण देने । रसाभिव्यक्ति के सम्बन्ध । 





.. में आपके एक छन्‍्द का अथे खींच-तान कर बैठाया जा सकता है। आपने रस-भेद 


सुधानिधि | छन्द«५ । 
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बताने के पूर्व कहा है कि कविता-तरंगिणी के मध्य जो अर्थान्तर (रस) है, वह 
केवल सुभतियों (सहृदयों) को ही सुलभ है और कुमति (असहृदय)) व्यक्ति को यह 
सवंथा दुलेभ है । वस्तुत: वासना (प्राक्तन और इदानीन्‍्तन संस्केर विशेष) से 
युक्त व्यक्ति को ही रसास्वाद होता है, अन्य बासना-विहीन भर असहृदय व्यक्ति 
तो रंगमंच के नीचे छकड़ी के खम्भों और पत्थर के टुकड़ों की भांति ही बेठे रहते 
हैं-ऐसा विश्वनाथ ने भी स्वीकार किया है? । पर तोष के इस छन्‍्द्र में अर्थान्तर, 
सुमति ओर कुमति-ये सारे शब्द व्याख्या की अपेक्षा तो रखते ही हैं, साथ ही 
उपयुक्त भी नहीं हैं । इतना निश्चित है कि तोष सभी व्यक्तियों की समान रंसानुभूति 
में विश्वास नहीं रखते हैं। रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति 'के सब्बैन्ध में इसके 


अतिरिक्त तोष ने और कुछ नहीं लिखा । . ४ 


मतिराम 
 मतिराम के काव्यशास्त्र विषयक दो भ्रम्थ प्रसिद्ध हैं-छलितलछाम और 
रसराज । ललितलछलाम का विशुद्ध अलंकार-निरूपक ग्रन्थ होने के क्लारण हमारे 
प्रस्तुत अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं है। रसराज, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 
श्र गाररसनिरूपक ग्रन्थ है । इन दोनों ग्रन्थों का प्रकाशन कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा 
 सम्पादित होकर मतिराम-प्रंथावली के नाम से ग्रंगा-ग्रंथागार, छखनऊ, से हुआ है । 
. मतिराम-पग्रन्थावली के अन्तर्गत 'मतिराम-सतसई” भी है, पर यह लक्षण-पम्रन्थ नहीं 
है। इनके अतिरिक्त साहित्यसार और लक्षण-श्वू गार नामक पुस्तकें भी मतिराम- 
प्रणीत बताई जाती हैं। पर ये दोनों पुस्तकें अत्यन्त छोटी हैं तथा एक में केवल 
१० पृष्ठों में वायिका-भेद बताया गया है और दूसरी में कुछ १४ पृष्ठों में भांव 
और विभावों का वर्णत है । 


.. भतिराम के रसराज की सीमा रसराज श्र गार तक ही है, अतएवं उसी के 
लक्षण, भेद और उपकरणों का सोदाहरण निरूपण कवि ने किया है। आरम्भ में 
नायिका और नायक के भेदों का प्रतिपादन है तथा आगे चलकर श्वू गार का लक्षण 
निरूपित कर अन्य उपकरणों--भाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी आदि का निरूपण 
किया है । हे 

इस ग्रन्थ में रस-सामान्य का स्वरूप और अभिव्यक्ति जैसे गम्भीर प्रश्न को 
मतिराम ने उठाया ही नहीं है । प्रायः रसराज शझूगार के निरूपण के लिए आपने 
.. इसे आवश्यक न समझा हो । पर यह उनके आचायंत्व की कमी का परिचायक है । 
. श्षुगार को रसराज मानने वाले आचार भोज के सामने भी यही समस्या थी, पर हे 


अल फकनलनिननिकनरान परमकाकाकााभ 


सुधानिधि | छन्द-9 +4..... २. साहित्यदर्पण । ३॥८ और वत्ति | 
हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० झडश्॥.. द 
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उन्होंने रस-स्वहूप और रपाभिव्यक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को टाला नहीं है वरन्‌ 
और जमकर -विवेचन किया है । 


कुलपति 


कलपति ने १७२७ वि० संक्‍त्‌ म॑ रस मक अनेकांग-भिरूपक रीति- 

ग्रन्थ रचा” । इस ग्रन्थ में मम्मट के अन॒करण पर विविध काव्यांगों का निरूपण 

_ किया गया है, ऐसा कलपति ने स्वयं स्वीकार भी किया है? । फरूत: ध्वनि-निरूपण 
के अन्तर्गत ही कछपति ने भी रस-निरूपण किया है। रस-भाव आदि को आपने 
मम्मट की भांति असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि माना है । 


रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति--विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा _ 
व्यक्त स्थायी भाव ही रस है, जो आनन्द का समाट्‌ है:-- 


- मिलि विभाव, अनुभाव अरु, संचारी सु अनूप । 
व्यंग कियो थिर भाव जो, सोई रस सुख भूप ॥ . रसरहस्य । ८।३४ । 


सूत्र रूप में कुलपति ने इसी लक्षण के अन्तर्गत रस की स्वरूपगत विशेषताओं का 
स्पष्ट निर्देश किया १) स्थायीभाव व्यंजनावृत््या रसहूप में व्यंजित होता है 

( २ ) विभावादि मिलकर ही स्थायी भाव को रसरूप में परिणत कर सकते हैं, 
(३) रस सुख-भूप है-आदि सभी विषयों का संकेत उपयुक्त लक्षण में विद्य- 
मान है। के 

. साधारणीकरण की समस्या, जो रस-शास्त्र की एक सनातन समस्या है, की 

और भी कुलपति का ध्यान गया है। इन्होंने स्पष्टत: उल्लेख किया है कि नाठकों 
को देखने तथा काव्यों को सुनने के समय क्रमशः सामाजिकों और पाठकों का 
व्यक्तिगत आवरण हट जाता है अर्थात्‌ वे अपने सुख-दु:ख, योग-क्षेम आदि को भुला ._ 
देते हैं, परिणामतः आनन्दस्वरूप, चैतन्य -स्वरूप और स्वप्रकाश रस की भनुभूति 
उन्हें होने लगती है?। तात्पर्य यह कि आवरण-भंग होने पर दर्शक और पाठक उन _ 
आहूम्बनों और उनसे सम्बद्ध अनुभाव, संचारी आदि उपकरणों की प्रतीति सामा- : 
... न्यतया करने लग जाते हैं, जिससे उनके हृदयगत रत्यादि भाव उद्बुद्ध होकर रंस- 
. हूपता को प्राप्त कर लेते हैं तथा वे रस भी आनन्द स्वरूप, स्वप्रकाश और चैतन्य- 
.. स्वरूप होते हैं। कुरूपति ने रसानुभूति की तुलना ब्रह्मानन्द से भी की है--जैसे 
.. ब्रह्म-साक्षत्कार के समय योगी-जन सांसारिक क्षामान्य वस्तुओं की सूधि विस्मृत कर _ 
... -तज्जन्य आनन्द में ही मग्त रहते हैं, उप्ती प्रकार काव्यगत रफानुभूति के क्षणों में 





(न न्‍क-मरकल्काननम५१ कक रत्भाल, 





१. रसरहस्य (इण्डियन प्रेस, प्रयाग, सं० १९५४)-८/२११ | 
२. र० २० । वृत्तान्त ८, छन्‍्द २१०। ३. वही । ३॥३५ | 
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भी प्रगाढ़ तन्‍्मयता रहती है तथा सांसारिक गोरख-धन्धे भूलछ जाते हैं? । कुलूपति 


के इस विवेचन पर विश्वनाथ के साहित्यदपंण का प्रभाव स्पष्ट है!'। केशव ने भी _ 


साहित्य-दर्पण के इस अंश से प्रभाव ग्रहण कर रस-स्वरूप का निर्धारण किया था, 
पर वे इसमें पूर्णत: सफल नहीं हो सके । केशव ने रस की मात्र आनन्द-स्वरूपता पर 
प्रकाश डाला था और विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत रस-स्वरूप की अन्य विशेषताओं को 
आप हृदयंगम नहीं कर सके थे । आचार्य कुलपति ने रस को (१) आवन्दस्वरूप, 
(२) चैततन्य-स्वरूप, (३) स्वप्रकाश, (४) बरह्यास्वाद-सहोदर--इन चार विशेषणों 
से विभूषित कर प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष यह कि संस्कृत के आचार्यों द्वारा 
प्रतिपादित रसों की दार्शनिक व्याख्या को अपनाने की प्रवृत्ति तो हिन्दी काब्य- 
शास्त्र में केशव के युग में ही आ गई थी, पर उसका क्रमिक विकास कूुछपति के 
रस-रहस्य में आकर हुआ। तथापि किचित्‌ च्यूनता कुछूपति में भी रह ही 
गई । केशव से जागे भले ही कुलपति इस दिशा में आ गए हों, पर संस्कृत काव्य- 
शास्त्र के अन्तिम युगीव आचार्य विश्वनाथ से आगे जाने की बात तो बहुत 
दूर की रही, बल्कि वहां तक पूर्णतया पहुंचने में भी कुलपति पश्चातृपद ही रहे । 
कुलपति ने रसाभिव्यक्ति की समूहाल्म्बनात्मकता पर भी विचार किया है । 
उनका कंहना है कि सामान्यतः विभाव, अनुभाव और संचारी सभी सामृहिक रूप 
से मिलकर ही रस का उत्पादन करते हैं किन्तु किसी कविता-विशेष में असाधारण 


. विभाव, अनुभाव या संचारी के उपस्थित रहने पर अन्य दो तत्त्वों का आशक्षेप 


स्वेभावत: हो जाता है और रस-प्रतीति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं 
होती है । यह समस्या संस्कृत के आचार मम्मठ के सामने भी थी और उन्होंने 
विश्लेषित कर दिखाया कि एक ही व्यात्न भयानक, वीर, अदभत और सौद्र का 


 आलूम्बन हो सकंता है। एक ही अश्रुतिपातादि अनुभाव श्यूगार, करण और 
भयानक रसों में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र एक उपकरण के आधार पर 


रस-विशेष की अनुभूति में अनेकान्तिक दोष की संभावना हो जाती है। परिणामत 
रसानुभूति बाधित होगी । पर मम्मठ ने स्वयं इसका समाधान दूढ़ निकाला और 
कहा कि यदि एक उपकरण भी असाधारण हो भर्थात्‌ एक ही रस में संभव हो तो. 
अन्य उपकरणों का स्वतः आक्षेप हो जायगा और रसानुभूति में बाधा नहीं उपस्थित 
होगी।। अपने कंथन को मम्मट ने उदाहरण देकर और सुस्पष्ट कर डाला है। 


कुलपति ने इस प्रसंग में मम्मठ के विवेचन को तो अपनाया, पर वैसी सुस्पष्ठता 

नहीं छा सके । इसके कई कारण हैं। सर्वेप्रथम तो उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करने 
का प्रयास कुलपति ने नहीं किया । दूसरी कमी यह है कि विभावादि की असाधार- 
णता तथा अन्य उपकरणों के आक्षेप ( जो वस्तुत: इस समस्या का समाधान है ) 





१. रस रहस्य | ॥१६।॥ २. साहित्यदर्पण : परिच्छेद ३, इलोक १-३ । हा 
डर रसरहस्व | शेाशरे। हे कै है. रन काव्यप्रकाश, उल्लास ४ पु० भ्र्द और दर सा हे हे 
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की आपने चर्चा तक नहीं की, भले ही आपका अभिप्रेत वहां तक रहा हो। अस्पष्टता .. 
का एक कारण और है, वह यह कि समस्या और समाधाव का पृथक्‌-पृथक निर्देश 


नहीं किया गया है। फलत: मम्मठ का प्रभाव लेकर भी कुरूपति इस दिशा में 


पूर्णतया सफलता नहीं प्राप्त कर सके । तथापि अन्य रोतिकालीन आचार्यों की 


लता में आपका यह प्रयास स्तुत्य है । 
2 (्ड्‌ 


देव 


एतिहासिकों ने विक्रम संवतू ६७४६-९० के बीच देव का रचना-कालू 


मानता है। थोंतो देव ने ७२ छोटे-बड़े ग्रन्‍्थों का प्रणयन किया था, पर काब्य- 
शास्त्रीय विषयों से सम्बन्ध रखने वाले केतिपय ग्रन्थ ही हैं। सुख-सागर-तरंग, 


भाव-विलास, रस-विकास, भवानीविदास और शब्द-रसायन-ने पांच प्रसिद्ध रीति- 


ग्रन्थ हैं । सुखसागरत रंग मात्र श्वू गार-रसनिरूपक ग्रन्थ हैं । अतएव इसमें श्र गा र- 
रस लक्षण, भेद और उसके उपकरणों की ही चर्चा है। इसी प्रकार रस-विल्ञास में 


भी केवल नायिका-भेदों का ही वर्णन देव ने किया है।। बल्कि जिन नायिका भेदों 
की चर्चा आपने भाव-विलास में की, उन्हीं को नए ढंग और उ्द में दुहरा दिया. 


है। कुशढछ-विलास ओर सूजान-विनोद में भी केवल नायिका-भेदों का ही विवरण 


है । रस-सामान्‍्य की तिरूपणा करने वाले ग्रत्थ देव के केवछ दो ही हैं--भाव विकास... 
और भवानी विछ,स । शब्द-रसायत अनेकांग निरूपक रीति-पग्रन्थ है। परिमाणत: 
इसमें भी रस-सामान्य का निहुपण देव को करना पड़ा हैं। अतएव देव की दृष्टि... 


में रस का स्वरूप कसा था और रसाभिव्यक्ति के सम्बन्ध में आपकी क्या मान्यता 
थी, इसके लिए भावविछास, भवानीविदास और शब्दरसायन, इन तीन अ्रन्थों की 
ही सरणि ली जा सकती 


रस-स्वरूप ओर रसाभिव्यक्ति:-देव के अनुसार विभाव, अनुभाव और 


व्यभिचारियों के द्वारा स्थायीमाव की पूर्ण वासवा ही रस है'.। ये स्थायीभाव 


.. बस्तुत: नायक-नायिका आदि पात्रों या सहृदयों के हृदय में अ्रभादि की अभिव्यक्ति 
के पूर्व भी विद्यमान रहते हैं | ये जन्मान्तर के भाव या संस्कार विशेष हैं। विभा- 


. बादियों के सम्पर्क से ये स्थायीभाव ही रस-रूपता को प्राप्त करते हैं । रस एक ओर 


लोकिक है, तो दूसरी ओर अलौकिक भी । नयतादि इन्द्रियों के संयोग से रस... क्‍ 


. छौकिक होता है तया आत्मा और मन के संयोग से रस अकलौकिक होता है । 


... ने “शब्द-रसायन” में रूपक के माध्यम से रस-परिपाक को स्पष्ट किया है। उनका 


पक नकमा ७ल-+फाअतऊ फट रकका सर कक हक कममन+ क्त--कनमलडा- कक कक जट फसल अपककन 7 आओ 3 तल “बन 


..._ १. सुखसागर तरंग । सम्पादक-बालदत्तमिश्र, छऊलनऊ, सं. १९५४, पद सं.-३६, पृ. १२. 
का . २, रसविलास, भरतजीवन प्रेस, काशी, १९०० ई० । विलास ४, पद ४०. पा 
...... ३. भाव विलास, भारतजीवत प्रेस, काशी १८०९३ ई० | विलास ३, पृ० ६५ ली म ह | 
४. भावविल्वास। ३ पूृ० ६५ या क्‍ हा 
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कथन है कि पात्र (नायक-नायिका और सहृदय ) का हृदय क्षेत्र है अर्थात्‌ रख का 
आधार-स्थान है, संस्कार रूप से चित्त सें रहने वाला स्थायीभाव बीज है जो स्नेह 
के सिचन से ऋमशः अंकुरित, पृष्पित और फलित होकर स्वरूप में परिणत हो 
जाता है। तात्पय॑ यह कि रसरूपी अमरतरु (कल्पव॒क्ष ) के खेत, बीज, अंकुर, 
सलिल, शाखा, दल, फल, फूल आदि आठ अंग हैं जिनके अस्तित्त्व में ही रसामुत 
प्रस्तावित होता है । इन अंगों में खेत तो पात्र है, हृदशगत संस्कार बीः, है, विधाता 
की कृपा से अंक्र-योग होता है, स्नेह सलिक का स्थानापन्न है, विभिन्न भाव 
शाखाएं हैं, छनन्‍्द पत्र हैं, शब्दालंकार और अर्थाल्डूागर फूल हैं तथा आमोद (रसानु- 
भूतिजन्य आनन्द) ही फल है! । विभाव, अनुभाव, संचारी आदि उपकरणों का 
रस-परिपाक में स्थान निर्धारित करते हुए देव ने लिखा है कि स्थायी-भाव रूप 
रसांक्र को विभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उसे अनुभव-योग्य बनाता है अर्थात्‌ 
उसे प्रकाशित करता है, सात्विक भाव उसे झलका देते हैं अर्थात्‌ ये उसके विशेषक 
हैं तथा संचारी भाव बीच-बीच में उल्ककते हैं अर्थात्‌ ये उसके विलासक हैं?। इसी 
तरह की बात आपने सूखसागरतरंग में भी बताई है. । रस को आमोद स्वरूप तथा 
अलौकिक बता कर आपने उसकी आनन्दमयता और ब्रह्मास्वाद-सहोदरता की ओर 
भी संकेत कर दिया है । 


रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में देव की उपयुक्त मान्यता पर 
संस्क्ृत के आचार्यो' का प्रभाव स्पष्ट है। देव के रस-लक्षण के सम्बन्ध में डा० नगेन्‍द्र 


का कथन है कि 'थिति की पूरन वासना, सुकवि कहत रस सोइ” में वासना शब्द 


स्मरण का पर्यायवाची है तथा इसके द्वारा भाव-स्मरण्णं रस: इस रस लक्षण की 
ओर संकेत किया गया है*। पर मेरी दृष्टि में यह द्वविड़-प्राणायाम ठीक नहीं है। 
छत्द का अर्थ सरल ढंग से किया जा सकता है। स्थायी भाव का पूर्व रूप बासना 
(संस्कार) ही अतएव विभावादि के संयोग से वासनात्मक स्थायीभाव जब 
पर्णता को प्राप्त होता है भर्थात प्रबुद्ध हो जाता है तो उसे रस कहते हैं। इस रस- 
क्षण पर भानुदत का प्रभाव भी ढू ढ़ा जा सकता है'। रस-परिपाक के सम्बन्ध 
में देव ने अपने शब्द-रसायन नामक ग्रन्थ में जो रूपक बांधा है, वह अभिनवगप्त 
से प्रभावित है" । देव को इतना श्रेय अवश्य है कि उस रूपक में अधिक सांगता 
लाने का प्रयास आपने किया है । देव के रूपक में स्नेह और प्रारब्ध क्रमशः सहृद- 
यता और सवासनता ( संस्कार-युक्तता ) के संकेतक हैं। विभाव, अनुभाव आदि... 





१. शब्द-रसायन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, २००० वि० सं०। प्रकाश ३, ः 
२. वही प० १९। ३. सुखसागरतरंग । छन्‍्द ३८, पृू० १३३१... नन्‍पू० रृ८द 


. ४, देव और उनकी कविता, पृ० ११८ । ५. रसतरंगिणी । तरंग ६, पृ०११७-६ १८... 


६. अभिनवभारती । 








२७२ |. [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


. रसोपकरणों को देव ने क्रमशः उत्पादक, प्रकाशक, विशेषकर और विलासक स्वीकार 
किया है। देव के विवेचत का यह अंश भी भानुदत्त के प्रभाव से अछूता वहीं है ।? 


फिर भी, देव का रस-सामानन्‍्य-निरूपण अत्यन्त समीचीन एवं पूर्ण नहीं जा 
सकता है। रप्त की स्थिति आपने पात्र में मान ली है। यों पात्र शब्द के अर्थ को 
खींच-तान कर सहृदयों या सामाजिकों तक ले जाया जा सकता है, पर यह कष्ट- 
कल्पना ही होगी । रस की दाशंनिक व्याख्या की जो परम्परा संस्कृत के काव्य- 
शास्त्र में चछ पड़ी थी, उसकी ओर भी देव ने ध्यान नहीं दिया है। रस की 
अलौकिकता को सूत्र रूप में आपने प्रस्तुत तो किया, पर उसकी विशद मीमांसा 
वांछित थी। रस की समृहालम्बनात्मक अनुभूति के सम्बन्ध में भी आप मौन हैं। 


कुमारमणिभट्टद 
कमारमणिशास्त्री या क्मारमणिभटट ने संवत्‌ १७७६ में! “रसिक-रपांल 
नामक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ रचा । इसका प्रकाशन कांकरोली के श्री विद्याविभाग 
द्वारा संवत १९९४ में हुआ है। आपने मम्मट के काव्य-प्रकाश का अनुसरण करते 
हुए यह ग्रन्थ रचा है। अतएवं आप ध्वनिवादी हैं। रस को आपने भी मम्मठ की 
तरह असंलक्ष्य ऋमव्यंग्य ध्वनि ही माना है।” रसिक-रसाल के तीसरे, चोथे ओर 
पाँचवें उल्लासों में रस-स्वरूप, रस-भेद और रसोपादानों का वर्णन किया गया है । 


रसस्वरूप और रसाभिव्यक्ति :--विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिल _ 
कर रति-प्रभति स्थायीभाव रस-रूप की रचना करते हैं'। कुमारमणि के अनुसार 
. स्थायीभाव ही आनन्द का अंकुर है जो विभावादि से उपचित होकर रसरूपत्व को 
: प्राप्त कर लेता है" । रस लौकिक तथा अलोकिक है । व्यावहारिक दुष्टि*से काव्य- 
गत और नाटकीय रस श्य गार, वीर आदि नी हैं, पर आनन्दस्वरूपता के आधार 
पर वह अलौकिक (विलक्षण) रस एक ही है। सभी पंडितों और सहृदयों को एक 
.. ही प्रकार का विलक्षण आनन्द तथाकथित अनेक रसों में अनुभूत होता है, अतए का 
. रस वस्तुत: एक है। कृष्ण (ब्रह्म) आनन्द-स्वरूप हैं और यह संसार कृष्ण का ही... 


तिरूप है। अतएव सांसारिक स्त्री-पुरुष निष्ठ रस में और आनम्दरूप कृष्ण में .. 


... कोई तात्विक अन्तर नहीं है। फलत: कृष्ण या ब्रह्म से अभिन्न होने के कारणभी 
.._ रस एक है अर्थात्‌ अखण्ड है ।? निष्कर्ष यह कि कुमार॒मणि की दृष्टि में स्थायी भाव 
. ही रसरूपता को प्राप्त करता है तथा वह रस आनन्दस्वरूप, अखण्ड एवं ब्रह्म|स्वाद- 


चना 





३ ककााकदढआारतभक8न१९%) ९०४१५ 


४-9. (को) रसतरंगिणी । तरंग २, पृ० शे१ ॥. ) वही । तरंग ३, पृ० ४५॥ 
... _ (ग) वही | त० ५ । पृ० ७१। रसिक रसारू | अन्तिमपद,पृ० २६९ । 
. ३. वही। (४। ४. वही | उल्लास ३ का प्रारम्भिक अंश, पू० १७। 


पा ४, रसिक रसाक ।.३॥१० । ६ वही ।रेरे।. ७ वही । ३।५-९ । 
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सहोदर है । अपनी पूर्वंघोषणा के विपरीत कुमारमणि ने अक्षरशः विश्वनाथ के 
साहित्यदपंण का तथा भानुदत्त की रसतरंग्रिणी का अनुसरण किया है ।* तथापि 
अपनी बात को तकंपूर्वक रखने में कुमारमणि ने मौलिकता का प्रदर्शन किया है । 
रस की एकता को सिद्ध करते के लिए आपने जिन उपयुक्त युक्तियों का सहारा 
लिया है, वे उनकी अपनी हैं । 


स्वाद-विशेष ही रस है। अतएवं भाव, रसाभास, भावाभास, भावसन्धि, 
भावोदय आदि भी कुमारमणि की दृष्टि में रस के ही प्रकारान्तर हैं। ये विविध 
भाव तथा रस (आस्वाद) अन्योन्याश्रित हैं, अतएवं इन्हें किसी भी स्थिति में रस से 
पृथक नहीं माना जा सकता है ।? रस को मम्मठ एवं विश्वनाथ की तरह कुमारमणि 
ने भी समूहालम्बनात्मक माना है। जैसे मरीच, चीनी आदि मिल कर पातक 
(प्रपाणक ) रस का निर्माण करते हैं और उनके तत्वों का पृथक्‌-प्थक्‌ आस्वाद 
सम्भव नहीं हैं, ठीक उसी तरह विभावादि उपकरणों के मिश्रण से स्थायी की रसा- 
त्मक परिणति के अवसर में सहृदयों को उन सबों का एक सम्मिलित आस्वाद मात्र 
होता है, उन तत्त्वों की पृथक्‌-पृथक प्रतीति नहीं ।* 
सोमनाथ 

सोमनाथ ने १७९४ वि० सं० के लगभग रसपीयूषनिधि और श्र गारविलास 


नामक दो रचनायें प्रस्तुत कीं । ये दोनों ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं । 
नागरी प्रचारिणी के याज्ञिक संग्रहालय में इनकी हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। 


रसपीयूषनिधि का लिपिकाल संवत्‌ १७९८ लिखा हुआ है । 


सोमनाथ मम्मठ की परम्परा के ध्वनि-रसवादी आचार्य हैं। रसपीयूषनिधि 
के ७ से १८ तरंगों तक आपने ध्वनि का तिरूपण किया है। इसी क्रम में असंलक्ष्य 
क्रमव्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत आपने रस-निरूपण भी कर दिया है। पर नायक- 
नायिका-भेद का निरूपण आपने विश्वनाथ के अनुकरण पर किया है। अतएव 
श्वू गार-रस के आलम्बत विभाव के वर्णन-क्रम में नायक-तायिका भेदों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। शव गार-विछास रसपीयूषनीधि का ही रूपान्तर है, इसे स्वतन्त्र 
ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता है । प्रारम्भ के ४७ पद्यों में रस-निरूपण है और तदनन्तर ३. 
नायक-नायिका भेदों का विवरण । हक 

रस-स्वरूप और अभिव्यक्तित :-सोमनाथ के अनुसार विभाव, अनभाव और 


.._ संचारी भाव के द्वारा व्यंजित स्थायीभाव ही रस है। रस का स्वरूप आनन्दमय है, द 
. क्योंकि रसयुक्त काव्य को सुनकर सहृदयों को अपनी सुधि भी भूल जाती है। ऐसी. हा 


साहित्यदपंण । ३३२ और रसतरंगिणी । तरंग ६, प० १२१-१२२ । 


. २. रसिकरसालकह२।... .. ३. वही ३॥४। 
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स्थिति में वे ( सहदय ) जिस आनन्द में मग्न हो जाते हैं, वही रस का स्वरूप 
है।' इन्हीं शब्दों में सोमनाथ ने श्य गार-विलास में भी रस के स्वरूप का निर्धारण 
किया है ।१ सोमनाथ की इस धारणा पर मम्मट और उनके द्वारा उद्धृत अभिनव- 
गुप्त की मान्यता की स्पष्ट छाप है ।' 


भिखारीदास 


आधचाये भिखारीदास के काव्यशास्त्रविषयक रचना-कार का आरम्भ विः्सं० 
१७९१ से होता है ।५ यों इसके पूर्व भी आपने कई काव्य-ग्रन्थ लिखे थे। काव्यशास्त्र 
विषयक आपके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--(१) रससारांश (२) शव गारनिर्णय और 
(३) काव्य-निर्णय । इन ग्रन्थों की कई हस्तलिखित प्रतियां तथा प्रकाशित संस्करण 
भी पूर्वतः उपलब्ध थे, पर अब नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी की आकर प्रन्थ- 
माला में पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित होकर दो खण्डों में ये ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए हैं। प्रथम खण्ड में रससारांश, श्गार निर्णय और छन्‍्दाण॑व को 
समाविष्ट किया गया है तथा द्वितीय खण्ड में एकमात्र काव्यनिर्णय को । मेरे अध्ययन 
के आधार भिखारीदास के ये ही दोनों खण्ड हैं। रस-सारांश रस-सामानन्‍्य-निरूपक 
ग्रन्थ है, श्यगारनिर्णय केवल श्र गार-रस-निरूपक और काव्यनिर्णय सर्वांग-निरूपक 
रीतिग्रन्थ है। परिणामत: रस-सारांश में सभी रसों का सांगोपांग वर्णन है तथा 
श्र गारनिर्णय में श्वद्धार-रस से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का उल्लेख है। काव्य- 
निर्णय, सर्वाज़्-निरूपक ग्रन्थ होने के कारण, शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, वृत्ति, रीति, 
गुण, दोष आदि विविध काव्यांगों का प्रतिपादक है। इसके चतृ्थ उल्लास में रस- 
विवेचन है। प्रस्तुत अध्ययन के आधार में तीनों ही ग्रन्थ हैं, क्योंकि इन सभी 
ग्रन्थों में किसी न किसी रूप में थोड़ी-बहुत रस-चर्चा है । 


रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति--जब विभाव, अनभाव, स्थायीभाव और चर- 
भाव (संचारीभाव) का एकत्र ज्ञान हो तो वहाँ रस की सत्ता माननी चाहिए या 
वही रस का स्वरूप है'। इसका यह तात्य नहीं कि इन रसोपादानों के शुष्कनज्ञान 
मात्र को दास ने रस स्वीकार किया है, अपितु इन तत्त्वों से युक्त कबिता में सहुदया- 
ह्वादन की क्षमता (रससामग्री जो रमै) रहने पर ही रस की अवस्थिति का निर्देश 
. आपने किया है” । रस-सामान्य-प्रतिपादक दास के उपयु क्त लक्षणों में आपाततः यह 
..त्रूटि प्रतीत होती है कि केवल रसोपकरणों के मिलन से ही रस-निर्माण हो जाता. 
है, वासना रूप स्थायी भावों का रसों में परिणमन नहीं होता है। पर दास ने स्वयं 


'सकमइ+ कक टकरा 








ह जा १. रस पीयूषनिधि । ७ तरंग, पद्य ४४-४५ । २. शज्धारविछास ( याज्षिक 
..... संग्रहालय) ।२३५। रे. काव्यप्रकाश । ४॥२८ और वृत्ति, पृ० ५६ । 





|... ४. रससारांश पद सं० शुषघ८। . ........ ५. रससारांश। ध४४ंघ।.... 


६, काव्यनिर्णय। ४/१४ । ला रा 
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इसे अन्यत्र स्पष्ट कर दिया है। स्थायी भाव को आपने रस का बीज कहा है। यह 
स्थायीभाव पृथक्‌-पृथक्‌ रस के लिए हृदय-विकार के रूप में पूवत: सहृदयों के हृदय 
में रहता है । कारणरूप विभाव, कार्य रूप अनुभाव, सहकारी कारण रूप ३३ व्यभि- 
चारी भावों के सम्मिलित सहयोग से, वही हृदयविकार रूप (वासनारूप) स्थायी- 
भाव रसरूप में परिगणित होता है |? अन्य रीतिकालीन' आचार्यों की तरह दास ने 
रसों का आस्वाद या अवस्थान नायक-नायिका रूप पात्रों में नहीं प्रतिपादित 
किया है। आपने स्पष्ट कहा है कि रसिकों (सहृदयों) को ही रसमय काव्य का 
आस्वाद होता है ।१ फछतः उन्हें ही रसान॒भूति होती है और उन्हीं में रसों की 
स्थिति रहती है, नायक-नायिकाओं में नहीं । रसिक, वस्तुतः वे ही व्यक्ति हैं जिन्हें 
रसमय काव्य के प्रति प्रेम है तथा रसमयी कविता (रचना) भी वही है जो रसिकों 
को सुख (आनन्द) पहुंचावे । रसमय काव्य के प्रति प्रेम या उसके अध्ययन-श्रवण 
से आनन्दोपलब्धि उन्हीं को होती है जिनके हृदय में स्थायीभावों (प्रीति, शोक 
आदि की वासवनाओं का) का निवास होता है, वासना-विहीत पूरुष तो पाषाण की 
तरह दृढ़ होते हैं और सरस काव्य सुतकर भी द्रवित नहीं होते ।* 


दास की उपय क्त रस-स्वरूप और रसाभिव्यक्ति से सम्बद्ध मान्यता पर 
संस्कृत के मम्मट, विश्वनाथ और अभिनवगुप्त की स्पष्ट छाप है। 


रसलीन 

रसलीन का वास्तविक नाम था सय्यद गुलाम नबी। आपने “रस-प्रबोध" 
अंगदर्पण और नायिका-भेद नामक कई रीति ग्रंथ लिखे थे, इनमें से एकमात्र रस- 
प्रबोध ही रस-सामान्य-निरूपक ग्रन्थ है |" इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन १८९५ ई०७० 
में भारतजीवन प्रेस, काशी से हुआ था। इसी के आधार पर मेरा यह अध्ययन 


प्रस्तुत है। रसप्रबोध की रचता रसलीन ने १७९८ वि० संवत्‌ में की थी।* 


पुस्तक में कुछ १४० पृष्ठ हैं तथा १११५ दोहे | रसलीन का दावा है कि इस लक्षण 


ग्रन्थ को पढ़ लेने के अनन्तर पाठक को दूसरे रस-पग्रन्थ के अध्ययन की कोई अपेक्षा 


या आवश्यकता न रह जायगी । किन्तु यह दावा अंशत: सत्य होने पर भी उनके 
भिथ्या-गर्व का ही द्योतक प्रतीत होता है । 


रस-स्वरूप ओर अभिव्यक्ति-रसलीन के अनुसार जब विभाव, अनुभाव 
ओर व्यभिचारी भावों का मिलन (संयोग) होता है, तो परिपूर्ण और व्यापक रस 


निष्पन्न होता है-- 


१. (क) का० नि० । ४८ (पूर्वाद्ध )। (ख) रस सारांस । १२ वां पद । 
(ग) का० नि० ४॥८5-१४। २. र० सा० ७। ३. वही, ८५ | 


. ४. का० नि० । ४७, सा० द० । हा८ (वृत्ति])। ४५. का० प्र० ४॥२७-२५, 


सा० द० ३।१-३, ३।८ (वृत्ति) । ६. र० प्र० दोहा २। ७. वही, ३ । 


के वही, ४ 
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जब विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारी मिलि आति । 
परिपूरत व्यापी जहां उपजे सो रस जानि । 
-र० प्र०। दोहा ८५। 


रसलीन ने रसों के इस लक्षण का निर्माण सहसा नहीं किया है। अनेक ग्रंथों को... 
देखकर उन्होंने जो कुछ समझा है, उसीके आधार पर यह रस-लक्षण उन्होंने गढा .... 


है ।१ पर वस्तृस्थिति कुछ भिन्न है। या तो आपने अनेक मान्य रसग्रन्थों का ठिकाने 
से अवलोकन ही नहीं किया है अथवा उन्हें सही रूप में नहीं समझा है। उपयुक्त 
लक्षण में इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका है कि विभाव, अनुभाव आदि के संयोग 
से स्थायीभाव ही रसरूप में परिगणित होता है | अतएवं रस-स्वरूप के मूल तत्त 
को हृदयंगम कराने से आप वंचित रहे हैं। “छिन्न मूले नव पत्र न शाखा'-इस 

नीति के अनुसार मात्र रस-निष्पत्ति के सहायक उपकरणों के उल्लेख से रस-स्वरूप 


का निर्धारण संभव नहीं माना जा सकता है। यों आगे चछकर आपने एक विस्तीर्ण 


रूपक बांधा है जिसमें सहृदयों के मन में रहने वाली वासना को बीज, स्थायीभाव 
को अंकुर, परिस्थितिविशेष को उसे सींचने वाला जरू, भ्रमरवत आदि को उद्दीपन 


तथा अनुकूल मनुष्यों (नायक-नायिका आदि) को विभाव, अनुभाव को तह, व्यभि- 


चारी भाव को क्षण-क्षण में फूलने वाले फूल, इन सबों के सहयोग से उत्पन्न रस को. 


मकरन्द तथा सहृदयों (रसिक) और कवियों को जो अपने चित्र में इसका आस्वाद क्‍ 
करते हैं, मधुप कहा गया है । इस रूपक में अभिव्यक्ति की त्रुटि तो है ही, साथ... 
ही स्थायीभाव की रस-परिणति का उल्लेख यहां' भी स्पष्टतः न हो सका । रसलीन 


के इस रूपक पर अभिन्तवगुप्त के प्रभाव के अतिरिक्त दास का भी प्रभाव है। दास 


से ही रस-स्वरूप को सर्वे प्रथम हिंदी में रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयास 


किया था। दास के रूपक के अंग थे-राज!, राजपुत्र, राजधानी, राज-सम्पत्ति, 


. विधाता आदिण,्, पर रसलीन ने परम्परागत अभिनवगुप्तीय रूपक का विस्तीर्ण हिन्दी- 
. रूपान्तर प्रस्तुत किया । फिर भी दास और रसलीन में प्रवृत्ति-साम्य स्पष्ट है। 


स्थायी-भाव ही रसरूप में प्रकट होता है-यह रसल्लीन को अज्ञात नहीं है।..... 


क्योंकि अन्यत्र इसका संकेत आपने किया है । मम्मट की तरह आपने विभाव को 
रत्यादिस्थायी भावों का कारण, अनुभाव को कार्य तथा व्यभिचारी भाव को सहकारी _ 


..._ कारण भी स्वीकार किया है। रसों की स्थिति पहले आपने कविहृदय में (रचनाक्रम 


) और बाद में कविता के माध्यम से रसिकों के हृदय में प्रतिपादित की है ।* कुछ 


.... मिलाकर रसलोन द्वारा प्रतिपादित रस-स्वरूप और रसाभिव्यक्ति असमीचीन नहीं 
का बे । हैं अपितु शास्त्र-सम्मत है फिर भी साधारणीकरण और रसाभिव्यक्ति की समूहा- शा ।$ 
.. हम्बनात्मकता के सम्बन्ध में आप सर्वथा मौन हैं । 


मा रसप्रबोध ७ । २. वहीं, ९-१२ ३. र० सा० ५४० । 
| ४, र० प्र० । ३१-३४। क्‍ 
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रूपसाहि 

रूपसाहि ने वि० सं० १०१३ में रूपविक्लास नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रचा 
था ।? आप पन्ना के रहने वाले थे तथा कायस्थ कमलनेन के पृत्र एवं बुन्देलानरेश 
हिन्दूपति के आश्रित कवि थे ।* यह ग्रन्थ १४ विलासों में विभाजित है. तथा इसमें 
कल ७२० उन्‍्द हैं । रूपविलास का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। नागरी 
प्रचारणी सभा के याज्ञिक संग्रहालय में इसको हस्तलिखित प्रति देखने को मिली । 
ग्रन्थ रचना के ४ वर्षों के बाद की यह प्रतिलिपि है। इसे अनेकांगनिरूपक रीति- 
ग्रन्थ ही मानना चाहिए, क्योंकि इसमें काव्यलक्षण, छन्‍्द, नायिका-भेद, रस, अलं- 
कार आदि विविध काव्यांगों का निरूपण किया गया है। आपका दुष्टिकोण विवे- 


चनात्मक है । ग्रन्थ के आरम्भ में ही काव्य-लक्षण के प्रसंग में प्राचीनमत, नवीचमत 
और अतिनवीन-मतों को प्रस्तुत कर आपने इसे सिद्ध कर दिखाया है । पांचवें 


विकास से लेकर एगारहवें विकास तक रस-वर्णन है पर, ६ विलासों में केवल तायक- 
नायिका भेद ही हैं । सिर्फ ११ वें विलास में रस-लक्षण, भेद और उनके उपकरणों 
का वर्णन है । फलूतः विवेचनात्मक प्रवृत्ति रख कर भी रस-निरूपण में आपने क्ृप- 
णता प्रदर्शित की है । है 

रस-स्वरूप और अभिव्यक्ति--इस सम्बन्ध सें रूपसाहि ने मात्र एक छन्‍्द 
लिखा है, पर वह छोटे से दायरे में भी पूरा है तथा रस की सारी विशेषताओं को 
अन्तहित कर लेता है-- 

जहं विभाव अनु भाव मिलि सातुक अरु विभिचार । 

स्थाईन ते पुष्ठ जहं तहं प्रन रस सार ॥| रूपविकास । ११॥१ । 


-जहां विभाव अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारी भाव मिलकर सम्मिलित रुप से 


स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, वहीं पूर्ण (अखंड) रस की अभिव्यक्ति होती है। 


रूपसाहि के इस संक्षिप्त रस-लक्षण में स्थायीभाव की रस-परिवृत्ति, विभावादि की 


रस-पोषकता, रस की पूर्णता (अखण्डता), रस की सामूहालूम्बनात्मकता आदि 
सारी विशेषताएं अभिव्यक्ति पा सकी हैं, आवश्यकता है उन्हें विश्शेषित कर समझने 
की । रूपसाहि के इस रस-लक्षण पर मम्मट और विश्वनाथ का प्रभाव सुस्पष्ट है। 
रूपसाहि की दृष्टि में रस ब्रह्मानन्द-तुल्य और अखंड है। अलछोकिक रस (शांत) के 


प्रसंग में आपने इसे निर्दिष्ट किया है। स्वाप्निक, मानोरथिक आदि लौकिक रसों 

को. केवल आपने आनन्द-जनक कहा है ।* इस प्रकार आपने अलौकिक शांतरसजन्य रे 
आनन्द में और अन्य लौकिक रस-जन्य आनन्द में भेद तो माना है, पर समग्रत: रस. 
की आनन्दस्वरूता और अखण्डता में आपको तनिक भी संदेह नहीं है। अतः संक्षेप 
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हा ३. वहीं। ११।३-४ । 
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में रहते हुए भी आपका रस-स्वरूप-निर्धारण अन्य कई रीतिकालीन आचायों की 


अपेक्षा अधिक शास्त्र-सम्मत, उपयुक्त एवं सुचिन्तित है । 
शिवनाथ 


शिवनाथ ने रसवृष्टि नामक रस-पग्रस्थ रचा है। इसका रचना-काल १८२८ 
विक्रम संवत्‌ है। उदयनाथ के रसचन्द्रोदय या विनोद-चन्द्रोदय तथा शिवनाथ के. 
रसवृष्टि तामक ग्रंथों का सम्मिलित प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से 
१८८२ ई० में हुआ था। इसकी प्रति नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय में उपलब्ध 
है। उदयनाथ का रसचन्द्रोदय तो मात्र नायिका-भेदों का निरूपक रीतिग्रन्थ है, 
पर शिवताथ ने रसवृष्टि में नौ रसों का वर्णन किया है। रसवृष्टि में कुछ १६ 
रहस्य हैं। प्रारम्भ के १५ रहस्यों में नायिकाभेद, नलशिख, तनभूषण आदि रप- 
सम्बद्ध विषयों का उल्लेख है और सोलहवें रहस्य में नवरस का वर्णन किया. 
गया है। द हा! 
रसस्वरूप और अभिव्यक्तित :--शिवनाथ ने रस-सामान्‍्य के निरूपणार्थ एक 
भी छन्द नहीं लिखा है, पर आपकी दृष्टि में शुद्धार रस-तायक है। यद्यपि 
आपने नौ रसों का पृथक्‌-पुथक निरूपण किया है, पर वे भी अत्यन्त संक्षिप्त और 
अस्पष्ट हैं। केवल एक पद्य में एक रस को छक्षित कर उदाहरण दे दिये गये हैं। 
यहाँ तक कि रस-तायक श्ृद्भार का भी आपने चलता-सा ही वर्णन किया है ।* सच _ 
पृछिए तो रसवृष्टि के प्रणणत का उद्देश्य परम्परागत काव्य-रस का निरूपण है भी 
नहीं । इन्होंने पाठकों के हृदय में ज्ञान और विवेक की उत्पत्ति तथा क्ृष्ण-चरण से 
प्रीति जताने के लिए रसवुष्टि की अवतारणा की है? । यही कारण है कि क्ृष्णजू _ 


और राघधेजू को ही आधार मानकर आपने समस्त रस-प्रपंच खड़ा किया है। प्रत्येक 


रस के लक्षण और उदाहरण में क़्ृष्णजू और राधेजू को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिष्ठित किया _ 
गया है । यहां तक कि हाव, भाव विभ्रम आदि के निरूपण में भी आपने क्ृष्णजू 


. और राधेज को विस्मत नहीं होने दिया है । 


विश्वनाथ की रस-शास्त्रीय मान्यता पर प्रत्यक्षरूप से केशव का और 
अप्रत्यक्ष रूप से गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय के रस-शास्त्र का प्रभाव नितान्त स्पष्ट है । 


केशव की रसिक-प्रिया तो इसकी आंधार-शिला ही है । 


जनराज द क्‍ द के 
जनराज का असली नाम डेडराज था । जयपुर के निवासी ओर बेश्य-कुलसंभूत 


 थे॥ महाराजा पृथ्वीसिह के आप आश्चित कवि थे। अपना विस्तृत वृत्तान्त आपने _ 


का क्‍ । ९ ; १. रसवष्टि। रहस्य १६ । पद-३। २. वही । १६।५ । ३. वही । १ ह। ४०-४३ 
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अपनी रचना के अन्त में लिखा है ।! आपने 'कविता रस विनोद' नामक रसम्रन्‍्थ 
की रचना की ।? इस ग्रन्थ का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। ना० प्र० के 
याज्ञिक संग्रहालय में इसको हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। ग्रन्थ-रचना का काल 
वि० सं० (5३३ है तथा इस प्रति का लिपिकाल १९०९ बवि० सं० अंकित है। इस 
ग्रन्थ में कुल २४ विनोद हैं तथा ३०४ पन्ने । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :--जनराज मम्मट की परम्परा के ध्वनि-रसवादी 
आचाय॑ हैं। अतएवं रस, भाव, रसाभास आदि का निरूपण आपने ध्वनि के अन्तर्गत 
ही किया है। रस-सामान्‍्य का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए आपने लिखा है कि काव्य 
के श्रवण' एवं नाटक के दर्शन से जो सुख (आनन्द) उत्पन्न होता है. तथा व्यक्तिगत. 


व्यक्तिगत दु:ख का तिरोभाव होता है (विगलित वेद्यान्तरस्पशंशुन्य होने के कारण), वही. 


रस है। यह रस विभाव, आदि से पुष्ट होता है ।' स्पष्टतः जनराज ने शुद्धआनन्द 
को ही रस माना है तथा विभावादियों से उनके उपचय को स्वीकार किया है । यहाँ 
तक आप सुलझे हैं, पर आगे चकछकर उलझ गये हैं। ओपने भावों को रस का 
कारण मान लिया। भाव बे हैं जो चित्त में सवंप्रथम उत्पन्न होते हैं। तथा सदा 
साथ रहते हैं अर्थात्‌ जन्मजात संस्कार या मनोविकार ही भाव हैं। पर जब भावों 
की गणना करने बैठे तो जनराज ने विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी और सात्विक 
इन पाँचों को गिना दिया है ।' परिणमतः, स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत या 
व्यक्त होता है तथा विभावादि क्रमशः उसके कारण, काये, सहकारी कारण आदि 
हैं--इस परम्परागत शास्त्रीय मान्यता की जनराज ने अवहेला कर दिखाई है । 
भावों के पाँच प्रकार और विभावादि सबों को एक स्वर से रस के कारण बताकर 
आपने रस-स्वरूप में स्पष्टता लाने के बजाय अत्यधिक उलझन ला दी है । जो हो 
र जनराज को इतना भलीभाँति ज्ञात है कि स्थायीभाव ही पूर्णता को प्राप्त होने 
पर रस कहलाता है और अपूर्ण अवस्था में वह मात्र स्थायीभाव है |" तात्पय॑ यह 
कि विभावादियों से उपचित स्थायी भाव ही रस है और विभावादियों के संयोग के 
बिना वह स्थायीभाव है। निष्कर्ष यह कि जनराज के रस-विवेचन में मम्मट, 
अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि की शास्त्रीय मान्यतायें प्रतिबिम्बित तो हैं, पर 
अव्यवस्थित निरूपण क्रम के कारण उसमें उलझनें आ गई हैं। विशेषत:, यदि आपने 


विभाव, अनुभाव आदि सभी रसोपकरणों को भावों की संज्ञा न दी होती तो आपका 


रस-स्वरूप-प्रतिपादन अत्यन्त समीचीन माना जाता । 


उजियारे कवि 


उजियारे ने जुगुलू-रस-प्रकाश और रस-चर्द्रिका नामक दो रस-प्रन्थ लिखे . 





१. कवितारसविनोद । विनोद २४, पद संख्या १९-२० । . २. वही १॥९। 
हे. वही। २४४४ । ४. वही ।१००१ ५. (क) वही । १०१२। 
(ख) वही ।१०।३। (ग) वही ।१०१६। ६. वही ।१०।६८। 
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हैं। जुगुल-रस-प्रकाश देखने का अवध्षर नहीं मिछा । पर अन्य विद्वानों के विवेचन 
से ज्ञात होता है कि इन दोनों ग्रन्थों में लक्षण और उदाहरण रूगभग एक से हैं।! 
रसचन्द्रिका भी प्रकाशित तो नहीं है, किन्तु इसकी जीर्ण-शीर्ण खण्डित प्रति तागरीक 
प्रचारिणी के याज्ञिक संग्रहालय में उपलब्ध है । इस ग्रंथ में १५ प्रकाश तो पूरे हैं, . 
१६ वें प्रकाश का थोड़ा अंश विद्यमान है, शेष अंश फटा है। पता नहीं, इस ग्रन्थ 
में कुल कितने प्रकाश थे। कुछ ३६ पन्‍ने इस ग्रन्थ के मैंने पाए। अपने आश्रित 
दौलतिराम के लिए उजियारे ने यह ग्रन्थ लिखा है, जसा प्रत्येक प्रकाश की पुष्टिका . 
से भी ज्ञात होता है ।” यह एक रस-सामान्य-निरूपक ग्रन्थ है। प्रत्येक रस को 
पृथकू-पृथक्‌ प्रकाश में लिखा गया है। फलूत: आपका रस-विवेचन सन्‍्तुलित है। 
रसविशेष श्ुद्धार को अत्यधिक महत्व देकर, अन्य रसों का चलता-सा वर्णन करना... 
आपको अभीष्ट नहीं है। इस ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि अन्य आचार्यों 
(भरत, भट्दुलोल्डट, अभिनवगुप्त आदि) के मत उद्धृत कर अनेक समस्‍यायें उठाई 
गई हैं तथा उत्तर के रूप में उनके समाधान भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं। चाहे यह. ५ 
प्रश्नोत्तर जितना भी सफल हुआ हो, पर दृष्टिकोण विवेचनात्मक एवं वैज्ञानिक है। .. 
वि० सं० १०३७ के बाद इस ग्रंथ की रचना हुई है । ह 
रसस्वरूप ओर अभिव्यवित :--उजियारे के अनुसार विभाव, अनुभाव, चर _ | 
(संचारीभाव), और सातुक भाव (सात्तविक भाव) जब स्थायी भाव को पूर्ण कर 
देते हैं तो उन पूर्ण स्थायीभावों को ही रस कहते हैं। भाव, विंभाव आदिको 
पहचान कर जहां कवियों का मन विरम जाय; वहीं रसों की सत्ता माननी चाहिए। 


वासना उदित होकर स्थायी भाव कहछाती है और स्थायीभाव की ज्योति जब 


. जगती है अर्थात्‌ व्यक्त होती है (विभावादि के संयोग से) तो वही स्थायी भाव रस 
. की संज्ञा प्राप्त कर लेता है । संस्कार-विशेष रूप वासना को (काव्यशास्त्र में स्थायी- 
भाव) जगाने का श्रेय विभाव, अनुभाव, सातक्त्विक और संचारी को ही है-ऐसा 


विद्वानों का कहना है*। इस प्रसंग में उजियारे ने एक बड़ी मौजू समस्या उठाई 


. है। उनका कहना है कि यदि वासना या संस्कार-विशेष ही रसरूप को धारण 
कर छेता है तो वैसे मनुष्यों के हंदय में रसोद्रेक किस प्रकार होगा जिन्होंने उन 
भावों का अनुभव नहीं किया है जिससे निष्पन्न रसों की उन्हें अनुभूति होती है? 
कहने का तात्पर्य यह कि रति शद्भार का स्थायी भाव है। श्यूज्भार रस की अनुभूति 


.. के लिए रति-बासना का होना नितान्‍्त आवश्यक है। जिन सहृदयों ने रति का. 


अनुभाव पूर्वत: नहीं किया है, उनके हृदय में रति की वासना भी नहीं होगी। परि- 


. णामतः उन्हें श्वुगार रस का आस्वाद' भी नहीं होना चाहिए, किन्तु ऐसा होता है। 





१. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृू० १५४। २. रसचन्द्रिका, १५ भ्रकादश की ४ 
पुष्पिका । ३. वही | प्रकाश ३, पद सं० १-४ । दा 
४. वही । ३॥५-६। ही. 








रस के उपकरण ].. मा के |. [ २८५१ 


इसके उत्तर में स्वयं उजियारे ने स्वीकार किया है कि ऐसे स्थलों में पू्वजन्माजित 
संस्कार या वासना ही रस-रूप में परिणत होती हैं । द 

.. उजियारे के उपयु क्त रस-विवेचन पर भानुदत्त की रसतरगिणी का यथावत्‌ 
प्रभाव स्पष्ट है ।! विवेचन प्रणाली अत्यन्त व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है। फिर भी 
साधारणीकरण, रस की दाशंनिक मीमांसा आदि जो संस्कृत के प्राचीन काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थों में विद्यमान हैं, उन्हें उजियारे नहीं समाविष्ठ कर पाए हैं। 


पद्माकर 


पद्माकर का रचना-कारू १८६७ वि० सं० के लगभग माना जाता है। 
पद्माकर ने कई ग्रन्थ लिखे, पर काव्यशास्त्र पर मात्र तीन ही रचनायें हैं। वे हैं-- 
जगद्विनोद, आलीजाहप्रकाश और पद्मामरण । पद्माभरण विशुद्ध अलंकार-प्रन्थ है 
अतएव हमारी अध्ययन-सीमा से वहिभूत है। जगद्‌विनोद और आहलीजाहप्रकाश 
ये दोनों रस-प्रन्थ हैं ॥ इन दोनों में भी विषय-प्रतिपादन समान हैं । दो आश्रय- 
दाताओं के नाम पर थोड़े-बहुत हेर-फर के साथ केवल ताम्ता दो ग्रन्थ रच डाले 
गए हैं-यों जगद्‌विनोद का ही रूपान्तर आलीजाह॒प्रकाश है । भतएवं हमारे प्रस्तुत 
अध्ययन का सुख्य विषय एकमात्र जगद्विनोद है। इस ग्रंथ के कई प्रकाशन भी हो 
चुके हैं तथा अनेक हस्तलिखित प्रतियां भी विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं ।* 
अब ना० प्र० स० की आकर ग्रंथमाला में पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा 
सम्पादित प्माकर-प्रन्धावक्ली के एक अंश के रूप में जगद्विनोद का अत्यन्त 
प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध है। मेरे अध्ययन का आधार यही संस्करण है । 


रसस्वरूप ओर अभिव्यक्ति:--जगद्विनोद में सभी रसों के लक्षण-उदाहरण- 
हैं, अतएवं इसे रस-सामान्य निरूपक ग्रन्थ ही कहना च,हिए। फिर भी ध्ूगार 
और उसके आलंबनभूत नायक-नायिकाओं का ही अधिक विस्तृत वर्णन है और अन्य 
रसों का चलता-सा वर्णन कर दिया गया है। स्वभावतः रस-सामान्य के निरूपणार्थ 
अत्यल्प छतन्‍्द लिखे गये हैं। तथापि वे कतिपय छन्द ही संक्षेप में रस-स्वरूप को 


_निर्दिष्ठ कर देते हैं । पद्माकर के अनुसार जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 


एकत्र मिलकर स्थायी भाव को परिपूर्ण कर देते हैं तो उसे आनन्दरूप रस कहा 
जाता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कतिपय दृढ़ विकार (संस्कार के रूप में) पू्व॑तः 


रहते हैं । वे विकार ही पूर्णवस्था को प्राप्त कर स्थायी भाव कहलाते हैं? । पद्माकर 


की इस मान्यता पर भानुदत्त का प्रभाव स्पष्ट है, फिर भी अपने पूर्ववर्ती उजियारे 


कवि की तरह प्रद्नोत्तर की परिपाटी न अपना सकने के कारण विवेचना में कमी... 





.. १. भानुदत्त : रसतरंगिणी । तरंग ६ (प्रारम्भ) । २. पद्माकरग्रन्थ वल्ली-स॒र 
... विश्वनाथ प्र० मिश्र (ना» प्र० स० काशी, सं० २०१६) सम्पादकीय प्‌० है... 
३. जगद्विनोद । पद-६०८, ६०९ । 











२८२ | .... [| हिन्दी काव्य-शात्त्र में रस-सिद्धान्त 


रह गई है। “रसरूप आनन्द एवं “मिल्लि” इन छब्दों के हारा पद्माकर ने रस की 
आनन्दमयता एवं समूहाभिव्यक्तता की ओर संकेत किया है। इस दिशा में भानुदत्त 
के पूववर्ती संस्कृत के मम्मटादि आचार्यों तथा हिन्दी के केशव, चिन्तामणि, कुछपति 
प्रभृति पूर्वांचार्यों से इन्हें प्रभावित कहा जा सकता है। 


बेनी प्रवीन 


बैनी प्रवीन ते नवरस-तरंग नामक रस-प्रव्थ की रचना की है । इस ग्रन्थ 
का प्रणयन संवत्‌ १८७४ में किया गया है" । इसका प्रकाशन क्ृष्णबिहारी मिश्र 
द्वारा सम्पादित होकर प्राचीन कवि-माला कार्याढ्य, काशी से १९२५ ई० में हुआ 
था । इसी संस्करण के आधार पर मेरा अध्ययन प्रस्तुत है। इस पुस्तक में कूछ 
पदों की संख्या ५३३ और पृष्ठों की संख्या ७२ (भूमिका और परिशिष्ठ को छोड़ 
कर) है। शिवर्सिह सरोज में बेनीप्रवीन का जन्म संवत्‌ १८७३ माना गया है, पर 
उनकी क्ृति के रचना-काल को ध्यान में रखकर सरोजकार की मान्यता निराधार 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के शीर्षक को देखने से लगता है कि नौ रसों का इसमें 
समानरूप से वर्णन किया गया है। किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। खूगार 
श्स का जितना विस्तारपूर्वक इसमें वर्णन है, उतना अन्य रसों का नहीं । आरम्भ के 
४९७ पदों में शंगार रस की ही चर्चा है और शेष ३६ पदों में अन्य रसों की।.. 


अतएव मुख्यतः: यह श्गार-रसनिरूपक ग्रन्थ ही है, फिर भी अन्य रसों कीचर्चा 


मात्र देखकर इसे रस-सामानन्‍्य निरूपक ग्रन्थ निरदिष्ट किया जा सकता है। 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति:--रससामान्य के स्वरूप को आपने मात्र एक... 


 छन्‍्द में प्रस्तृत किया है। इस संक्षिप्त लक्षण में ही रस की अधिकांश विशेषताएं 
समाविष्ट कर ली गई हैं | बेनीप्रवीन की दृष्टि में जहां विभाव, अनुभाव और 

 व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को आनन्दमय रूप में प्रकाशित करते हैं, उसी को 
. ४रस-राज" अर्थात्‌ रसास्वाद कहते हैं'। बेनी प्रवीन की इस उतक्ति से रससम्बन्धी 


.. कई तथ्य अभिहित होते हैं-- (१) विभावादि स्थायी भाव को प्रकाशित करते हैं 









। - “तवरसतरग | पद २७। पु० ३ । 





. (२ ) स्थायी भाव ही प्रकाशित होने पर रस कहलाता है ( 9 ) रस का स्वरूप 
.. आनन्दमय है, (४) रस का आस्वाद होता है। बेनीप्रवीन के उपयुक्त रस-लक्षण 
. पर साहित्यदर्पण का प्रभाव स्पष्ट है। विश्वनाथ के “व्यक्त” शब्द के स्थान पर 


मा, “प्रकाश” का प्रयोग कर आपने अपने लक्षण को कमजोर बना डाला है। रस 
रा : बहुडुत: व्यंजित होता है, इत्रसत्ता के अभाव में दीप के द्वारा घट की तरह प्रकाशित 


... ». नहीं'। रसास्वाद प्रकार पर विश्वनाथ, मम्भट प्रभृति संस्कृत के आचार्यों की भांति... 


अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है । 






२. वही । दोहा-६ ०। हा, 











रस के उपकरण | क्‍ ः पक उक .. [| रषरे * 


करन कवि 


करन कवि ने साहित्यरस और रसकल्लोल नामक दो रस-प्रन्थ लिखे थे। 
साहित्यरस सुझे उपलब्ध त॒ हो सका। रसकललोऊर की एक हंस्तलिखित प्रति 
नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में देखते को मिली ( न० ७४।१७ )। इस 
प्रति में कुछ मिलाकर २८४ उन्द हैं तथा ३६ पृष्ठों में ही यह ग्रन्थ समाप्त है । 
इसका लिपिकारू ६८९० विक्रम संवत है यह अनेकांगनिरूपक ग्रन्थ है-जसा 
अपनी रचना का उद्ददय बताते हुए स्वयं ग्र्थकार ने भी स्वीकार किया है? । इस 
लघुकाय ग्रन्थ में ही करन ने रस, ध्वनि, गुण, शब्दशक्ति, रीति और वृत्ति प्रभृति 
सभी काव्यांगों का निरूपण कर दिया है। यहां तक कि तात्पर्या शब्दशक्ति को भी 
ग्रन्थकार ने नहीं छोड़ा है, जिसका प्रतिपादन रीति-पग्रन्थों में विरलठ है। रस-प्रसंग 
में नायिका भेद, सखी, दूती, ऋतुवर्णंन आदि गौण विषयों का विशद उल्लेख कर 
ग्रन्थ को अनावश्यक विस्तार से बचाया गया है । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति.-रसप्यास्त्र के विद्वान उसे ही रस कहते हैं जो 
भाव और विभाव से सदा परिपुष्ट होता है' । इस प्रसंग में भाव शब्द का प्रयोग 
करन ने अत्यन्त व्यापक अर्थ में किया है। रसानुकूलछ विकारों को आपने भाव कहा 
है तथा इसे मानसिक और शारीरिक इन दो वर्गों में बांट दिया है। मानसिक 
भावों के अन्तर्गत स्थायी और संचारी भावों की गणना की गई है तथा शारीरिक 


के अन्तर्गत सभी साक्ष्विक भावों की३। यही कारण है कि रस-लक्षण में विभाव के 


अतिरिक्त भाव मात्र के उल्लेख से काम चला लिया गया है। भरत सूत्र का अनु- 
सरण करते हुए करन कवि ने भाव (स्थायीभाव), विभाव, अनुभाव और संचारी 
को सभी रसों का समानरूप से सहायक माना है'। करन कवि के रसविवेचन पर 
भानदत्त की रसतरंगिणी का प्रभाव सुस्पष्ट है। अतएवं आपका विवेचन मौलिक 


तो नहीं, किन्तु शाश्त्र सम्मत है। 


प्रतापसाहि 


«... प्रतापसाहि का रचनाकार संवत्‌ १८८०-१९०० के बीच माता जाता है। 
आपकी दो कावज्यशास्त्रीय कृतियां प्रसिद्ध एवं उपलब्ध हैं-व्यंग्यार्थंकोमुदी और 
काव्यविछास । रसचन्द्रिका नामक आपका एक तीसरा भी रसग्रंथ था जिसकी ओर. 
स्वयं प्रतापसाहि ने काव्यविछास में संकेत किया है? । किन्तु यह ग्रन्थ प्रायः भी... 





१. रसकल्लोल (अन्तिम अंश) । २. वही। पद सं० ५। ३. वही। ३१। और 


. रसतरंगिणी | तरंग ६। ४. रसकल्लोक ८-९ और र० त०। तरंग १, पृ० ६-९। 
..._५. रसकल्लोल ६-७ । तुलनाथें-र० त०। तरंग १।६ पृ०। ६- काव्यविछास । 
. ३॥६१॥ (वृत्ति) । ५ 
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रह गई है। “रसरूप आनन्द एवं “मिलि” इन शब्दों के द्वारा पद्माकर ने रस की 
आनन्दमयता एवं समुहाभिव्यक्तता की ओर संकेत किया है। इस दिशा में भानुदत्त 


के पूर्ववर्ती संस्कृत के मम्मठादि आचार्यों तथा हिन्दी के केशव, चिन्तामणि, कुलपति... 


प्रभृति पूर्वाचायों से इन्हें प्रभावित कहा जा सकता है। 
बेती प्रवीन 


बेनी प्रवीन ते नवरस-तरंग नामक रक्त-ग्रस्थ को रचना की है । इस ग्रन्थ 
का प्रणयन संवत्‌ १८७४ में किया गया है। । इसका प्रकाशन क्ृष्णबिहारी सिश्र 
द्वारा सम्पादित होकर प्राचीन कवि-माला कार्याल्य, काशी से १९२५ ई० में हुआ 
था। इसी संस्करण के आधार पर मेरा अध्ययन प्रस्तुत है। इस पुस्तक में कुछ 
पदों की संख्या ५३३ और पृष्ठों की संख्या ७२ (भूमिका और परिशिष्ट को छोड़ 
कर) है। शिव्सिह सरोज में बेनीप्रवीन का जन्म संवत्‌ १८७३ माना गया है, पर 


उनकी कृति के रचना-कालर को ध्यान में रखकर सरोजकार की मान्यता निराधार 


प्रतीत होती है। ग्रन्थ के शीर्षक को देखने से लगता है कि नौ रसों का इसमें 
समानरूप से वर्णन किया गया है । किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। श्षुगार 
रस का जितना विस्तारपुवंक इसमें वर्णत है, उतना अन्य रसों का नहीं । आरम्भ के 


४९७ पदों में छृंगार रस की ही चर्चा है और शेष ३६ पदों में अन्य रसों की। 
अतएव मुख्यतः: यह श गार-रसनिरूपक ग्रन्थ ही है, फिर भी अन्य रसों की चर्चा... 
.. मात्र देखकर इसे रस-सामान्य निरूपक ग्रन्थ निर्दिष्ट किया जा सकता है। 


द रसस्वरूप और अभिव्यक्ति:--रससामान्य के स्वरूप को आपने मात्र एक 
न्द में प्रस्तुत किया है। इस संक्षिप्त लक्षण में ही रस की अधिकांश विशेषताएं 
समाविष्ट कर ली गई हैं । बेनीप्रवीन की दृष्टि में जहां विभाव, अनुभाव और 


व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को आनन्दमय रूप में प्रकाशित करते हैं, उसी को 
_“/रस-राज” अर्थात्‌ रसास्वाद कहते हैं*। बेनी प्रवीन की इस उक्ति से रससम्बन्धी 


कई तथ्य अमभिहित होते हैं-- (१) विभावादि स्थायी भाव को प्रकाशित करते हैं, क्‍ 


... (२ ) स्थायी भाव ही प्रकाशित होने पर रस कहलाता है ( ३ ) रस का स्वरूप _ ० 
.. आनन्दमय है, (४) रस का आस्वाद होता है। बेनीप्रवीन के उपयुक्त रस-लक्षण 


पर साहित्यदर्पण का प्रभाव स्पष्ट है। विश्वनाथ के “व्यक्त शब्द के स्थान पर 


. “प्रकाश” का प्रयोग कर आपने अपने लक्षण को कमजोर बना डाला है। रस 
है ... बस्तुतः व्यंजित होता है, पूव॑सत्ता के अभाव में दीप के द्वारा घट की तरह प्रकाशित 
.. ५. नहीं । रसास्वाद प्रकार पर विश्वनाथ, मम्मट प्रभृति संस्कृत के आचार्यों की भांति... 

े अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है । व 





हट तवरसत रंग । पद २७। पृ० ३३ २ बही दोहा- १९-+ 
यदर्पण ३॥१ । ४ 
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करन कवि. द & 


करन कवि ने साहित्यरप और रसकल्‍लोल नामक दो रस-प्रन्थ लिखे थे। 
साहित्यरस मुझे उपलब्ध न हो सका । रसकल्लोर की एक हस्तलिखित प्रति 
नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में देखने को मिली ( न० ७८।१७ )। इस 
प्रति में कुल मिलाकर २८४ छन्‍्द हैं तथा ३६ पृष्ठों मे ही यह ग्रन्थ समाप्त है । 
इसका लिपिकारू (८९० विक्रम संवत्‌ है? । यह अनेकांगनिरूपक ग्रन्थ है-जैसा 
अपनी रचना का उहृब्य बताते हुए स्वयं ग्रन्थकार ने भी स्वीकार किया है? | इस 
लघुकाय ग्रन्थ में ही करत ने रस, ध्वनि, गुण, शब्दशक्ति, रीति और वृत्ति प्रभुति 
सभी काव्यांगों का निरूपण कर दिया है। यहां तक कि तात्पर्या शब्दशक्ति को भी 
प्रन्थकार ने नहीं छोड़ा है, जिसका प्रतिपादन रीति-म्रन्थों में विरल है। रस-प्रसंग 
में नायिका भेद, सखी, दूती, ऋतुवर्णन आदि गौण विषयों का विशद उल्लेख कर 
ग्रन्थ को अनावश्यक विस्तार से बचाया गया है । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति ,--रसशास्त्र के विद्वान उसे ही रस कहते हैं जो 
भाव और विभाव से सदा परिपुष्ट होता है|. । इस प्रसंग में भाव शब्द का प्रयोग 
करन ने अत्यन्त व्यापक अथे में किया है। रसानुकूछ विकारों को आपने भाव कहा 
है तथा इसे मानसिक और शारीरिक इन दो वर्गों में बांट दिया है। मानसिक 
भावों के अन्तगंत स्थायी और संचारी भावों की गणना की गई है तथा शारीरिक 
के अन्तर्गत सभी सात्तिक भावों की३। यही कारण है कि रस-लक्षण में विभाव के 
अतिरिक्त भाव मात्र के उल्लेख से काम चला लिया गया है। भरत सूत्र का अनु- 
सरण करते हुए करन कवि ने भाव (स्थायीभाव), विभाव, अनुभाव और संचारी 
को सभी रसों का समानरूप से सहायक माता है! । करन कवि के रसविवेचन पर 
भानुदत की रसतरंगिणी का प्रभाव सुस्पष्ट है। अतएवं आपका विवेचच मौलिक _ 


तो नहीं, किन्तु शास्त्र सम्मत है। 


प्रतापसाहि आप 
5. प्रतापसाहि का रचनाकार संबत्‌ १८८०-१९०० के बीच माना जाता है। 
आपकी दो काव्यशास्त्रीय कृतियां प्रसिद्ध एवं उपलब्ध हैं-व्यंग्याथंकौमुदी और 
काव्यविछास । रसचन्द्रिका नामक आपका एक तीसरा भी रसग्रंथ था जिसकी ओर द 
स्वयं प्रतापसाहि ने काव्यविछास में संकेत किया है* । किन्तु यह ग्रन्थ प्रायः अभी... 





.. १. रसकल्‍्लोल (अन्तिम अंश) । २. वही। पद सं० ५। ३. वही। ३१ । और 

क्‍ “रसतरंगिणी । तरंग ६। ४. रसकललोल ८-९ और र० त०। तरंग १, पृ० ६-९ [ * 
५. रसकललोल ६-७ । तुलनार्थ-र० त०। तरंग १॥६ प०। ६. काव्यविलास। 
३॥६१॥ (वृत्ति)। आह 
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तक किसी के देखने में नहीं आया है। व्यंग्या्थंकौमुदी का प्रकाशन बाराणसी संस्कृत 
यन्त्राकझ्य से सवत्‌ १९३१ में हुआ। भा० जी० प्रेस से भी यह प्रकाशित हो चुका. 
है । इसमें कुछ १२७ पद और ३९ पृष्ठ हैं। इस रचना का मुख्य उद्देश्य व्यंग्यार्थ- 
निरूपण है और व्यंग्या्थे के माध्यम से ही नायिकाभेद और अलंकारों पर भी प्रकाश 
डाला गया है' | रसों की चर्चा इस ग्रन्थ में नहीं है। काव्य विलास की हस्तलि- 
खित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में देखते को मिली (क्रमांक-२४०। 
१४७) । इसी में प्रतापसाहि ने रस-निरूपषण किया है। “धुनिरूप वर्णव” तामक 


तृतीय प्रकाश में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के अन्तगेत कुछ ७४ पद्यों में... 


( १२-८५ ) रसनिहपण है। अतएवं आप मम्मठ की परम्परा के ध्वनि-रसवादी 
आचाये हैं । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति:-विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलन 


. (संयोग) से अभिव्यक्त स्थायी भाव को प्रतापसाहि ने रस कहा है! । मम्मट के. 


रस-लक्षण का प्रभाव नितान्‍्त स्पष्ट है। रसाभिव्यक्ति जैसे पेंचीदे विषय को भी 
आपने उठाया है और काव्यप्रकाश में दिए गए भट्टलोल्लट, हांकुक, भट्ननायक और 
अभिनवगुप्त के आरोपवादी, अनुमितिवादी, भोगवादी ओर अभिव्यक्तिवादी भत्तों 


को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। आपका कहना है कि काव्य-प्रकाश में रसाभिव्यक्ति 
( अर्थ रस को रूप कहते हैं-काव्यविकास ) के चार पक्ष कहे गए हैं-एक के... 
अनुसार विभाव ( अनुकार्य और अनुकर्त्ता ) के ज्ञान से रस की प्रतीति होती है, ... 
दूसरे के अनुसार अनमान द्वारा रसबोध होता है, तीसरे के अनुसार भोग केद्वारा 


रसनिष्पत्ति होती है तथा चौथे के अनुसार व्यंजना के द्वारा रसप्रतीति होती है” 


पुनः पथक्‌-पुथक्‌ इन चारों सिद्धान्तों का विवरण भी दिया गया है। भट्टलोल्लट 


. के मतानुसार रसस्वरूप विषयक विवाद उप्रस्थित होने पर विभाव के ज्ञात से रस- 
स्वरूप को जानना चाहिए। इहांकूक के मतानूसार विभावादि और रथायीभाव इन 
दोनों तत्त्वों के भनुमापक होने पर ही रसनिष्पत्ति होती है. तथा विभाव-परामर्श के 
. आधार पर होनेवाली रसनिष्पत्ति को अनुमित समझना चाहिए। . भट्टनायक के. 


मतानुसार विभावादि और स्थायीभाव में भोजक-भोज्य सम्बन्ध है और भावांत 


.. (भावकत्व) व्यापार से साम्यभाव ( साधारणीकरण ) होने पर भोग व्यापार के 
द्वारा रसनिष्पत्ति माननी चाहिए। अभिनवगुप्त के मतानुसार रसाभिव्यक्ति च्वणा 
(आस्वाद) जन्य है तथा व्यंजना व्यापार के द्वारा ही रसनिष्पत्ति होती है । 








१. काव्यविलास । ३३२२ । तलतार्थ-काव्यप्र० ४९५ । 


२. वही, ३।१५-१६। . ३. (क) भट्वलोहलट का मत-काव्यविलञास | ३१७॥ का हे 
(ख़) पा मत-वही रे।२३, १८। (ग) भट्दतायक का मत-वही ३॥२४।१९ | 


(घ) अभिनवगुप्त का मत-बही, ३२० । तुलनार्थ-काव्यप्रकाश-४।२८ (वृत्ति), 
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प्रकार समस्त रीतिसाहित्य में एक मात्र प्रतापसाहि ही ऐसे है आचाय॑ हैं जिन्होंने 
रसनिष्पत्ति सम्बन्धी विवादों को हिन्दी में उतारने का प्रयास किया । रस-स्वरूप 
और रसाभिव्यक्ति -इन दोनों पक्षों पर आपने ध्यान केन्द्रित किया । 


फिर भी प्रतापसाहि की सीमाएं स्पष्ट हैं। आपने भल्तीभांति इन सिद्धान्तों 
को समझा नहीं है | यदि समझा भी है तो पद्यात्मक माध्यम होने के कारण किम्बा 
अभिव्यक्ति की शिथिलता के कारण, उन्हें स्पष्ट नहीं कर सके । प्रत्येक मत की 
विशेष उल्लेखनीय बातें छूट गई हैं। भट्टंछोल्लट के सिद्धान्त में मुख्य प्रतिपाद्य विषय' 
यह है कि मूलतः अनुकार्य में और आरोपत: अनुकर्त्ता ( अभिनेता . में रसों की. 
स्थिति रहती है । इसे प्रतापसाहि स्पष्ट नहीं कर सके । शंक्‌क के मतवाद में जिस 
चित्रतुरग-न्याय का उल्लेख किया गया है, प्रतापसाहि ने उसकी चर्चा तक नहीं की। 
अनुमान-प्रणाली भी स्पष्ट नहीं है। भट्दनायक के सिद्धान्त में तीन व्यापारों का 
उल्लेख है, पर प्रतापसाहि ने उनमें से अभिधा को ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार 
अभिनवगुप्त के सिद्धास्त का प्रतिपादन भी युक्तियुक्त नहीं है। . तथापि प्रतापसाहि 
का दुस्साहस इलाध्य है । 


चन्द्रशेखर वाजपेयी 


पटियालानिवासी चन्द्रशेखर वाजपेयी ने रसिक विनोद नामक रप्त-प्रन्थ लिखा 
था । महाराज नरेच्द्रसिह इनके आश्रयदाता थे । ग्रन्थ की रचना संत्रत्‌ १९०३ में हुई 
थी ।7 इस ग्रन्थ का प्रकाशन भारत जीवन प्रेस, काशी से १८९४ ई० में हुआ था। 
इसी प्रकाशन के आधार पर मेरा यह अध्ययन प्रस्तुत है। इसमें कल ४७७ छन्द हैं 
तथा ९७ पृष्ठ | वाजपेयी जी ने स्वयं इसे रस-सामान्य निरूपक ग्रन्थ कहा है क्योंकि 
इसमें नो रसों का उल्लेख, चाहे जेसा भी हो, हुआ है ।१ रसिकों के विनोदार्थ ग्रन्थ 
की अवतारणा की गई है-यह लेखक की उक्ति तथा ग्रन्थ के शीर्षक से भी प्रमाणित 
होता है। 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :-वर्तेमान थिरमाव (स्थायीभावग) जब विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो उय्ने ही रस कहा जाता 
है ।» स्पष्टतः चन्द्रशेखर के इस रस-लक्षण पर भरत के लक्षण का प्रभाव है| स्थायी 
भाव॑ और रस का मूख्य अन्तर यही है कि परिपूर्णता को प्राप्त कर लेने के बाद _ 
(विभावादि के संयोग से) वह रसरूप में परिणत हो जाता है, अन्यथा अपरिपूर्ण 
अवस्था में स्थायी भाव ही है। ये स्थायी भाव मनोविकारों के अतिरक्त और कछ 
नहीं है तथा ये सभी विरोधी और अविरोधी भावत्रों में प्रमुख स्थान रखते हैं' | चच्ध- 
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शेखर ने सबसे बड़ी गड़बड़ी यह की है कि एक ओर मनोविकार को भाव की संज्ञा. 
दी, दूसरी ओर जब उनकी गणना करने लगे तो विभाव, अनुभाव और संचारी इत 
सभी रसोपादानों को समाविष्ट कर दिया ।+ विभाव और अनुभाव में “भाव” को 
देखकर ही उन्हें भाव कह देवा अनुचित हैं। अतित्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव 
दोषों की चर्चा ती कवि ने ग्रंथारंभ में की, पर उनका सफलहू निर्वाह अपने लक्षणों में 
न कर पके । प 

वाजपेयी जी ने अभिव्यक्त रस की अनेक विशेषताएं भी प्रतिपादित की हैं। 
रसों को आपने व्यापक, विमल, शुचि, सूखहूप (आनन्द स्वरूप), विद्या ज्ञान भौर . 
सुसंग का सम्पादक-कहा है । अन्य विशेषताएं तो समझ में आंती हैं, पर आस्वाद- 
रूप रस को “विद्या-ज्ञान-सु्ंगकर” कहने का, पता नहीं कौत-सा तात्पे है? 
विद्याज्ञान भौर सत्संगति का उत्पादक भी रस को कहना ठीक नहीं होगा । अतएवं 
इस दिशा में आपकी घारणा भरत-सम्मत तो नहीं ही है, प्रत्यत परवर्ती संस्कृत के. 
आचार्यो' से भो आप अनमोदित नहीं हैं । ४ 


ग्वाल कवि 


मथुरा-वुन्दावनवासी ग्वाल कवि ने वि० संवत्‌ १९०४ में! रसरंग तामक 
रस-पग्रन्थ लिखा था । इसका प्रकाशन संभवतः अभी तक नहीं हुआ है ।ना० प्र» के 
याज्ञिक संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रति देखने को घिली (क्रमांक ९६/५२)। 
इक ग्रन्थ का लिपिकाल सवत्‌ १९२२ है ।४ इसमें कुल ८ उमंग हैं तथा १५३ पन्ने। 
रस-निरूपण ही रचना का मुख्य उद्देश्य है। ७ उमंगों में श्लगार रस का सांगोपांग 
प्रतिपादन है तथा केवल आठवें उमंप में अन्य रसों का अपेक्षाकृत सक्षिप्त उल्लेख। 
रीति परम्परा के अनुकूल आपने भी ख्यगार को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया ॥६ - 
क्‍ रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :--विभाव, अनुभाव, सात्विक ओर संचारी भाव. 
. मिलकर जब स्थायो भाव को पूर्ण करते हैं तो उन्हें रस कहा जाता है।यह रत. 
विन्मय, आनन्दमय और ब्रह्मतम है-ऐसा श्रुतियां (वेद ओर उपनिषद्‌) भी प्रमा- 
... णित करती हैं । यह रस लोकिक ओर बलौकिक नाम से द्विविध होता है। अलौकिक 
.. में भी स्वाप्निक, मानोरथिक और ओपनायक ये तीन भेद हैं। भौपनायक अलौकिक 
रप के नौ भेद हैं जिनमें आठ तो केवल नाट्य के लिए हैं और नवम॒ शांत रस काव्य. 
. में उपलब्ध है । खवालकवि की दुष्ट में स्थायी भाव और रघप्त का अन्दर स्पष्ठ है। 

- विभावादियों से पूर्ण होने पर ही स्थायी भाव रस कहलाते हैं । अपरिपर्ण अवस्था में वे हे 
.. ही आलम्बन जन्य बीजहूप अढल भाव स्थायी" कहलाते हैं। ग्वाल के रस-सिद्धान्त मे 
एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । आपने रस तो किसी त किसी रूप में नो माने 
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हैं, पर उन सभी रसों का धत, मर, प्राण श्रीकृष्ण को ही माता है। अतएवं इस रस- 
भेदों का निरूपण आपने राधा कृष्ण चरित्र के आधार पर किया है |: 


गाल का उपयक्त रस-स्वरूय निर्धारण शास्त्र-सम्मत है। रस निष्पत्ति किसे 
होती है तथा रस की स्थिति कहां है आदि जटिल समस्याओं को आपने उठाया ही 
नहीं है। तथापि रस-स्वरूप के विश्लेषण में आपको तनिक भी उलझन नहीं है| जहां 
तक रसों की राधाक्ृष्णचरित्र मयत! का प्रश्न है, आपके ऊार केशव और देव का 
प्रत्यक्ष प्रभाव है तथा गौड़ीय वेष्णव सम्प्रदाय का अप्रत्यक्ष । रस-लक्षण और नौकिक 
अलौकिक आदि भेदों में रसतरंगिणी का प्रभाव भी स्पष्ट है। रस की चिन्मयता, 
आनन्दमयता एवं ब्रह्म स्वाद-सहोदरता के सम्बन्ध में साद्वित्यदप॑ण का प्रभाव स्वीकार 


कर लेना चाहिए । इस प्रकार केशव, देव, रूपगोस्वावी, भानुदत और विश्वनाथ 


प्रभूति आचार्यों का प्रभाव आपकी मान्यता पर विद्यमान है। 


रसिकविहारी 


रपिकब्रिहारी का असलो नाम जानकी प्रसाइ जी था। अपना उपनाम कहीं कहीं 


आपने रसिकेश भी लिखा है। आपकी एक मात्र काव्यशास्त्रीय रचना काव्यसधाकर 


है । इसका प्रकाशन युनाइटेड ब्रिटिंग प्रेस अहमदाबाद से सन्‌ १८६६ ई० में हुआ 
था, जिसकी प्रति ना० प्र० स० के पुस्तकालय में प्राप्त हुई। इस ग्रंथ का रचना 


. काल संवंत्‌ १६९२० हैं ।* इसमें तो परम्परागत रसों का निरूपण किया गया है, 
अतएव इसे रस-निरूपक रीतिगन्थ की श्रेणी में परिंगणित करना चाहिए | 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :-स्वयं रसिकविहारी ने स्वीकार किया है कि 
काव्यसुधाकर की रचना केशव, भूषण आदि अनेक हिन्दी के आचार्यों तथा मम्मट, 
भानुद्तत्त आदि संस्कृत के आचार्यों के आधार पर की गई है।' अतएवं इसमें 
नवीनता की आशा व्यर्थ है। विशेषत: रसलक्षण के सम्बन्ध में आपने मात्र एक छन्द 
लिखा है-- क्‍ 
“कवि विभाव, अनुभाव अरु धंचारी मिलि होत । 
अस्थाई से प्रकठ रस, ताहि कहें कवि गोत ।.. काव्यसधाकर । १०११ । 
इस रस-लक्षण पर मम्मट और विश्वनाथ दोनों का प्रभाव स्पष्ट है। पर 


उनके लक्षणों को रसिकेश जी सही रूप में रूपान्तरित नहीं कर सके हैं। विभा- 


वादियों के द्वारा स्थायी भाव रसडप में प्रकट (व्यक्त या व्यंजित) अवश्य होता है, _ ह 


पर मात्र स्थायी भाव से रस प्रकट नहीं होता है। “कवि” शब्द का प्रयोग निरर्थक 
.._है। रस सम्बन्धी अन्य सैद्ध/न्तिक विषयों की तो आपने चर्चा तक नहीं की हैं। फलत: 
आपका रसस्वरूप-निरूपण अत्यन्त साधारण कोटि का मा 2 
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(7 _ननन्‍्दराम रा 
गा नन्दराम के रसग्रन्थ का नाम ख्ुगार-दर्पण है। इस ग्रन्थ की रचना सम्बत 
१६२७ में हुई थी ।? इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेस, काशी से १८६७ ई* में 
हुआ है । इसमें दश प्रकाश हैं तथा १५६ पृष्ठ । अन्तिम दो पृष्ठों में नन्दराम के . 
स्फुट कवित्तों का संग्रह किया गया है। यद्यपि इस ग्रन्थ में नौ रसों का निरूपण किया 
गया है, फिर भी श्ू गार की रसराजता* को ध्यान सें रखकर इसका नाम शुगार 
दर्पण रखा गया है। आरम्भ के नौ प्रकाशों में केवल नायिका भेद एवं रसोपकरणों 
की चर्चा है तथा मात्र दशवें प्रकाश में सभी रसों के लक्षण, भेद, उदाहरण आदि 
दिए गए हैं। अतएवं विषय-प्रतिपादव असन्तुलित है । । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :--जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों 

का समृह पूर्ण स्थायी भाव से युक्त होता है, वहीं रसोपलब्धि होती है। जिस प्रकार 
ऊख का रम्त (इक्षुविकार) शर्करा या गुड़ के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार _ 

_ स्थायी भाव ही आनन्दस्वरूप रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे रस के . 
कवियों ने नो और आठ भेद क्रमश: काव्य और नाटक में बताये हैं। अतएवं काव्यमत 
और नाटकमत इन दोनों मतों का निर्धारण किया है।४ *स्पष्ट है कि ननन्‍्दराम के. 
अनुसार रस का स्वरूप आनन्दमय है तथा स्थ!|यी भाव ही रस रूप में परिणत - 
होता है । किस्तु अभिव्यक्ति की शिथिकृता के कारण उपयुक्त रस-लक्षण में दोष आ 
गया है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के समह का पूर्ण स्थायी भावसे 
युक्त होने पर रसोपस्थिति मानना चिन्त्य हैं। सब कुछ समझ कर भी नन्दराम ने _ 
रस-लक्षण में अस्पष्टता ला दी है, यों आगे चल कर इक्षुविकार और शर्करा के 
उदाहरण द्वारा विषय अपेक्षाकृत स्पष्ट हो गया है। रसनिष्पत्ति, साधारणीकरण, 
रसस्वरूप को दार्शनिक मीमांसा आदि गहन विषयों में उत्तरने का दुस्साहस नच्दराम 

ने नहीं किया है। रीतिकालीन साधारण कोट के आचार्यो' में ही आपकी गणना रा 

.. की जा सकती है। रा 

. लदिराम 


. अवध-वासी लछिराम की रस-शास्त्रीय रचता “महेश्वरीविलास”' हैं। इसका 

.. प्रणयन सम्बत्‌ १९४७ हें हुआ था,* ठाकुर महेश्वर्सिहु बहादुर की भाज्ञा से। 
_ भारतजीवन प्रेस, काशी से सन्‌ १७९३ ई० में इसका प्रकाशन हुआ है। नागरी- 
प्रचारिणी के आर्य॑ भाषा पुस्तकालय में इसकी प्रति उपलब्ध है। सम्पूर्ण ग्रन्थ चार _ 
.... विलासों में विभक्त है गौर, इनमें क्रमशः ५१, ३७३, १२१ और ५१० पद हैं।* 
... अन्तिम विलास में रस-निरूपण है, उसके पूर्व नायिका वर्णन आदि। इसे साधारण कोटि डिल 
..... का रसनिरूपक ग्रंथ मानना चाहिए । हा । 


१. ख्गारदर्पण | ११२। २. वही-!१४। ३. वही । १०१-३। ४. महेखर 
क्‍ वबिलास--४।५१०। ५. चतर्थ विलास । 2 











>> न का आन 











रप्त के उपकरण ] ० को क्‍ हा | २८९ 


रसस्वकूप और अभिव्यक्ति :-लछिराम रस के स्वरूप को भली भाँति 
हृदयंगम नहीं कर सके हैं। यही कारण है कि आपके रस-स्वरूप-निर्देश में अत्यधिक 


अस्पष्टता आ गई है। आपने लिखा है कि अचल स्थायीभाव, विभाव ओर अनुभाव 


जहाँ स्थिर स्थायी भाव को परिपूर्ण करें, वहीं रस की सत्ता होती है। रखों के मूल 
तो भाव हैं, पर क्रमश: भावों से मनोविकार उत्पन्न होते हैं ओर मनोविकारों से 
आनन्दमय रखसों की उत्पत्ति होती है। यद्यपि रस नौ हैं किन्तु उनमें सर्वाधिक श्लाध्य 
(प्रशस्त) रस श्ुगार है |? श्ुगार की श्रेष्ठता के कारण ही आपने सर्वप्रथम 
उसका निरूपण किया है ॥* 

जहाँ तक श्ुगार की श्रेष्ठता या रसराजता का प्रश्न है, छछिराम की 
धारणा परम्परानूमोदित एवं शास्त्र-सम्मत है; किन्तु रस के स्वरूप का दिग्दर्शन 
सर्वथा आ्रान्तिपूर्ण है। स्थायी भाव के द्वारा स्थायी भाव की पूर्णता की बात समझ 
से बाहर की हैं। इसी प्रकार भावों से मनोविकार ओर मनोविकारों से रसों की 
उत्पत्ति की चर्चा भ्रामक है। वस्तुत: मनोविक्रार ही तो स्थायी भाव हैं। जिन्हें 
मनोविज्ञान की भाषा में किम्बा सामान्य व्यावहारिक शब्द के द्वारा मनोविकार कहते 
हैं, उन्हीं को काव्यशास्त्र में स्थायी भाव कहा गया है। ये स्थायी भाव ही विभावादि 


के संयोग से रसरूपता को प्राप्त होते हैं। अत: अस्पष्ठता, उलझन, एकांगिता आदि 
अनेक दोषों से युक्त होने के कारण, लछिराम का रस-लक्षण हेय है। 


क्‍ २--विभाव : नायक-तायिका भेद 
इस खंड के अन्तर्गत रस के आधारभूत उपकरण विभाव का ऐतिहासिक 
अध्ययन किया गया है। वस्तृतः विभाव ही रत्यादि स्थायी भावों को उदबुद्ध करने 


की क्षमता रखते हैं। और अनुभाव इन्हें प्रकाशित करते हैं। सच पूछिए तो रसों के 


अनेक उपकरणों के मध्य विभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। विभाव के दो. 


भेद होते हैं--अआलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव । आलम्बत विभाव इसे इसलिए 


कहा जाता है कि इसी को आलम्बित कर रस उत्पन्न होता है । इसी प्रकार रस को 


. उद्दीपित करने की शक्ति उद्दीपन विभाव में है।* अतएवं रस-तविष्पत्ति में द्विविध 


विभावों की उपादेयता एवं महत्ता सुनिश्चित है। हिन्दी के कतिपय आवधचार्यों ने इसे 
भावों के अन्तर्गत समाविष्ट किया है ।' परन्तु यह धारणा परम्परा-विरुद्ध तो है ही 


. साथ हीं निराधार भी। भाव मनोविकारों को कहा जाता है। अतएवं इसके 
अन्तर्गत रत्यादि स्थायी भावों तथा निवंदादि संचारी भावों को ही परिगणित करना _ 





१. महेश्वरविलास । ४॥२६१-२६४ | २. वही । २१ ३. साहित्यदपण | ३२९।॥ 


४. रसतरंगिणी । तरंग-२ पृष्ठ ३-३२ । ४. (क) कुलपति रहस्य झ१०..... 


(ख) जनराज, कविता रसबिनोद । १०६। (ग) रसिकबिहारी, काव्यसुधाकर रा 
।ह।.. हा बिवाकर 














२९० ] ह हिन्दी-काव्य शास्त्र में रस-सिद्धास्त _ 


युक्तिसंगत है। स्तम्भादि आठ सात्विक भावों को अनुभावों के अच्तगंत रखना . 
अधिक समीचीन है। चाहें तो इन्हें हृदयगत मनोविकारों (भावों ) का बाह्यहूप 
मात कर भाव भी कह सकते हैं ।” किल्तु तायक-तायिकादि आलम्बनों, उदयानादि 


अद्दीपनों (विभाव) तथा आलिगन-चुम्बनादि अनुभावों को मात्र “भाव दब्द के है 
साम्य के आधार पर ( क्योंकि विभाव और अनुभाव में भी “भाव” जुटा हुआ है) 


भाव कहना सर्वेया असंगत एवं अवैज्ञानिक है। रस-सिद्धान्त के आदि-पृरुष आचाये 
भरत ने जिन ४९ भावों का उल्लेख किया है,” उनके बअस्तर्गत भी विभाव और 
अनुभाव सन्निविष्ट नहीं है। अतएवं किसी भी मूल्य पर विभाव को भाव नहीं 
माना जा सकता है। पा 
इस खंड में द्विविध विभावों का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत है। वायक- 
नायिकादि आलम्त ( आश्रयालम्बन, विषयालम्बन) विभावों, उद्यान-चद्धादि 
उद्दीपन विभावों का पृथक पृथक विवरण प्रत्येक आचाये के साथ उल्लिखित किया 
गया है । अधीत आचार्यों में २३ तो वे ही हैं, जिनकी चर्चा प्रथम खंड में की गई 
है । इनके अतिरिक्त केशव पूर्ववर्ती कृपाराम, सूरदास, नंददास और रहोम इन 
चार आचार्यों के आलम्बन विभाव सम्बन्धी मन्‍्तथ्य को भी संक्षंप में समाहत किया. 
गया है। केशव के परवर्ती तथा चिम्तामणि के पूर्ववर्ती कविराज सुन्दर के सुन्दर शूंगार..._ 
के आधार पर भी तायक-नायिकादि भेद प्रस्तुत है। शिवनाथ के समाकालीन, रस चंद्रो- 


दय के लेखक उदयनाथ ( संवत्‌ १८२८) की मान्यता की भी चर्चा कर छी गई है। 


परिणामत: विभाव खंड के अन्तर्गत कुल २९ आवचार्यों का ऐतिहासिक अध्ययत है ।._ 
२३ आचार्यों के ग्रंथों का परिचय, प्राप्ति-स्थान, रचना-काल आदि पीछे लिखा जा... 
चुका है, शेष ६ आचार्यों के ग्रंथों का विवरण नीचे निर्दिष्ठ है। 
केशव-पूव वर्ती आचार्यों के ग्रन्थ:-- | 
१६४८ वि० संवत में केशव ने रसिक-प्रिया की रचना की थी। इसके पूर्व 


... केवल नायिका-भेद विषयक रससामग्री प्रस्तुत करने वाले चार उल्लेख्य आचार हुए।... 


वे हैं-कपाराम, सूरदास, नंददास और रहीम । कृपाराम ने वि० संबत्‌ १४५९८ में... 


 हिततरंगिनी की रचता को थी । इसका प्रकाशन जगन्नाथ दास रत्वाकर के सम्पादव 
.._ के साथ भारती जीवन प्रेस, काशी से संवत्‌ १६५४२ में हुआ :है। ना० प्र० सभा 
_ पस्तकालय में यह उपलब्ध है । सूरदास ने साहित्यलहरी नामक रीतिग्रंथ संवत 
(६१७ अथवा १६२७ में लिखा था।? अनेक विद्वान इसे सूरदास की रचना नहीं ० ः 
.. भी मानते हैं। लेखक चाहे जो भी हो, इसमें नायिका भेद, अलंकार, संचारी और 
... रसभेद निर्दिष्ट हैं। लक्षण तो नहीं हैं, केवल श्लेषगुम्फित दृष्टिकटों के माध्यम से 


मा । १. रफतरंगिणी तरंग १, पृष्ठ ६-५ २, नाटयशास्त्र, ७/६ (वृत्ति) 
... ह. प्रभुदयाक् मीतल, ब्रजभाषा साहित्य का तायिका भेद (द्वितीय संस्करण) 


पृष्ठ ६५०६६ | 














रस के उपकरण | हे की [ २९१ 


आलम्बत विभाव ( नायिकाएँ) पर प्रकाश डाला गया है। साहित्यलहरी के दो 
प्रकाशन मैंने देखे हैं, प्रथम पुस्तक भंडार, लहेरियाधराय का संवत्‌ १९९६ का 
प्रकाशन तथा द्वितीय साहित्य संस्थान, मथुरा का १९६६१ ई० का प्रकाशन । 
लाइट प्रेस बतारस और नवलकिशयोर प्रेत लखनऊ से भी सरदार कवि की टीका के 
साथ साहित्य-लहरी के प्रकाशन क्रमश: १८६९ ई० और १८९७ ई० (द्वि० सं०) 

में हुए थे । १९२९ ई० में भारतेन्तु हरिश्चन्द्र संगुहीत सटीक साहित्यलहरी भी 
खडगविलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित हुई थी । किन्तु ये प्रकाशन अप्राप्य हैं । 

नंददास की रसमंजरी भी केशव-पुर्वंयुग की रसश्ास्त्रीय रचना है। इसकी रचना 

प्राय: १६२० वि० संवत्‌ के लगभग हुई थी । बागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संवत्‌ 
२००६ में प्रकाशित तथा वुजरत्तदास द्वारा सम्पादित नंददास ग्रंथावली में यह ग्रंथ 
भी समाविष्ट है। इसमें भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर वायिका भेद प्रति- 

पादित किए गए हैं। संवत्‌ १६४० के लगभग (अनुमानतः) कवि रहीम ने बरवे 

तायिका-भेद नामक ग्रंथ लिखा । इसका प्रकाशन रहीम-रत्नावली के अन्तगेत हुआ है । 

पं० मायाद्यंकर याज्षिक के द्वारा सम्पादित, साहित्यसेवा-सदन, काशी से प्रकाशित 

रहीम-रत्नावली का तृतीय संस्करण मैंने देखा है। बरवे नायिकाभेद में दोहों में 

नायिकाओं के लक्षण तथा बरवे छन्द में उनके उदाहरण दिए गए हैं। केवल नायक- 

नायिका भेदों का ही निरूपक यह श्वंगार रस-ग्रंथ है । इसकी भाषा अवधी है 


क्रमश: इन चारों आचारयों के नायिका-भेद विषयक मन्तव्य विवेचित हैं । 
ई 


कपाराम 


कृपाराम की हिततरंगिनी में रस-निरूपण नहीं है । अतएवं उसके उपकरण विभा- 
वादियों की चर्चा नहीं है। फलत: विभाव-परिप्रेक्ष्य में आलम्बन विभाव के अन्तर्गत 
नायिका-भेदों का निरूपण उन्होंने नहीं किया है। केवलरू नायिका-भैदों का स्वतस्त्र 
उल्लेख ही ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । न तो उनके लक्षण दिए गए हैं और 


. न उदाहरण, केवल भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर नायिका-भेदों का उल्लेख 
दोहों में कर दिया गया है। कहीं-कहीं भरत के नाद्शास्त्र को भी आधार बनाया _ 


गया है. ।* सर्वप्रथम लोक-व्यवहार के आधार पर स्वकीया, परकीया और वारबधू 


द ये तीन भेद किए गए हैं | तदतत्वर प्रकृति के अनार उत्तमा, मध्यमा और अधमा- 
इन तीव भेदों में नायिकाओं को बांद दिया गया है । पुतः दशा के अनुसार माव- 


ती, अन्यसम्भोगदुखिता और वक्रोक्तिगविता ये तीन भेद हैं। स्वकीया के भेदों- न्‍ 


.. पश्नेदों में अवस्थानुसार तीन भेद मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा तथा मुग्धा के चार भेद 


अज्ञात यौवता, ज्ञातयौवना, नवोढ़ा और विश्वेब्धनवोढ़ा । परकीया के पहले दो भेद- 


'सनमकान-&-कन्‍ककअा नरक न पिन पर परम कान न न न नकल कक ननन न-न ने ++« मम न्ल्जजजजजज+-++++ 


९. बरवैनायिका भेद पृष्ठ ३३। २. हिद्तरंगिनी | दोहा सं० ४ और ३५ ॥ 
३. वही, | ६8६ ९७।. ४. वही; १९, २० २६॥ 














पक. हिल्दी-काव्य शास्त्र में रस-सिद्धान्त | 


युक्तिसंगत है। स्तम्भादि आठ सात्विक भावों को अनभावों के अन्तर्गत रखना 
अधिक समीचीन है। चाहें तो इन्हें हृदयगत मनोविकारों (भावों ) का बाह्मर्प 
मान कर भाव भी कह सकते हैं |? किन्तु तायक-तायिकादि आलम्बनों, उदयावादि 
उद्दीपनों (विभाव) तथा आलिगन-चुम्बनादि अनुभावों को सात्र “भाव” दब्द के 


_साम्य के आधार पर ( क्योंकि विभाव और अनुभाव में भी “भाव” जुटा हुआ है) 


भाव कहना स्वेथा असंगत एवं अवैज्ञानिक है। रस-सिद्धान्त के आदि-पुरुष आचाय॑ 
भरत ने जिन ४९ भावों का उल्लेख किया है,” उत्तके अन्तर्गत भी विभाव और 
अनुभाव सन्निविष्ट नहीं है। अतएवं किसी भी मूल्य पर विभाव को भाव नहीं 
माना जा सकता है। बी 
इस खंड में द्विविध विभावों का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत है। नायक 
नायिकादि आलम्त ( आश्रयालम्बन, विषयालम्बन) विभावों, उद्याव-चद्धादि 
उद्दीपत विभावों का पृथक पृथक्‌ विवरण प्रत्येक आचाय के साथ उल्लिखित किया... 
गया है। अधीत आचार्यों में २३ तो वे ही हैं, जिनकी चर्चा प्रथम खंड में की गई 
है। इनके अतिरिक्त केशव पू्ववर्ती कृपाराम, सूरदांस, नंददास और रहीम इन 
चार आचार्यों के आलम्बत विभाव सम्बन्धी मन्तव्य को भी संक्षेप में समाहत किया 


गया है। केशव के परवर्ती तथा चिब्तामणि के पूर्ववर्ती कविराज सुच्दर के सुन्दर शृंगार 
के आधार पर भी नायक-नायिका दि भेद प्रस्तुत है । शिवनाथ के समाकाछीन, रस चंद्रो-... 
दय के लेखक उदयनाथ ( संबत्‌ १८९८) की मान्यता की भी चर्चा कर ली गई है। 
. परिणामतः विभाव खंड के अन्तर्गत कुल २९ आचार्यों का ऐतिहासिक अध्ययत है । 
२३ आचार्यों के ग्रंथों का परिचय, प्राप्ति-स्थान, रचना-काल आदि पीछे लिखा जा. 


चुका है, शेष ६ आचार्यों के प्रंथों का विवरण नीचे निर्दिष्ठ है। 
केशव-पूर्व वर्ती आचार्यों के ग्रन्थ:-- 


१६४८ वि० संवत्‌ में केशव ने रसिक-प्रिया की रचना की थी। इसके पूर्व ५४ 


केवल नायिका-भेद विषयक रससामग्री प्रस्तत करने वाले चार उललेख्य आचार्य हुए 


वे हैं--कृपाराम, सूरदास, नंददास और रहीम । कृपाराम ने वि० संवत १५९८ में 


हिततरंगिनी की रचना की थी। इसका प्रकाशन जगन्नाथ दास रत्नाकर के सम्पादन 


.. के साथ भारती जीवन प्रेस, काशी से संवत्‌ १९५४२ में हुआ :है। तना० प्र० सभा 

पुस्तकालय में यह उपलब्ध है । सूरदास ने साहित्यलहरी नामक रीतिग्रंथ संबत्‌ 
.. १६१७ अथवा १६२७ में लिखा था।१ अनेक विद्वान इसे सूरदास की रचना नहीं रा 
... भी मानते हैं । लेखक चाहे जो भी हो, इसमें नायिका भेद, अलंकार, संचारो और 
.... रसभेद निदिष्ट हैं। लक्षण तो नहीं हैं, केवल श्लेषगुम्फित दष्टिकठों के माध्यम से 


१. रफ़तरंगिणी तरंग १, पृष्ठ ६-५... २. नाट्यशास्त्र, ७/६ (वृत्ति) 
..... ३. प्रभुदयाक्ू मीतल, ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद (द्वितीय संस्करण ) 





पृष्ठ ६५०६६ । 











रस के उपकरण || मे हे यो क्‍ [ २९१ 


आलम्बन विभाव ( नायिकाएं) पर भ्रकाश डाला गया है। साहित्यलहरी के दो 
प्रकाशन मैंने देखे हैं, प्रथम पुस्तक भंडार, लहेरियासराय का संवत्त १९९६ का 
प्रकाशन तथा द्वितीय साहित्य संस्थान, मथुरा का १९६१ ई० का प्रकाशन । 
लाइट प्रेस बवनारस और नवलकिशोर प्रेत लखनऊ से भी सरदार कवि की टीका के 
साथ साहित्य-लहरी के प्रकाशन क्रमशः १८६९ ई० और १८९७ ई० (द्वि० सं०). 
में हुए थे। १९२९ ई० में भारतेन्तु हरिश्चन्द्र संगृहीत सटीक साहित्यलहरी भी 
खड्गविलास धेस, बांकीपुर से प्रकाशित हुई थी । किन्तु ये प्रकाशन बप्राप्य हैं । 
नंददास को रसमंजरी भी केशव-पुर्वयुग की रसशास्त्रीय रचना है। इसकी रचना 
प्राय: १६२० वि० संबत्‌ के लगभग हुईं थी। बागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संवत्‌ 
२००६ में प्रकाशित तथा वुजरतलवदास द्वारा सम्पादित नंददास ग्रंथावली में यह ग्रंथ 
भी समाविष्ट है। इसमें भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर वायिका भेद प्रति- 
पादित किए गए हैं। संवत्‌ १६४० के लगभग (अनुमाततः:) कवि रहीम ने बरवीैं 
नायिका-भेद नामक ग्रंथ लिखा । इसका प्रकाशन रहीम-रत्नावली के अन्तर्गत हुआ है । 
पं० मायाशंकर याज्ञिक के द्वारा सम्पादित, साहित्यसेवा-सदन, काशी से प्रकाशित 
रहीम-रतनावली का तृतीय संस्करण मैंने देखा है। बरवे नायिकाभेद में दोहों में 
नायिकाओं के लक्षण तथा बरवे छन्द में उनके उदाहरण दिए गए हैं। केवल नायक- 
नायिका भेदों का ही तिरूपक यह शंगार रस-ग्रंथ है । इसकी भाषा भ्रवधी है 


क्रमशः इन चारों आचारयों के तायिका-भेद विषयक मन्तव्य विवेखचित हैं । 
2 ॥ 


कपाराम 


कृपाराम की हिततरंगिनी में रस-निरूपण नहीं है। अतएवं उसके उपकरण विभा- 
वादियों की चर्चा नहीं है । फलत: विभाव-परिप्रेक्ष्य में आलूम्बन विभाव के अन्तर्गत 
नायिका-भेदों का निरूपण उन्होंने नहीं किया है। केवल नायिका-भेदों का स्वतस्त्र 
उल्लेख ही ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । न तो उनके लक्षण दिए गए हैं और 


. न उदाहरण, केवल भानृदत्त की रसमंजरी के आधार पर नायिका-भेदों का उल्लेख 
दोहों में कर दिया गया है। कहीं-कहीं भरत के नाट्शास्त्र को भी आधार बनाया 
गया है । सर्वप्रथम छोक-व्यवहार के आबार पर स्वकीया, परकीया और वारवधू 


ये तीन भेद किए गए हैं| तदननन्‍्वर प्रकृति के अनुसार उत्तमा, मध्यमा और अधमा 
इन तीन भेदों में वायिकाओं को बांट दिया गया है ।' पुनः दशा के अनुसार मान- 


क्‍ _वती, अन्यसम्भोगदुल्लिता और वक्रोक्तिगविता ये तीन भेद हैं। ' स्वकीया के भेदो- 
पदों में अवस्थानुसार तीन भेद मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा तथा मु्धा के चार भेद 
अज्ञात योवना, ज्ञातयौवना, नवोढ़ा (और विश्वबव्धनवोढ़ा । परकीया के पहले दो भेद- हे 





६९. बरवैनायथिका भेद पृष्ठ ३९२। २. हित्तरंगिनी। दोहा सं० ४ और ३४। 
' वही, | ६६४ १७७। .. ४. वही, १९, २०, २६। 





३१९२ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र मैं रस-सिद्धान्त॑ क्‍ 


ऊढा और अलनूढ़ा | पुनः ऊढा के सात भेद हैं--लक्षिता, चतुरा कुलठा, मुदिता, स्वयं- 
दूति, अनुशयतिका और गुप्ता । क्रिया और वचत के आधार पर लक्षिता एवं चतुरा 
इन दोनों के दो-दो उपभेद किए गये हैं । इनके अतिरिक्त नाद्यशास्त्र के अनुकरण 
पर अवस्थानसार वाथिकाओं के दश भेद किए गए हैं-स्वाधीन पतिका, वासकसज्जा, _ 
उत्कंठा, अभिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांसरिता, प्रवत्स्यतपतिका, प्रोषित- 
पतिका और आगतपतिका । सामान्या के भी दो भेद हैं-गृप्ता और अगुष्ता 


सूरदास रा 
सूरदास की साहित्यलहरी में १०८ दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसके ३ पद. 
(सं० १७, ४६, ५२) मूल हैं अथवा प्रक्षिप्त, इस सम्बन्ध में अभी भी विद्वानों के... 
बीच मतभेद है । यह कृष्णलीला विषयक दृष्टिकूट पदों का चमत्कारपूर्ण अदभत 
रीति-काव्य है । यह लक्षण-पग्रन्थ नहीं है, फिर भी प्रत्येक पद के अंत में ऐसे शब्द 
जड़े हुए हैं जिनसे किसी न किसी अलंकार का, किसी न किसी नायिका-भेद का 
तथा अन्य काव्यांग का उल्लेख हिरष्ट अर्थ के माध्यम से हो जाता है। अलंकारों 
ओर नायिकामभेदों के अतिरिक्त २७ संचारी भावों का और ७ रसों का भी संकेत 
है । ३३ संचारी भावों में से विवोध, अवहित्यथा, मति, उन्‍्माद, मरण, त्रास और 
_वितर्क--ये सात संचारी भाव छूटे हुए हैं । प्रायः इन संचारी भावों के बोधक पद 
श्ुज्धार मिश्र भकत्यात्मक पद्मों के अनुकूल सूरदास जी को नहीं जंचे, अतएव उन्होंने... 
इन्हें छोड़ दिया । इसी प्रकार शांत और श्गार रसों के नाम भी प्ृथक्‌ तिदिष्दठ 
नहीं हैं। यों श्ञगार और शांत रस तो इनके प्रत्येक पद से अभिव्यक्त होते हैं 
(श्रृद्धार मिश्र भक्ति के कारण) । क्‍ 
 साहित्यछहरी के दृष्टिकूट पदों में नायिका-भेदों का कथन तो है, परनतो 
.._ अन्य परवर्ती कक्षण-प्रन्‍्थों की तरह इन्हें आलूम्बन विभाव के रूप में रखा गयाहै ... 
. और न इनके लक्षण-उदाहरण ही प्रथक्‌-पृथक्‌ कहे गए हैं। यों प्रत्येक दृष्टिकूट पद के... 
. अथं में ही ततु-ततू तायिका के रृक्षण और उदाहरण संकेतित हैं, स्पष्टत: नामोल्लेख 
.  [॒ तो है ही। साहित्यछहरी में इलेष के द्वारा उल्मिखित नायिकाओं के नाम क्रमशः 
.... इस प्रकार हैं-स्वकीया, मुग्धा अज्ञातयौवना, मुग्धा ज्ञातयौवना, मध्या, प्रौढा, 
... धीरा, अधीरा, धीराधीरा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, परकीया ऊढ़ा, परकीया अनूढ़ा, गुप्ता, 
.... वचन विदग्ा, क्रिया-विदम्धा, रक्षिता, मुदिता, अनुशयना, अन्यसंभोगदुखिता, प्रेम 
.... गविता, रूप गविता, मानवती, प्रोेषितपतिका, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा,. 
.. उत्कंठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, गच्छतृपतिका और आगत- 
... पतिका ।* भानुदत्त की रसमंजरी तथा क्ृपाराम की हिततरंगिणी से ये भेद पूर्ण- 


5० ३५ हिततरंगिती ४ इार४ हिततरंगिनी । ३६।३८ | २. वहीं । ४० । 
' साहित्यलहरी पद सं० (-३२७।॥ 
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सम्मत हैं । प्रायः सभी प्रमुख भेदों का उल्लेख हुआ है, केबल कुलटा और सामाच्या 
(वारवधू ) इन दो भेदों को छोड़ दिया गया है। #गार-भक्ति के अनुकूल न पड़ने 
के कारण ही सम्भवतः सुरदास ने इन नायिका-भेदों को साहित्य-लहरी में स्थान 
नहीं दिया होगा । 


नंददास 


द नंददास की रसमंजरी में भक्तिकालीन विशेषताओं के साथ रीतिकालीन 
विशेषताओं का भी मिश्रण है। कहने का तात्पयं यहु कि यदि एक ओर यह भक्ति 
काव्य है तो दूसरी ओर रीति-प्रन्थ भी । यह प्रभाव गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय का है । 
रूपगोस्वामी के ग्रन्थों का अविकल अनुवाद न होने पर भी, भक्ति और रीति की 
मिश्चित वर्णना के कारण उनका प्रभाव स्पष्ट छक्षित हो जाता है । विशेषत: जब 
आरम्भ में ही रसों का आधार प्रभू को मान लिया जाता है, उन्हें रसमय, रसकारण 
और रपिक कह दिया जाता है तथा रूप, प्रेम, आनन्द और रस को गिरधर देव के 
चरणों में समरपित कर दिया जाता है तो उपय क्‍त वेष्णवी रस-शास्त्र का प्रभाव 
ओर भी निःसन्दिग्ध प्रतीत होता है । 


.._ नायिकाभेद-सामान्यतः तन्‍्ददास की रसमंजरी में केवछ नायिकाओं के 
लक्षण और भेद बताए गए हैं, उदाहरण नहीं । आपने सर्व प्रथम नायिकांओों के तीच 
भेद किए हैं-स्वकीया, परकीया और सामास्या (सामानि)। पुतः इन तीनों को 
मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा तामक तीन भेदों में वर्गीकृत कर दिया है। मुग्धा के भी 
दो भेद हैं--तवोढ़ा और विश्वव्ध-नवोढ़ा ।* ध्यान देने की बात यह है कि नन्ददास 
ने स्वयं भानुदत्त की रसमंजरी (संस्कृत रचना) के अनुसरण की बात कही है, पर 
वर्गीकरण उनसे सर्वथा भिन्न है। भानुदत्त ने केवल स्वकीया के मुग्धा, मध्या और 
प्रगल्भा ये तीन भेद किए हैं तथा स्वकीया म॒ग्धा के दो भेदों में-अज्ञातयौबना और 
ज्ञातयोवतना । पर ननन्‍्ददास ने इनके विपरीत, स्वकीया, परकीया, और सामान्‍न्या 
इन तीनों के उपयुक्त भेद स्वीकार किए हैं। पुन: मध्या और प्रौढ़ा के तीन भेद 
किए गए हैं-घीरा, अधीरा, और धीराधीरा । ये भेद मृग्धा के नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि उसमें धीरादि के लक्षण उसी प्रकार स्पष्ट नहीं होते जैसे किसी विठप के 
अंकुर में दल, फल, फूल आदि स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं ।( इनके अतिरिक्त 
परकीया के तीन भेद हैं--सुरतिगोपना, वाग्विदग्धा, लक्षिता ।" पन्र: अवस्था के 
अनुसार (दशानुसार) नायिकाओं के नौ भेद किए गये हैं-प्रोषितपतिका, खंडिता, 
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कलहांतरिता, उत्कंठिता, विप्रलब्धा, वासकसज्जा, अभिसारिका, स्वाधीनवल्लभा, रा 
प्रीतमगमनी । वे भेद मुग्बा, मध्या और प्रौढ़ा तथा परकीया के पृथक्‌-पृथक्‌ बताए 
गए हैं। इनके छक्षण और उदाहरण भी अलूग-अछूग दिए गए हैं। नन्ददास के 
उदाहरणों पर भानुदत्त की रसस्ंजरी का प्रभाव स्पष्ट है ।” किन्‍्त्‌ जहां भाषुदत्त ने 
आठ ही भेद किए हैं वहां ननन्‍्ददास ने नौ भेद कर लिए हैं। प्रवत्स्यत्पतिका नामक 
नवमी नायिका भी प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार भानुदत्त ने स्वीकार की है। इसीको 
नन्ददास ने प्रीतमगमनी कहा है । 


आहूम्बन विभावान्तगंत नायकों की भी चर्चा नन्‍्ददास ने की है। प्रमदा- 
प्रेम के आधार पर आपने नायकों को केवरू चार वर्गों में बांद दिया है--धृष्ठ, शठ, 
देक्षिण और अनुकूल । इनके उदाहरण नन्ददास ने पृथक्‌-पृथक कहे हैं। नन्‍्दवास 
के उदाहरण भानुदत्त की रसमंजरी में दिए गए उद्यहरणों के ही रूपान्तर हैं । पर 
 विचित्रता यह है कि ननन्‍्ददास ने पति, उपपति, बैशिक तथा उत्तम, मध्यम अधम 
आदि नायक भेदों को, जिन्हें भानुदत्त ने अपने ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है, नहीं 
अपनाया । 


रहीम :---रहीम का “वरवे नायिका भेद नायिका भेद का ग्रंथ है। इस 


ग्रग्थ की मल प्रति में रहीम ने केवल नायिकाओं ओर नायक़ों के उदाहरण रचे थे, 


लक्षण नहीं । मैंने प० मायाशंकर याज्ञिक द्वारा सम्पादित तया साहित्य सेवा सदन, 
काशी द्वारा प्रकाशित रहीम-रत्वावली का तृतीय संस्करण देखा है | इसके अन्तर्गत... 
जो “वबरवे नायिका भेद तामक् ग्रंथ है, उसमें लक्षण तो मतिराम के रसराज से 
लिए गए हैं तथा उदाहरण रहीम-प्रणीत वरवे नायिका भेद से ।* अतएवं इसे संग्रह ः 


ग्रंथ ही मानना चाहिए, मूल ग्रन्थ नहीं । अन्य के अन्त में इस ओर अज्ञात संग्रहकर्ता 


ने संकेत भी कर दिया है | ।* इतना अवश्य कि रहीम ने केवल उदाहरणों को 
प्रस्तुत करके भी नायिका-तायक भेदों को सुश्पष्ठ कर दिया है। साथ ही उनके 
उदाहरण भत्यन्त हृदयग्राही भी हैं। आक | 
नांग्रिका-भेद :--रहीम के वरवे नायिका भेद में यदि वरवों पर ही (मात्र 

. उदाहरणों पर) ध्यान' केन्द्रित किया जाय तो प्राय: सभी महत्वपूर्ण नायिकाभेदों 
. का विवरण उपलब्ध हो जाता है । इसमें स्वकीया फे मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा ये तीन... 
.. भेद मिलते हैं | मुग्धा के भेदों में अज्ञातयौवना तथा ज्ञातयौवना के वबोढ़ा, और 
: विश्रब्ध नवोढ़ा इन दो भेदों का भी उल्लेख है। पुत्र: परकीया के प्रथम तो दो भेद 
ही उदाह्ृत किये गए हैं-ऊढ़ाओर अनूढ़ा । तदन्तर परकीया के अन्य छ; भेद भी 
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किए गए हैं-गुप्ता, विदग्धा, ध्लक्षिता, अनुवयना, मुदिता और कूलटा । गुप्ता में 
भूत चुरतिगृप्ता और भविष्य सुरतिगुप्ता, विदग्धा में वचन-विदग्धा और क्रिया 
विदग्धा, अनुसयना में प्रथम से तृतीय अनुसयना पर्यच्त उपभेद पाये जाते हैं। बणिका 
के भी कई भेद हैं-अन्यसंभोगदुःखिता, प्रेमगविता और रूपगविता । अवस्थानुसार 
तायिकाओं के दशविध भेद भी वर्णित हैं-प्रोषित पतिक्रा, खंडिता, कलहांतरिता, 
विप्रलब्ता, उत्कंठिता, वासक्सज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्पतिका 
ओर आगतपतिका। प्रोषितपतिका को छोड़ कर अन्य नौ भेदों को मुग्धा, मध्या 
और प्रोढा (स्वकीया भेद) तथा परक्नीया और सामान्या के साथ दिखाया गया है। 
प्रोषितपतिका को केवल मुग्बादि त्रिविध स्वकीया के साथ बणित किया गया है। 
इनके अतिरिक्त स्वभावानुसार तायिकाओं के उत्तमा, मध्यमा और अधमा ये तीन 
भेद भी बता दिए गए हैं । 

नायक-भेद :--तायकों के पहले तो तीन भेद उदाहुत हैं-पति, उपपति और 
बेसिक । पति नायक के चार भेद वर्णित किए गए हैं-अनुकूल, दर्क्षिण, धृष्ट और 
शठ । इनके अतिरिक्त प्रेषिततायक, मानी नायक, वचन चत्र नायक और क्रिया- 
चतुर नायक भी उदाहत किए गए हैं । हृदयग्राहिता, सरतता और सुस्पष्ठता की 
दृष्टि से स्वकीया, परकीया, सामान्या, उत्तमा, मध्यमरा और अधमा नामक नायिका 
भेदों के तथा पति, उपपति और वेसिक तामक नायक-भेदों के उदाहरणों को ऋमश: 
देखा जा सकता है .। इन उदाहरणों में कहीं कहीं ग्राम्यदोष तो पाया जाता है, पर 
सरसता एवं लक्षणान्विति भक्षुण्ण है। द 
केशव 

हिल्दी काव्य-्यास्त्र के इतिहास में केशव ही सर्वप्रथम आचार्य हैं 


जिन्होंने रसोपकरण विभाव का विवेचन किया है तथा उनके अन्तर्गत नायक-तायिका- 
भेदों का निरूपण भी । केशव के पूर्ववर्ती आचार्यों ने (जिनकी चर्चा पीछे की जा 
चुकी है) विभाव-परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ही नायिका-वायक-मभेदों के लक्षण या उदा- 


हरण प्रस्तुत किए हैं । अतएवं रप्त-शास्त्रीय दृष्टि से केशव की महत्ता नि:सन्दिग्ध है। 


विभाव :--कैशव ते विभाव को भावों के अन्तर्गत परिगणित किया है।' भाव 
उन्होंने पाँच माने हैं--विभाव, अनुभातव, स्थायी, सात्त्विक और व्यभिचारी । इनमें से 
स्थायी, सात्विक और व्यभिचारी को भाव कहना तो परम्परा-सम्मत एवं साधार है, 


किन्तु विभावों ओर अनुभावों को शेब्द-साम्य के आधार पर भाव मानना आपातत: 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है । किन्तु विवेचना कर देखने से कैशव की मौलिकता 

.._एवं सूझ की दाद दिए बिना हभ नहीं रह सकते । केशव के विभाव-लक्षण और भेद है. 
पर ध्यान देने से विषय सुस्पष्ट हो जाता है। केशव के अनुसार विभाव वे हैं जिनसे. . 


१. बरवे नायिका भेदे ।४-६५-। २. वही । १३। ३. वही । ३३ | ४ वही ॥ 8३ । 
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अनायास ही रस प्रकट हों ?। तात्पये यह कि केवल नायक-नायिक्रा रूप आलम्बन 
विभावों या उद्यान-चन्द्रादि उद्दीपन विभावों से ही रस प्रकट नहीं होते हैं, प्रत्यत 
कभी-कभी कतिपय भाव भी अन्य भावों को (स्थायी या व्यभिचारी को) रस हूप में. 
प्रकट कर देते हैं । उन्हीं भाव-जन्य भावों को लक्ष्य कर केशव ने विभाव को भाव. 
की पदवी दी है । रसगंगाधर-कार जगस्ताथ ने ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं 
जहाँ एक भाव दूसरे भाव को जन्म देता है तथा करुणारूप भाव उस ध्वनिरूप भाव 
(कार्य ) का विभाव बनता है। निष्कर्ष यह कि किसी भाव के जागरण के निमित्त ; 
कारण को विभाव कहा जाता है , चाहे वह कोई भाव-विशेष हो या नायक-नायिकादि _ 
पराम्गरागत आलम्बन और उद्यान-वन्द्रादि परम्परागत उद्दीपच 4 जितने भी 
संचारी भ।व गिनाए गए हैं उन्हीं में से कोई भाव किसी का विभाव बन जाता है 
और किसी का अनुभाव । जैसे, ईष्या निर्वेद का विभाव बन जाती है और असूया का... 
अनुभाव भी ।५ अतएवं विभाव और अनुभाव इन दोनों को व्यापक दृष्टि रख कर 
भाव कहना थयुक्तिसंगत नहीं है । जगनताथ जैसे कृतविद्य साहित्य-मीर्मांसक ने इस 
मान्यता का समथथन किया है। किन्‍्त केशव जगन्ताथ-पू्वेवर्ती होने के कारण, उनसे 

वित नहीं हैं । 


विभावों के केशव ने दो भेद किए हैं--आम्बन और उद्दीपन। आलम्बन रा 

उन्हें कहा है जिनका अवलम्बन “अतन” अर्थात रस या काम करते हैं तथा जो भावों ._ 
को उद्दीपित करते हैं उन्हें उद्दीपत विभाव कहा है । आलम्बन-लक्षण में श्लिष्ट 
अतन दाब्द का प्रयोग भी केशव की दूरदर्शिता का परिचायक है। केशव ने घशूंगार 
को रसराज माना है तथा हरिनायक श्ुगार के भेदों के रूप में ही अन्य रसों को 

_ स्वीकार किया है। अतएवं अतत शब्द काम और रस इन उभयविध अर्थों का बोधक 
होने के कारण प्रत्येक रस-भेद में लक्षण की संगति करा देता है। आलम्बत विभावों 
के अश्तर्गत कैशव ने दम्पति अर्थात नायक-तायिका को तो परिगणित किया ही हैं; 
बल्कि इसके साथ अनेक प्राकृतिक उपादानों, विलास-सामग्रियों तथा संगीत-नृत्यादि 
कलाओं को भी आलम्बन स्वीकार किया है ।। यहां भी केशव की व्यापक-दृष्टिता . 
का ही परिचय होता है। सचेततन नायकर-नायिकाओं को रसों का आलम्बन मातना 

: तो पराम्परागत धारणा है ही, किन्तु प्राकृतिक उफादान जब किसी के स्थायी भाव 
का आलम्बन बन कर रसबोध कराते हैं तो उन्हें आलम्बन कहने में संकोच का 
अनुभव किया गया है। सभी भाचायों ने एक स्वर से उन्हें उद्दीपन-वर्ग में डाल दिया 
..है। आधुनिक युग में रामचन्द्र शुक्ल ने प्राकृतिक उपादानों के आलम्बनत्व पर जोर 
डाला हैं। यों, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान-शाक्‌न्तल नाटक में इस ओर पहले भी 





.. १ रसिकप्रिया। ६४३ । २. रसगंगाधघर, पृष्ठ ७६ । ३. वही, पृष्ठ--९८ । 
रा । ४. रसिकप्रिया | ६४-४५ । ५. अभिज्ञानशाकुन्तलम । ५।९ | रा 
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जाते हैं ।* 
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संक्रेत किया था, फिर भी शास्त्रीय रूप में इसे प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य 
केशव को ही है । इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि केशव ने श्यगार को 
लक्ष्य करके ही आहलम्बन विभावों की तालिका प्रस्तुत की है । 

नायक-नायिका :-इतना तो निश्चित है कि केशब ने दंपति को भी 
आलम्बध विभाव के रूप में स्वीकार किया है । अतएवं उन्हें नायक और वायिकाओं 
के लक्षण, भेद और उदाहरण देने पड़े हैं। नायक का लक्षण संस्कृत काव्यशास्त्र की 
परम्परा के अनुकूल है।' नायक के आपने चार भेद बताए हैं-अनुकूछ,दछ, सठ 
और धृष्ट । इन चारों को पुनः प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो अवास्तरभेंदों में विभक्त 
कर दिया है। इस प्रकार नायक के आठ भेद ही जाते हैं। न तो आपने धीरोदात्तादि 
भेद बताए हैं और न उत्तमादि। नायिकाओं को पहले जाति के आधार पर चार 
वर्गों में विभक्त किया है--पद्मिती, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी ।' तदनन्तर 
तायक-सम्बन्ध के आधार पर दो भेद आपने स्वीकार किए हैं--सुकिया (स्वकीया) 
ओर परकीया । इनमें स्वकीया के तीन भेद हैं--मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा । मुग्धा के 
भी चार उपभेद हैं-नवलवधू, नवयोववा ववलअनंगा और लज्जप्रायरति ( मध्या 
के चार उपभेद हैं--आरूढ़यौवना, प्रगल्भवचना, प्रादु्भवमगोतवा और 
सुरतविविन्ना । इसी प्रकार प्रोढ़ा के भी चार उपभेद किए गए हैं-समस्त रप्तकोविदा, 


विचित्रविभूमा, आक्रामति नायका और लुब्धापति |" धीरा, अधीरा और धीराधीरा 
ये तीन भेद पृथक न लिखकर इन्हें मध्या और प्रौढ़ा के साथ मिलाकर लिखा गया 


है । परकीया के मात्र दो भेद केशव ने प्रतिपादित किए हैं-ऊढा और अनूढा। 
सामाध्या का उल्लेख केशव ने नहीं किया है। अवस्था के अनुसार भी केशव ने 


_नायिकाओं के आठ भेद प्रतिपादित किये हैं--स्वाधीनपतिका, उत्का, वासकशय्या, 


अभिसंधिता, खंडिता, प्रोषितप्रेयसी, विप्रलब्धा और अभिसारिका ।" इन अष्टविधा 
तायथिकाओं को आपने प्रच्छान्न और प्रकाश नामक उपसेदों में बाँठद दिया है। 
अभिसारिका के छः प्रकार बताए हैं-स्वकीया अभिशम्तारिका, परकीया अभिसारिका, 


. प्रेमाभिसारिका, गर्वाभिसारिका और कामाभिसारिका। पुनः प्रकृति के अनुसार 
 तायिकाओं को उत्तम, मध्यम और अधम नामक तीन वर्गों में विभक्त कर दिया 


गया है। परिणामत: कूल मिलाकर केशव प्रतिपादित नायिकाओं के ३६० भेद बन 


उद्दीपन-विभाव :--जिनसे भाव दीपित होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव 


कहा जांता है ॥१ यह लक्षण सर्वथा परम्परानुमोदित है । किन्तु केशव जब उद्दीपन 
. _विभावों की तालिका प्रस्तुत करने चले तो केवल आलम्बतगत (नायक-तायिकागत) 


१. अभिज्ञानशाकुन्तलम | ५९। २. साहित्यदर्पणप । ३३३०। ३. रसिकप्रिया _ 
. ॥३१। ४. वही ।.३8१७॥ ४. वहीं । ३४० ।.. ६. वहीं। ७॥(-३। 
. ७, रसिक प्रिया । ७३५। 5८. वही ६।३५॥ ९. वही । ६-७ ।॥ 
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चेष्टाओं को ही गिना गए ।? अवलोकन, आलाप, परिरंभन, नखक्षत, दन्तक्षत, 
चुबन आदि वस्तृत: आलम्बन की चेष्टाएँ हैं। अतएव इन्हें अनुभाव भले ही कहा. 
जा सकता है, उद्दीपन नहीं । केशव ने दूसरे दृष्टिकोण से इन्हें उद्दीपन कहा है। 
अक्स्मात्‌ किसी आश्रय की रतिवासना यदि जाग्रत हो जावे तो वैसी स्थिति में. 
आलम्बन की जितनी भी चेष्टाएँ होंगी वे आश्रय की रति को उद्दीप्त करने में 


सहायक होंगी । प्राय: इसी दर्षष्टकोण से प्रेरित होकर केशव ने आलम्बनगत चेष्टाओं 


को उद्दोपन विभाव स्वीकार किया होगा । फिर भी प्राकृतिक उपादानों का इस वर्ग. 
में समावेश नहीं करता खटकता है । आलम्बन वर्ग में उन्हें रखकर केशव ने मौलिकता _ 
भले ही प्रदर्शित की हो, पर उद्दीपन के रूप में सर्वसम्मत प्राकृतिक उपादानों का. 
परित्याग कर आपने संक्चित दृष्टिकोण का ही परिचय दिया है। सम्भव है कि . 
प्राकृतिक उपादानों की उद्दीपत रूप में अतिप्रसिद्धि के कारण हीं तालिका में आपने 


उनका समावेश न किया हो । ऐसी स्थिति में आलम्बब रूप में अतिप्रसिद्ध दंपति 


(मायक-वायिका ) को भी छोड़ देना चाहिए था । 
कविराज सन्दर 


केशव के अनच्तर कविराज सुन्दर ने सुन्दर श्वू गार नामक नायिका-मेद ग्रंथ _ 
वि० संवत्‌ १६८८ में लिखा 2 इसका प्रथम संस्करण भारत जीवन यब्त्ालय, काशी _ 
से सम १८९० ई० में प्रकाशित हुआ | इसी आधार पर मेरा अध्ययन प्रस्तुत है। इस 
ग्रथ में पद संख्या सो के बाद पुनः एक-दो से दुहराई गई है, अतएवं पष्ठों का. 


उल्लेख ही मैंने श्रेयस्कर समझा है । ग्रन्थ में कुल ११२ पष्ठ हैं । 


. ,.... नायिका-तायक भेद :--कविराज सुन्दर का दृष्टिकोण पूर्णतः शास्त्रीय नहीं 


है। विभाव परिप्रेक्ष्य में नायक-नायिकाओं का उल्लेख आपने नहीं किया है। आपका 


कहना है कि नौ रसों में प्य गारः रस सबसे अच्छा है और श्गार में भी नाग्रिका, 
. अतएव नायिका-मेद सोदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आधार आपने भी 
 संस्क्ृत-प्रस्थों से ग्रहण किया है, पर इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है ।* सुन्दर ते 
. नायिकाओं को पहले तीन वर्गों में विभक्त किया है--स्वकीया, परकीया और 
सामाध्या । इनके लक्षण परम्परानमोदित हैं।" स्वक्रीया के भेद हैं--मग्धा, भध्या 
और प्रोढ़ा । मध्या ओर प्रोढ़ा के धीरा, अधीरा और धीराधीरा भेद भी प्रतिपादित 
हैं, मुग्धा के ज्ञातयोबना और भ्ज्ञातयौवना तथा नवोढा और विश्वब्धनवोढा भेद किये 
गए हैं। परकीया के मुख्य छः भेद हैं-गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कूलटा, मुदिता और 
 अनुसयना । इनमें से गुप्ता के ३ (भूत, वर्तमान और भविष्य सुरत गोपना ), विदरा 


ता रप्िक प्रिया । ६७ । २. सुन्दर शु गार । पृष्ठ-३ ॥ ३. वही पृष्ठ-११२ ः 
। ] < है हि वही [ प७5--९१२९॥ ५ सुन्दर शुगार। पृष्ठ ४) १७ और श्रे। 


.. कै २ (वाक्य विदग्धा और क्रिया विदग्या)ओऔर अनुसयना के ३ (पहली, दूजी और 
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तीजी भेद बताए गए हैं। सामान्या का मांत्र एक भेद बताया गया है। इन सभी 
नायिकाओं को अन्यभोगदु:खिता, गविता और मानवती-इन तीन भेदों में बाँठ 
दिया गया है | गविता के भी दो भेद हैं-प्रेमचिंग ता और रूपगबिता तथा मानवती 
के भी तीन भेद हैं--लघुमानवती, मध्यममानवती और गुरुमानवती । इनके अति- 
रिक्त, अवस्थानुसार नायिकाओं के आठ भेद सुन्दर ने प्रतिपादित किए हैं--प्रोषित- 
पतिका, खंडिता, कलहान्तरिता, विप्रलूब्धा, उत्कंठिता, वासकसज्जा स्वाधीनपतिका 
और अभिसारिका । इस वर्ग में प्रवत्स्यत॒भतृ का नामक एक नवम भेद भी आपने 
स्वीकार किया है ।? ग्रन्थ विघ्तार के भय से आपने नायिकाओं के .उत्तम-मध्यमार्दि 
तथा दिव्यादिव्यादि भेद प्रतिपादित नहीं किए हैं, पर ये भेद आपको विदित हैं ॥2 
अंगचिन्हों के आधार पर किए गए परम्परागत नायिका-भेदों को भी आपने छोड़ा 
नहीं है | वे भेद हैं--पद्मिती, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी । फलतः उत्तमादि 
और दिव्यादि भेदों को छोड़ कर भी आपकी नायिका-भेदों की संख्या कुल मिलाकर 
७१२८ तक पहुंच गई है । 

नायकों का कोई सामान्य लक्षण कविराज सुन्दर ने नहीं दिया है। उन्हें 
अनेक भेदों में बांटकर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ छक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। ये 


. लक्षण शास्त्र-सम्मत हैं । प्रभाव कहीं दशहूपक का है और कहीं भानुदतत की रस- 
मंजरी का, तो कहीं विश्वनाथ के साहित्यद्पंण का । नाग्कों को पहले तीन भेदों में 


बांदा गया है-पति, उपपति और बेसिक । पुनः पति को तारी-प्रेम के आधार पर 
अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ नामक चार भेदों में विभाजित कर दिया है । इन . 
सभी नायक-भेदों को प्रकृति के अनुसार तीन वर्गों में रखा गया है-उत्तम, मध्यम 
और अधम । इन्हें क्रशः रूपगवेमानी और निजगोहि के मानी कहा गया है। फिर 
इन सबों को वचन-चतुर और क्रिया चत्र नामक दो भेदों में बांठ दिया गया है। 
प्रेषित और अनभिज्ञ नामक नायक-भेदों का भी उल्लेख है। इस प्रकार कु मिला- 
कर नायकों के ७२ (६४३२८ २५२१८ १२८ १८-७२) भेद हो जाते हैं। नायक के 
सखा को सुन्दर ने नमंसचिव कहा है जो नायक को नायिका से मिला देता है तथा. 


इस नर्मेंसचिव के कार्य-भेद तथा स्वभाव-भेद से चार प्रकार बता दिए हैं--पीठमद्द, 
_विठ, चेटक, और विदृषक ।" इस प्रकार शआगार के आहलरूम्बनभूत नायिका, 


नायक और नायक-सखा का सांगोपांग निरूपण तो है पर आहूम्बन और उद्दीपन 
विभाव का शब्दतः उल्लेख भी नहीं है । विचित्रता तो यह है कि शुगार-रस के 
लक्षण-प्रसंग में कविराज सुन्दर ने भाव, सात्विक और संचारी की चर्चा तो की है 


... पर विभाव के सम्बन्ध में आप मौन ही रहे हैं अथवा नायिका-नायकों के विवरण से 
.. ही आप संतुष्ट रहे हैं । 5 कह ह 


| अनतान मल टतनननयालक न. 


३. सनन्‍्दर शआज्भार पु०-४९। २. वही पूृ०-२८। ३. वही, पृ०-६५। 


वही पृ० ७४, ७५ । मो ५. वही, पृ०-७५ | 








हे हे | हन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धांप्त .. 


चिन्तामणि द + 


क्‍ चिन्तामणि ने काव्य-शास्त्र में उन्हें ही विभाव स्वीकार किया है जिन्हें 
लोक-जीवन में स्थायी का हेतु (कारण) कहा जाता है | ये विभाव दो प्रकार के 
हैं--आलम्बन और उद्दीपत ।? विभाव-लक्षण में चिन्तामणि विद्यानाथक्ृत प्रतापरुद्र- 
यशोभूषण से प्रभावित हैं। अछम्बन विभाव के अच्चर्गत आपने सायक-नायिका भेदों 
का निरूपण किया है । चिन्‍्तामणि ने नायक और नायिका का स्वछूय-निरदंश अत्यन्त 
संक्षेप में किया है | परम्परागत लक्षणों का, विशेषत: रुद्रट, धवंजब और विश्वनाथ 
का, आपने पूर्णतः: अनुसरण नहीं किया है । आपने नायक को धर्म, धन और विक्रम 
से पूर्ण माना है तथा नायिका को कला-प्रवीणा, विलासिती और सुन्दरता की खाब 
कहा है । वायिका का विलासिनी विशेषण स्वक्षीया के लिए सर्वाशतः उपयुक्त नहीं... 
जंचता है, भले ही अन्य नायिका भेदों के लिए सही हो । द 


सायक-तायिका-भेद--वचितामणि ने नायक नायिका के पहले चार भेद किए 


हैं-धी रोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रशान्त | .यह वर्गीकरण विश्वनाथ 


ओर घधनंजय के अनुरूप है। धीर-प्रशान्त को छोड़कर अन्य तीन भेदों के लक्षणों: 


पर धनंजय के दश छपक का प्रभाव स्पष्ट है। नायक के और चार भेदों का उल्लेख 
. आपने किया है-अनुकूछ, दक्षिण, धृष्ट और शठ । इनमें से प्रथम तीन के लक्षणों... 

पर तो साहित्यदर्पण का प्रभाव है, पर शठ नायक का लक्षण दशहूवक के अनुसार 

किया गया है ।* तायिका-मभेदों में चितामणि ने सर्वत्रथम जाति के अनुसार नायि+ 
काओं के तीन भेद किए हैं-दिव्या, अदिव्या, और दिव्यादिव्या | यह वर्गीकरण रस- 
मंजरी में भी नहीं है ।" भरत के नाट्यशास्त्र में केवल दिव्या का उल्लेख मिलता 
है । वस्तुत: यह बर्गीकिरण वात्स्यापन के कामसूत्र का है तथा उन्हीं का अनुसरण 
... करते हुए भानुदत्त के समकालीन श्रीकृष्ण कवि ने भी अपने भ्रस्थ में इसे स्थाव 
दिया है । तदनन्तर चिन्तामणि ने धर्मानुसार नायिका के तीन भेद किए-स्वकीया, | 
. परकीया और सामान्या । पुनः स्वकीया के प्रमुख तीन भेद किए--मुस्धा, सध्या 
और प्रगल्भा । म॒ग्धा नायिका के छः प्रकार बताए--अविदित यौवना, अविदितकामा।.. 
.. विदित-काम-योवना, नवोढा, विश्रव्धनवोढा और कोमछकोया । तीसरा भेद प्रथम 
और द्वितीय भेदों का सम्मिश्चित रूप है| धनंजय' प्रतिपादित कोपमृदुस्धा' को ही. 
 चिन्तामणि ले कौमलकोपा कहा है । इसी प्रकार मध्या के भी चिस्तामणि ने ४ भेद 


+7]/दत कलर पंरदसलनकार) 84 पक जात २ (एसी तत #प शान पक की का ५ ०५% अपर कफ 'जापतनभका ५ जमकर मकत ज - + पकक्‍ 


.._ १. कविकुलकल्पतरु ५।६८। रु वही, १०-२२२। 


है. क० कु० त० ५११, वही ५५१॥६९। ४. वही ५॥३॥३, ५७ ९ और ट 


। दशरूपक २।३-६॥ तथा वही १।१३। १२, १७ और सा० द० ३॥३५-३७ बा थ 
... (ख]७६ वही ५१२१ और ४१५७, १६४ आदि । क्‍ रा 
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गिता दिए हैं-आरूढयोवता, आहूढमदता, चिचित्रसुता और प्रगल्भवचना | प्रौढा 
के भी ४ भेद प्रतिपादित हैं-बौवनप्रगल्भा, मदनमत्ता, रीतिप्रीतिमती और सुरति- 
मोदपरवशा । योवनप्रगह्भा को विश्वनाथ ने गाढ्तारुण्या और मदनमत्ता को 
स्मरान्धा कहा है। मध्या और प्रौढा स्वकरीया नायिका को मान के आधार पर पन: 
तीन वर्गों में विभाजित किया गया है--धीरा, अधीरा और धीराधीरा। रसमंजरी 
के अनुसार चिन्तामणि ने भी परकीया के दो भेद किए--उढा और अनूढा। पुनः 
.... ऊढा के छः भेद-सु रतगोपना, चतुरा, कुलटा, लक्षिता, अनुशयाना और मुदिता। 
; इनमें से चतुरा के दो भेद (वचनचतुरा और क़्ियाचतुरा) और अनुशयना के तीन 
भेद (वर्तमान-स्थान विघट्टना, भाविस्थाना, भावशंकिता और संकेत-स्थछगमा- 
असमर्था ) कर लिए गए हैं । ये सारे भेद ऊढा के ही प्रतिपादित किए हैं, अनढा 
परकीया के नहीं । किल्तु ये सारी विशेषताएं अनूढा में भी संभव हैं, अन्यथा उसे 
परक्रीया ही क्‍यों माना जावे । सामानन्‍्या का पृथक्‌ उल्लेख तो नहीं है, पर अवस्था 
|; के अनुसार प्रतिपादित आठ भेदों के साथ सामान्या को मिलाकर उदाहृत किया 
गया है। इसमें से स्वाध्रीनपतिका, खंडिता आदि कई भेदों के साथ सामान्या का 
मेल नहीं बेठता है। अवस्थानूसार स्वाधीवप्रिया, वासकसज्जा आदि आठ नायकाभेद 
भी वर्णित हैं। चिन्तामणि ने प्रोषितपतिका के तीन भेद किए है--प्रवत्स्यतृपतिका, 
... प्रवसतूपतिका और प्रोषितपतिका । किन्तु ये तीनों तीन भेद हैं, जैसा रसमंजरी के 
प्रणेता भानुमिश्र ने भी स्वीकार किया है। अच्तत:, गृण के अंनुसार भी चिन्तामणि ने 
|... नाथिकाओं के तीन भेद किए--उत्तमा, मध्यमा और अधमा । इस प्रकार चिन्ता- 
 मणि-प्रतिपादित नायिका-भेदों की संख्या विपुर है । प्रायः प्रचछित किसी भी भेद 
को आपने छोड़ा नहीं है । 





/व्कवललरिनलमद पद 3ंकललिकक 








उद्दोषपन विभाव--संस्क्ृत काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुसार मलय-पवत 
चन्द्र-उद्यानादि तटस्थ उद्दीयकों के अतिरिक्त आल्म्बन के रूपयौवनादि गण, यौवन- 
संभूत उसकी हावभावादि चेष्टाएं तथा अग्रंहार-नूपुर कुण्डलादि उसके भूषण भी... | 
उद्दीपक माने गए हैं।? चिन्तामणि ने तटस्थ उद्दीपन' सामग्रियों को तो उद्दीपत 
विभाव के अन्तर्गत परिगणित किया है, पर आहूम्बन के गुणों, चेष्टाओं और भूषणों- 
को उद्दीपन स्वीकार नहीं किया है । इसके पीछे उनका तक यह है कि आलम्बन के 
गुण और भूषण तो उनसे अपृथक हैं । जहां तक चेष्टाओं का प्रश्न है, वे अनुभावों 
के अन्तर्गत आयगी । उन्हें उद्दीपन विभाव नहीं मानना चाहिए।* चिन्तामणि की... । 
इस मान्यता का सबसे बड़ा दोष यह है कि आलूम्बन को आपने अखण्ड रूप में... 
. देखा है। आलम्बन के अन्तगंत आश्रयालूम्बन और विषयालम्बन दो होते हैं। 
१. प्रतापरुद्रयशोभूषण, पृ० २२२ और सा० द० ३॥१३२ । 
२. कविकुलकल्पतरु ५ (उत्तराध) ध४थ-डब। 
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आश्रयालम्बन की चेष्टायें यदि अनुभाव कोटि में आयेंगी तो विषयालूम्बन की चैष्टायें.. 
उद्दीपन विभाव के वर्ग में | फिर भी श्ृद्धार, वीर और रोद्र रसों में तो दोनों की 
चेष्टाओं की समानता के कारण निर्धारण कठित भी है, किन्तु भयावक, करुण आदि 
रसों में यह भेद सुस्पष्ट है । अतः: चितामणि का उद्दीपन विभाव-वर्णन एकांगी है। 
तोष क्‍ 

तोष ने उसे विभाव कहा है जिससे रस की दीप्ति उत्पन्न होती है और उत्त 
विभाव को आलम्बन तथा उद्दीपन नामक दो भेदों में विभक्त कर दिया है ।” आगे 
आपने पुनः विभाव के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आलम्बन के बिना 
तो रस ठहर ही नहीं सकता, अतएवं वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है एवं उद्दीपन के रसानु- 
भूति में तीब्रता आती है, अतएवं उसका भी महत्त्व कम नहीं है ।* 


आलम्बन विभाव--आलम्बन विभाव के अच्तर्गेत नायिका-नोयक भेदों का 
निरूपण है। तायिका-भेद में आपने सर्वप्रथम स्वकीया, परकीया और गणिका को... 
प्रतिपादित किया है। प्रियतम के सुख-दु:खों को अपना सूख-दुःख मानने वाली स्व- 
कीया, परनायक से प्रेम करने वाली परकीया ओर धन-दायक के साथ रमण करने 
बाली गणिका है ।' स्वकीया नाथिका को मुग्धा, मध्या और प्रौढ्या नामक भेदों में 
बांद दिया गया है । वैससन्धि नायिका की भी चर्चा आपने की है । यह मुख्धा का 
ही रूपान्तर है, अतएवं इसके पृथक उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुग्धा . 
के भेदों में--अज्ञातयौवना, ज्ञातयौवना और नवोढा का उल्लेख है । मध्या के अन्त- 


गत विश्वव्वथनवोढा और प्रगल्मवचना ये दो भेद हैं। प्रौढा के अन्तर्गत दो भेद हैं-- 


आनन्दसम्भोहिता और रतिप्रीता । पुनः मान के आधार पर मध्या ओर प्रोढा के न 
तीन और भेद किए गए हैं--धी रा, अधीरा और धीराधीरा । स्वकीया के इन सभी 
भेदों को ज्येष्ठा और कनिष्ठा नामक दो भेदों में वर्गीकृत किया गया है । रा 


परकीया के प्रथम तो तीन भेद हैं--दृष्टि ज्येष्ठा, असाध्या और साध्या। 
अस'ध्या के कई भेद हैं-गुरुजनभीता, दृतीवर्जिता, धर्मसभीता, अनिकांता और 
.. खलधिष्ठिता ।" इसी प्रकार साध्या के कई भेद किए गए हैं-वृद्धवधू, वालकवधू 
. और ग्रामबध्‌ ।९ परकीया का विवाह के आधार पर भी वर्गीकरण है--ऊढा और 
 अनढा । इनके अतिरिक्त परकीया के अन्य भी कई भेद तोष ने बताए हैं जिनमें 
कुछ तो परम्परागत हैं और कुछ नवोद्धावित-उदबुद्धा, उद्बोधिता, भूतगुप्ता, 
. भविष्यगुप्ता, वर्तमानगृप्ता, क्रियाविदश्धा, वचनविदग्धा, कुलटा, मुदिता हेतुलक्षिता, 


पं सुरतिलक्षिता, अनुसेवा (इसके ३ भेद), कामवती, अनुरागिनी, प्रेमासक्ता, रूपगविता 
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प्रेममाविता, गुनगरविता, मानवती और अन्य सम्भोग दुःखिता। अवस्थानुसार नायिकाओं 
के अष्टविध भेदों का भी उल्लेख है-स्वाधीनपतिका, खण्डिता आदि । प्रवत्स्तप्रेयसी 
कु ओर आगतपतिक का उल्लेख आपने प्रोषितपतिका के अन्तर्गत ही किया है। मान 
ई के आधार पर सभी नायिकाओं के उत्तमा, मध्यमा और अधमा तथा सामुद्रिक 
ह लक्षणों के आधार पर” पद्चिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्तिती भेद भी किए गए 
हैं। इस प्रकार नायिकाओं का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन तोष ने किया है। आपके 
ऊपर बदशरूपक, साहित्यद्ण और कविक्ृलकल्पतरु (चिम्तामणि) का प्रभाव है। 





द तोष ने नायक-लक्षण में दशरूपक और साहित्यदपंण में दिए गए लक्षणों की. 
। अपेक्षा कुछ नवीनता छाने का प्रयास किया है।” कई नए विशेषण आपने जड़ 
। .. दिए हैं। नायक-मेदों में सब प्रथम आपने पति, उपपति और बैसिक भेद बताए हैं, 
|  तदनन्तर पति के अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ठ। पुनः मानी, प्रोषित, वचनचतुर 
और क्रियाचतुर-ये चार भेद भी नायक के किए गए हैं। तदन्तर स्वभाव के अनुसार 
उत्तम, मध्यम और अधम भेद भी वर्णित हैं । 


उद्दीपन विभाव :-तोष ने उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत सर्वप्रथम सखियों 
और दूतियों को गिनाया है जितकी चतुरता नायिका की हृदयगत रति को उद्दीपित 
करती है। ऐसी दूतियों की संख्या जब गिनाने लगे तो एक लम्बी तालिका आपने 
प्रस्तुत कर दी । देनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इन दूतियों का चुनाव किया 
... गया है-पड़ोसिनी दूती, जनीदृती, धाई, चितेरी, रंगरेजिन, जड़ियारिन, कमान- 
डे शिरिन, चरिहारित, कोइरिन, नटिन, तमोलित, धोवित, हलुवाइन, नाइनि, गन्धिनि, 
मालिति, पटइनि, अतिथिनि, भक्तिनि, क्‌ दिरिनि, बजाजिनि, जौहरित, बागमानिनि, 
गनिका, अहीरिन आदि । वस्तुतः ध्यान से देखने पर इन्हें उद्दीपत विभावः के 
अन्तर्गत रखना समीचीन नहीं जंचता । इन्हें नायिका की सहायिक मानना अधिक _ 
संगत है, उद्दीपन विभाव नहीं । यदि वचन चातुरी से नायिका-निष्ठ रति को 
उभारने के कारण इन्हें उद्दीपन माना जाय तो फिर नायक-सखाओं को ही. इस वर्ग 
से क्यों वहिष्कृत किया जाय । इनके अतिरिक्त, समीर, शशि, सुरत-स्वर, सुमन, सुन्दर 
फल, सुन्दर वस्त्र, चितवन, रसमय-वार्ता आदि को भी उद्दीपन-वर्ग में समाविष्ठ 
किया गया है ।* वस्तृतः ये ही सच्चे मानी में उद्दीपन हैं। इन्हें परम्परा का समर्थ 
भी प्राप्त है। मा 
मतिराम 
मतिराम ने अपने श्यू गार-रस-पग्रन्थ रसराज में केवछ श्गार-रस को ध्यान. 
5... में रखकर ही विभाव-निरूपण किया है। श्वृगार-रस का आलरूग्बन आपने नायिका. | 





१. सुधानिधि ।१९२-१९६। २. वही । २३६। हे. वही । २३७ । ४. वही, २९२ 
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और नायक को स्वीकार किया है, अतएव ग्रस्थारम्भ में आपने उनके शभेदों का 
सोदाहूरण उल्लेख किया है ।। मतिराम के अनुसार नायिका वह है जिसे देखते हे 


चित्त में रस-भाव अर्थात्‌ रति उत्पन्न हो तथा जितना अधिक निकट से उसे देखा 


जाय, उतना अधिक उसके गुणों का परिचय प्राप्त हो ॥१ नायिका-भेदों में कोई 
नवीनता नहीं है। भानुदत की रसमंजरी तथा केशव की रसिकप्रिया के आधार 
पर मतिराम ने भी नायिका-मभेद प्रस्तुत किए हैं। इतना अवश्य है कि उनके उदा- . 
हरणों में मतिराम को कवि-प्रतिभा प्रस्फुटित है। इनके भाई बिन्तामणि का 
आचायंत्व प्रबल है, कवित्व दुर्बल किन्तु मतिराम का कवित्व अधिक प्रभावोत्पदक 
है, आचार्यत्व दुर्बछ । नायिका के प्रथम तो तीन भेद हैं-स्वकीया, परकीया और 
गणिका । स्वकीया कि पुनः तीन भेद हैं-मुग्धा, मध्या और प्रोढा । मुग्धा के अन्तर्गत 
ज्ञातयोवना और अज्ञातयौवना तथा ज्ञातयौवना के अन्तर्गत नवोढा और विश्रब्ब-नवोढा 


का वर्णन किया गया है। मान के आधार पर मध्या और प्रगल्भा के धीरादि तीन भेदों 
के साथ ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा का निरूपण है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा का भेद मतिराम 
ने विवाह के पौर्वायर्य के आधार पर न मान कर, प्रेम की अधिकता और न्यूनता के... 


आधार पर मात्रा है। परकीया के ऊढा-अनूढा भेदों के अतिरिक्त छः और भेद 
बताए गए है “+ गुप्ता, विदग्धा ( क्रिया-वचन ) न्‍ लक्षिता, कूलटा, मृदिता, अनुशयना . . 


पहुली, दूसरी और तीसरी) । अवस्थानुसार नायिकाओं के दश् भेद प्रोषितपतिका- 


खण्डितादि तथा प्रकृति के अनुसार उत्तमादि तीन भेद भी वर्णित हैं । इस प्रकार... 
कूल २१७० नाथिका-भेदों की चर्चा मतिराम ने की है । जा 


तरुन, सुन्दर, सुधर, कवित-गीत-रसछीन और काम-कल्लाप्रवीन को मतिराम 
.. से लायक कहा है ।" इसे पहले पति, उपपति और बैसिक--इन तीन भेदों में बांठ 
दिया है। पुनः पति के ४ भेद ( अनुकूछ, दक्षिण, धृष्ट भर शठ ) बताए गए . ; रा 
हैं। इनके अतिरिक्त मानी, वचन-चतुर, क्रिया-चतुर और प्रोषित-नायक नामक भेद हे |! 


भी वर्षित हैं । 


. श्ृज्धार के उद्दीपन रूप में मतिराम ने चन्द, कमल, चन्दन, अगर, ऋतु, 
... बन, बाग-बिहार आदि को स्वीकार किया है तथा तायक-नायिका के विरह-खेद को 
... दूर करने वाली सखी और दूतिका को भी उद्दीपन-भेद माना है।” इस प्रकार 
... नायक-तायिका भेद तथा उद्दीपन की रूम्बी-तालिका देकर भी मतिराम ने विभाव- 


.. लक्षण एवं रसानुभूति में उसके महत्त्व का स्पष्टीकरण त किया । पर उदाहरण पी 
 हृदय-आ्राही हैं। सा. 


१. रसराज | छन्‍्द सं० ४। २. (क) वही ।५।(ख) वही ।६ (भन्तिम पंक्ति) हा 
हा है. रसराज।५५। ४. वही । छन्द सं० ११०, २२८, २३१ और २१४ । | क्‍ 
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कुलपति 
कुलपति ने विभाव को भाव के अन्तर्गत माना है।। पर यह धारणा 
श्रान्तिपूर्ण है। वासनारूप भाव के अन्तर्गत स्थायी भाव और संचारी भावों को 
रखना तो ठीक है, विभाव और अनुभाव को नहीं। संस्कृत काव्य-शास्त्र की 
सुचिन्तित परम्परा भी इसका अनुमोदन नहीं करती है । कुलपति की दृष्टि में विभाव 
बह है, जगत्‌ में जिनके प्रति और जिनमें रत्यादि स्थायी भाव प्रकट होते हैं। इसके 
दो भेद हैं-आलम्बन और उद्दीपत । स्थायी भावों के आश्रय-स्थान को आलम्बन 
विभाव कहते हैं तथा जिनके देखने से सुधि आती है, वे उद्दीपन विभाव हैं । रत्यादि 
स्थायी भावों के आलरूम्बन नवरू नारी और कान्‍्त अर्थात्‌ नायिका और नायक हैं 
तथा वन, घन, शरद्‌, वसन्‍्त आदि उद्दोपन विभाव हैं १ कुरूपति के उक्त विभाव- 
लक्षण पर केशव की रसिकप्रिया का तथा आहलूम्बन के लक्षण पर साहित्य-दपंण का 
प्रभाव स्पष्ट है? । कुलपति निर्मित उद्दीपन विभाव का लक्षण युक्तिसंगत नहीं हैं, 
क्योंकि उद्दीपत का कार्य स्थायी भावों को उद्दीपित करना है, उनकी सुधि 


दिलाना नहीं । 


कुलपति के रस-रहस्य का आधार मम्मठ का काव्य-प्रकाश है, इसे आपने 
स्वयं स्वीकार किया है'। अतएवं आपने मम्मठ के अनुसार ध्वनि के अन्तर्गत रस- 
निरूपण करते हुए विभावादि रसोपकरणों के लक्षण-उदाहरण तो रचे किन्तु 
नायिका-नायक भैदों का उल्लेख नहीं किया । यद्यपि विश्वनाथ प्रणीत साहित्यदपंण 
के लक्षणों से यत्र-तत्र आप प्रभावित हैं, तथापि विषय-निरूपण की परिपाटी सर्वथा 
मम्मटीय ही आपने अपनाई है। यही कारण है कि रसरहस्य में विभावान्तर्गंत 
नायिका और नायक के भेदों का यत्किचित निरूपण भी नहीं पाया जाता है । 


जहां तक क्‌ूलपति के आचायंत्व का प्रइन है, आपमें सेद्धान्तिक मौलिकता 
भले ही न पाई जाय, किन्तु काव्यश्ास्त्रीय विषयों का भाषा में सांगोपांग निरूपण 
कर देने के कारण हिन्दी काव्यशास्त्र के इतिहास में आपका स्थान अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण है । 
देव 8 ० 8 अर द हक मई 
देव ने विभाव के लक्षण भाव-विलास और काव्य-रसायन में ही दिए हैं । 
यों आलम्बन विभाव (नायक-तायिका) का विवरण आपने अपने प्रत्येक रीतिग्रन्थ 
(सुखसागरतरंग, भवानीविछास, कुशलरू-विलास, रस-विलास, प्रेमतरंग, सुजान 





१. रस-रहस्य | ३१० तथा वृत्ति । २. (क) वही, ३।११। (ख) वही ३१४१४ 
(क) रसिकप्रिया । ६१ । (ख) सा० द० । ३२९१ ४. वही, शाह३१ 
५, रसरहुस्य | ८३१ । 2 2 । 
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बिनोद आदि) प्रस्तुत किया है । एक ही विषय को प्रकारान्तर से विभिन्न ग्रन्‍्यों में... 
निरहूपित किया गया ह 
विभाव को देव ने केशव भोर कुलपति की तरह भाव स्वीकार किया है? | 
किस्तु इस आस्त धारणा का निराकरण केशव और कूलपति के प्रसंग में किया जा 
खुका है । देव के अनुसार विभाव वह भाव) है जो विशेषतः रस को उत्पन्न करे। 
यह विभाव द्विविध है--अलम्बन और उद्दीपत । जिसका आलम्बन कर रस उत्पन्न 
होता है, वह आलम्बन विश है तथा जो दीप की तरह रस को जगाता है 
(दीपित करता है), वह उद्दीपन विभाव है? । विभाव से रसोत्पत्ति की चर्चा आपने 
काव्य-रसायन में भी की है। नायिकादि को आलूम्बन तथा उपवम, सुरभि आदि 
को उद्दीपत आपने माना है? । शज्भार के उद्दीपत रूप में गीत, नृत्य, उपवन-गमन, 
आभूषण, वन-केलि, विधु, वसन्‍्त, वन और वेलि आदि को आपने गिनाया है। फिर 
भी देव ने मृक्त कंठ से स्वीकार किया हैं कि विभाव के (उद्दीपन विभाव के) और 
भी भेद हो सकते हैं तथा अन्य कवियों ने वसे अन्य भेद किए भी हैं। स्पष्ट है कि 
देव द्वारा प्रस्तुत विभाव-तालिका एक दिशा निर्देशमात्र द 


नायक-नायिका :-आलम्बन विभाव के अन्तर्गत देव ने परम्परानसार नायक 


और नायिकाओं का निरूपण किया है। नतायिका-भेद की आधारभूत सामग्री का... 
अत्यन्त संक्षिप्त प्रतिपादन सुखसागरतरंग में देव ने किया है। वस्तुत: इसी का... 
पहलबन आपने अन्य ग्रन्थों में विशद-रूप से किया है। आपने नायिका को अष्टांग- । 
बती कहा है । अष्टांग हैं-रूप, गुण, यौवन, शीलछ, कुछ, प्रेम, विभव और भूषण । 


.. स्वकीया नायिका इन आठो अंगों से युक्त होती है, परकीया कुल-हीता होने के कारण 
. सात अंगों से बुक्त होती है तथा सामान्या कुल, झील, प्रेम और विशव से विहीन 
किस्तु अन्य चार अंगों से संयुक्त होती है । नायिका-भेद के आधार दश हैं-वंश, अंश 


जाति, कर्म, वषु, काल, देश, गुण, सत्व और प्रसूति (इन्हीं आधारों को लेकर देव... 
ने तायिकाओं को ३८४ भेदों तक पहुंचा दिया है) । नायक के पहले तो पति, 


... उपपति और विसनी (वेशिक), फिर पति नायक के अनुकूल, दक्ष, दठ और घधृष्ठ 


भेद होते है'। भाव विलास नामक ग्रन्थ में देव ने नायक के तो केवछ ४ भेद रा 
. बताए हँ--अनुकूल, दक्षिण आदि किस्तू नायिका के ३८४ भेद प्रतिपादित कर दिए 


से है इन भेदों में स्वीया के १३ ( मर्धा मध्या आदि ) परकीया के २ ( ऊढा, द हा, 


.. अनूढा), वेश्या का १ मिलाकर १६ भेद हुए हैं। इन १६ भेदों के अवस्थानुसार 


. आउ-आठ भेद बताकर ( प्रोषितपतिका, विप्रलब्धा आदि ) ६२८ भेद किए गए 
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९. भाव विछास | विछास १. पृ० ५। २. वही । १, प्रृ० ८। 


.. ४. (क) भावविलास।विलास १, पृ०९ (ख) वही विछास १, पृ०-१३ । 
2 ५. सुखसागरतरंग । ३९, प० १३। 








रस के उपकरण ] क्‍ [३०७ 


पुन: प्रक्ृत्यनुसार इन सबों के उत्तमा, मध्यमा और अधमा नामक तीन भेद बताकर 
कुछ ३८४ भेद दिखाए गए हैं? ।  रसं-विलास में देव ने स्पष्टतः स्वीकार किया है... 
कि कामिनी वस्तुत: एक प्रकार की ही होती है, उसमें सौन्दर्य और कुरूपता का 
प्रइव ही नहीं उठता है। भेद तो केवल कहने-सुनने को किए गए हैं । फिर भी 
कवि-परम्परा का अनुसरण करते हुए देव ने जाति, कर्म, गुण, देश, कार, बय, 
प्रकृति और सत्व-इन आठ आधारों पर नायिकाओं के असंख्य भेद निर्दिष्ट किए हैं? 

जाति के आधार पर पश्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, और हस्तिनी (४ भेद); कर्म के 
आधार पर स्वकीया, परकीया और सामात्या; गुग के आधार पर उत्तमा, मध्यमा 
और अधमा; देशभेद के आवार पर मध्यदेशवधू, मगधदेशवधू, कौशलूवधू, पाटल- 
वधू, उत्कलवधू, कलिंगवधू, कामरूपवरधू, वंगवधू , विधवनवधू, मालववधू, विराटवर्धू, 
आभीरवधू, कु कलवधू, करेलवधू आदि २६ भेद; वयःक्रम के आधार पर मुग्धा, 
मध्या, प्रगल्भा; अवस्था के आधार पर स्वाधीन-पतिका-कलहान्तरिता आदि १० 
भेद; प्रकृति के आधार पर कफ-प्रकृति, पित्त-प्रकृति और बात प्रकृति तथा सत्त्व के 


आधार पर देवसत्व, मानुषसत्व, गन्धवंसत्व, यक्षसत्व, पिशाचसत्व, नागसत्व, 


खरसत्व, कपिसत्व और काकसत्व नायिकाओं के भेद स्ोदाहरण प्रतिपादित किए 


गए हैं। इनके अतिरिक्त नागरी और ग्राम्या नायिकाओं के भेद भी प्रतिपादि किए 


गए हैं। तागरी के अन्तर्गत जौहरनि, पटवरनि, सुनारी, गन्धिनि, तेलिनि, तमोरिन, 
हलवाइनि, मोदिनी, दरजिति, गतिका आदि का उल्लेख है। प्राम्या नायिका के _ 
प्रथम तो ३ भेद हैं-पुरवासिनी, ग्रामिनी और वनवासिनी । पुनः पूरवासिनी के 
अन्तर्गत ब्राह्मणी, रजपुतानी, खतरानी वैश्यानी आदि का; ग्रामिनी के अच्तर्गत 


 अहीरनी, काछिती, करारी, कहारी आदि का तथा वनवासिनी के अन्तर्गत मृनिवधू 


व्याधवधू ओर भीलनी का-गर्णन है । नगर से तात्पर्य राजनगर का तथा प्र से 


तात्पर्य छोटे नगर का देव ने स्वीकार किया है।। इतना ही नहीं, कटक-वासिनी 


सैन्‍्या नायिका ओर प्थिकवधू को भी आपने नहीं छोड़ा है। इस प्रकार विभिन्न 
आधारों पर नायिक्राओं के असंख्य भेद देव ने रसविलास में प्रतिपादित किए हैं। 


पर इनमें से अधिकांश भेद निरर्थक हैं। देश के आधार पर भेद करना होंतो 
 भारतेतर देशों को तथा जाति के आधार पर मसलूमान, क्रिश्वियन आदि जातियों 
को भी ध्यान में रखना होगा। परिणामतः नायिका-भेद का कहीं अन्त नहीं 
होगा | 8285 का पा 

. कुमारमणिभट्ठ 


“जो रागादिगत स्थायी भावों को सामाजिकों के हृदय में विशज्ेषत: 
(क) भावविलास | विलास ४, पृ० ९८ आम 
२. रसवि०।विछास ४ । पद १-२ ओर ३-४। -[ख) वहीं वि+ ४, १३२॥१३३। 
३. रसविरास । विछास ५।२।३। ४. (क) रसविलास । १५४ । (ख) बही, १२ 











इ०्८ |. _[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल 


भावित करे, । वही विभाव है। जिसका आहुम्बन ग्रहण कर रस निष्पन्न होता है, . 
वह आहलूम्बन विभाव है तथा जो रस को उद्दीपित करता है, वह उद्दीपित विभाव 


है। शज्ार-रस के आल्म्बन तो नायक और नायिका हैं किन्तु अच्य रसों के भी _ 
यथायोग्य आलूम्बनों की योजना कर लेनी चाहिए”? । कुमारमणि के विभाव- 
निरूपण की विशेषता यह है कि उन्होंने रस-सामान्य को ध्यान में रखकर विभावों 
का उल्लेख किया है। हिन्दी के अन्य आचार्यों ने केवछ नायक-नायिकाओं का 
उल्लेख करके ही विभाव-निरूपण से छुट्टी ले छी है। शृज्धारेतर-रसों के विभावों 
के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं गई है । रा 

आलूम्बन-विभाव:-इसके अन्तर्गत क्मारमणि ने भी नायक-नायिकाओं का _ 
वर्गन किया है। नायक भेदों में प्रथम तो आपने भ्रुणों के अनुसार चार भेद बताए 
हैं-धी रशान्त, धीरोद्धत्त, घीरललित और घीरोदात्त । फिर इनमें से प्रत्येक के दक्षिण, 
अनुकूल, शठ और ढीठ-ये चार भेद स्वीकार किए हैं। शठ-वायक के प्रच्छन्न और 
प्रकाश नामक दो नए भेदों की भी कल्पना आपने की है'। पति, उपपत्ति, वैसिक _ 
और मानी तथा उत्तम, मध्यम और अधम नामक परम्परागत भेदों का आपने 
उल्लेख भर कर दिया है, इनके उदाहरण नहीं दिए हैं । फलत: यह प्रमाणित होता है... 
कि आपकी दृष्टि में ये भेद अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । पति के क्रिया-चतुर और वचन 
चत्‌र नामक भेदों का भी उल्लेख है । साहित्यदर्पण, काव्यग्रकाश और रसमंजरी के 
आधार पर आपने नायिका-भेदों का विवरण दिया है । फिर भी वर्गीकरण में कहीं- 
कहीं आपने निरयेक नवीनता भी प्रदर्शित की है। उदाहरण-स्वरूप मुग्धा के ७. 
उपभेद (नवमदतता, नवयौवना, छज्जावती भूषण रुचि, रतिवामा, वयः सन्धि और 
. विश्व्ध-नवोढा (द्र० रसिकरसाल । ५॥४१-५४), मध्या के ५ उपभेद (उन्नतयौवता, 
.. उच्चतकामा, वक्॒वचना, रूघुलज्जा, रतिविचित्रता (द्र० र० र० ।५५५-६०), 
प्रौढा के ५ भेद (अधिककामा, सकलतारुण्या, रतिमोहिनी, विविधभावा, रूघूछज्जा- - 
(द्र० र० र० ।५॥६१-६६) तथा अभिसारिका के ५ उपभेद (ज्योत्स्तनाभिसारिका, 
_क्ृष्णाभिसारिका, वर्षाभिसारिका, व्याजाभिसारिका, और नवोढाभिसारिका (द्र० 
र० २० । ५।१४६-१५४) देखे जा सकते हैं । 


द उद्दीपन विभाव:--सहृदयों के हृदयगत स्थायी भावों को उद्दीपित कर रस- 
रूपता को पहुंचाने वाले विभाव ही उद्दीपन विभाव हैं। ऋतु सृगनन्‍्धादि अनेक पदार्थ... 
श्रुद्भार रस के उद्दीपन हैं।। अन्य रसों के भी पृथक्‌-पृथक उद्दीपन है । शद्भार-रस 
. के प्रसंग में कुमारमणि ने जगन्नाथ और चिन्तामणि की तरह यह स्वीकार किया है 


। कि नायक-नाथिकाओं के अनुभाव परस्पर एक दूसरे के लिए उद्दीपक होते हैं' 


१. रसिकरसाछ । ५॥१-३ । वही । ५४२१।. ३. वही । शर१२-२१४। 


४ रसिकरसाल । ५।२१९-२२४ । 





५. वही । ५२१६ 
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सोमनाथ 


सोमनाथ ने भी कुलपति की तरह विभाव को शरीर भाव मान छिया हैः । 
किन्तु भावरूप मानसिक व्यापार के अन्तर्गत बाह्य पदार्थ रूप विभाव के समावेश 
के अनोचित्य पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। तथापि सोमनाथ के 
विभाव-लक्षण में इतनी व्यापकता अवश्य है कि वह आश्रय एवं विषय दोनों का 
सबन्निवेश कर लेता है। आपने उन दोनों को विभाव स्वीकार किया है जिसके हृदय 
में तथा जिसके प्रति स्थायी भावों की उत्पत्ति होती है? । इस लक्षण से आश्रयालम्बन 
और विषयालंबन दोनों पर प्रकाश पड़ता है। फिर भी उद्दीपत विभाव का कार्य-क्षेत्र भिन्न 
रहने के कारण पृथक्‌ लक्षण गढ़ना पड़ा है। जिसके द्वारा स्थायी भाव चमक उठता 
है (दीपित), वह उद्दीपन विभाव है" । श्वृद्धार-रस के आलूम्बन विभाव नायक 
ओर नायिका हैं तथा उद्दीपणच विभाव तरुवर, सरोबर, तडित, घन, शशि वसन्‍्त 
आदि? । 


नायक-नायिका-भेद:--सोमताथ ने आलूम्बन-विभाव के अन्तर्गत नायक और 
नायिकाओं के सोदाहरण लक्षण और भेद बताए हैं । इनके इस निहपण की मूलाधार 
भानुदत्त प्रणीत रसमंजरी है। कहीं-कहीं कामशास्त्र को भी आपने आध!र बनाया 
है। आपने धर्म, अवस्था, गुगऔर नायकापराध-जन्य प्रतिक्रिया के आधार पर 
रसमंजरी की भांति नायिकाओं को विभक्त किया है। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी 
ओर हस्तिनी इन चार कामशास्त्रीय नायिका-भेदों तथा दिव्यादि तीन जातिमूलक 
नायिका-भेदों को रसमंजरीकार ने लिखा है, किन्तु सोमनाथ ने इन्हें भी स्थान 
दिया है। नायक-भेद भी सोमनाथ ने भानुदत्त के उपकरण में ही वर्णित किये हैं । 


पति आदि तीन भेद; अनुकूछ आदि चार भेद; उत्तम आदि तीन भेद; मानी, 


अनभिज्ञ और प्रोषित ये तीन भेद यथावत्‌ रसमंजरी से ही लिए गए हैं । केवल 
मानी नायक का रूपगर्वी भेद सोमनाथ का अपना है। वस्तृतः उदाहरणों में ही 


सोमनाथ की मौलिकता है । 
भिखारी दास 


इस अध्याय के प्रथम खंड में हम चर्चा कर चुके हैं कि दास ने रससारांश, 


श्वुज्धार-निर्णय और काव्य-निर्णय नामक ग्रन्थों में रसों की विस्तार-पृ्बंक वर्णना 
की है। प्रथम दो ग्रन्थ तो विशुद्ध रस-निरूपक ग्रन्थ ही हैं और अन्तिम अनेकांग 


निरूपक होने पर भी रस-प्रसंग को समाविष्ट किए हुए है। दास ने मम्मठ की तरह द 


१. रसपीयूषनिधि । १।११-१२ और झ्यूगार-विलास | १।६-७। पा 4 
. २. (क) वही । ११३। (ख) श्वगारविकास । १।८ । तुलनाथ-सा० द० | शर८ 
_ह. खगारविकास । ((१०। ४. शगार विकास । ६।११-१३ और रसपीयूषनिधि 
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 विभाव को कारण माना है! | आपकी दृष्टि में विभाव वह है जिससे रस की उत्पत्ति. 
होती है तथा उस विभाव के दो भेद हैं-आलूम्बन और उद्दीपतः । स्पष्ट है कि दास 
ने विषयालम्बन मात्र को विभाव-छक्षण में समाविष्ठ किया है, आश्रयालम्बन की 
ओर आपने ध्यान नहों दिया है । मुख्यतः आपने »४ज्ञार-रस का विवेचन शूद्धार- 
निर्णय में किया है, अतएब नायक और नायिका को उसका आलम्बन बताया तथा 
सखी, दूती, सुखकर समय और सुल-साज को उसका उद्दोपन'। अन्य रसों के 
सम्बन्ध में आपकी निश्चित धारणा है कि उनका नियमन नहीं किया जा सकता 
है । उदाहरणाथ, सिह की लीजिए । वह भयात्रक रत का ।वश्षाव कहा जा सकता क्‍ 
है, किन्तु साथ ही वही सिंह रौद्र और वीर रस का भी प्रसंगवश विभाव हो सकता 
है । ऐसी स्थिति में श्र गारेतर रसों का विभाव-नियमन मितान्त कठिन है! 


नायक-नायिका-भेद:--दास के नायक-तायिका-भेद निरूपण का प्रमुख 
आधार-प्रन्थ भानुमिश्न प्रणीत रसमंजरी है, पर कहीं-बाहीं आपने अपने पूर्ववर्ती 
हिन्दी के रीतिग्रन्थों से भी सहायता ली है । इनमें प्रमुख हँ--तोष, कुमारमणि तथा 
देव के रीतिग्रन्थ । जहां तक नायक-भेदों का प्रश्न हैं, दास ने श्यूगार-निर्णय में 
केवल पति और उपपति-दो भेद किए हैं, किन्तु रस सारांश में परम्परागत बेशिक- 
नामक तृतीय भेद का भी उल्लेख किया है । पति और उपपति इन दोनों के अनू- 
कलादि चार भेद बता दिए हैं, यद्यपि रसमंजरीकार ने केवल पति के ही चार भेद 
किए थे । दास के इस वर्गीकरण का आधार सर्वथा मनोवैज्ञानिक है और आप 
मानव-प्रकृति की एकता के समर्थक हैं। भानुदत्त-प्रतिपादित मानी, चतुर (वचन 
तुर, क्रियाचतुर) और प्रोषित नायकों की भी आपने चर्चा की है, पर प्रथम दो रा 
. का समावेश “शठ” के अभ्यन्तर नहीं किया है। भानुदत्त की तरह आपने भी 
नायिका के सम्बन्ध में किए उपकार और अपकार के आधार पर नायक के पुनः 
तीन भेद किए हैं-उत्तम, मध्यम और अधम 
... दास-क्ृत नायिका-भेद भी मुख्यतः वे ही हैं जो भानूमिश्र॒ की रसंमंजरी में 
प्रतिपादित किए गए हैं। यहाँ हम केवल उन्हीं भेदों का उल्लेख कर सन्तुष्ट हो 
जाना चाहते हैं जहाँ दास के ग्रन्थों में नवीनता पाई गई है। यद्यपि ये नवीन भेद 
भी इनके निजी नहीं हैं तथा वे हिन्दी के उपर्यकित आचार्यों से गृहीत किए गए हैं, 
तथापि रसमंजरी से भिन्नता होने के कारण उनका उल्लेख आवश्यक है। ये नवीन 
 भैद इस प्रकार हैं-- द द का 
(क) लक्षिता परकीया के दो भेद-सु रतिछक्षिता और हेतूलक्षिता" 


ककताओर।४8४# ५०३० निलकअफिमरशलििलम जानकर: ॥९७+कााआप्किबबनंपसका/अकामी पिन कम 2१०फाचररात नगर कामज कप नशा लाभ ]इ३रफमप ३ ले फ। कक 


१. काव्यनिर्णय । ४८-९ । तुलनार्थ-काव्यप्रकाश । ४६२७-२८ । २. रससारांश १०. हि 
(क) श्यूगार-निर्णय । ६-७ । (ख) काव्य तिर्णय । ४॥१० । ४. बही, ४॥११-१२ 
५. रससारांश ।१८६ तथा रसमंजरी पृष्ठ १६०॥.... ६. वही ।९१-९२। 
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. (ख) परकीया के कामवती, अनुरागिनी और प्रेमासक्ता ये तीन भेद तथा 
उदबुद्धा और उद्बोधिता ये दो भेद । पुनः परकीया के तीन भेद-असाध्या, दःख- 
साध्या ओर साध्या तथा असाध्या के ग्ुरुननमीता, दूतीबर्जिता, धर्मंसभीता, 
अतिकान्त्या और खलवेष्टिता ये पाँच भेद ।१ 


(ग) श्रोषितपतिका, के प्रोषितपतिका, आगतपतिकरा, आगच्छत्‌पतिका और 
प्रवत्स्यतृप्रेयसी ये चार भेद, 

(व) खण्डिता के मानवती आदि चार भेद, 

(४) कामशास्त्रीय पदिपनी आदि चार भेद, 


(च) दूतियों के भेदों में भी भानुदत्त पार्थत्रय है। प्रथम तो स्वयंदृती 
ओर वानदूृती (हिला, अहिता और (हिताहिता) तथा नाइन, बंटी, सोनारिनि, परो- 
सिन, चुरिहारित, पटिइति आदि जाति की दूतियां । दास के इत नसायिक्रा-भेदों के 


आधार तोष, देव, कुमारमणिभद्ठ आदि के रीतिग्रंथ हैं फिर भी इनमें से कतिपय 


भेद तो स्वीकार्य हैं और कतिपय अस्वीकार्य भी । 


रसलीन 
रसलीन ने विभाव को स्थायी भाव का कारण कहा है। आलम्बन और. 


उद्दीपन रूप द्विविध विभाव में आलम्बन वह है जिसका अवलम्ब ग्रहण कर स्थायी 


उत्पन्न (अंकुरित) होता हैं तथा उद्दीपन वह है जिससे वह (स्थायी भाव ) अधिक 
अर्थात उचित होता है ॥* विशेषत: शुगार का स्थायी भाव रति है और उसके 
कारणभूत आलम्बन और उद्दीपन विभावों में नायक और नाथिका तो आलम्बन हैं 
तथा पघखी, दूती, ऋतु आदि उद्दीपन हैं। रसलीन का उपयु कत विभाव-विवेचन 
स्वंथा परम्परा-सम्मत है। 


नायक के प्रथम तो रसलीन ने तीन भेद किए-पति, उफ्पति और बैसिक | 
पुनः पति के अनुकूलादि चार भेद, उपपति के गूढ़ लक्षण, मृढलक्षण और आरूढ़ 
लक्षण ये तीच भेद और बेसिक के अनुरक्त और मत्त (काममत्त, सुराभत्त, सरामत्त 
और घनमत्त | ये दो भेद किए गए हैं। उपयुक्त नौ भेदों को उत्तमादि तीन वर्गों. 
में विभक्त किया गया है। मात्री ( रूपमानी, गुनमानी ) चतुर, ( वचन चतुर, 
स्वयंदूृत, क्रिया चतुर२), प्रोषित ओर अनभिनज्न नायकों का भी उल्लेख है। रसाधार 


पर घीर-ललितादि चार भेद तथा लोकाधार पर दिव्यादि तीन भेदों का उल्लेख है । 
 परिणामतः कुल मिलाकर २२४ तायक भेदों की गणना रसलीन ने अपने प्रन्थ में 
_ करायी है । द का 


'उकपाकाकालान ल*पलकन का लगती किला ० लनाकफनका .न्‍कमनन॥ कान कपान ऊन अत नल०ललंनन+५ञ-मकका-“ 3 तकता स्‍चील >र कला लगन पान भा का अनबन, 


१. रस सारांश ।९ ०१, ७५ और ६१-७१ । २. रस प्रबोध २७-२८ । 
३' वही ४९-५१ । ले ४. वही ५६२-५६५ | 
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रसलीन द्वारा क्रिए गए नायिका-भेदों पर मुख्यतः भिखारीदास के ग्रंथों का. 
प्रभाव है । लगभग वे ही वर्गीकरण हैं जो दास के श्रृगार निर्णय, काव्यनिर्णय और 
रससारांश में प्रतिपादित किए गए हैं। कहीं कहीं ,थोड़ा सा अन्तर भी है । दास ने. 
परकीया के तीन भेद किए साध्या, असाध्या और सुखसाध्या ।असाध्या के ५ भेद 
रसज्ीन ने भी बताए है किन्तु अन्तिम भेद का नाम जहाँ दास ने खलवेष्टिता दिया 
है, वहाँ रसलीन ने अखपृष्ठ असाध्या नाम दिया | सुखसाध्या के भी रसलीन ने 
अनेक भेद कर दिखाए हैं-बृद्धवधू सुखसाध्या, बालवधू, नपुसंक बधू, विधवा वध, 
गुनी वधू, गुनरिझ्वती, सेवक वधू, निरंकुशा, परासक्त पुरुष की स्त्री तथा रोगी की 
स्‍त्री । ऊडा और अनूढा के और भी तीन नए भेद बताए गए हैं-अद्भूता स्वयं 
दूृतिका और उद्भुदिता अवस्था भेद से नायिकाओं के जो पडविध भेद बताए गए. 
हैं, उनमें सुरतिगोपना के वर्तमान सुरतिगोपना, प्रत्यक्षमान सुरतिगोपना और 
भविभरत सरतिगोपना तथा अनसना के स्थानविघटटना, भावि-स्थान-साचना 
स्वेवधिष्ठित-संकेत-रथल-रचना, अस्थानाधिष्ठित संकेत वर्णा और वन्रगमननष्टमाना 
अनसयाना आदि भेद दास की अपेक्षा रसलछीन ने नए कल्पित किए हैं | इसी प्रकार 
. सामान्या के ४ भेद भी सर्वथा नवीन हैं-स्वतन्त्र सामान्या, जननी अघीता, नेमता 
अधीना ओर प्रेम:दुखिता ।! प्रोषितपतिका के रसलीन ने भी पांच भेद किए हैं-.गमि- 


ध्यतपतिका, गच्छत्पतिका, आगशभिष्यत्पतिका और आगत-पतिका । 'क्षम्य सारे 


नायिका-भेद वे ही हैं जिन्हें दास ने उल्लिखित किए हैं। फलत: रसलोीन के रस- 


प्रबोध के आधार ग्रन्थों में भानदत्त की रसमंजरी, तोष की सधानिधि, कूमारमणि- 


_भट्ठ का रसिक-रसाल, देव के भवानीविलास-भावविलासादि तथा दोस के रससारांश 
आदि की गणना करनी चाहिए । स्वयं रसंहोन ने किसी ग्रस्थ-विशेष के आधार होने 
का उल्लेख नहीं किया है ॥१ हा 

रुपसाहि... द ! 
रूपसाहि ने अपने रूपविलास नामक ग्रन्थ में विभाव, अनुभाव आदि के पृथक. 


हे लक्षण एवं उदाहरण नहीं विए हैं। प्रत्येक रस के निरूपण क्रम में उस रस के विभा- 


. चादि का उल्लेख कर दिया है | यों रूपविलास के ५ से ९ विलाप तक मात्र तायक- 


. तायिका-मभेदों का ही सविस्तार वर्णन है, फिर भी वे आलूम्बन विभाव हैं किम्बा 


. रसों के साथ उनका कौन सा सम्बन्ध है आदि बातों का उल्लेख आपने नहीं किया 
.. है। इसी प्रकार ग्रन्थ के अन्त में आपने ऋतुवर्णन प्रस्तुत किया है जिसे उद्दीपन 
विभावान्तगंत परिगणित किया जा सकता है, फिर भी स्वयं रूपसाहि ने इसका स्पष्ठ 


.. उल्लेख नहीं किया है। कहने का तात्पय यह कि रूपसाहि के प्रस्थ में विभाव का... 


हे > द निरूपण व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है । विभिन्न रसों के निरूपण-क्रम में कमश | 





रसप्रबोध २९३-२९८। २. वही ७। 
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आपने श्र गार का लघ्नना आदि, हास्य का वैरुष्य मुख, कहण का इष्ट वियोग, रौद्र 
का रिसमयवपु (यद्यपि विभाव शब्द का स्पष्ट उल्लेख रौद्र-रस में नहीं है), वीर 
रस का वीर पृर॒ष, भयावक का वग्यात्र आदि, बीभत्स का निद्य पदार्थ आादि तथा 
अदभत का घटमाया आदि विभाव प्रतिपादित किए हैं। 





५ नायक नायिका भेद रूपसाहि ने नायक को कवितगीत-रसलीन, सुन्दर, प्रवीण, 
मदनमीत, सुवचन, घती, कुलीन और तरुण कहा है ॥* पहले तो आपके नायकों के 
तीन भेद किए हैं, पति, उपपति और बेसिक । पुनः पति और उपपति के चार-चार 
भेद कर लिए गए हैं, अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ । इनमें से शठ नायक के दो 
भेद हैं, माती और चतुर (वचन चतुर एवं क्रिया चतुर ) । वैसिक के आपने तीन भेद 
किए हैं-उत्तम, मध्यम और अधम । गणिका को कोपवती देखकर जो सविनय 
व्यवहार करे वह उत्तम, कोपवती गणिका पर जो क्रोध पूर्वक जतावे वह मध्यम तथा 
जो कत्तंव्याकत्तेव्य-विचार-शन्‍्य हो वह वैसिक नायक है ।'* ये भेद और लक्षण 
सवेथा नवीन तो नहीं हैं (रसमंजरी में इनका उल्लेख होने के कारण) फिर भी 
रूपसाहि ने इनमें यथासंभव नवीनता लाने का प्रयास किया है। 


जिसके दर्शन से हृदय में रतिभाव उत्पन्न हों, वही नायिका है।' तायिका 
भेदों के आधार आपने, जाति, वयस, स्वभाव और समय को बनाया है । भेद सारे 
परम्परागत ही हैं तथा भानुदत की रसमंजरी से सर्वथा प्रभावित हैं । 


उदयनांथ द 
आचाय॑ उदयनाथ ने रसचन्द्रोदय अथवा विवोदचन्द्रोदय नामक ग्रंथ लिखा 
था । इसका द्वितीय प्रकाशन शिवनाथ के रसवुष्टि नामक ग्रंथ के साथ नवरूकिशोर 
प्रेस, लखनऊ से १८८२ ई० में हुआ था । इसका रचना-काल स्वयं ग्रंथकर्ता वे बि० _ 
संवत्‌ १८०१ निर्दिष्ट किया है ।' ग्रन्थ के आवरण पृष्ठ तथा आम्यन्तर पष्ठों परतो 
रसचन्द्रोदय लिखा है किन्तु प्रकाशों (ग्रन्थ ३ प्रकाशों में विभक्त है) की पृष्पिकाओं 
विनोदचन्द्रोदय लिखा हुआ है । है 
यह विशद्ध नायिका-भेद-ग्रंथ है। अतएवं रसोपकरणों का पृथक उल्लेख नहीं 
. है| स्वभावत: विभाव की भी इसमें चर्चा नहीं थाई है। फिर भी तायिका-भेदों का _ 
समावेश आलम्बन विभाव के अन्तर्गत परम्परागत रूप में होता रहा है, अतएव इस 
ग्रन्थ की चर्चा इस अध्ययन खन्‍्ड में वांछित है। वायक-भेदों का उल्लेख इसमें नहीं 
किया गया है। तायिका-भेदों के आधार भी परम्परागत ही हैं। कोई नवीत 





हक १. रूपविलास | ५१ | २. वही | ५।३८, ४० और ४२ । तुलनार्थ-रसमंजरी । 
... पृष्ठ १८०--१८२॥। ३. रूपविलास । ६।॥७। ४. वही ६।४। ५. रसचन्द्रोदय । 
. पृष्ठ ३८५ । ६, वहीं । पृ० ११। 











३१४ |] द [ हिन्दी काव्य-आास्त्रे में रस-सिद्धानन 


वर्गीकरण नहीं है। अवस्था भेद से धायिकाओं के जो आठ भे किए गए हैं उनमें से... 
प्रत्येक की योजना मुर्या, मध्या और प्रौद्ा नामक स्त्रकीया के साथ तथा परकीया 
और सामान्या के साथ की गईं है। फन्नतः अवस्थामूलक प्रत्येक प्रोषितपतिका, 
खंडिता, कलहान्तरिता आदि भेद के पाँच-पाँच भेद दो गए हैं। यह वर्गीकरण भी 


कोई नया नहीं है, हिन्दी-रीति-काव्य में इसकी अबतारणा पहले ही हो चुकी थी। 
जनराज द 
जनराज ने विभाव को भावों की तालिका में डाल दिया है, यद्यपि आपने. 
भाव उन्हें कहा है जो चित्त में सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं तथा सदा साथ रहते हैं... 
तथापि इनके भेदों में विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाग, और सालिक 
भाव इन पाँचों को गिना दिया है।? पता नहीं, इस प्रकार का भूम आप ने क्यों. 
किया । भाव-लक्षण को स्पष्टत: प्रतिपादित करके भी इसके भेदों में आप गड़बड़ा 
गये हैं । हु 
.. विभाव का लक्षण गढ़ते हुए जनराज का कहना है कि जो संसार में जिसे ५ 
स्थिरता प्रदान करे वही उसका विभाव है ।१ कहने का तात्पर्य यह है कि आलम्बन 
. और उद्दीपन रूप विभाव के आधार पर ही रस टिक पाता है, अतएव वे विभाव 
_कहलाने के अधिकारी हैं। इस विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उहीपन। 
. आलम्बत से रस जगता (उल्न्न होता) है तथा उद्दीपन उसे और अधिक (दीपित 
कर ) सरसता प्रदान करता है, ऐसा ही वर्णन सभी कवियों ने किया है। शूगार रस 
.. के आलम्बन तो नवल नारि और नायक हैं तथा उद्दीपन हैं धत, वन, शरद, चंद्र, 
.. कमल आदि। द द 





| ताथक को जनराज ने गुनगंभीर, उदार, केलिकला-रसलीव, रूप माधुरी... 
.. कलितमद तथा प्रवीन कहा है । वायक के इस लक्षण पर अंशत: विश्वताथ का... 
. प्रभाव है और भशत:; भानुमिश्र का नायक भेदों में पति, उपपत्ति और बेसिकतथा 
. अनुकूलादि चार, पुत्र: सबों के उत्तमादि तीन भेद किए गए हैं। भावी और प्रोषित 
. मायक का भी उल्लेख है। नायिका भेदों में कोई नवीनता नहीं है । जाति, स्वभाव, 
. भ्वस्था, वयस आदि विभिन्न आधारों पर करिए गए परम्परागत भेदों को ही जनराज 3 
ने भी दुहराया है। छक्षणों पर विश्वताथ का प्रभाव नितांत स्पष्ट है। उदा- - । 










.. हरणाथ॑ दोनों के स्वकीया लक्षणों की तुलना कर देखने से विषय नितान्त स्पष् हो 


. बाहाहै 





। १. कविता रसविनोद (ह० लि०--या० सं० ) शण३। रसूवट्दी १७। 
है उ्दी शेशा८-& । ४. वही हहह्‌र। ४. वही हशाहव बा... 
. गम शा 









रस के उपकरण |... क्‍ .. ३ 


उजियारे कवि 


उजियारे की रसचन्द्रिका एक विशुद्ध रस-अंथ है। इसकी जीण॑-शीर्ण हस्त- 
लिखित प्रति याज्ञिक संग्रहआलय (ता० प्र० सभा) में देखने को मिली | दरवस्था के 
कारण ग्रंथ के कई पन्ने पढ़ भी नहीं गए। १५ प्रकाश तो इसमें मैंने देखे, शेष फटे. 
थे। पृथक-पृथक प्रकाश में अलग-अलग रस का विवेचन है रीतिकाल में सभी रसों 
का इतना सनन्‍्तुझित विवेचन प्र।य: किसी म्रन्थ में वहीं है । श्रगार और नायिका-भेद 
मात्र को लेकर ग्रन्थ के कछेवर को विशाल बा देने की प्रवृत्ति इस प्रन्थ में नहीं है । 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से विवेचना तो पहली बार इस रीतिमग्रन्थ में मैंने देखी । अतएव 
मेरो दृष्टि में यह रस-प्रन्‍्धों में श्रेष्ठ है । 


विभाव सामान्य का लक्षण फठा हुआ है | अवएवं उस सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ कह सकता. नितान्त कठित है। इतना अवश्य कि रस-लक्षण के प्रक्रम में 
आपने विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी भावों को रत्यादि वासताओं कौ जगाने 
वाले तत्व प्रतिपादित किया है |? पुऑः प्रत्येक रस के विवरण-क्रम में आपने अलग 
अलग विभावों को तालिका भी दी है । इनमें से भी कई रपों के विभाव-वर्णन वाले 
पश्ते फटे हुए हैं । केवल हास्य, क्रोच, भयानक और वीभत्स रसों के विभावों की 
तालिका ही सुरक्षित है। हास्य के विभावों में विक्ृत भूषण-वसत, वेष, नाम, 
आचार, वचन्र आदि की ; क्रोध रस के विभावों में अस्त्र-शस्त्रों का टूटवा, कटना, प्रह्मर 
का होना तथा युद्धभूमि की अन्य सामग्रियों की; भयातक रस के विभावों में भयातक 
जस्तु,वेष, रव, युद्धस्थल, विजन वन एवं भवत, नृप-गुरु, अपराध-जन्य भय आदि की 
तथा वीभत्स रस के विभावों में अवांछित गन्ध, रस, स्पर्श एवं घिनौने स्थान आदि 
की गणवा उजियारे ने कराई है ॥५ 


पद्माकर क्‍ 
पद्माकर के जगद्विनोद में भी विभाव का कोई सामान्य लक्षण नहीं है । 


न तो यही बताया गया है कि रस-निथ्पत्ति में इसका क्या महत्व है। किन्त पृथक हा 5 


प्रथक सभी रसों के विभाव प्रतिपादित किए गए हैं| श्रगार के आलंबन विभाव में 


. नायक और नायिकाओं का उल्लेख है तथा उद्दीपत विभाव में सा, सखी, दूती, 
. विपित उपवन्र, पड़ ऋतु, पवन आदि अनेक उंपादानों की विस्तुत तालिका दी गई... पा 
.. है ॥* इसी प्रकार हास्य-करुण आदि रसों के भी आलम्बनोहीपन विभावों को चर्चा... 
मे आपने की है । कुरूप, कदना और कहना हास्य रस का विभाव, प्रिय की मृत्यु एवं... 





१, रस चन्द्रिका ३॥४ । २, रंसचन्द्रिका | ६॥४ । तथा ८॥४॥ और १०।॥३ । 


३. जगद॒वोद। पदसंख्या ९। तथा ३३५-३३७ | और ६१५।॥ द हा हि 
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दाह्वदि ऋमश: करुण-रस के आलम्बनोदीपन, रिपु रौद्र के आलूम्बन तथा उमड़ा हुआ 
युद्धस्वल उसका उद्दोपन, वीर रस का आलम्बन बलवान रिपु तथा रिपुसेसा की 
शोरगूल उसका उद्दीपन, भयंकर पदार्थ भयानक के विभाव, पाव, भेदभज्जादि बीभत्स 

के विभाव, असंभावित चरित्र अद्भत के विभाव और सत्संगति गःतपोबबादि शाँत 
के विभाव, वर्णित किए गए हैं। विभिन्न रसों के ये विभाव परम्परागत ही हैं। 
साहित्यदर्षण का प्रभाव इच पर स्पष्ट है । 


जहाँ तक शगार के आलंबन विभाव तायक ओर नायथिकाओं का प्रश्न है, 


पद्माकर ने उनका विशद वर्णन किया है। कविता और संगीत का रसज्ञ सुन्दर, तथा... 


गुणवान बहु युवक ही नायक है जिसे युवतियाँ बार ब।र देखने की चेष्टा करें 


अर्थात्‌ जो युत्रतियों को अपनी ओर आक्ृष्ठ कर सके ।* प्माकर के इस नायक- 


लक्षण पर कामशास्त्र का प्रभाव है। वायक-भेदों में कोई नवीनता नहीं है । प्रथम 
पति आदि ३ भेद, पुनः अनुकूलादि चार भंद, मावो, वचनचतुर और क्रियाचतुर 
ये तीच भेद, प्रोषितपति और अनभिज्ञ नामक भेद भी बताये गए हैं। अनभिन्न नायक _ 
वह है जो स्त्रियों के हाव-भावों की तो नहीं समझें पर विविध विलासों में अनुरक्त 


हो ।7 इस नाथक को कल्पना सर्वथा अमनोवेज्ञानिक है। जो स्त्रियों की ओर आक्रृष्ट 
ही नहीं होगा (उसके हाव-भाव नहीं समझने के कारण), भला वह विलास-परायण 
ही बयों कर होगा । अन्य सारे भेद तो परप्वरागत ही हैं। नायिका भेदों में भी 
कोई नवीवता तो नहीं ही है, किन्तु अधिकांश परम्परागत भेदों का समावेश आपसे 
कर लिया है। अवस्थानुसार नायिकाओं के दस भेद बताए गए हैं. (प्रवत्स्पतृप्रेयसी 
और आगतपतिका को जोड़कर) और ये भेद भुग्धा, मथ्या और श्रौढ़ा नामक 
_ स्वकीया, परकीया भौर गणिका (सामान्या) के साथ वर्णित +ए गये हैं। विवाहिता... 
पत्नियों के ज्येष्ठा और कनिष्ठा नामक दो भेद भी विहित हैं। पद्माकर के नायिका- 


भेदों और लक्षणों पर भानु मिश्र की रसमंजरी का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है । 


:: बैनी प्रवीन 


बनी प्रवीन ने नव-रसतरंग में विभाव-सामान्य का लक्षण तो नहीं दिया हैं. 


.. किन्तु उसे एक रस-निष्पादक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इस विभाव के... 
... आपने आलस्बतन और उद्दीपन नामक दो भेद माने हैं तथा नायिका और नायक को... 
..... जिनमें स्थायी भाव रूपी परमाणु आलंबित रहते हैं, आलम्बन विभाव कहा है 
..... नागिकाओं का लक्षण आपने ग्रंथ के आरम्भ में ही किया है-जिस तरुणी का अनुपम 
... रूप हो तथा जिसे देखते ही लोभबश उसकी ओर पुरुष आक्षष्ट हो जाय । नायिका 

... थदों के आधार ग्रन्थ हैं भानुमिश्र की रसमजरी, मतिराम का रसराज तथा पश्माकर ५. 


(२-2४ भाकाकात३५ ९ ४दापन 4८ पाक १ ०क डक म 3 अज4.4धपक 000 कम न अमन +कासका+न 5८ न 5पात+ तय कफसक, 


१. जगद्विनोद | ६७०-०७२५ । २, वही । २८६ । ३. वह्टी | ३२० । 


। _ ४, नवरसतरंग, पदसंस्या ३२०३३ ४ 
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| जमद्विनोद । दशाओं के अनुसार नायिक्राओं के ११ भेद हैं-ओषित पतिका, 

डिता, कलहान्तारिता, विप्रलब्धा, उत्कण्ठिता, वासकसज्जा, स्वाधोनपदिका, 
अभिसारिका (कष्णा, शुक्ला आदि), प्रवत्स्यतप्रेयसी, आगमिष्यतृपतिका और 
आगतपतिका । इन सबों का सुग्धादि विविध स्वकीय, परकीयां और सामान्‍्या के साथ 
मिला कर भेद किए गए हैं । कहीं कहीं बेनीप्रवीन के लक्षण और उदाहरण अत्यन्त 
हृदयग्राही बन पड़े हैं। यथा, मध्या के लक्षण और उदाहरण में आपने लिखा है-- 
जिस नायिका में लज्जा ओर काम समान रूप से उपस्थित हों, उसे मध्या कहते हैं। 
मध्या के हृदयहूप कुरुक्षेत्र में मदव और संकोच रूप कर्णाजु'न का युद्ध सा मच 
जाता है, न तो संकोच मदत को दबा पाता है और न मदव संकोच को। नायक 
को बेवीप्रवीत ने दावी, अभिमानी, धनी मनमोहन, रत्रणीय, कुल्ीत, सुचि, क्षमाशील 


काम-कमनीय, तशण आदि विश्येषणों से भूषित कहा हैं? आपके इस नायक-हछक्षण 


पर साहित्यदर्पण का स्पष्ट प्रभाव है। नायक के सर्वप्रथम पत्यादि तीन भेद, अनु- 
कूलादि ४ भेद, उपपति के वचनचतुर और क्रियाचतुर-ये दो भेद, तथा वैशिक का 
एक भेद--बताए गए हैं। श्रोषित और अनभिज्ञ तायक का भी उल्लेख आपने किया 
है किन्तु अनभिज्ञ नायक की स्वीकृति आपने रस के लिए नहीं, रसाभास के लिए 
की है ।* 

बेनीप्रवीन की दृष्टि में उद्दीपन बह विभाव है जो रस को दीपित करे, यथा 


ऋतु, बन, बाग आदि । भिन्न भिन्न रसों के उद्दीपत विभाव पृथक पृथक हैं। 


आपके उद्दीपन-लक्षण में एक त्रूटि है। उद्दीपतव विभाव रस को दीपित नहीं करता 
है, वयोंकि रस तिष्पन्न आनन्दावस्था का नाम है। वस्तुतः वह भाव (स्थायी) को 
दीपित करता है । 

करन कवि _ क्‍ द द 
करन का रसकल्‍लोल एक अनेकांग निरूपक ग्रंथ है। इसका प्रकाशन अभी 


तक प्राय: नहीं हुआ है । इसकी हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में 


भुझे देखने को मिली । इस ग्रन्य में विभाव के दो भेद माते गये हैं-अलम्बन और 


उद्दोपत । नवलवधू (नायिका) और नाह (नायक) ये दोनों आलंबन विभाव हैं 


तथा उद्यान, शशि, चंदन, बादल, पवन आदि उद्दीपत विभाव हैं। आलम्बत उसे 
इसलिए कहते हैं चू कि उसी का अवलम्ब ग्रहण कर रस निष्पन्न द्वोता है तथा जो _ 


रस को (वस्तुत: भाव को) दीपित करता है, वह उद्दीपन विभाव है।*े पुनः अन्‍य... 
. रसों के वर्णन-क्रम में भी अतिसंक्षिप्त विभावोल्लेख है । जय 5] 
नायक और नायिका का विशद वर्णन तो क्‍या संक्षिप्त उल्लेख भी आपने 





जम २. वही । २३२ | ३. ववरसतरंग ।३७७। 
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नहीं किया है। सायकर-ताथिका, सखी, दूती, माल जादि श्र गारिक तत्वों का व्यव 


ही विस्तृत विवरण देकर करन कवि ने ग्रन्थ के कलेवर का विस्तार व होने दिया. 
है। आपकी प्रतियादव «शैली भी भितास्त विवेधतात्मक है। जहाँ-कहीं कोई 
पिप्रतिपत्ति आ उपस्वित हांती है, फरन | स्पष्टोक णे॑ एवं समाधान भी. 


# 
प्रस्तुत करते घलते हूँ। अतएव इसे हिस्दी काब्य-शारत्र का उच्च-स्तरीय ग्रत्थ 
मानना चाहिए । 
शब्रतापसाह रे 
प्रतापसाहि ने काव्य विलास में रसोपादान विभावादियों का स्वरूप-निर्देश 


किया है। आपके अनुप्तार विभाव वह तत्व हैं जिससे रत्यादि स्थायी भाव प्रकट 
होते हैं अर्थात्‌ विभाव स्थायीमाबों का उद्बोधक है ।१ विभाव के स्वरूप निर्देश में 


प्रतापसाहि ने स्पष्टतया विश्वनाथ के लक्षण का आश्रय ग्रहण किया है। यद्यपि रस 


के स्वरूप प्रतिपादत में आपने मम्मठ का तथा भाव छक्षण में भानुदत का आश्रय 
ग्रहण किया है कितु विभाव के उपादानों के प्रतिपादन में आपके उपजीव्य आचार्य 


विश्वताथ ही है । इस दृष्टि से देखें तो प्रतापसाहि में मोलिकता की भक्के ही कमी... 


हो पर विशाल-अध्ययत के बल पर संग्रह की प्रवृत्ति आपसें पर्याप्त रूप से विद्यमान 


पाई जाती है । आपने आलुम्बन और उद्दीपन के न तो पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण ही दिए 
और न उनका उल्लेख ही किया है। अपने दूसरे रीतिग्रन्थ व्यंग्यार्थ-कौमू्‌दी में 
आपने नायक और नायिकाओं के छक्षण, भेद तथा उदाहरण प्रतिपादित किए हैं। 
इतका सम्बन्ण मुख्यतः शज्भार-रस से है । अन्य रसों के विभावों के सम्बन्ध में आप 
... मौन हैं। आपकी दृष्टि में नायिका वह है जिसके देखने सात्र से स्थायी भाव-रति 
. उत्पन्न हो जाएं ॥१ नायिका का यह लक्षण परम्परा-सम्मत तो नहीं है पर नायिका 


के विभिन्न गुणों का उल्लेख न करके भी मात्र सौन्दर्य जन्य आकर्षण के आधार पर 


उसका छक्षण पढ़ने में मौलिकता द्रष्टव्य है । नायिका-भेदों का आधार आपने भावु- 

दत्त की रसमंजरी को बताया है । केवछ अवस्था के अनुसार किए गए नागिका- 

भेंदों में प्रतापसाहि ने प्रवसत्पतिका और आगतपतिका नामक दो नए भेदों को 
.. जोड़ा है। प्रवसतृपतिका का उल्लेख रसमंजरी की सुरभि ढीका में उपलब्ध है, अत- 
. एवं किसी दूसरी टीका से इसे गृहीत करने की संभावना की जा सकती है। आगत- 
.. पतिका का उल्लेख सर्वप्रथम रसलीन के रस प्रबोध में उपलब्ध होता है। संभवतः 
... वहीं से यह परम्परा चली और प्रतापसाहि ने भी इसका समावेश अपने ग्रन्थ में ... 
... किया। इसी प्रकार गणिका के तीन भेरों का और वासकसज्जा के दो भेदों का भी... 
.. उल्लेख प्रतापसाहिं ने किया है। गणिका के भेदों में आपने स्वतन्त्र, जनन्याधीना 
... ओर नियमिता की चर्चा की है तथा वासकस॒ज्जा के मेदों में ऋतुकालस्तानोपरान्त 
६. काव्य विलास, ३।२५, सा० द०, ३॥२८५। २. व्यंग्राथंकौमुदी, १०। 
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पति के आगमन की प्रतीक्षा में वासकसज्जा तथा प्रवास से छौठे हुए पति के आग 


मन की प्रतीक्षा में वासकसज्जा की ।? प्राय: ये भेद अकबर शाह-प्रणीत शूज्धार 
मंजरी से अथवा कुमारमणि शास्त्री के रसिकरसाल से संगृहीत किए गए हैं। 
नायक के भेदों में आपने अनुकूल, दक्षिण, उपपत्ति, वैसिक, सानी, प्रोषित- 


पति, और धृष्ट--इन सात भेदों के लक्षण .दिए हैं। इनके छक्षण भी अत्यन्त सुबोध- 


शैली में रचे गए हैं ।१ भानुदत की रसमंजरी की इन पर स्पष्ट छाप है। कोई 
नवीनता नहीं है । द ह 
प्रतापसाहि की व्यंग्या्थंकौमुदी मुख्यतः नायक-तायिका भेद निरूपक प्रन्थ 


ही है यों ग्रन्थ के नाम को देख कर पता चलता है कि इनमें मात्र आनन्दवर्द्धन 


प्रतिपादित व्यंग्यार्थ ;, ध्वनि) का ही निहपण है । किन्तु विचित्रता यह है कि इसके 


मूल भाग में (पद्मयात्मक) तो केवल उदाहरण हैं और टीका भाग में (गद्यात्मक) 
अलंकार, नायक-नायिका भेद तथा ध्वनि के भेदों का उल्लेख है। जो हो, समस्त 
रीतिकालीन साहित्य में मुठ और टीका को एक साथ लिखने का प्रथम स्तृत्य 


प्रयास प्रतापसाहि ने किया । 
चन्द्रशेखर वाजपेयी 


वाजपेयी जी ने अपने रसिक विनोद नामक ग्रन्थ में विभाव को एक प्रकार 
का भाव ही माना है ।' पर आलम्बन अथवा उद्दीपन में से किसी को भी हृदयवृत्ति 


भाव के रूप में स्वीकार करना सर्वथा अनुपयुक्त है। विभाव को मात्र बाल्म्बन _ 


और उद्दीपन नामक भेदों में बांठ कर ही आप सत्तुष्ट नहीं रहे । आपने आश्रया- 


लम्बन और विषयालम्बन की भी चर्चा की है। स्थायी भाव जिस पर स्थिर रहता. 


है वही आलम्बन विभाव है तथा नवल्ू नारि और कन्त इनके उदाहरण हैं। इनमें 
से नायिका तो आश्रयालम्बन है और नायक विषयालूम्बन । किन्तु यहां विभाजन 


जज 
५ अहशीआमांण हि 


प्रसंग-सापेक्ष एवं विचार-सापेक्ष है । वायिका को देख कर रति उत्पन्न तो होती है... 
किन्तु वद्ध मान नहीं होती । उसे बढ़ाने था दीपित करने का कार्य उद्दीपत विभाव 


का है । इसके अन्तर्गत सखी, दूती, शशि, सरोज, राग-रागिनी, ऋतू वर्णन आदि 


परिगणित किए गए हैं । श्वद्धार-भिन्न रसों के लक्षण-प्रसंग में भी आपने पृथक्‌ 
आलम्बन और उद्दीपन विभाव प्रतिपादित किए हैं। उनका निदेश वाजपेयी के 


. शब्दों में इस प्रकार है-- 
.. हास्य रस का प्रभाव-वेष वचन करूपित अवधि ते विभाव जुग पाइ । 


(न पतन लाए, 


: व्यंग्याथंकौमुदी | ६६ टीका भाग तथा १०० टीका भाग । 
.. २. व्यंगा्थकौयुदी | छन्‍्द ११६-१२० । हे. र० वि०, छन्द-२४२। 
.. ४ बही, र४४-२४७। ५. वही; २४९-२५७ क्‍ 


रसिकविनोद-४३६ |. 
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करुण रस का थिभाव-इष्टनाश मृत इष्ट रखि ए विभाव के अनुसार । वहां, ४४० | 
रोद रस का विभाव-रिपु अपराधादिक जहां रूहि विभाव इक ठौर | वही । ४४४। ह 
बोर रस का विभाव -वीर नाद विरदादि धुनि छहि रिपुकटक विभाव । वही । ४४७ 
भयानक रस का विभाव-घोर दरस अपराध निज रूखि भूतादि विभाव । वही, ४४१ 
बीभत्स रस का विभाव रक्त मांस रमभूमि उरू निन्दित बस्तु विभाव | वही, ४४४। 
अख़ू त रस का विभाव-जहूं विभाव आचर्ज रूखि सुनि विसमे अति होइ। 
“वही । ४४५। 
दानत रस का विभाव-सज्जन संगति शास्त्रगत ये विभाव जहं होत । वही । ४६३। 


रसिक विनोद में चन्द्रशेखर वाजपेयी ने विभाव-प्रसंग में आलम्बन विभाव 

के अन्तर्गत नायक-नाथिका-भेदों का विस्तुत विवरण नहीं दिया है । आपने रस- 

.. #» सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों का ही प्रतिपादन अपने ग्रंथ में किया है । अतएव आपकी 
..  ह#  संक्षेपत्रियता तथा गम्भीर विषयानुरागिता प्रकट होती है। आपका दावा है कि 
..._.. _. रस-निरूपण के प्रसंग में आपने भरत के पंथ का अनुसरण किया है। चाहे रस 
_निरूपण के अन्य प्रसंगों में जो भी हो, जहां तक विभाव-वर्णन की समस्‍या है, 

वाजपेयी जी ने अधिकांशत: भरत के नादयशास्त्र का अनुकरण किया है।. 


ग्वालकवि 


सवाल कवि के रसरंग में विभाव को एक प्रकार का भाव मान लिया गयां 

गया है । पर विचित्रता यह है कि जहां रीतिकाछीन अन्य आचायों ने अज्ञानता-वश 

ऐसी गछूती की है, वहां' ग्वाल ने जानते हुए भी ऐसी गछती कर डाली है। भावों 
का लक्षण बताते हुए आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनोजन्य विकार ही भाव हैं 

. तथा भाव जन्य है और मन उसका जनक ।* फिर भी जब भावों का भेद करने छगे 

. तो एक तरफ से विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारीभाव इन सबों 
को गिना गये । अन्य रसोपादानों के सम्बन्ध में चाहे जो भी हो, विभाव को ३ 

. तो किसी भी मूल्य पर मनोविकारभूत भाव नहीं ही कहा जा सकता। नायक 
... नायिकारूप आलम्बन ओर उद्यान-चन्द्रादि रूप उद्दीपत मनोविकार हो भी कंसे 
- सकते हैं  - हे 
.... ग्वाल की दृष्टि में विभाव रस का हेतु भी है और उसे बोधगम्य (अनुभूय- 
.. मान) भी बनाता है। आलंबन और उद्दीपत-इसके दो भेद हैं। जो स्थायी भाव 
....._ का जनक अर्थात्‌ कारण है, वह तो आलूम्बन विभाव है तथा जो स्थायी भाव को 
दीपित करे, वह उद्दीपन विभाव है ।' आलृम्बन विभाव के अन्तर्गत आपने नाथक 





। ह ;। ही! हे ै 












ः १, र० वि० ४७६। । २. रसरंग (याज्ञिक संग्रहालय, हिं० लि०) 
मंग १ छंद ९। ३. वही, ३१-१०-११। ४ वही, ११२-१३ । 
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और नायिकाओं का विशद वर्णन किया है । आपने नायिका को जायकादायिका कहा है 


तथा वह रूपदती, गुणखान, अतिप्रवीत तथा लुब्ध करने वाली होती है । यह लक्षण 
मुख्यत: श्रीराधा में घटित होता है और गौणत: सांसारिक अन्य नायिकाओं में ।? 
श्री राधा को मख्य नायिका मानने में-स्पष्टतः गौड़ीय-रस-शास्त्र का प्रभाव लक्षित 
होता है। नायिका भेदों में आपने जात्यनुसार पद्मित्यादि चार भेद, गुणानसार उत्त- 


मादि तीन भेद, अंशानुसार दिव्यादि तीन भेद, कर्मानुसार स्वकीयादि तीन भेद तथा 


उनके परम्परागत सारे उपभेद और अवस्थानुसार स्वकीयादि तीनों भेदों के १५ उप- 
भेद प्रतिपादित किए हैं। अवस्थामूलक भेदों में अन्यसू रतदुःखिता, गविता, ग्रमिष्य- 
त्पतिका, गच्छत्पतिका, प्रोषितततिका, खंडिता, कलहान्तरिता, विप्रकृब्धिका, उत्कं- 
ठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, आगपतिका, आगच्छत्वतिका और 
आगमिष्यत्पतिका नामक भेदों का उल्लेख है । गविता के भी रूपगवितादि कई भेद हैं। 
नायक को आपने चतुर, कुलीन, गुणी, धनी, पुरुषत्ववुत, उदार, सुभग, 
क्षमाशील, बली आदि विशेषणों से युक्त बताया है।* स्पष्टतः नायक-लक्षण पर 
भानुमिश्र और विश्वताथ का प्रभाव है। नायक भेदों में सर्वप्रथम आपने जात्यनुसार 


पांचालवषन, दत्त, कूचमार और भद्र ये चार भेद बताए हैं। इनके चिन्ह पतश्चिन्यादि 


नायिकाओं के से ही हैं ।' यह वर्गीकरण ग्वालकवि का अपना है। प्राय: किसी भी 
प्‌व॑वर्ती सिद्धान्तग्रंथ में इसका निवेश नहीं किया गया है। पुनः कर्मानुसार नायक के 
पति, उपपत्ति और बैसिक-ये तीन भेद हैं। पति के स्वभावानुसार अनुकल, दक्षिण, 
धृष्ट और शठ का तथा गुणानूसार उत्तमादि तीन भेदों का उल्लेख किया गया है। 
बैसिक के भी ग्वाल ने उत्तमादि तीन भेद बताए हैं ।४ अंशों के आधार पर तायि-.. 


_ काओं की तरह,वायक के भी दिव्यादि तीन भेद हैं। इसके अतिरिक्त मानी, चतुर, 
प्रोषित और अनभिज्न नायक-भेदों की चर्चा आपने की है। इस प्रकार तायक-नायिका 
. भैदों का सविस्तार वर्णन रसरंग में प्राप्त होता है | चेँ कि रसरंग का प्रतिपाद्य रस 
मात्र श्षगार ही है, अतएवं अन्य रसों के आलम्बन का उल्लेख आपने नहीं किया है। 


. उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत भी आपने मात्र श्यगारिक उद्दीपनों चाँदनी, हे हा 


चन्द्रमा, घत, विजुरी, मेह आदि की एक लम्बी तालिका प्रस्तुत की है। अन्य रसों.._ क्‍ 
के उद्दीपनों की चर्चा का प्रसंग ही आपने नहीं आने दिया है। कुछ मिलाकर रसरंग 


का विभाव-वर्णन, चाहे वह शूंगार तक ही सीमित क्‍यों न हो, अत्यब्त यक्तियक्त एवं... 


_समीचीन है । 


रसिक विहारी क्‍ द हक न 
. जानकी प्रसाद, रसिकेश या रसिक बिहारी ने अपने ग्रंथ काव्यसूधाकर में 
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१. रसरंग २/१४ और १६। २. वही ७/६। ३. वही ७/२-३ । 
.._ ४. वही ७/२६-३२ | ५६ वही ७/६७-६९ | हे 
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विभाव को चतुर्विध भावों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। आलम्बनोहीपनात्मक द्विविध 
विभावों में आलम्बन उसे कहा गया है जिस पर स्थायी भाव अवलम्बित हो तथा... 
पद्दीपत वह विभाव है जिसे देखकर रस उद्दीपित हो जाय | रसिक विहारी की इस _ 

स्थापना में सर्वप्रथम तो यही विवेच्य है कि विभाव को एक प्रक।र का भाव (मनी... 
विकार विशेष) माना जाय या नहीं | पीछे कई ऐसे स्थलों पर इस मान्यता का. 

खण्डन किया जा चुका है । दूसरी चिन्त्य बात यह है कि उद्दीपन विभाव स्थायी भाव 
को उद्दीपित करते हैं या रस को । चू कि उस समय तक जब उद्दीपन विभाव अपना 
प्रभाव डालता है, रस की निष्पत्ति नहीं हुई रहती है । अतएवं उसे स्थायी भाव का 


 उद्दीपक मानना ही श्रेयस्क्र है । यों परोक्ष रूप से वहु उद्दीपत विभाव हमें रसानुभूति ._ 


की ओर ही उद्दीपित कर ले जाता है; तथापि रसानुभूति के क्षणों में तथा उसके 
उपक्रम में हमें अन्तर तो बनाए हो रखना है। 

श्गार के आलम्बन रूप में आपने भी अनेक नायिका-भेदों और नायक-मेदों 
को उपस्थापित किया है। परम्परागत सारे भेदों की प्राय: आपने चर्चा तो की ही 
है, बल्कि कुछ नए अतिरिक्त भेदों की भी कल्पना आपने की है । ऐसे भेदों में... 
आा सकता और मदन विहाला नामक दो नवोद्भावित नायिका-भेद उल्लेखनीय हैं। 


नायक के अनुपम रूप को देखकर आसक्त होने वाली तायिक्ना को रसिक बिहारी ने 
आसक्ता नायिका कहा है। इसे आपने मुग्धा-मध्या-प्रोढ़ादि स्वकीया, परकोया तथा 
गणिका के साथ सम्पृक्त कर वर्णित किया है ।* आसक्ता के प्रत्येक प्रभेद में मूलतः 


आसक्ति की ही प्रधानता है।' इसी प्रकार मदन विहाला तामक नागिका-सेद भी 


. रसिक विहारी को नवोद्भावना है। यह प्रभेद केवल प्रौढ़ा में ही होता है, चाहे वह. 
स्वकीया, परकोया किम्बा गणिका हो। काम्राधिक्य के कारण प्रिय से मिलने की 
 विह्न॒लता ही इसका प्रधान लक्षण है । एतदथे न तो वहु दिन रात की परवाह करती 


है और न वरिष्ठ जनों की लज्जा | गणिका मदनविहाला भी निर्धव और घती का... 


.... तारतम्य भुला देती है। इनके अतिरिक्त रसिक विहारी ने परकीया और गणिका के. 
भी मुग्धा, मध्या और भ्रौढा नामक भेद स्वीकार किए हैं तथा इन्हें अपनी मौलिक 
 उद्भावनाएँ बताई हैं।' किन्तु वस्तु स्थिति सवेधा इससे भिन्न है। अनेक रीति-. 

कालीन आचार्यो' ने ऐसे भेदों की कल्पना की है। मुख्यतः: मतिराम, पद्माकर, खाल 
. प्रभृति की रचनाओं में ये भेद पाए जाते हैं । के 


नायक भेदों की चर्चा करते हुए आपने परम्परागत सभी भेदों का सोदाहरण 


क्‍ की उल्लेख तो कर ही दिया, पुनः १२ वीं कला में आकर कई नवीन भेदों की उद्धावना ; 
भी कर दिखाई । ऐसे नवोद्भावित नायक हैं--सकुनी, मदनविहाल, और स्वयंदूत। 


:्रफकलट॥: 


१. काव्य सुधाकर ६/२ ओर ५। २. वही १२/३५-०३६ | ३. वही १२/३७-४२ । 


४. वही १२/४९-०५४॥ ५, वही १२/६४-६७ । 
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. अपनी प्रियतमा से सिलने के छिए सगुन उचारणेवाला सकुनी, निर्कुज्ज होकर 

प्रियतमा से मिलने वाला मदनविहाल और प्रेयसी से मिल्न-निमित्त स्वयं दौत्यकर्म 
सम्पादित करने वाला स्वयंदृत नायक कहा गया है? । यद्यपि ये सारे नायिका और 
नायक भेद रसिकबिहारी ने मोलिक कह कर प्रतिपादित किए हैं और अंशतः ये 
संगत भी हैं किन्तु इन्हें परम्परागत भेदों में सन्निवेशित किया जा सकता है।. 
स्वकीया और परकीया में तो आसक्ति रहती ही है-यह उनका एक गृण विशेष है। 
अतएव इस आधार पर आसक्ता नामक स्वतन्त्र नायिका-भेद की कल्पना निष्प्रयोजन 
है। इसी प्रकार मदनविहाला भी समधिक-कामा प्रौढ़ा. में ही अन्तर्निविष्ठ हो 
सकती है । नायकों में सक्नी तो कुछ हृद तक सार्थक है पर मदनबिहाल का दक्षिण 
नायक में और स्वयंदृत को दूत-प्रभेद में गता्थ किया जा सकता। जो हो, इतनी 
दाद तो रसिकेश जी को देनी ही होगी कि उन्होंने परम्परा से हुट कर कुछ नई 
बातें कहीं । 

यह हम पहले भी कह आए हैं कि काव्यसुधाकर मात्र श्ृगार-रस का 

निरूपक ग्रन्थ है । अतएवं उद्दीपन विभाव के उल्लेख में भी रसिकेश जी को श्र गार 
की सीमा से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुईं । फलत: आपने श>्थु गार- 
रस के उद्दीपनों की एक तालिका भर भ्रस्तुत कर दी है? । 


 नत्दरास 


ननन्‍्दराम के श्गार दपंण में स्वृतन्त्र रू से न॒ तो आल्म्बन विभाव का 
और न उद्दीपन विभाव का ही लक्षण बताया गया है। पर इतना अवश्य कि रस- 
स्वरूप निर्देश के क्रम में आपने इसे रसोपादान के रूप में स्वीकार किया है। भिन्न 
भिन्न रसों के स्वरूप-प्रतिपादन के क्रम में आपने उन रसों के आलूम्बनोहीपन का 
ऋरमश: उल्लेख किया है। विभाव सामान्य का निर्देश न होने के कारण, हमें वहीं 
से इसकी सामग्री संकलित करनी पड़ी है। प्रत्येक रस का विभाव-निर्देश इस 
प्रकार है-- द ; 
 ज्युगार रस - कहत नायिका नायकहि आलहूम्बन श्गार। 
द वन उपवन पुनि सखि सखा उद्दीपन निरधार ॥ श्व्‌ गारदपंण/१ ०७ 


हास्य रस - तहां कुदावं कुझप स्वांगः सन कहत विभावे । १०५०, पंक्ति-२ । 

करुण रस -  आहलहूुम्बत प्रियमरन दाह उद्दीपत मानौ । द 
......_ है विभाव सब .... -« ॥ १०४२ (पंक्ति-२) 

रौद्र रस >> आलम्बन अरि अरि अनीक उद्दीपत ठानत । १०५५ (पंक्ति-२) 


 बीर रस - आहलूम्बन अरि अरि अलाप उद्दोपन कौ-ज्जे । १०१५६ (पंक्ति-२) 








. १. (क) काव्य सुधाकर १२।७५। (ख) वही, १२८० । (ग) वही, १२८३ । 
२. वही || ६।६-5 । द ट 
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भयानक रस - कछू भयानक चरित लखब सुतिभाव बखाने । १०६१ (पंक्ति-) 
वीमत्स रस - यहि विभाव दुरगन्ध पीब रक्ताति और बश। १०६२ (पंक्ति) 
अज़्ू त रस - असंभावित चरितादि रूखन सुविभाव गनोई ॥ १०६५ (वंक्ति-२) 
शान्त रस - सतरांगति तप सब मसान सुविभाव प्रमावत । १०६७, (पंक्ति-?) 
विभावों का उपयुक्त निर्देश परम्परागत ही है । इसमें कोई नवीनता नहीं है। 
श्लु गार के आल्म्बन नायक और नायिकाओं का रीतिकालीन अन्य आचार्यों 
की तरह नच्दराम ने भी विस्तृत उल्लेख किया है । जिसे देखकर नायकों के मन में - 


मदन जगे उस तरुणी को वनादथिका कहते हैं।। नन्दराम के इस नायिका-लक्षण 


पर प्रतापसाहि का स्पष्ट प्रभाव है । इसी प्रकार आपके नायक-लक्षण” पर साहित्य- 
दपंण का तथा अनेक रीतिकालछीन आचांयों का प्रभाव रपष्टत: ढूढा जा सकता है। 
नायक और नायिकाओं के भेदों और लक्षणों के सम्बन्ध में नन्‍्दराम का यह दावा 


है कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उनका निर्देश किया है। किन्तु वस्तृस्थिति इससे... 


सर्वथा विपरीत है । परम्परा से हटकर आपने कुछ भी नया नहीं छिखा है। केवल 
अभिसारिका नायिका के कतिपय नए प्रभेद आपने बस्त्रों के रंग तथा काल के. 


आधार पर प्रस्तुत किए हैं-शुक्ला भिसारिका, अरुणाभिसारिका, पीताभिसारिका, . 
हरिताभिसारिका, श्यामाभिसारिका आदि!। इस प्रकार चाहें तो और भी अनेक. 
भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि रसायन-विज्ञान को कृपा से आज रंगों की संख्या 


विपुल हो गई है । मा 
जिसके समागम से उर में अनंग उदित होता है उसे उद्दीपन कहते हैं तथा... 


इसके अन्तर्गत सखा, सखी, दूती, षड ऋतु, उपवन, पवन आदि परिगणित हैं। 
नंग को उद्दीपित करने वाले उद्दीपत को नन्दराम ने उदित करने वाढछा कहा 


है। फिर आलूम्बन रूपिणी नायिका और इसमें भेद ही क्‍या रहा ? इसका ध्यान... 


आपने नहीं रखा है । 
 लछिराम 


. छछिराम के महेश्वर विछास में भी आल्म्बन और उद्दीपन नामक विभावों 
की चर्चा है। आपके आलम्बन का लक्षण इतना व्यापाक है कि इसमें सभी रसों 


. के आहुम्बनों का निर्वाह हो जाता है। आपको दृष्टि में जब जिसका अवलम्ब 
. छेकर मन में कोई भाव विशेष उत्पन्न हो, वह उससे निष्पन्न रस का आहम्बन 
..... विभाव है। सभी प्रकार की नायिकायें और नायक श्ुगार के आहूम्बन हैं। 
...._ उद्दीपन विभाव के लक्षण में भी इसी प्रकार की व्यापकता है। जिसे देखकर रस . 





.... १. शज्जारदर्पण ।(१६ । तुलनाथं-प्रतापसाहि : व्यंग्यार्थ कौमुदी ।१० । 
... २. बही ।५१९। ३. वही ।४॥९२-१०४। ४, वही छारूरे।. 
.... %. १. महेश्वरविज्ञाश्न ।१,४५-५६ । । 
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का अर्थात्‌ स्थायी भाव का उद्दीपन हो, वही उद्दीपन विभाव है। श्ू गार के उद्दीपन 
हैं-वन, उपवन, रागादिक ( सांगीतिक ) षट्‌ ऋतु, पवन, सखा सखी, पर-दूती 
सौरभ, भवन, उड़्गन, रजनी, कलाघर, विहंग आदि [२ 


नायिका और नायक के भेदों में कोई नवीनता नहीं है, किन्तु परम्परागत 
किसी भेद को प्राय: आपने छोड़ा भी नहीं है। इनके लक्षणों में पूरी स्पष्टता तथा 
भाषा सम्बन्धी सरलता है। बानगी के रूप में वीचे अबवस्थानूसार दशविध नाथिका 
भेदों में से कतिपय के लक्षण उदधत हैं :-+ 


प्रोषितपतिका-- जा पिय बसि परदेसे व्याकुल काम । 
प्रोषितपतिका माने बिरह सकाम ॥ महेदवर विछास २॥१९९ 

विप्रलब्धा -- केलिभवन पिय बिन लषि अति अकुलाय । जा 
। विप्रलब्धा तिय बरनत कवि समुदाय ॥ वही ।२।२४२। 

बासकसज्जा-- पिय मिलिबे हित साजे सेज सिगार । 

 वासकसज्जा बरनत रसिक उदार || वही ।२॥२७३ । 
 अभिसारिका--_ करि सिंगार पिय मिलिबे हिंत रतिधाम । 
क्‍ अभिसारिका सराहत रसिक रऊूलाम | वहीं ।२३०९। 
स्वाधीनपतिका पीतम जाके बस में आठो जाम । 


स्वाधित पतिका तिय तिहि बरनि छलाम ।॥। २। ९२। 
इन लक्षणों पर संस्क्ृतग्रन्थों की छाप तो है ही, साथ ही रसलीत के रस*« 
प्रबोध का भी प्रभाव नितान्‍्त स्पष्ट है । ही 


३-अनुभाव ओर संचारीभाव 





की हज “बट 2; [2 :छ७छ७#७छ७#&##<*#ऋ ऋछऋऋछऋ|॑उ 2255 ली पल लकी हे हे न पु 
ह हि पी मम न 


केशव | द 
.. अनुभाव--केशव ने अनुभाव उन्हें कहा है जो दाम्पत्य प्रीति-विधान. में 
आलम्बन और उद्दीपन रूपविभावों के परिणामस्वरूप इन्द्रिय-विकारों के रूप में 
वर्णित किए जाते हैं ।* केशव द्वारा प्रस्तुत इस अनुभाव-लक्षण से दो बातें स्पष्ट... 
हैं। प्रथमतः आपने इसे भावोद्बोध के अन्‌ अर्थात्‌ पश्चात्‌ उत्पन्न स्वीकार किया... 
है। दूसरी बात यह कि इद्रिय विकारों को अनुभाव मानकर आपने इसकी सीमा 
विस्तृत कर दी है। फलत: स्तम्भादि सात्तविक भावों की भी गणना इसके अभ्यन्तर 
कर ली जा सकती है--इसकी ओर संकेत है 'करण' छब्द के द्वारा। ज्ञानेन्द्रिय, 
कम रिद्रिय और मन-इन ग्यारह इन्द्रियों का निवेश करण शब्द में हो जाता है। |. 
अतएव स्थल शारीरिक चेष्टायें और आन्तरिक इन्द्रिय विकार दोनों को केशव 
.. अनुभाव ही मानते हैं। यह मत शास्त्रीय भी है; इसकी चर्चा विश्वताथ के ... 
. मन्तव्य को प्रस्तुत करते समय पीछे की जा चुकी है। तथापि अनुभावों से पृथक्‌ू 


हिल: गज हि 





१. महेश्बरविलास ।३॥६८-७० । २. रसिकप्रिया ।६।८ । 
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सयानक रस - कछू भयानक चरित लखब सुविभ।व बखाने । १०६१ (पंक्ति- ) 


_ बीभत्स रस - यहि विभाव दुरगन्ध पीब रक्ताति और बश। १०६२ (पंक्ति-२) 


अद्भू त रस - भवंभावित चरितादि लखन सुविभाव गनोई । १०६५ (पंक्ति-२) 


शान्त रस - सतरांंगति तप सब मसान सुविशाव प्रमानत । १०६७, (पंक्ति-?) 


विभावों का उपयुक्त निर्देश परम्परागत ही है । इसमें कोई नवीनता नहीं है। 
श गार के आलम्बन नायक और नाथिकाओं का रीतिकाडीन अन्य आचार्यों 

की तरह नन्दराम ने भी विस्तृत उल्लेख किया है । जिसे देखकर नायकों के मन में 
मदन जगे उस तरुणी को नादिका कहते हैं नन्दराम के इस नाविका-लक्षण 
पर प्रतापसाहि का स्पष्ट प्रभाव है । इसी प्रकार आपके नायक-लक्षण* पर साहित्य- 
दर्पण का तथा अनेक रीतिकाछीन आचारयों का प्रभाव स्पष्टत: ढूढा जा सकता है। 
नायक और नायिकाओं के भेदों और लक्षणों के सम्बन्ध में नच्दराम का यह दावा... 
है कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार उनका निर्देश किया है। किन्त वस्तृस्थिति इससे 
सर्वेथा विपरीत है । परम्परा से हटकर आपने कछ भी नया नहीं लिखा है। केवल 


अभिसारिका ताथिका के कतिपय नए प्रभेद आपने बस्न्रों के रंग तथा काल के 
आधार पर प्रस्तुत किए हँ--शुक्ठाभिसारिका, अरुणाभिसारिका, पीताभिस्तारिका, . 
हरिताभिसारिका, श्यामाभिसारिका आदि? इस प्रकार चाहें तो और भी अनेक 


भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि रसायन-विज्ञान की कृपा से आज रंगों की संख्या 
विपुल हो गई है । कै 


जिसके समागम से उर में अनंग उदित होता है उसे उद्दीपन कहते हैं कथा... 


इसके अन्तर्गत सखा, सखी, दूती, पड ऋतु, उपवन, पवन आदि परिगणित हैं। 


तंग को उद्दीपित करने वाले उद्दीपन को नन्दराम ने उदित करने वाह कहा _ 


. है। फिर आहूम्बत रूपिणी तायिका और इसमें भेद ही क्‍या रहा ? इसका ध्यान गे रा 


आपने नहीं रखा है । 
लछिराम रा 
लछिराम के महेश्वर विलछास में भी आलूम्बन और उद्दीपत नामक विभावों 


. की चर्चा है। आपके आलूम्बन का लक्षण इतना व्यापाक है कि इसमें सभी रसों 


के आलूम्बनों का निर्वाह हो जाता है। आपकी दृष्टि में जब जिसका अवलम्ब 


. छेकर मन में कोई भाव विशेष उत्पन्न हो, वह उससे निष्पन्न रस का आहम्बन पर 
... विभाव है। सभी प्रकार की तायिकायें और नायक श्ूगार के आलुम्बन हैं।। 
..... उद्दौपन विभाव के लक्षण में भी इसी प्रकार की व्यापकता है। जिसे देखकर रस 





५ द ः क्‍ ९. शज्भारदपण ।१।१६ | तुलनाथे-प्रतापसाहि : व्यंग्यार्थ कौमूदी ।१० । 






' बही ।(।१२। ३. वही ।४॥९२-१०४। ४, वही ।७२-३ । क्‍ हा डा हम हा हर! 
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का अर्थात्‌ स्थायी भाव का उद्दीपन हो, वही उद्दीपन विभाव है। श्ूगार के उद्दीपन 
हैं-वन, उपवन, रागादिक ( सांगीतिक ) षट्‌ ऋतु, पवन, सखा सखी, पर-दूती 
सौरभ, भवन, उड़्गन, रजनी, कलाधर, विहुंग आदि [7 


नायिका और नायक के भेदों में कोई नतवीनता नहीं है  किन्‍्त्‌ परम्परागत 
किसी भेद को प्रायः आपने छोड़ा भी नहीं है। इनके लक्षणों में पूरी स्पष्टता तथा 
भाषा सम्बन्धी सरलता है। बानगी के रूप में नीचे अवस्थानसार दशविध नायिका- 
भेदों में से कतिपय के लक्षण उद्धत हैं :-+ 


प्रोषितपतिका-- जा पिय बसि परदेसे व्याकुल काम । 
प्रोषितपतिका माने बिरह सकाम ॥ महेश्वर विछास २॥१९९ 


धिप्रलब्धा-- के लिभवन पिय बिन लषि अति अकुलाय । है 
; विप्रछब्धा तिय बरनत कवि समुदाय ॥ वही ।२॥२४२ | 
वासकसज्जा-- पिय मिलिबे छित साजे सेज सिगार । 


वासकसज्जा बरनत रसिक उदार ॥ वही ।२।२७३। 
अभिसारिका-- कृरिः सिगार पिय भिलिबे हिंत रतिधाम । 
क्‍ अभिसारिका सराहत रसिक लल्लाम।॥। वहीं ।२३०९ । 
स्वाधीनपतिका पीतम जाके बस में आठो जाम । 
द स्वाधिन पतिका तिय तिहि बरनि ललाम ॥। २। ९२ । 
इन लक्षणों पर संस्कृतग्रन्थों की छाप तो है ही, साथ ही रसलीन के रस: 
प्रबोध का भी प्रभाव नितान्‍्त स्पष्ट है। | 


३-अलुभाव और संचारोभाव 
केशव 





अनभाव--केशव ने अनुभाव उन्हें कहा है जो दाम्पत्य प्रीति-विधान में 
आलम्बन और उद्दीपत रूपविभावों के परिणामस्वरूप इन्द्रिय-विकारों के रूप में 
णित किए जाते हैं ।' केशव द्वारा प्रस्तत इस अनभाव-लक्षण से दो बातें स्पष्ट _ 
हैं। प्रथमतः आपने इसे भावोद्बोध के अन्‌ अर्थात्‌ पश्चात्‌ उत्पन्न स्वीकार किया 
है। दूसरी बात यह कि इद्विय विकारों को अनुभाव मानकर आपने इसकी सीमा 
विस्तृत कर दी है। फलत: स्तम्भादि सात्त्विक भावों की भी गणना इसके अभ्यन्तर ह 
कर ली जा सकती है--इसकी ओर संकेत है 'करण' शब्द के द्वारा। ज्ञानेन्द्रिय, ... 
 कर्मेन्द्रिय और मन-इन ग्यारह इन्द्रियों का निवेश करण शब्द में होजाता है। 
. अतएव स्थूल शारीरिक चेष्टायें और आन्तरिक इन्द्रिय विकार दोनों को केशव ' 
... अनुभाव ही मानते हैं। यह मत शास्त्रीय भी है; इसकी चर्चा विश्वनाथ के... 
... मन्‍्तव्य को प्रस्तुत करते समय पीछे की जा चुकी है। तथापि अनुभावों से पृथक हू. 2 


-- 5 अशकक तन ताल त-न्ललअपअकते>सन++++++लल>- पंत न न“ बडे  अककेलीपरनन उन मद कपल अत अगर कीट अटल: कब कक नल कम मत हु 





१. महेश्बरविछास २॥६८-७० । प्र रसिकप्रिया ।६।८ । 
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सात्त्विक भावों को रखकर आपने उनकी भावात्मक सत्तः स्वीकार की है। केशव... 
की परिभाषा में सबसे खटकने वाली बात यह है कि आपने उसे “दम्पति प्रीति. 

विधान” कहकर श्र गाररसीय अनुभावों तक ही सीमित कर दिया है। सच्ची बात. 
तो यह है कि केशव नौ रसों को मानकर भी श्यूगार की रसराजता की प्रतिष्ठा. 
करने चले हैं! अतएवं भावों और अनुभावों के लक्षण में भी इस दृष्टिकोण को 
अक्षुण्ण बनाए रखा है। क्योंकि चौदहवें प्रभाव में केशव ने अन्य सारे रखों का 
अन्तर्भाव रसराज श्र गार में दिखाया है । एक बात और विवेचनीय है। केशव ने 


भावों को पंचविध बताकर अनुभावों को उसके अभ्यन्तर रखा है। जहाँ तक सात्विक 


भावों का प्रइन है, आभ्यन्तर इन्द्रिय विकार होने के कारण उन्हें भाव कहना तो 
न्याय है, पर स्थूछ शारीरिक चेष्टाओं के रूप में व्यंजत अनुभावों को “भाव” 
कहना असमीचौन प्रतीत होता है। फिर भाव (स्थायीभाव और व्यभिचारी-भाव) द 
और अनुभाव (पश्चात्‌ उत्पन्न) में पार्थक्य ही रहा ? 


व्यभिचारीभाव :-केशव की दृष्टि में व्यभिचारीभाव वे हैं जो सभी रसों 
में (स्थायीभावों में) अनियत सम्बन्ध से (बिना किसी निश्चित सम्बन्ध के) उत्पन्न. 


होते हैं। केशवीय व्यभिचारि-लक्षण से दो बातें नितान्त स्पष्ट हैं। प्रथम यहु कि... 
 व्यभिचारी भाव हैं ओर इनका सम्बन्ध अन्तर्जंगत से है जहाँ स्थायी भावों का 


निवास है । द्वितीय यह कि किसी रस विशेष के साथ इनका निश्चित सम्बन्ध नहीं 


है । कहने का तात्पर्य यह कि एक ही व्यभिचारी अनेक रसों में संचरण कर सकता... 


है। केशव के लक्षण का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें यहु नहीं बताया गया कि _ हर 
रस-निष्पत्ति में व्यभिचारी भावों की कौन सी उपयोगिता है ? भरत से लेकर. 

जगन्नाथ तक सभी आचार्यों ने प्रतिपादित किया है कि ये व्यभिचारी भाव अनियत 
सम्बन्ध से रसों में संचरण कर उन्हें सहायता पहुंचाते हैं। विविधाभिमुख्येत रसेष 
चरन्तीति व्यभिचारिण (ना० शा० अ० ७, पृ -११२) किम्बा विशेषादाभिमुस्येतर 


चरन्तो व्यभिचारिण: (दशरूपक ।४।७)-इन लक्षणों में अभिमुख्य का अर्थ ही है। . 

कार्योत्पत्ति (रसनिष्पत्ति ) में सहायक होना । किन्तु केशव ने व्यभिचारियों की 
इस विशेषता पर ध्यान नहीं दिया है । फरूतः आपका लक्षण अंशतः लक्षण-ग्रंथ. 
 सम्मत है और अंशत: अशास्त्रीय भी । द 


केशव ने व्यभिचारी भावों के ३५ भेद गिनाए हैं । पीछे हम निर्देश कर 


क्‍ द . चके हैं कि भरत-प्रतिपादित ३३ व्यभिचारी भावों की ही चर्चा विश्वनाथ के 
. युग तक होती रही । केवछ जगन्नाथ ने ३४ व्यभिचारीभावों का उल्लेख किया 
और ग्रुरदेवनूपपुत्रादि विषया रति को भी अन्यतम व्यभिचारी भाव मान लिया। 


७० २३- छत (कफ 0 अननावित॑ शेप) प १रोक ७7४4० स* सम िपेफाा ४4 पक पकल/ 7८१३: 


१. रसिकप्रिया ।६।१० । वही ।१।१५-१६ । 
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फिर भी जगन्नाथ का कहना था कि भरत के कारण व्यभिचारीभावों की संख्या क्‍ 
बढ़ाई नहीं जा सकती है। केशव के ऊपर यह अकुश अपना प्रभाव नहीं डाल सका। 
भाषने विवाद ओर आधि नामक दो नए भेदों को जोड़ दिया और भरत प्रतिपादित 
ओऔत्सुक्य, सुंप्त, विबोध और वितक के स्थान में क्रमशः उत्कण्ठा, स्वप्न, प्रबोध 
एवं तके को जड़ दिया । इतना ही नहीं, अमर्ष और असूया के स्थान पर केशव ने 
कोह ओर निन्‍दा का प्रयोग किया । जहाँ तक पर्यायव।ची शब्दों को रखने का प्रश्न 
है, बहुत बड़े दोष का भागी केशव को नहीं कहा जा सकता । भरत के ' सृप्त' को... 
विश्वताथ ने भी स्वटन और धर्नंजय ने भी वितके को तर्क कह दिया है। अमर्ष के 
स्थान पर कोह का प्रयोग कुछ पूर्व से ही प्रचलित था। कोह का क्रोध के अ्थ॑ में 
प्रयोग रामचरितमानस में भी मिलता है। असूया के स्थान पर निन्‍्दा का प्रयोग 
भी प्रायः जानबूझकर किया गया है। एक तो दोनों में अथंसाम्य भी है (असूया 
गुणेषु दोषाविष्क रणम्‌ ) और निन्‍दा का प्रयोग जुगुप्सा नामक स्थायीभाव के स्थान 
पर केशव को करना था । अतएवं उसका निवेद्य व्यभिचारी भावों की तालिका में 
कर देना उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ । इसके पूर्व मम्मठ ने निर्वेद नामक व्यभिचारी 
भाव को शानन्‍्त रस का स्थायीभाव बनाया था । अतएव केशव ने भी निन्‍्दा नामक 
व्यभिचारी भाव को लेकर बीभत्स रस का स्थायी भाव बनाना चाहा । जो हो, इन 
परवर्तित नामों का समाधान तो मिल जाता है, वस्तुतः विवेचनीय हैं, ये दो नए 
भेद--आधि ओर विवाद । आधि मानसिक व्यथा को कहते हैं। व्याधि (शारीरिक 
 व्यथा) तो एक व्यभिचारी भाव था ही, अतएवं मनोव्यथावाची आधि को व्यभि- 
_ चारी मानना युक्तिसंगत भी है। क्‍योंकि यह भाव-क्षेत्र के अधिक समीप भी है। 
फिर विवाद को व्यभिचारी भाव मानने में कौन-सी तुक है? प्रायः तक को 

व्यभिचारी रूप में प्रतिष्ठित देखकर आपने विवाद को भी परिगणित कर दिया। 
. यदि केशव का आधार यही रहा हो तो तक को आपने अत्यधिक स्थूरू में गहीत 
किया है । वस्तुतः तक॑ एक मनोदशा का नाभ है 7. विवाद की स्थिति वैसी नहीं... 
है। यदि केशव ने कम-पै-कम अपने नवोद्भावित व्यभिचारी भावों के भी लक्षण . 

और उदाहरण दे दिए होते तो इन्हें समझने में कुछ आसानी हो जाती । आपाततः:, 
विवाद एक असंगत व्यभिचारी भाव प्रतीत होता है । कर 


चिन्तामणि हक 2 
... अनुभाव:ः-चिन्तामणि के अनुसार छोक-जीवतन में जिन्हें कार्य कहते है उन्हीं हे 
_ कठाक्षादि रूपी मधुर अंग-प्रदर्शनात्मक कार्यों को काव्य में अनुभाव कहते हैं। ये 


..._ स्थायीभावों को अनायास ही प्रकट कर देते हैं। चिन्तामणि का यह अनुभाव-लक्षण _ न द 
_प्रतापरुद्र यशोभूषण के प्रणेता विद्यानाथ और उनके टीकाकार कुमारस्वामी के " 











१. साहित्यदपंण । ३३१७१ । २. कविकुलकल्पतरु । ६।१०२ । 
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लक्षणों पर आधारित है? । विस्तामणि ने स्तम्भ-स्वेदादि आठ सात्विक भावोंका 
गी उल्लेख किया है, पर उनकी गणना अनुभावों में की जाय अथवा व्यभिचारी ।! 
भावों में, इस पर आपने थोड़ा भी प्रकाश नहीं डाछा । “मौन सम्मति छक्षणम” | 
के अनुसार संस्कृत काव्य शास्त्र की परम्परागत मान्यता में आपके विश्वास का 
' अनुमान लगाकर उन्हें अनुशाव स्वीकार किया जा सकता है। ० ४ «| 
भिचारीभाव:- चिस्तामणि ने इन्हें संचारी भाव कहा है। इनके स्वरूप 


का निर्देश करते हुए आपने स्वीकार किया है कि ये स्थायीभावों के अनकल् | 
( अभिमुख ) बने रहते हैं और उसी तरह स्थायीभावों में उत्पन्न और विल्ीत | 
होते हैं, जैसे सागर में तरंगें! | ध्नंजय और विश्वनाथ के रक्षणों का प्रभाव सुस्पष्ट 


है। चिन्तामणि ने केवछ ३० प्रकार के संचारी भावों का उल्लेख किया है ।' भरत | 
से जगन्नाथ पर्यन्त जिन संचारीभावों की चर्चा की गई है, उनमें से शंका, व्याधि । 


और ग्लानि इन भेदों को आपने छोड़ दिया है। यद्यपि ये तीनों ही व्यभिचारीभाव 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी किसी कारण विशेष से प्रेरित होकर ही आपने इन्हें 


छोड़ा होगा । “तीस कहे निर्वाद'” - इस उक्ति से आपने उपर्यकित तीन भेदों की... 
विवादग्रस्तता की और संकेत तो कर दिया है किन्तु उस विवाद का स्पष्टीकरणनहीं  ै। 


किया । कल! 
संचारीभावों के छक्षण-निर्माण में आपने धनंजय, विश्वनाथ और विद्यानाथ 


के लक्षण अनन्‍्यों से भरपुर सहायता ली है। उदाहरणार्थ चिन्तामणि-प्रतिपादित 
.. लिर्बेद, जड़ता, अम्ष, निद्रा और मोह के लक्षणों की तुलना धनंजय के लक्षणों से, | 
गये, विबोध, ह॑, स्मृति, छज्जा और मति के लक्षणों की तुलना विश्वनाथ के... 
. ज्क्षणों से तथा उमग्रता, अपस्मार आदि लक्षणों की तुलना विद्यानाथ से करने पर 

. विषय की सत्यता भलीमांति प्रमाणित हो जाती है ।" कहीं-कहीं चिस्तामणिने | 
.. परम्परागत लीक से हटकर मौलिकता भी प्रदर्शित की है। मद और मरणके | 
.. लक्षण इसके सच्दरतम निदर्शन हैं। जहां धनंजय, विश्वनाथ प्रभृति आचार्यो ने. ' 
. मात्र मद क्को ही भेद का उद्यादक कारण माना, वहा चिन्तामणि ने धन, विद्या, े । 
.. रूप और मदिरा इन सबों को मद का कारण स्वीकार किया ।' इसी प्रकार मरण 


.._ ३. तुलना कीजिए--(क) प्र० रु० य०। पृ० २२२ 


(ख) कुमारस्वामी: रत्नापण, पृ० २२३ । 


.. २. कविक्लकल्पतर | दाघ-९३.. वही । १०-१२. 
... ४. (क) वही । ६। १५, २७, २०, ४२, ५८, ५५ और दशरूपक । 


४। ९, १३, १०, १८, २३ ३६। (ख) वही । ६४४, ६०, हे०, ४६, 
६२, ६७ और साहित्यदपंण । ३॥१५४४, १५१, १६५, १६२, १६४६३। 
(ग) वही । ६॥६३ और प्रतापरद्रपक्षोभुषण | पू०-२५७। . 


ता ; ५, क० क्‌ू० क० । ६५२ | तुलनार्थ- दशरूपक । ४॥२६ भौर सा० द० ३।१४६। ४ 














रस के उपकरण |]. क्‍ क्‍ जा .. [ ३२९ 
के सम्बन्ध में संस्कृत काव्यशास्त्रियों का कहना है कि कविता में उसका वर्णन वजित 
है । चिन्तामणि ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया कि वीररस में:तो मत्य का वर्णन 
उद्दीपनकारी होने के कारण वर्णनीय है किन्तु श्वृद्धारादि रसों में यह अवांछित 
है! । इस प्रकार चिन्तामणि ने यदि एक ओर सफलता के साथ परम्परा-पालून किया 
तो दूसरी ओर कतिपय मौलिक बातें भी बताई द 


तोष 
सुधानिधि में तोष ने अनुभाव-लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब 

मुखविकार और नेत्र विकार हृदय की बातों ( स्थायीभावों ) को प्रकट कर देते हैं. 
तो उन्हें ही विमलमति काव्य-मीमांसक अनुभाव की संज्ञा देते हैं? ।  तोष के इस 
लक्षण में थोड़ी सी संकीर्णता है । विभिन्न-रसों के अनुभाव, वस्तृतः, मुखविकार 
ओर नेत्रविकार के अन्तर्गत आ जायेंगे किन्तु ऐसी भी अनेक शारीरिक कियायें 
(अनुभाव) हैं जो हाथ, पांव आदि अन्य इन्द्रियों के द्वारा व्यक्त होती हैं। ऐसी 
स्थिति में मुखविकारों और नेत्रविकारों तक ही अनुभावों को सीमित रखना ठीक 
नहीं हैं। इन्द्रिय-विकार ही समीचीन दब्द है। इसके अन्तर्गत पांच ज्ञानेन्द्रियां, 
पांच कमेन्द्रियां और मत-इन एकादश इन्द्रियों का ग्रहण होता है और तज्जन्य 
सभी विकार अनुभाव कहलायेंगे। स्तम्भ स्देदादि आठ प्रकार के परम्परागत 
सात्विक भावों को चर्चा भी तोष ने की है तथा इन्हें स्पष्ठ शब्दों में अनुभाव 
स्वीकार किया है- 

अनुभावहि में होत है आठ भांति के भाव । 

ताको सात्तिवक कहत हैं, जे प्रबीन कविराव' 


इन सात्विक भावों के अनभावान्तगंत सन्निवेश के लिए भी तोष को अनभाव-लक्षण 
अधिक व्यापक बनाना चाहिए था, पर वसा न कर आपने विचार-शैथिल्य का ही 
परिचय दिया है । के हे हे 

संचारोभाव--तोष ने ३३ प्रकार के परम्परा-मान्य संचारी भावों (चरभाव) 
का ही उल्लेख किया है ।! भरत-प्रतिपादित नामों और भेदों को आपने यथावत्‌ 
रख दिया है। यदि किसी तरह का परिवर्तंत भी है तो केवल छन्दर्पूति के लिए. 
उनके रखने के क्रम में ही । इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की नवीनता या 
परिवर्तन नहीं है। लक्षणों में यथासम्भव विश्वनाथ और धघनंजय का अनुकरण 
किया गया है । क्‍ 
मतिराम , हा हर 
.. मतिराम का रसराज मात्र श्य गार रस के निरूपणार्थ रचा गया है । अतएवं 


.. १. क० कु० क०। हाडइ९-४०। हे ० २. सुधानिधि | छन्द १० । 
वही । छन्‍्द रेष८ भौर ३5९३७. .. ४. सुधानिधि। ४७१, पू० १६० 
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रसोपादानों के रक्षण-निर्माण के समय भी मतिराम की दृष्टि रस-सामान्य तक्ष न. 
जाकर केवल श्यगार तक ही सीमित रही है । फलत: आपके छक्षणों मेंएक दृष्टि से... 
एकांगिता आ गई है किनत आपके शंगार-निरूपणमयी उहेश्य को ध्यान में रखकर 


यदि विचार किया जाय दो आप इस दोप के भागी नहीं माने जा सकते । 


अल भाव : मात राम ने अतु भाव पह। सपा ट जिर खकर आश्रय कक । सम 
चित्त में विद्यमान रतिप्प स्थायीभाव का भडीभांति अनु भव हो सके । इन अतुभावों को... 


श्र गार रस के असुभाव ही मानना चाहिए । श्य गार-परिचायक अनुभावों की गणना 


नकराके मतिराम ने उन अवयबों का उल्लेख भर कर दिया है जिनके माध्यम से ये 
अनुभाव व्यक्त हो पाते हैं । वे अवयव हेँ--छोचन, बचच, प्रसन्नता, हास, धृति और 


मोद' । मतिराम के इस अंश पर भरत और भानुदत्त का प्रभाव० तो स्पष्ट है ही, 
किन्तु आपने उसका समुचित एवं सफल निर्वाह भर किया है। सात्विक भावों को 
मतिराम ने स्पष्टत: अनुभाव स्वीकार किया है ।” परम्परागत स्तम्भ-स्वेदादि आठ 


सात्तिक भावों को वताकर जु भा नामक एक नवम सात्तिक भाव का भी उल्लेख 
आपने किया है तथा इसकी उत्पत्ति आलस्य से बताई है | यह ठीक है किजुमाकी 
उत्पत्ति आलस्य मे होती है । आचाय विश्वताथ ने भी आलस्य रूपी संचारी भाव को ._ 
जूभा का जनक बताया है-“आालस्यं॑ श्रमगर्माद्यौँ जाड्यं जुम्भासितादिकृता। 
(सा. द. । ३११५) किस्तु यहाँ विवेचनीय विषय यह है कि आलस्य से उत्पन्न जुभा.._ 

को एक स्वतन्त्र साल्विक भाव माना जाय या नहीं। सत्वमन से संभूत भाव ही 
.. सात्विक भाव बहलछाते हैं तथा संत्वमन से उत्पन्न स्तम्भ-स्वेदादि सात्विक भाव 
कहाते हैं। किस्तु जभा की उत्पत्ति सत्वमन से कदाचित्‌ ही होती है। जिस... 
आलस्य का उद्भव तमोगृग से हो, उससे उत्उन्न जुमा को सात्विक (सतउसंभूत) 
भाव किस प्रकार माना जा सकता है। निष्कर्ष यह कि मतिराम ने एक अतिरिक्त 
_ सात्विकभाव का उल्लेख कर मौलिकता प्रदर्शित करनी तो चाही है पर विवेवना 
. की कसौदी पर यह भेद खरा नहीं उतरता । उपयुक्त सात्विक भावों के छक्षणों 
.. पर विश्वनाप के साहित्य दपंण का प्रभाव है। अतएज श्युद्भाररस-सम्बन्धी उदाहरण गा 


होने पर भी लक्षणों में व्यापकता भा गई है। 





...._ १. रसराज ३०९, ३१०। २. वही ।5२। ३. बही ।३१३। 


.. ४. वहीं ।३१४, ३३९ । 





मा व्यभिचारी भाव :-मतिराम ने व्यभिचारी भावों का उल्लेख नहीं किया 

.. है।न तो बापने श्र गार-7स के स्वरूप का कहीं एकत्र निर्देश किया और न उसके 
..... सभी उपादानों के उल्लेख की गावश्यकता ही समझी । विभाव और अनुभावका 
.... उल्लेख करके भी उ्प्रभिचारी भावों के सम्बन्ध में आप मोत रहे । यह प्रभाव प्राय: 
० डे हे रसमंजरी का है। भानिश्न ने रसमंजरी में नायिका-भेद निछाण ही' किया! है, रस के 7 
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उपकरणों का नहीं | अतएवं नायिका-भेद निरुषण को ही श्वूगार में प्रमुख्तता देने 
वाले मतिराम ते रस के उपकरणों में संचारी भाव का उल्लेख नहीं क्रिया और वे 
भूल गये कि भानुप्तिश्व ने रसोपकरणों के लिए रसतरंगिणी नामक पृथक ग्रन्थ ही 
लिखा है, किन्‍तू आपने वसा भी नहीं किया यह मौनावलम्बन आचार्यत्व का 
व्याघातक है । 
कुलपति 

अवुभाव :--कुलूपति ने रसरहस्य में रस के उपकरण अनभाव और संचारी- 
भाजों पर प्रकाश डाला है। जो आश्रय के हृदप्रस्थित स्थायीभावों को दूसरे के 
सामने प्रकट कर देते हैं, वे अनुभाव कहे जाते हैं । इसके अन्तर्गत आश्रय को उक्तियां, 
वक्रदृष्टि, अ/लिगन, चुम्बन तथा सभी प्रकार के सात्विकभाव आदि गृहीत किए जाते 
हैं / कूलपति की इस उक्ति से यह नितान्‍्त स्पष्ट है कि स्तम्भस्वेदादि सभी सात्विक 
भावों को आपने अनुभाव स्वीकार किया है। ये आन्तरभाव होते हुए भी बाह्य 
क्रियाओं के रूप में प्रकट होते है, अतएव इन्हें अनभ व कहता ही अधिक न्याय्य एव 
युक्तिसंगत है । कुलपति ने आश्रय की उरक्तियों को भी अनुभाव माना है । वस्तत 
विभिन्न उक्तियों के द्वारा स्थायीमावों की जैसी व्यंजना संभव है, वैसी अन्य शारीरिक 
व्यापारों के द्वारा नहीं । रीतिकालीन साहित्य में आश्रय की उक्तियों की अनभावा- 
त्मकता की ओर कम आचार्यों का ध्यान गया है। कुल मिलाकर संक्षेप में ही कल- 

ते की अनुभाव व्याख्या अत्यन्त स्पष्ट एवं यक्तिसंगत है । 


संचारी भाव :--कुलपति के अनुसार संचारीभाव वे हैं जो स्थायीभावों का 
पोषण करते हैं तथा सभी रसों में संचार करते हैं ।* बस्तुत: संचारीभावों के ये ही 
दो गृण श्रधान हैं-स्थायीमावों की सहायता करना तथा अनियत संबंध से विभिन्न 
रसों में उपस्थित होना। फिर भी अस्थायित्व, जो उनकी अन्यतम विशेषता है, 
सम्बन्ध में कुलपति मौत हैं। यों सभी रसों में संचरण करने के कारण उनकी चंच- 
लता का आक्षेप किया जा सकता है, तथापि इसका स्पष्ट उल्लेख वांछित था (द्र० 
स्वायिन्युन्मस्त-निर्मग्ना: कल्‍लोलाः इव वारिधों। धनंजय ४/७) । संचारी भाडों की. 
सख्या कुलपति ने परम्पर.गत रूप में ३३ बतायी है। इनके लक्षण भी विश्वनाथ के 
अनुकरण पर अत्यन्त सक्षिप्त एवं स्पष्ट हैं। अन्य रीतिकालीन आचार्यों की तरह 
प्रत्येक संचारीभाव के लक्षण-निरूपगार्थ आपने एक स्व॒तन्त्र छन्द नहीं लिख मारा 


है । उदाहरणार्थ मोह, स्मति, घति, निद्रा, अमर्ष इन दो-चार संचारीभावों के लक्षणों... 


की तुलना साहित्यदपंण के इन्हों लक्षणों से की जा सकती है ।' फिर भी कहीं कहों. 
संचारीभावों के लक्षण में शैथिल्य आ गया है और प्रतिपाध विषयों के निरूपण में 








१. रसराज ३१ २. रसरहरय ३/१२, १६ । ३. भाव या सनोविकार । पृ० ३। 
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कुलपति भटक गए है । मद, दैन्य आदि संचारीभावों के लक्षण इसी कोटि के हैं... 
अनुभावों की तुलना लौकिक कार्यों से तथा संचारी भावों की तुलना सहकारी कारण... ., 
से करना आप भूल गए हैं। अन्यथा विषय प्रतिपादन और अधिक स्पष्ट हुआ होता। 


देव 


देव के भाव विलास और शब्द-रसायत में रस के उपक्ररणों की चर्चा है। 
, उदाहरण, अन्तर्भातव आदि अधिक... 
अधिक महत्व दिया जाता... 


इन दोनों ग्रन्थों में भी भाव-विलास में लक्षण, भेद 
स्पष्ट हैं । यद्यपि प्रीढ़ना की दृष्टि से शब्द-रसायन को ही 


[ हिन्दी फाव्प-शास्त्र में रप्त मिलोकित । 


स्का वन पल :धधयतिनिलान अतमपत ८. 


है तथापि विशदता एवं स्पष्टता की दृष्टि से भावविलास भी अपना महत्व रखता... 


है । शब्द-रसायन में रूपक के साध्यम से रफ्त-स्वरूप का निर्धारण अच्छा हुआ है । 


अनुभाव :--जिन्‍्हें देखकर आलम्ब्रन और आश्रय परस्पर रसों (स्थायी- 
भावों) का अनुभव करते हैं, उन्हों को काब्यशास्त्रीय. अनुभाव कहते हैं। जिनसे रस 


उत्पन्न होते हैं वे तो विभाव हैं और जो रस को प्रकट कर देते हैं (जगावे) वे अनु- 

भाव हैं। आनन और नेत्नों की प्रसन्नता, चल चितबन, मुसकान आदि के अभिनय 
ही श्र गार के अनुभाव हैं। * देव के इस अनुभाव लक्षण में सर्वाधिक खटठकने वाली... 
बात यह है कि अनुभावों के द्वारा रस-बोध या स्थायी भाववोध आलम्बन और 
आंश्रय परस्पर करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि रस-बोध के अधिकारी काव्य के... 
पाठक और श्रोत्ता हैं, आलम्बन और भाश्रय नहीं । यों लोकजीवन में प्रत्यक्ष रसानु- 
भूति भी होती है, पर काव्यशास्त्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। रामचद्य 
शुक्ल ने प्रत्यक्ष रूपविधान के द्वारा जागरित भावों और उनकी अनुभूति की चर्चा 
..  परवर्ती काल में आकर की है ।' प्राय: वहां तक देव की दृष्टि नहीं जा सकी है और... 
उनके अनुभाव-निरूपण में शौथिल्य आ गया है। णह दोष उन्हीं की परवर्ती रचना 
शब्द-रसायन में नहीं आया है । चुकि यह उतकी प्रौढ़ावस्था की कृति है। यहाँ 


आपने उन्हें अनभाव रवीकार किया, जिनसे भाव जाने जाय॑ ।* इन अनुभावों के 


. द्वारा भाव-बोध किसे होता है, इस सम्बन्ध में मौन रहकर अपनी प्राक्तन चुदि का. 
... आपने परिमाजेत कर लिया है। क्योंकि यह सर्वमान्य विषय है कि सहुंदयों को ही 


नभति होती है । 


संचारी भाव :-देव के अनसार सभी रसों में संचरण करने वाले भाव: 
..._ संचारी कहलाते हैं। ये विभाव और अनुभाव से सबंया न्‍्यारे हैं। इनके दो भेद हैं"... 
... शारीर और आस्तर | शारीर नामक संचारी भावों के धत्तर्गत स्तम्भ, स्वेद रोमांच 
न . . “आदि जाठ सात्विक भाव हैं और आस्तर संचारी भावों में निर्वेदादि श३या है | 


(्नर्लाधा2भरत ते $नक धटपस्‍॒+माल७कात का २+क कार 


१. रसरहस्य ३/२०, २९ और सा० द० ३/१४६, ३/१४५ । २. भावविलास । - 
विलास १, पृ० १४। ३. चिस्तामणि, भाग १, रसात्मक बोध के विविधरूप । क्‍ है 


प०७० २४३ | ४. शेव्द रसायत, प्रवाश ३, १० ३४ । 





। 
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(छल को जोड़कर) भाव हैं ।* ढेव के संचारीभाव लक्षण में एक तो दोष यह है 
कि आपने केवल उसके व्यभिचारित्व पर ही प्रकाश डाला है, रस-पोषकता और 
चंचलता जो उसके विशिष्ट गुण हैं उनका उल्लेख नहीं किया । दूसरी बात यह कि 
भानुदत्त के अनुकरण पर” संचारी भावों को शारीर और आच्तर नामक दो वर्गों 
में बांठ कर सात्विक भावों को शारीर संचारीभाव स्वीकार किया | यह ठीक है कि 
सात्तविकमावों में अनुभाव और संचारी दोनों होने की योग्यता है। एक ओर सत्त्व- 
संभूत होने के कारण मानस-धर्मिता उनमें आ जाती है और इसी विशेषता के 
आधार पर उन्हें संचारीभाव की संज्ञा मिलनी चाहिए और दूसरी ओर बाह्य शञारीर 
व्यापार के रूप में प्रकट होने के कारण उन्हें अनृभाव भी कहना चाहिए और ऐसा 
कहा भी गया हैं। तथापि ऐसी स्थिति में विश्वाथ की तरह सात्त्विक भाषों का 
उभयधर्मिता की ओर संकेत कर देना आवश्यक था ।* सच्ची बात तो यह है कि ये 


न अनुभाव हैं और न संचारीभाव, इन दोनों से विलक्षण सात्त्विक भाव हैं। अठएव 


प्राचीन आचारयों ने इन आठ सात्त्विक भावोंकों सवंथा पृथक रखा भी है। डा. नगेन्द्र 
ने सात््विक भावों की रस-विलासकता के आधार पर उनके संचारीभाव होने का 
समर्थन किया हैं ।! यदि मात्र रस-पोषक होने के कारण ही किसी रसोपकरण को - 
संचारीभाव मान लिखा जावे तो मेरा तिवेदन है कि विभाव और अनुभाव भी इस 
घेरे से बाहर नहीं जायेंगे । रस निष्पत्ति में प्रत्येक उपकरण किसी न किसी रूप 
में सहायता करता ही है। 


संचारीभावों की संख्या देव ने भाव-विछास में परम्परागत तेंतीस प्रतिपादित 
की और अन्त में 'छल' वामक एक चौंतीसवां संचारीभाव भी जोड़ दिया ।' यह 
देव की नवोजझ्भावना नहीं है इस और उनका स्पष्ट सकेत भी है। भानुदत्त ने रस- 
तरंगिणी में इसका उल्लेख किया है । शुक्ल जी ने इनका अन्तर्भाव अवहित्त्थ में 


कर दिखाया है। किन्तु दोनों में अन्तर है--एक में व्यवहार का गोपन होता है और 
दूसरे में क्रिया का। फिर भी व्यवहार को व्यापकार्थक मावच लिया जाय तो क्रिया 


उसी के अन्तर्गत हो जाती है। जो हो, “त्रयस्त्रिशद्‌ मिदा:” तो उपलक्षण मात्र हैं-- 
भेद और बढ़ाए जा सकते हैं किन्तु बहुत सोच-समझकर । ज"न्नाथ ने इसीलिए अन्य 


 भेदों का उल्लेख करके भी संचारीभाव की संख्या-वद्धि करने को मना किया | देव 
ने भी काव्यरसायन में भेदों की संख्या ३३ तक ही रकक्‍्खी४--यह उनकी प्रौढ़ि का. 





३ ++ फेलभ« सका भमरन९०५8+.७+४००३५+नपपभ0७ ३२५ नम_0न० (मम १+०७ल>ककरबब>५ 


१.  भावविलास, बि० २, प० २१३१ २. र० तं» तरंग, १, प७. ८न्‍०५] 


३, साहित्यदर्पण, ३११३४, १३५। ४. देव और उनकी कविता, पु० १४० । 


५, (क) भा० वि० २।पु० ए८, (ख) वही, २।पुृ० ६०। कर 
६. . (क) र० त०, तरंग ५, पू० १०९-१०, (ख) भा० वि०, वि? २, पृ० ५९ । कि 


७.  शब्दरसायन, प्रकाश, ३, प० ३० । 
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संचारीभाव-रत्यादि स्थायीभावों की सहायता के लिए जो उद्भूत और 
तिरोभृत होंते हैं, वे ह भाव संचारी कहलाते हैं, यथा निर्वेदादि ।संचारी भावों के 
इस ल+ण में अनेक-रसनिष्ठत्व पर ध्याव नहीं दिया गया है। इसी. विद्येषता के 
बल पर तो वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अरएब लक्षण में एकां- 
गित्व दोष है | संचारी भावों की संख्या कुमारमणि ने भरत के अनुसार ३३ 
स्वीक्रार की है और इसप्रसंग में नाट्यशाब्त्र के तीन इछोक्रों को भी उदघत कर 
दिया है। आगे चढरूकर आपने भानुदेत्त के अवृकरण में यह कहता चाहा कि रत्यादि 
स्थायी भाव भी अन्य रसों में आकर व्यभिचारी भाव की पदवी धारण कर छेते हैं। 
पर अपने प्रतिपाद्य को संभाल नहीं सके | कमारमणि हा कहना है कि रति पतन्रादि 
विषयक होने पर, हास ज्येठादि विषयक होने पर, शोक अचेवन निष्ठ होने पर, 
क्रोध पुत्रादि विषयक होने पर, उत्साह कायरनिष्ठ होने पर, भय वीर विषयक होने 
पर तथा विस्मय ज्ञानी विषयक होने पर-संचारी कहलाते हैं।' यह ठोक है कि 


 अनुकूछ आलम्बनों के संग रहकर ही स्थायीभाव रसइश। को प्राप्त होते हैं किन्तु 


तद्विपरीत होने पर उनमें व्यभिचारित्व नहीं आ जाता है। ऐसी स्थित्नि में रसाभ[स 
या भावाभास माने जाते हैं, इत स्थायीमावों को व्यापिचारी भाव व कहा जाता है 
और न ऐसा सम्भव ही है । अतएवं कुमारनणि का संचारीभाव विवेचन युक्तसंगत 
नहीं है । 
सोमनाथ 
... सोमनाथ को रस पीयूषनिधि और श्ृज्भार विकास नामक दोनों सिद्धाग्त 
ग्रंथों में रसोपकरणों का विवरण मिलता है । अतएव इन दोनों के प्रतिपाद्य विषय 
को समत्वित रूप से ग्रहीत करके ही आपके मन्तव्य का समुचित निर्णय किया जा 


अनुभाव-जो रस के अर्थात्‌ आश्रयनिष्ठ स्थायीभावों यों के समक्ष 


प्रकाशित कर. देते हैं, वे ही अनुभाव हैं ।* इसके अन्तर्गत] हात, कटाक्ष, रसमय 


वचन, चुम्बन, स्तम्भादि आठ सात्तिक भाव आदि आते हैं | स्पष्ट है कि सोमवाथ 
ने सात्त्विक भावों को अनुभावों में ही परिगणित किया है, संचारी भावों में नहीं। 
यही कारण है कि आपने चार भाव (विभाव, अनुभाव, संचारीभाव, स्थायीभाव) 
स्वीकार करके भी अन्तिम दो भावों को आन्तर भाव कहा और प्रथम दो को शारीर 





. भाव कहा है । 
८  र० र० ४।२५ | आम 0 2 
. २. र० र० ४।९४-९७, र० त० त«, ५, पृ० ११४ (अन्तिम अंश) | 


3) 
दस ध पर 


९० पी० नि० (या० संग्रहालय) १॥१६ (ब०) । कब 
_र० पी० नि० ७।१५-१६ और शाज्भार-विछास ११६१-१३ । ५. वही, १॥९ | 


९, 





३३४ | द [ हिन्दी काव्यन्शास्च्र में रस सिद्धान्त क्‍ 


द्ोतक हैं । इसी प्रकार बितक नामक संचारीभाव के आपने चार भेद प्रस्तूत किए 
हैं--विप्रतिपत्ति, विचार, संशय और अध्यवसाय, किस्तु यह भी भानुदतत की ही... 
नकल है, ववीनता' नहीं मा 


कुमारमणिभट्ट 
क्‍ अनुभाव--रसिक-रसाल के प्रणेता कुमारमणि के अनुसार अनुभाव बे हैं ऐ 
जिनसे रस-भाव आर्थात्‌ स्थायीगावों का अनुभव हो जाय । जैसे, भुजोत्कीप, कटाक्ष, 
हास्प तथा तन-मन और बचन के सारे स्वभाव (विकार) आदि। इन अनुभावों 
को कुमारमणि ने भरत की तरह कायिक, सात्विक, मानसिक और आहाये नामक 
चार वर्गों में विभाजित कर दिया है। साथ ही आपने यह भी प्रतिपादित कियाहै 
कि नायिका-निष्ठ कठाक्षादि अनुभाव नायक के छिए उद्दीपत का कार्य सम्पादित 
करते हैं ।! कुमारमणि का अनुभाव-लक्षण शास्त्र सम्मत तो है ही, साथ ही विराद 
फलक पर प्रस्तुत भी । कायिक, सात्विक, मानसिक और आहारय नामक चतुवर्गीय 
होने के कारण तथा 'तनुमनवचन सुमाव' रूपी होने के कारण निश्चय ही कुमारमणि 
के अनभाव-स्वरूप प्रतिपादन में बड़ी ब्यापकता आ गई है। इसके अतिरिक्त नायिका... 
के अनुभावों को नायर का उद्दीपन मानने में आपने तत्त्वग्राहिती आलोचना-शक्ति 
का भी परिचय दिया है | कित्‌ इस प्रसंग में मेरा लिवेदल है कि नायिका की शारी-  - ह 
रिक चेष्टाएं नायक के लिए उद्दीपन हो सकती हैं, अनुभाव नहीं। अनुभावों की 
सत्ता तो केवल सहुदयों के लिए है, स्वयं नायक-नायिकाओं के लिए नहीं। आवब- 
.. इयकता है केवछ शब्द-परिवर्त्तान की । पुनः प्रत्येक रस के संभावित अनुभावों की 
_ पृथक्‌-पथक तालिका भी कुमारमणि ने दी है ।' कुमारमणि की इस दौली तथा 
विषय प्रतिपादन पर भानुदत्त का प्रचुर प्रभाव है। हे . 


आठप्रकार के परम्परागत सात्त्विक भावों का भी आपने उल्लेख किया है। 

ये सात्त्विक भाव अनुभाव कोटि में रखते जाय॑ं या संचारी भाव की कोटि में-इस 

..... सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय कुमारमणि का नदों है कितु इस ओर संक्रेत आपने 

..... क्रिया है। स्थायी और संचारी को तो भानृदत की तरह आपने आस्तर भाव माना, 

... पर स्तम्भादि आठ सात्विकभाबों को शारीरभाव । आपको यह मी ज्ञात है कि 

... ये स्तम्भादि विकार चित्त के सत्वावस्थावच्च होने पर ही उत्पन्न होते हैं कितु अभि- 

.. व्यक्ति शरीर के माध्यम से ही होती है--अतएवं ये शारीरिक भाव ही हैं, संचारी 

- . की तरह आन्तर भाव नहीं । फलूतः शरीर-जन्यता पर बल होने के कारण इनकी . 
.. अनुभावात्मकता कुमारमणि को अभीष्ट है--ऐसा अनुभान किया जा सकता है। 





...... (९. (कफ) भाण० वि०, वि० २, पृ० ५७, .ख) र० त०, तरंग ५, पृ० १०५। 
. २, २० र०, ४११२, ११५, र०त०, त० ३, प० ४९। 
३. र० र२., ४।१०७-१३८५ और र० त० ३॥२-१९। 

(क) र० २० ४।९८, (ख़) वही ४॥२(व्य० स०) । 
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रस के उपकरण ] क्‍ कं 3 "व 


संचारीभाव--रत्यादि स्थायीभावों की सहायता के लिए जो उद्धत और 


तिरोभृत होते हैं, वे ह भाव संचारी कहलाते हैं, यथा निर्वेदादि ।संचारी भावों के 


इप्त ल+ण में अनेक-रसनिष्ठत्व पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी विश्येषता के 
बल पर तो वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अतएबव लक्षण में एकां- 
गित्व दोष है | संचारी भावों की संख्या कुमारमणि ने भरत के अनुसार ३३ 
स्वीकार की है और इसप्रसंग में नाटयशापम्त्र के तीन इलछोक्नों को. भी उदधत कर 
या है । आगे चलकर आपने भानुदेत्त के अनृक्रर॒ण में यह कहगा चाहा कि रत्यादि 
स्थायी भाव भी अन्य रसों में आकर व्यभिचारी भाव की पदवी धारण कर लेते हैं। 
पर अपने प्रतिपाद्य को संभाल नहीं सके । कुमारमणि का कहना है कि रवि पृत्रादि 
विषयक होने पर, हास ज्येठादि विषयक होने पर, शोक अचेजन निष्ठ होने पर, 
क्रोध पुत्रादि विषयक होने पर, उत्साह कायरनिष्ठ होते पर, भय बीर विषयक होने 
पर तथा विस्मय ज्ञानी विषयक होने पर-संचारी कहछाते हैं।' यह ठोक है कि 
अतुकूछ आलम्बनों के संग रहकर ही स्वाबीमाव रसइशा को प्राप्त होते हैं किन्तु 
तद्दिपरीत होने पर उनमें व्यभिचारित्व नहीं आ जाता है। ऐसी स्थिति में रसानास 
या भावाभास माने जाते हैं, इन स्थायीमावों को व्यतिचारी भाव व ३ हा जाता हैं 


और न ऐसा सम्भव ही है । अतएवं कुमारयणि का संचारीमाव विवेचन युक्तसंगत 


नहीं है । 
सामताथ 


सोमनाथ को रस पीयूषनिधि और श्ृद्धार विकास नामक दोनों सिद्धाः 

ग्रंथों में रसोपकरणों का विवरण मिलता है । अतएव इन दोनों के प्रतिपाद्य विषय 
को समन्वित रूप से ग्रहीत करके ही आपके मन्तव्य का समुचित निर्णय किया जा 

सकता है । 
.. अनुभाव-जो रस के अर्थात्‌ आश्रयनिष्ठ स्थायीभावों को सहृरयों के समक्ष 
प्रकाशित करः देते हैं, वे ही अनुभाव हैं ।' इसके अन्तर्गत हास, कटाक्ष, रसमय 
वचन, चुम्बन, स्तम्भादि आठ सात्तिक भाव आदि आते हैं | स्पष्ट है कि सोमनाथ 
ने सात्त्विक भावों को अनुभावों में ही परिगणित किया है, संचारी भावों में नहीं। 
यही कारण है कि आपने चार भाव (विभाव, अनुभाव, संचारीभाव, स्थायी भाव ) । 
स्टीकार करके भी अन्तिम दो भावों को आच्तर भाव कहा और प्रथम दो को शारीर 





भाव कहा है 
१. र० र० ४।२५  , 2 
२. र० र० ४।॥९४-९७, र० त० त०, ५, पृ० ११४ (अन्तिम अंश) । 

ई- ९० पी० नि० (या० संग्रहालय) शश६ (ब०)। 


_र० पी० ति० ७।१५-१६ और श्यूज्भार-विलास १॥१६-१३ । ५. बही, १९ । 





३३४ ] [ हिन्दी काव्य-्शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


द्योतक हैं। इसी प्रकार वितर्क तामक संचारीभाव के आपने चार भेद प्रस्तृत किए... 
हैं--विप्रतिपत्ति, विचार, संशय और अध्यवसाय, किस्तु यह भी भानुदत्त की ही 
सकछ है, नवीनता नहीं । जा 


कुमारमणिभट्ट डा 
क्‍ अनुभाव--रसिक-रसाछ के प्रणेता कुमारसणि के अनुसार अनुभाव वे हैं... 
जिनसे रस-भाव अर्थात्‌ स्थायीवाबों का अनुभव हो जाय । जैसे, भुजोत्लेप, कटाक्ष, 
हास्प तथा तन-मन और वचन के सारे स्वभाव (विकार)! आदि। इन अनभावों 
को कुमारमणि ने भरत को तरह कायिक, सात्विक, मानसिक और आहाये नामक 
चार वर्गों में विभाजित कर दिया है । साथ ही आपने यद भी प्रतिपादित कियाहै 
कि नायिका-निष्ठ कटाक्षादि अनुभाव नायक के छिए उद्दीपन का कार्य सम्पादित 
करते हैं * कृमारमणि का अनुभाव-लक्षण शास्त्र सम्मत तो है ही, साथ ही विराट 
फलक पर प्रस्तुत भी । कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य नामक चतुवर्गीय 
होने के कारण तथा 'तनमनवचन सुभाव' रूपी होने के कारण निश्चय ही कुमारमणि ह मं 
के अनुभाव-स्वरूप प्रतिपादन में बड़ी व्यापकता आ गई है। इसके अतिरिक्त नायिका 
के अनुभावों को नाये का उद्दीपन मानने में आपने तत्त्वग्राहिती आलोचना-शक्ति 
का भी परिचय दिया है | कित इस प्रसंग में मेरा मिवेदल है कि नायिका की शारी- 
रिक चेष्टाएं वायक के लिए उद्दीपन हो सकती हैं, अनुभाव नहीं। अनुभावों की 
सत्ता तो केवछ सहुदयों के लिए है, स्वयं नायक-नायिकाओं के लिए नहीं। आवब- .. 
. इयकता है केवल शब्द-परिवर्तान की । पुनः प्रत्येक रस के संभावित अनुभावों की 
पथक-पथक तालिका भी क्मारमणि ने दी है। कमारमणि की इस झोली तथा... 
विषय प्रतिपादन पर भानुदत्त का प्रचुर प्रभाव है। रा 
आठप्रकार के परम्परागत सात्तविक भावों का भी आपने उल्लेख किया है। 
ये सात्तिक भाव अनुभाव कोटि में रखे जाय॑ या संचारी भाव की कोटि में--इस 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय कुमारमणि का नहीं है कितु इस ओर संकेत आपने 
... किया है। स्थायी और संचारी को तो भानूदत की तरह आपने आन्तर भाव माना, 
... पर स्तम्भादि आठ सात्वबिकभाबों को शारीरभाव । आपको यह भी ज्ञात है कि 
|... ये स्तम्भादि विकार चित्त के सत्त्तावस्थापन्न होने पर ही उत्पन्न होते हैं कितु अभि- 
2 ... व्यक्ति शरीर के माध्यम से हो होती है--अतएवं ये शारीरिक भाव ही हैं, संचारी 
... की तरह आन्तर भाव नहीं । फलत: शरीर-जन्यता पर बल होने के कारण इनकी ० 
 अनुभावात्मकता कुमारमणि को अभीष्ट है--ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 


_".. वराकााकलमप कसरत नपकातिर सरम५३/#% २84४० #/(# संपर्क अंग क कट नेमेक 7 अह नरक दा कतक + कप ५१४५+ 3 +कदा राम तह 5४ ८ ३ +€पातल/पमाफक... 


(क) भा० वि०, वि० २, पृ० ५७, ,ख) र० त०, तरंग ५, पृ० १०५। 

२. र० र०, ४॥३११२, ११४५, र० त्‌०, त० ३, प० ४९ | द रे 

३. र० २., ४॥१०७-१३५ और र० त० ३२-१९ । 
(क | र० २० ४॥९८, (ख) वही ४।२(व्य० स०) । 











रस के उपकरण ] क्‍ [| ३३५ 


संचारीभाव--रत्यादि स्थायीभावों की सहायता के लिए जो उद्धत और 


क्‍ तरोभृत होते हैं, वे ही भाव संचारी कहलाते हैं, यथा निर्वदादि ।संचारी भावों के 


इस लौण में अनेकर-रसनिष्ठत्व पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसीः विशेषता के 
बल पर तो वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अतएब लक्षण में एकां- 
गित्व दोष है | संचारी भावों की संख्या कुमारपणि ने भरत के अनुसार ३३ 
स्वीकार की है और इसप्रसंग में नाट्यशाम्त्र के तीन इडोक्नों को भी उदबत कर 

या है। आगे चलकर आपने भानुदेत्त के अतृकरण में यह कहता चाहा कि रत्यादि 
स्थायी भाव भी अन्य रखों में आकर व्यभिचारी भाव की पदवीं धारण कर लेते हैं। 
पर अपने प्रतिपाद्य को संभाल नहीं सके । कुमारमणि का कहना है कि रवि पुत्रादि 
विषयक होने पर, हास ज्येठादि विषयक होने पर, शोक अचेतत निष्ठ होने पर, 
क्रोध पुत्रादि विषयक होने पर, उत्साह कायरनिष्ठ होते पर, भय वीर विषयक होने 
पर तथा विस्मय ज्ञानी विषयक होने पर-संचारी कहलाते हैं। यह ठोक है कि 
अनुकूल आलम्बनों के संग रहकर ही स्थायीभाव रसइश को प्राप्त होते हैं किन्तु 
तद्विपरीत होने पर उनमें व्यभिचारित्व नहीं आ जाता है। ऐसी स्थिति में रसानास 
या भावाभास माने जाते हैं, इत स्थायीमावों को व्यतिचारी भाव न कहा जाता है 
और न ऐसा सम्भव ही है । अतएवं कुमारवणि का संचारीमाव विवेचन युक्तसंगत 
नहीं है । 
सामनाथ 

सोमनाथ को रस पीयूषनिधि और श्ृज्भार विकास तामक दोनों सिद्धाः 

ग्रंथों में रसोपकरणों का विवरण मिलता हैं । अतएव इन दोनों के प्रतिपाद्य विषय 
को समन्वित रूप से ग्रहीत करके ही आपके मन्तव्य का समुचित निर्णय किया जा 
सकता है । क्‍ 
.. अनुभाव-जो रस के अर्थात्‌ आश्रयनिष्ठ स्थायीमावों को सहृदयों के समक्ष 
प्रकाशित कर. देते हैं, वे ही अनुभाव हैं ।' इसके अन्तर्गत हास, कटाक्ष, रसमय 
वचन, चुम्बन, स्तम्भादि आठ सात्तविक भाव आदि आते हैं ।४ स्पष्ट है कि सोमवाथ _ 
ने सात्तविक भावों को अनुभावों में ही परिगणित किया है, संचारी भावों में नहीं । 


यही कारण है कि आपने चार भाव (विभाव, अनुभाव, संचारीभाव, स्थायीभाव) 
स्वीकार करके भी अन्तिप्त दो भावों को आन्तर भाव कहा और प्रथम दो को ज्ारीर 





. भाव कहा है । 
5 रा रा वीर 0 
.. २. र० र० ४।९४-९७, र० त० त०, ५, पृ० ११४ (अन्तिम अंश) । 


न्फा 
् 


६० पी० नि० (या० संग्रहालय) ११६ (बृ०) 
. र० पी० नि० ७।१५-१६ और शृद्धार-विलास १४११-१३ । ५. वही, १९ | 


हि 
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स्तम्भादि सात्तिक भावों का अच्तर्भाव अनुभाव में होने के कारण, उन्हें स्वतः द 


शारीरिक भाव ही समझा जायगा। सोमनाथ की इस स्पष्टता से हम सहमत हैं कि. ॥॒ 


अनुभाव और सात्त्विक भाव शरीर धर्म या शारीरिक व्यापार हैं तथा स्तम्भादि- पा 
सात्तविक भाव केवल मानसभर्म भूत संचारीभावों से भिन्न कोटि के हैं । किन्तु विभाव 
और अनभाव को शारीरिक भाव मानना सर्वंथा अप्तमीनीत है । सात्विक भाव को 
भले ही शारीरिक भाव कहा जा सकता है, क्योंकि मानसिक आवेग से उत्त्वापित 


होकर ही वे शारीरिक विकारों के रूप में व्यक्त होते हैं। पर विभावों और अनभावों ः 
की ऐसी स्थिति नहीं है । अतएव उन्हें भावों की सीमा के बाहर रखना चाहिए 


भानुदत के अनुकरण पर सोमताथ ने भी ऐसा लिखा है, पर उन्हें ठीक से नहीं समझ 


सकने के कारण ही ऐसी गलती हुई है | रसतरंगिणीकार ने स्पष्ट रूप से मनोविकारों 
को ही भात्र की संज्ञा दी है । आन्तर भाव के अन्तगेत स्वायीभावों और संचारीभावों 


को रक्‍वा है तथा शारीर भाव के अन्तर्गत मात्र सात्विक भावों को | विभाव और 


अनभाव को नहीं । संभवत: सोमनाथ ने साल्विक भावादि में आदि शब्द को देख- 
कर ही ऐसी कपोल-कल्पना की 


संचारीभाव--संचा रीभाव वे हैं जो नौ रसों में संचरण करते हैं तथा सह- 





आपने थोड़ा-बहुत परिवर्तत भी किया है । 
 भिखारीदास । 
क्‍ अनुभाव--कहीं क्रिया, कहीं वचन और कहीं चेष्टा से नायक-तायिकादि 


पात्रों के मानसिक भावों का बोध होता है। इन्हीं क्रियाओं, बचभो और चेष्ठाओं 
को अनुभाव कहते हैं। जिन्हें विशद-मति विद्वानों ने आठ प्रकार के सात्विक भावमाने 


कारी कारण के रूप में स्थायी भावों को सहायता पहुंचाते हैं। इनकी संख्या ३३... 
है ।? संचारीभवों के सारे लक्षण भानुदत्त की रसतरंगिणी पर आधारित है | उदा- 
हरणार्थ असुया, शंका, चिता, हर्ष, धृति आादि के लक्षणों की तुलनाकर देखा जा... 
सकता है !। कतिपय ऐसे भी लक्षण हैं जहां अभिपष्रेत अर्थ को स्पष्ट करने के लिए . 


... हैं, वे भी अनुभाव ही हैं। यही नहीं, शूज्भार रस की आलम्बनाभूत तायिकाओं के... 


.. अन्तर्गत ही रखता चाहिए ।? अनुभाव को दास ने कार्य माना है ।! इस प्रकार दास 

१. श्य० बिग, (-१९।. २. (क) वही, १२२, तरंग शपृ० छ७६। 
(ख) र० पी० नि० १२२, र० त०, तरंग ५, पू० ७४ । 
(ग) र्‌० पी० नि० ९।२४, र० त+», त० ४५ पू० प्र... 8 5 20 
(घ) बही, १।२५ वही, ५, पृ० ८८ । (डः) बही, १२९, वही, ५, ए०-८६ . 

३, (क) र० सा० छनन्‍्द ११ (ख) वही, ३५३ तथा का० नि० ४१३ । सा 
(ग) वही, ३५१ का० नि० ४८ । 





हाव भाव[हेला आदि जो बीस-सात्वज अलंकार माने गये हैं, उन्हें भी अनुभावों के... 
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ने अनुभाव के सम्बन्ध में आपेक्षित सारी सैद्धांतिक विवेचना प्रस्तुत की है, जो 
परम्परा-सम्मत होने के कारण युक्तियुक्त एवं उपादेय है । आपकी विवेचना पर 
संस्कृत आचारयों' के प्रन्थों के प्रभाव के साथ चितामणि का भी प्रभाव है । 


संचारीभाव 


संचारीभाव-संचारी भाव सभी रसों में संचरण करते हैं। अनियत सम्बन्ध 
से सभी रसों में संचरण करने के कारण इन्हें चरभाव, व्यभिचारीभाव, संचारी- 
भाव-इन तीनों तामों से अभिहित किया जाता है। ये व्यभिचारी भाव, स्थायी भावों 
के सहायक (पोषक और विलासक) हैं, कहीं अधिक सहायता पहुंचाते हैं और कहीं 
अत्यल्प । व्यभिचारी भावों की अन्यतम विशेषता यह है कि ये स्थायी भावों के 
कभी विमृख नहीं होते प्रत्युत अभिमुख ही बने रहते हैं। भावों के मध्य स्थिर रहने 
वाले तो केवल स्थायी भाव ही होते हैं, ये संचारी भाव तो उनके साथ उसी तरह 
प्रकट होते हैं ज॑से समुद्र में तरंगें ।! भिखारीदास के संचारी भाव-वर्णन में 
धनंजय, विश्वताथ और भानुमिश्र की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है । कोई तवीन 
बात तो आवने नहीं कही किंतु परम्परागत शास्त्रीय विषयों को यथावत्‌ प्रस्तुत 
करने का श्रेय आपको है। कई रीति कालीन आचार्य तो इन विषयों का शुद्ध 
रूप में निरूपण भी नहीं कर सके । 


संचारी भावों की संख्या भी दास ने परम्परा का अनुमोदन करते हुए ३३ 
ही मानी है। उनके नाम भी प्राचीन ही हैं ।? संचारी भावों के लक्षण-आपने स्वतंत्र 
ढंग से निमित किए हैं । चछती भाषा में, बिता किसी संदर्भ ग्रन्थ की छाया ग्रहण 


किए आपने इन्हें प्रस्तुत किया है । उद्यहरण के लिए चार पंक्तियां प्रस्तुत हैं-- 


निद्रा को अनुभव जमुहैवों । आलूसादि ते नैन मिलैबो 
_ शलानि जानि जहं बल न बसावे । दुरबरूता असहन दुख ल्यावे ।। 
श्रम उत्पत्ति परिश्रम कीन्‍्हें। थके पसीना प्रगटे चीन्‍हें 
धति संतोष पाइ बिन पाए। बिधि गति समृझि धीर जहि धाए 


रसलीन _ द आम 
अनुभाव--रसलीन ने मम्मठ और विश्वनाथ की भांति अनुभावों को कार्य 


और चर भावों (संचारी भावों को सहकारी कारण कहा है । जो स्थायीभावों को 


अतायास ही प्रकट कर देते हैं, वे ही अनुभाव कहलाते हैं। यदि स्थायीभाव बीज - 


(क) र० सा० ४८१ (ख) वही ४८३ (ग) का० नि० ४॥९, रे 
(घ) का० नि० ४॥३९, ४० । २. र० स० ४८४ और का० नि० छाहे८, 
(ना० प्र० प्रकाशन) । हे, र० सा० ४८५५, ४५६ और ४८७-४००। 
४. २० प्र० ३१। कक 





..._ रूपसाहि के क्‍ क्‍ जा 
... रूपविहास के प्रणेता रूपसाहि ने सर्वांगनिरूपक ( यद्यपि रस, अलंकार, . हा 


रा ० क्‍ पर गा ( के २० प्र०, २९ (ख) 
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् 


गे अनुभाव तर के स्वानापन्न हैं, जो उन बीजरूपी स्थायी भावों को प्रकट कर. 
देते हैं ,! पात्विक भावों को रपलीन ने तन व्यभिचारी भी कहा है और अनभावभी 
माना है समस्त अनुभावों को आपने भरत के अनुकरण पर कायिक, 
मानस, आहारज ओर सात्त्विक नामक चार वर्गों में विभाजित कर दिया है। 
अनुभावों के साक्ततिक नामक भेद से भी यही स्पष्ट होता है कि तकनव्यज्रिचारी 
स्तम्भादि सात्तविक्ों को दारीर-विकार होने के कारण रसलीन अनुभाव भी स्वीकार 


रा 


2.2... स्‍रल«पपा थम ंडग००३१०४७८सक ली लत 


करते हैं । वायक ओर नाथिकाओं के अनुभाव (शरीर विकार, चेष्टाए', व्यापार) । 
परस्पर एक दूसरे के लिए उद्दीपनकारी भी होते हैं--भतएवं शृद्धार-रसत में थे 
अनूभाव उद्दीपन विभाव भी कहल'ते हैं ।' हाव और अनभाव में रसलोन ने रूपट 


अन्तर प्रतिपादित किया है, चिन्तामणि और भिखारीदास की तरह उन्हें एक श्रेणी 


बद्ध करने की प्रवत्ति आपमें नहीं है । 


व्यभिचारीशभाव--व्यभिचारी भावों को आपने सर्वप्रथम दो भागों में बांठ 


दिया है-तन व्यभिचारी और मन-व्यभिचारी । तन व्यभिचारी के अन्तर्गत स्वंभ्- 


स्वेदादि आठ परम्परागत साक््विक भावों को गिनाया और मन व्यभिचारीके अच्तगंत 
निवेदादि ३३ संचारीभावों को । इन मन-व्यभिचारी भावों को स्थायीभावों का ; । 
नित्य सहचर कहा है। नित्यसहचर होने के कारण ये निर्वेदादि व्यभिचारी भाव रा. 
जय आत। के बॉय रहते की गज है वितु तागर जी हह। को तरह का उलध। 
और कभी विलीन हो जाते हैं। इतका स्वभाव है कि ये सभी रसों में फिरते रहते 
हैं। और प्रयोजनानुसार उन्हें सहायता पहुंचाते हैं। इन ३३ व्यभिचारी भावों में 
निर्वेद एक ऐसा भाव है जो स्थायी भाव भी है और व्यभिचारी भी । तत्वज्ञान के 
कारण संसार के प्रति अतास्था एवं अपने प्रति तिरादर की भावना होने पर जो 

_ बेराग्य होता है, वह निर्वेद स्थायी है तथा विरहादि के कारण जो क्षणिक वैराग्य 

होता है उसे निर्वेद नामक संचारीभाव कहा जाता है। इसीप्रकार चिन्ता विप्रलंभ _ 
. श्युद्धार में विरह-दक्षा के रूप में गिनी जाती है और अन्य रसों में व्यभिचारीमाव के... 


रूप में आती है । 


द रसलीन का अनुभाव और संचारीभाव-विवेचन सर्वथा काव्य-शास्त्र-सम्भत हा. 
. है। विशेषतः सात्विक भावों को व्यभिचारी भाव और अनुभाव दोनों मानने के 
. कारण आपकी तत्वग्राहिणी बुद्धि और पैनी दृष्टि का परिचय मिलता है। विश्वनाथ 


न्द् की तरह आपने स्तभादि आठ भावों को दोनों वर्गों में रखा है । 








8 हि ह् ही, ९-११। २. वही, ६७६। 
0 55३: बढ़ी, ६७७ | स रसप्रबोध, ७९४-८०। । 
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नायक-नायिका भेद और छन्‍्द इसमें वर्णित हैं ) ग्रन्थ लिखकर भी रस पर कई 
विलास लिखे हैं। पर विचित्रता यह है कि रस के उपकरणों के सम्बन्ध में आप 
मोन हैं। न तो आपने इनके पृथक लक्षण और भेद दिए हैं और न उदाहरण । 
विभिन्न रसों के लक्षण-निरूपण क्रम में ही आपने उन-उन रसों के अनृभावों और 
व्यभिचारीभावों को ओर संकेत किया है। यह संकेत भी अधूरा ही है। एतावता 
इनके स्वरूप का निर्धारण तो नहीं हो पाता है, किन्तु इनके रसतत्व होने का 
परिचय मिल जाता है। भिन्न भिन्न रसों के अनुभाव और व्यभिचारी इस 
प्रकार हैं :-- 


रसों के नाम अनुभाव संचारी भाव संकेतक 
(१) शव गार कटाक्ष आदि उनन्‍माद आदि रूपविलास ।११॥११ 
(२) द्वास्य -- अवहित्या वही ।११॥६० 
(३) करुण अश्वपात गरलानि वही ।११।७१ 
(४) रोद्र न न 
(५) वीर धेरज आदि गर्व भादि वही ।११॥७६ 
. (६) भयानक कंप आदि मोह आदि वही ।११।८२ 
(७) बीभत्स निष्ठीवत (थूकना) संमोह .. वही ॥१ १5५ 
) अदभुत रोमांच स्तम्भ आदि. वही ।१ ८८ 
(९) शांत ण्ण न+ 
शिवनाथ 


शिवनाथ की रसवृष्टि में भी अनुभाव और व्यभिचारी भावों का अत्यन्त 
स्थल निरूपण हुआ है। छक्षणों से लक्ष्य के स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तथा 
काव्य-शास्त्र की परम्परा से वे सवंथा विच्छिन्न से रूगते हैं। शिवनाथ को संस्कृत _ 
के सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन नहीं था । पूव॑वर्ती हिन्दी रीति ग्रन्थों का अध्ययन 


तो इन्होंने यत्‌किचित्‌ किया था, किन्तु उन्हें भलीभांति ह्ृदयंगम नहीं कर सके... 
थे। यही कारण है कि रसोपकरणों के स्वरूप-निर्धारण में दंथिल्य एवं अस्पष्ठता 


आ गई हैं। युग की प्रवृत्ति के कारण ही एक साधारण कवि होकर भी आपने 
 आचार्यत्व का दुबह उत्तरदायित्व उठाया किन्तु उसे सफलतापूर्वक सम्भाल नहीं सके । 


अनुभाव :--अनुभाव को शिवनाथ ने एक भाव मान लिया है।! इस 


.. अतथ्य का खण्डन हम कई प्रसंगों में पीछे कर चुके हैं । आलूम्बन के उत उदहीपन 


.. कारी गणों को आपने अनुभाव कहा है जिनसे परस्पर (नायक और नायिका में). 


.. प्रीति होती है ।* यद्यपि शिवनाथ सभी रसों का निरूपण अपने ग्रन्थ में करने चले हैं, - 


किन्तु निर्दिष्ट अनुभाव की सीमा झ् गार तक ही रह जाती है। अनुभाव सदा उद्दीपन _ 





१. रसवष्टि | १३॥२ । वही ।१३।७ । 
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ही नहीं होते हैं, यह बात अपनी जगह पर है कि कभी-कभी आलम्बन और आश्रय- 
निष्ठ अनुभाव परस्पर उद्दीपनकारी होते हैं। सामान्यतः अनुभाव तो वे हैं जो 
आश्रयगत रत्यादि भावों को प्रकाशित कर दें । हा 

व्यभिचारीभाव :-सभी रप्तों में भाव जब बिना नियम के प्रकट होते हैं... 
तो वे व्यभिचारी भाव कहे जाते इनके भद हैं. मोह, को 
गये, र्लानि, उत्कण्ठा, उम्रता, त्रास, तक, मरण, व्याधि, उन्‍्मद, चिन्ता, दुखिता, 


आल्स, जड़ता, 


खेद, नींद, स्वप्न, अद्धवाद और रति | व्यभिचारी के लक्षण में भी अस्पष्टता स्पष्ट... 


है। फिर भी अनुभाव-लक्षण की अपेक्षा व्यभिचारी-लक्षण अधिक समीचीन है। 
परम्परागत ३३ व्यभिचारी भावों के स्थान में आपने मात्र २० व्यभिचारी का ही 
उल्लेख किया है। इनमें भी कई भावों के नाम विकृत कर दिए गए हैं और कुछ 
तो समझ से परे हैं। “कोह--केशव के अनृकरण पर छिखा गया है और आधि के 
स्थान में अधवाद गढ़ा गया है। पता नहीं, 'दुखिता' किस व्यभिचारी भाव का _ द 


स्थातापन्न है ? रति तो एक स्थायीभाव है, इसे क्योंकर व्यभिचारी भाव माना 


जाय ? निेद की ऐसी स्थिति तो इसकी है नहीं। सात्विक भावों को आपने 
अत्यन्त स्थूल अर्थ में गृहीत किया है, शास्त्रीय भर्थ में नहीं। ये अनुभाव हैं या... 
व्यभिचारी भाव-यह विवेचन तो थोड़ा गम्भीर पड़ता है और उस गहराई में जाना 





आपके लिए सम्भव नहीं था । किन्तु स्तम्भ-स्वेदादि जो प्रचलित आठ सात्विक 


भाव हैं उनकी चर्चा भी आपने नहीं की और बदले में सेवन, कृपा, दया, धर्म, 
विनय, कर्म क्रिया, शुचि, दीनता आदि सदुगुणों का बखान कर गए।* फछतः 
आपके द्वारा प्रस्तुत रस के उपकरणों का विवरण अधूरा ही नहीं, भ्रान्तिपूर्ण है।... 
. जनराज 


अनुभाव :--जनराज के कवितारस विनोद नामक ग्रन्थ में पाँच प्रकार के... 
भाव माने गये हैं-- विभाव, अनुभाव, थिरभाव और स्वातिक ( सात्विक भाव )। 
.. पृव॑विवेचित है कि विभाव और अनुभाव को भाव-क्षेत्र से बाहर रखता चाहिए। : 
.. रसानुभृति में अनुभाव वे हैं जो स्थायीभावों को औरों के समक्ष (सहृदयों के सामने) 
: प्रकट कर दें। यथा, बोलना, चलना, बारबार देखना, आलिगन, चुम्बन आदि। 
. सात्विक भाव तो जनराज ने भी परम्परागत रूप में अःठ ही स्वीकार किए हैं और 
. उन्हें अमुभावों के अन्त्गंत भी रखा है। किन्तु सात्विक भावों का स्वरूप निर्धारित 


.... करते हुए आपने प्रतिपादित किया कि अनुभाव ही यत्र-तन्न अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त _ 
.. कर सात्विक भाव बन जाते हैं ।' सात्विक भावों का यह लक्षण असंगत एवं अरथंहीन 








न्‍ अपनी कील नाक .ण मरते १५7९ रह केक 8॥ ०४११ 9।९१ ०७२२: श्क्श।रकका 5 


(क) वही ।१३।१०। (ख) रसवृष्टि । १३४१२ । लक 
२. रसवृष्टि ।!३३१३-१४। ३. कविता रसविनोद (या० सं०)१०१४-१५॥ | 
हु, फू० २० वि०]। १०।७ | रा जग । हम जय 
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है। स्तम्भ-स्वेदादि अनुभावों की कोटि में भले ही आ जावें, किन्तु वे किन्‍्हीं अनु- 
भावों के बढ़े हुए किम्बा विकसित रूप नहीं हैं । रण 

संचारीभाव :--संचारी भाव वे हैं जो सभी रसों में संचरण करते हैं तथा 
इनकी संख्या तैंतीस है। संचारी भाव सभी रसों में संचरण तो करते हैं किन्तु 
अनियत सम्बन्ध से तथा आशभिमृख्येन और वे क्षणस्थायी होते हैं, कभी उत्पन्न और 


कभी विलीन । लक्षण में संचारीभावों की सभी विशेषताओं को बांधने का प्रयास 


नहीं है। तथापि लक्षण में कोई अस्ंगति नहीं है। प्रत्येक्त संचारी भाव का पृथक्‌- 
पृथक्‌ लक्षण अत्यन्त सरल भाषा में निदिष्ट है और उसी के उत्तराद्ध में उदाहरण 
भी समन्वित कर दिया गया है । लक्षणों पर भानुमिश्र का प्रभाव और शैली 
(लक्षण उदा० मिलित शैली) में जयदेव के चन्द्राोक का प्रभाव स्पष्ट है । 


उजियारे कवि 


उजियारे की रसचन्द्रिका में यद्यपि सभी रसों का सस्तुलित वर्णन है और 
प्रत्येक रस को पुथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु इस ग्रन्थ का 
सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें रस के उपकरणों का स्वतन्त्र रूप से निर्देश नहीं 
हुआ है। रसों के लक्षण-विर्धारण क्रम में ही अनुभावों का विवरण दिया गया है। 
वहाँ भी उनके लक्षण उपलब्ध नहों होते हैं । किन्तु विचित्रता यह कि संचारीभावों 
के ३३ भेदों के उल्लेख के अनन्तर प्रत्येक भेद का स्वरूप भी प्रतिपादित किया गया 


 है। अनुभावों के सम्बन्ध में यह भी सम्भावना की जा सकती है कि वह अंश ग्रन्थ 


में फटा ही, क्‍योंकि मैंने ना० प्र० के याज्ञिक संग्रहालय में जिस प्रति का अव- 


लोकन किया है, वह अत्यन्त जीणं-शीर्ण अवस्था में है और उसके कई पतले गायब 
भी हैं। सात्विक भावों के सम्बन्ध में उजियारे सवंथा मौन हैं 


अनभाव :--रसों के लक्षण-प्रसंग में भी केवल हास्य, रौद्र, बीभत्स और 


अद्भुत रसों के अनुभावों का ही निर्देश है। अन्य रसों के अनुभाव कहीं तो दिए... 


ही नहीं गए हैं और कहीं वे अंश फटे भी हैं। हास्य रस के अनभाव में नायक का 


मुख सिकोड़ना, दांत दिखाना, कपोरू फड़काना, आंख मटकाना, विस्फारित करना 


आदि गिताए गए हैं। रोदर के अनुभाव में शत्रुओं को देखना और उन्हें छकूकारना, 
बीभत्स के अनभाव में आनन-लोचन सिकोड़ना, नासिका और मख ढंकना आदि. 


अद्भूत अनुभाव में संस्पर्श ग्रहण, हुलास, वाह-वाह का उदगार; रोमहषं, गदगद 
बचन आदि प्रतिपादित किए गए हैं । द 


निभशिकनिन भजन ० यारा ७७७७७" 





... १. कवितारसविनोद ।१०२७ और २८ मा 
२. (क) निर्वेद-वही !००२९। . (ख) स्लानि-वही ।१०३० 


३. (क) रसचन्द्रिका ।६।६ (वृत्ति) (ख) वही ८ा४ (वत्ति) 
(ग) वही ।११॥५ | (वृत्ति) (घ) वही ।१२।१६ और वत्त 





३४२ ] द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त द 


संचारीभाव :--संचा रीभावों का भी कोई सामान्य लक्षण उजियारे ने नहीं . हा 
लिखा है। परम्परागत ३३ भेदों का उल्लेख है और प्रत्येक भेद का पथकपथक 
लक्षण निर्दि0 दहरणार्थ कतिपय संचारी भावों के लक्षण प्रस्तुत हैं: 
चिन्ता -- चिता कहितु ध्यान सह सुमिरनहूप ने होइ। (7 
याते सुमुति जुदी कहत कविकोविंद सब कोइ ।। रसचन्द्रिका । १५४४ | 
मोह -- मोह कहते अविवेक सह मोहनरूप सु आइ। क्‍ 
कहिवो अरू करिवो जहां समझि न परे सुभाव ॥ वही । १५।४७ 
ब्रीडा -- मनभागमती क्रियानि को जह संकोच ज॑ होइ 
ता कह ब्रीडा कहत है कवि कोबिंद सब कोइ ।। बही । १५॥५९ ५० 
ये लक्षण दो प्रकार के हैं। कई तो मात्र संचारीभावों के स्वरूप-प्रतिपादक और 
दूसरे अन्य भावों से पार्थकय-निर्देशक । लक्षणों ५र धनंजय और विश्वनाथ की 
छाप है । हा 
पद्माकर 


अनुभाव:-पत्चाकर के जगद्विनोद में मुख्यतः: श्वृद्भार रस का निरूपण है ये 

और गौण रूप में अन्य रसों का । अतएवं आपने अनुभाव-वर्णन में भी मुख्यतः 
श्ुगारिक अनुभावों का ही उल्लेख किया है और अन्य रसों के अनुभावों का चछता 
सा निरूपण कर दिया है। जिनसे (आश्रयंगत) रतिभाव का अनुभव ( सहृदयों ) 
को हो जाय, उन्हें श्र गारिक अनुभाव कहते हैं। इनके अन्तर्गत सभी प्रकार के 
सात्विक भाव, हाव, धृति, आनन्द, अंगविकास आदि आते हैं और ये ही रतिभाव॑... 
के विलास को प्रकाशित कर देते हैं! । स्पष्ट है कि पञ्माकर की दृष्टि में अनुभाव 
स्थायीभावों के विछासक और प्रकाशक हैं। आपने सात्तविक भाव तो नौ माने हैं. 
_(जूभा को जोड़कर ) और उन्हें अनुभावों के अन्तगंत रखा है, संचारीभावों के 





स्प्न्न्स्य्रः 





... भीतर नहीं?।. बस्तुतः इनकी अभिव्यक्ति शरीर-बविकार के रूपों में ही होती है, है 


. अतएव पद्माकर की यह मान्यता सर्वथा युक्तियुक्त है। जूभा नामक नवम सात्तििक 
भाव की मान्यता पर भानुमिश्र, देव और रसलीन का प्रभाव है। हावोंका 


..... अनुभाव मानता भी परपरा-सम्मत है, किस्तु धृति और आनन्द को अनुभाव कहना... 


.. स्याय्य नहीं है। क्‍योंकि ये तत्वतः मनोदशाएं हैं और इसी कारणसे इस्हें 


5 ... संचारीकभाव कहना अधिक उपयुक्त है। सात्त्विक भावों के लक्षणों पर धनंजय 
|... ओर विश्वनाथ का प्रभाव स्पष्ट है। अन्य रसों के अनुभाव' इस प्रकार हैं: 


१0४2५ मे ० 





हास्य रस ; मंद, मध्य और उच्च स्व॒र से हंसना । 
करुण रस : रोदन, मही-पतन आदि । 





... 2१, जगद्विनोद, ३९२-३२९३। २. वही-३९७ । तुलनार्थ-रसतरंगिणी, तरंग ४ पृ.-६६९ «ः 
रा ३. वही, ६७१, ६७६, ६५१, ६८८, ७१३, ७१८०, ७२६ ( पूर्वाद्व ) रा. 
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रोद् रस : भृकुटि-भंग, चेहरे का आरक्त होना और अधर-दंश । 
वीर रस : अंगों का फड़कता, आंखों का छाछ होना आदि । 
भयानक रस : कंप आदि । 

बीभत्स रस : नाक मृ दना, तन-कंप, रोएं का खड़ा होना आदि । 
अद्भुत रस : बचनों को रचकर बोलना, कांपना और रोमांच । 
दांत-रस : रोमांच आदि + 


संचारीभाव:-जो भाव स्थायी भावों के अभियुख रहते हैं तथा नौ रसों में 
संचरण करते हैं, संचारीमाव कहलाते हैं। स्थायी भावों के साथ ये संचरण तो 
करते हैं किन्तु उसी प्रकार प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं जैसे सागर में तरंगें । 


स्थायी भावों और संचारीभावों में मुख्य अन्तर यह है कि स्थायी भाव स्वयं 


( विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से ) परिपूर्ण रसावस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं किन्तु संचारी भाव स्वयं न रसरूपता को प्राप्त होते और न रसनिष्पत्ति 
के क्षणों तक स्थिर ही रहते हैं। निर्वेदादि इनके ३३ भेद हैं! । पद्माकर के संचारीभाव 
स्वरूप पर स्पष्टत: धर्नंजय और विश्वनाथ के ग्रन्थों का प्रभाव है। भिन्न-भिन्न 


संचारियों के लक्षणों पर केशव, मतिराम आदि पूर्ववर्ती आचार्यों के लक्षणों से 


प्रभाव-ग्रहण किया गया है । 
बेनी प्रबीन 


अनुभाव:-बेनी प्रबीन के नवरसतरग के अनुभावों को भी भाव कहा गया 


है । विचित्रता यह है कि विषयवासना से उत्पन्नविकारों को तो भाव माना गया है 
किन्तु उनके अन्तर्गत अनुभाव, सात्त्विक और संचारी-इन सबों को समाविष्ट कर 
. लिया गया है। इनमें से अनुभाव वे भाव हैं जिनसे रसों (स्थायीमावों) का अनुभव 
होता है जसे क्ृष्ण-कटठाक्ष, बचन आदि' । बेनी प्रबीन की इस मान्यता पर भी वही 


दोषारोपण किया जा सकता है जो पृव॑वर्ती कतिपय रीतिकालीन आचार्यों पर किया. 


जा चुका है। अनुभाव चित्त विकार नहीं है, वे वस्तुत: शरीर-विकार हैं। अतएवं 


वे भाव नहीं हैं, वस्तुत: वे भावों से भिन्न अनुभाव हैं। प्राय: भानमिश्र की रसतरं- 


गिणी का अवछोकन बेनी प्रवीन ने नहीं किया था। यदि इन्होंने उनसे प्रभाव ग्रहण... 


किया होता तो सर्वप्रथम भाव को मनोविकार न मानकर रसानकर विकार 


_ स्वीकार किया होता तथा इन भावों को आन्तर और शारीर नामक दो केदों में 
बांद लिया होता । यह ठीक है कि आपने विभिन्न रसों के अनुभावों के उदाहरणों 
. को प्रस्तुत करते समय केवल शरीर-व्यापारों भर चेष्टाओं को ही लिया है किन्त 
. अनुभाव-सामान्य के स्वरूप में दोष है। जहां तक सात्त्विक भावों का प्रदन है उन्हें... 





जगद्विनोद | ४६९-४७३ । तुलताये-दशरूपक । ४७ और साहित्यदर्पण ३॥१४० 


. २. नवरसतरग | २८४-२८६ । 
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बेनी प्रबीच ने अनुभावों के अन्तर्गत ही रखा है तथा अनुभावों की संख्या तौ माती 
है-स्तंभ, स्वेद, रोमांच, सुरभंग, कम्प, विवरन ( बैवण्य॑ ), आंसू, प्रतदय और 
जुभार । ३ 9 
संचारीभाव:--सभी रसों में संचरण करने के कारण ये व्यभिचारी भाव. 
कहलाते हैं। ये स्थायी भावों को हिताथ॑ प्रभावित करते हैं अर्थात्‌ सहायता पहुंचाते - 
हैं। स्थायी भावों के साथ रहकर भी ये स्वयं अस्थिर रहते हैं और समद्र में. 
बाल्लोल की भांति उत्पन्न-विलीन होते रहते हैं? । संचारी भावों के लक्षण में आपने... 
उनके अस्थायित्व, सर्वरसनिष्ठत्व और स्थायीभाव-पोषकत्व आदि सभी गुणों पर. 
प्रकाश डाला हैं। अतएवं उपयु क्त लक्षण परम्परा-सम्मत एवं पृथक लक्षण भी... 
प्रतिपादित किए हैं । पे 
करन कवि द हा 
अनुभाव:-क रन कवि के रसकल्लोल में अनुभाव और संचारी भावों के... 
सामान्य लक्षण नहीं दिए गए हैं। रस के उपकरणों में आपका ध्यान मात्र द्विविध 
विभावों की ओर ही गया है। केवल भानुदत्त के अनुकरण पर आपने रसानुकूल 
विकारों को भाव कहा है तथा उन्हें मांनसिक और दारीरिक नामक दो वर्गों में 
विभक्त कर दिया है। मानसिक भावों में स्थायी भाव और संचारी भाव समाविष्ट 
किए गए हैं तथा शारीरिक भावों में मात्र सात्त्तिक भाव ।' यहां भी अनुभावों को _ 
किसी वर्ग-विशेष में रखने का प्रयास नहीं है | यों अनुभाव तत्त्वतः भाव हैं भी नहीं, 
तथापि शरीर-विकार होने के कारण कभी-कभी शारीरिक भाव आचार्यों द्वारा मान 

.. लिए गए हैं । सात्विक भावों की स्थिति दूसरी है, वे मानसिक विकार भी हैं किसु 
..शारीर विकारों के रूप में अभिव्यक्त | इतना अवश्य कि विभिन्न रसों के विवरण- 
.. क्रम में करन कवि ने तत्सम्बन्धी अनुभावों का उल्लेख किया है। तदनुसार शगार 

. रस के बंक विलोकन आदि, हास्य रस के फुल्छ कपोल आदि, करुण रस के अश्रपात- 
.. कर-मीड़न आदि, रोद रस के हाथ मीड़ना आदि, बीर रस के शौर्यादि, भयानक 
.. के कंपादि, बीभत्स के थूकना आदि, अड्भू त के रोमादि ( रोमांचादि ) और शांत 
रस के क्षमा-आदि, अनुभाव प्रतिपादित हैं।' इनमें से वीर और शांत रसके 
.... अनुभाव चिन्त्य हैं। शौर्य और क्षमा शरीर-विकार नहीं हैं। अतएव इस्हें अनुभाव 
...... कहना थोड़ा असंगत-सा छूगता है। भले ही शौर्य सुचक और क्षमा-प्र तिपादक वचन... 
.... अनुभावों की सीमा में क्‍यों न डाले जाय॑ किन्तु शौर्य और क्षमा स्वयं अनुभाव नहीं... 
...... कहला सकते हैं । क्योंकि ये मानसिक धर्म हैं अथवा आत्मिक गुण, शरीर-विकारों 
हा, के रूप में इनकी सत्ता कदापि नहीं मानी जा सकती।.. का 













... १. नवरसतरंग | २८५९-२९० । २. वही । ३०९-३१० 
...._ ३. रसकल्लोल (हु० लि०-ता० प्र० सभा) । छन्‍्द ८-९ । 
... ४, वही। ३७, ४५, ५७॥ ६८, ७१, ७४ और ७६ | 
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संचारीसाव:-- संचारी भावों का भी कोई सामान्य लक्षण निर्दिष्ट नहीं है। 
केवल इसके परम्परागत ३३ भेदों का सलक्षण उल्लेख है। परम्परागत विचारों 
को थोड़े देर-फेर के साथ अपनी भाषा में करन ने प्रस्तत किया है। उदाहरणार्थे 
निर्वेद, ग्लानि, असूया, आलस्य और चिन्ता आदि कतिपय संचारियों के लक्षणों को 
गृहीत किया जा सकता है और इत छक्षणों पर प्माकर के जगद्विनोद की छाया 
यत्र तत्र देखी जा सकती है! । 
प्रतापसाहि 

प्रतापसाहि के काव्य-विलास में रस को धुनि (ध्वनि) के अन्तर्गत डालकर 
मम्मट के अनुकरण पर रस-निरूपण पाया जाता है। व्यंग्याथकौमुदी में रस-निरूपण 
नहीं है। अतएवं रसोपकरणों के सम्बन्ध में प्रतापसाहि की मान्यताए' काव्य-विलास 
में ढूढी जा सकती हैं। यद्यपि प्रतापसाहि के काव्य-विछास का उपजीव्य भ्रस्थ्‌ 
मम्मट का काव्यप्रकाद है, किन्तु रसोपकरणों के लक्षण एवं विवरण में आपने 
विश्वनाथ, भानुदत्त और कुलपति आदि आाचार्यों से भी प्रभाव ग्रहण किया है । 

अनुभाव:--प्रतापसाहि की दृष्टि में अनुभाव वे हैं जो रसों को ( स्थायी 
भावों को ) प्रतीत करा दें, जैसे भुजोत्क्षेप, कटाक्ष, आलिगन, बचन आदि । 
अनभाव के इस लक्षण पर साहित्यदर्षण की छाप है। सात्विक भावों के सम्बन्ध में 
प्रतापसाहि ने स्पष्ट निर्देश नहीं किया कि इन्हें अनुभाव माना जाय या संचारी भाव । 


संचारी भाव :-संचारी भाव वे हैं जो सभी रसों में संचरण करते हैं तथा 
: उन्हें पृष्ठ करते हैं अर्थात्‌ सहायता पहुँचाते हैं। संचारी भाव का यह लक्षण 
परम्परा-सम्मत तो है किन्तु उसकी अस्थायिता की ओर संकेत नहीं किया गया है । 
संचारी भावों की संख्या प्रतापसाहि ने भी तेंतीस मानी है। संचारी भावों के लक्षणों 
पर कहीं तो विश्वनाथ के साहित्यदर्पण का प्रभाव है और कहीं रीतिकालीन आचाये 
कुलपति के रस रहस्य का । उदाहरणा्थ श्रम चिन्ता, स्वप्त, बिबोध आदि संचारी 
भावों के लक्षणों पर विश्ववाथ का तथा निवंद, ग्लानि, असूया, मद आदि संवारी 
भावों के लक्षणों पर कलपति का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है ।* अवष्टि . 


१. (क) रसकललोल । ८5५३ | तुलनाथं-जगद्विनोद । ४७५ | (ख) रसकल्लोल, प४ 
(ग) वही । 5६। (घ) वही ९५। (5) वही । ९९ 

२. काव्यविलास । ३३२६ । तुलताथ-साहित्यदर्षण । १॥१३२-१३ ३ 

३. काव्यविद्ञास । ३३२७ । तुलनाथ-साहित्य दर्पण ।३॥ १४० ॥ 


. ४, (क) श्रम-का०वि० ।३॥३४ । तुलतारथ । सा०द० ३१४६ | चिन्ता-का०वि०। 





. ३१३६ । तलनार्थ-सा० द० ।३।१७१ । स्वप्न और बिबोध | का० वि० ।ह।४३। 


.. तुलनार्थ-सा० द० ।३१४२, १५१। (ख) निर्वेद-का०वि० ।३॥३१ | तुल्ताथें- 


. रु०र० ३१८ । ग्लानि-का० वि० ३।३३ । तुलनाथं-र०र२० ।३॥३९ | असूया और 
.. मुंद-काव्यविछास ।३॥३३ और रसरहुस्य ।६॥२० । के का 
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बेनी अ्बीन ने अनुभावों के अन्तर्गत ही रखा है तथा अनुभावषों की संख्या नौ मात्री 
है--स्तंभ, सवेद, रोमांच, सुरभंग, कम्प, विवरन ( वैवण्य॑ ) आंसू, प्रढलय और 
जुभा डे 
संचारीभाव:--सभी रसों में संचरण करने के कारण ये व्यभिचारी भाव 
कहलाते हैं। ये स्थायी भावों को हिताथ प्रभावित करते हैं अर्थात्‌ सहायता पहुंचाते 
हैं। स्थायी भावों के साथ रहकर भी ये स्वयं अस्थिर रहते हैं और समद्र में 
कललोल की भांति उत्पन्न-विलीन होते रहते हैं? । संचारी भावों के लक्षण में आपने 
उनके अस्थायित्व, सर्वेरसनिष्ठत्व और स्थायीभाव-पोषकत्व आदि सभी गुणों पर 
प्रकाश डाला है अतएवं उपयु क्त लक्षण परम्परा-सम्मत एवं पृथक लक्षण भी ः 
प्रतिपादित किए हैं । 5 
करन कवि 2 
अनुभाव:--करन कवि के रसकल्लोल में अनुभाव और संचारी भावों के . 
सामान्य लक्षण नहीं दिए गए हैं। रस के उपकरणों में आपका ध्यान मात्र द्विविध 
विभावों की ओर ही गया है। केवल भानुदत्त के अनुकरण पर आपने रप्तानुकल 
विका रों को भाव कहा है तथा उन्हें मांनसिक और शारीरिक नामक दो वर्गों में 
 विभक्त कर दिया है। मानसिक भावों में स्थायी भाव और संचारी भाव समाविष्ट 
किए गए हैं तथा शारीरिक भावों में मात्र सात्त्विक भाव ।' यहां भी अनुभावों को हु 
किसी वर्ग-विशेष में रखने का प्रयास नहीं है । यों अनुभाव तत्त्वतः भाव हैं भी नहीं, । * 
... तथापि शरीर-विकार होने के कारण कभी-कभी शारीरिक भाव आचार्यों द्वारा मान 
.. लिए गए हैं । सात्विक भावों की स्थिति दूसरी है, वे मानसिक विकार भी हैं किसु 
दारीर विकारों के रूप में अभिव्यक्त | इतना अवश्य कि विभिन्न रसों के विवरण- 
 क्षम में करन कवि ने तत्सम्बन्धी अनुभावों का उल्लेख किया है। तदनसार अं गार 
रस के वंक विलोकन आदि, हास्य रस के फुल्छ कपोल आदि, करुण रस के अश्रपात- 
... कर-मीड़न आदि, रोद्र रस के हाथ मीड़ना आदि, वीर रस के शौर्यादि, भयानक 
..... के कंपादि, बीमत्स के थूकना आदि, अद्धभू त के रोमादि ( रोमांचादि ) और शांत 
... रस के क्षमा-आादि, अनुभाव प्रतिपादित हैं।' इनमें से वीर और शांत रस के 
... अनुभाव चित्त हैं। शौर्य और क्षमा शरीर-विकार नहीं हैं। अतएव इन्हें भनुभाव 
... कहना थोड़ा असंगत-सा रूगता है। भले ही शौर्य सूचक और ' क्षमा-प्र तिपादक वचन 
....... अनुभावों की सीमा में क्यों न डाछे जाय॑ किन्तु शौर्य और क्षमा स्वयं अनुभाव नहीं 
.... कहला सकते हैं । क्योंकि ये मानसिक धर्म हैं अथवा आत्मिक गुण, शरीर-विकारों 
.... के रूप में इनकी सत्ता कदापि नहीं मानी जा सकती । । 

















। १. नवरसतरंग । २५९-२९० । २. वही । ३०९-३१० 
....._ ३. रसकल्लोल (ह० लि०-ना० प्र० प्रभा) । छन्‍्द प-९। 
... ४, वही । ३७, ४८, ५७; ६८, ७१, ७४ और ७६ | 
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संचारीभाव:-- संचारी भावों का भी कोई सामान्य लक्षण निर्दिष्ट नहीं है। 
केवल इसके परम्परागत ३३ भेदों का सलक्षण उल्लेख है। परम्परागत विचारों 
को थोड़े दर-फेर के साथ अपनी भाषा में करन ने प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ 
निवंद, ग्लानि, असूया, आलस्य और चिन्ता आदि कतिपय' संचारियों के लक्षणों को 
गृहीत किया जा सकता है और इत छक्षणों पर पद्माकरु के जगद्विनोद की छाया 
यत्र तत्र देखी जा सकती है? । 
प्रतापसाहि द 

प्रतापसाहि के काव्य-विलास में रस को धुनि (ध्वनि) के अन्तर्गत डालकर 
मम्मट के अनुकरण पर रस-निरूपण पाया जाता है। व्यंग्याथकौमुदी में रस-निरूपण 
नहीं है । अतएवं रसोपकरणों के सम्बन्ध में प्रतापसाहि की मान्यताए' काब्य-विलास 
में ढूढी जा सकती हैं। यद्यपि प्रतापसाहि के काव्य-विलास का उपजीव्य ग्रन्थ 
मम्मठ का काव्यप्रकाश है, किन्तु रसोपकरणों के लक्षण एवं विवरण में आपने 
विश्वनाथ, भानुदत और कुलपति आदि बाचार्यों से भी प्रभाव ग्रहण किया है । 

अनुभाव:-प्रतापसाहि की दृष्टि में अनुभाव वे हैं जो रसों को ( स्थायी 
भावों को ) प्रतीत करा दें, जैसे भुजोत्क्षेप, कटाक्ष, आलिगन, बचन आदि । 
अनुभाव के इस लक्षण पर साहित्यदर्पण की छाप है ॥ सात्विक भावों के सम्बन्ध में 
प्रतापसाहि ने स्पष्ट निर्देश नहीं किया कि इन्हें अनुभाव माता जाय या संचारी भाव । 


द संचारी भाव :-संचारी भाव वे हैं जो सभी रसों में संचरण करते हैं तथा 
: उन्हें पुष्ट करते हैं अर्थात्‌ सहायता पहुँचाते हैं ।' संचारी भाव का यह लक्षण 
प्रम्परा-सम्मत तो है किन्तु उसकी अस्थायिता की ओर संकेत नहीं किया गया है । 
संचारी भावों की संख्या प्रतापसाहि ने भी तेंतीस माची है। संचारी भावों के लक्षणों 
पर कहीं तो विश्वनाथ के साहित्यदपैण का प्रभाव है और कहीं रीतिकालीन आचाये 
कुलपति के रस रहस्य का । उदाहरणार्थ श्रम, चिन्ता, स्वप्त, बिबोध आदि संचारी 
भावों के लक्षणों पर विश्ववाथ का तथा निर्वेद, ग्लानि, असूया, मद आदि संचारी 
भावों के लक्षणों पर कुलपति का प्रभाव स्पष्टत: देखा जा सकता है ।* बअवष्टि . 
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१. (क) रसकल्लोल । परे । तुलनाथं-जगद्धिनोद | ४७५। (ख) रसकहल्छोल, पढे 
(ग) वही । 5६। (घ) वही ९५। (7) वही । ९९ 
२, कांव्यविलास । ३३२६ । तुलनाथे--साहित्यद्वण । १॥१३२-१३ ३ 
३. काव्यविलास । ३॥२७ । तुलताथे-साहित्य दर्पण ।३। (४० ॥ ता 
..._ ४. (क) श्रम-का०वि० ।३३४ । तुलनाथ । सा०द० ।३।१४६ | चिन्ता-का०वि० । 
. ३॥३६ । तृलनाथ-सा० द० ।३६।१७१ । स्वप्व और बिबोध | का० वि० हेड३ ।. 
... तलनाथ-सा० द० 8१7५२९, १५१। (ख) निवंद-का०वि० ३३१ । तुलताथ- । 
र०र० ३।१८। ग्लानि-का० वि० ३।३३ | तुलनाथ-र०२० ।३।३९ | असूया और 
.. मद-काव्यविलास ।३॥३३ और रसरहस्य ।ह२०।. 
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लक्षण भी सबंधा मौलिक तो नहीं हैं किन्तु साहित्य दर्पण के लक्षणों के संक्षिप्त... 
रझूपान्तर हैं। मरण और मूर्खा ये ऐसे संचारी भाव हैं जिनके लक्षण देने की अपेक्षा 
नहीं है (मरन मूछा जानिग्रे लक्षण नाम प्रकाश । का० वि० । ३४७ ।) । 
चन्द्रशेषर बाजपेयी 
अनुभाव :-बाजपेयी जी ने अपने विनोद में अनुभावों का लक्षण निर्धारण 
करते हुए कहा है कि जिनके द्वारा हृदयगत स्थायी भावों का अनुभव होता है, वे ही 
अनभाव हैं । (भिन्न-भिन्न रसों के) अनुकूल मनोविकार वाणी, नयन और अन्य भंगों 
के माध्यम से प्रकट होकर अनुभाव कहलाते हैं। अतएवं अनुभावों के मूल भी स्थायी 
भाव ही हैं |? अनुभावों के इस लक्षण में बाजपेयी जी ने आधार तो भानुदत्त का. 
ग्रहण किया है किन्तु स्थायी भावों को अनुभावों का मूल बता कर आपने रसतरंगिणी _ 
के लक्षण की भी एक प्रकार से विवृति कर डाली है ।* अतएव वाजपेयी के अनु... 
भाव-लक्षण का पूर्वाद्ध तो परम्परागत है किन्तु उत्तराद्ध में नवीनता एवं मौलिकता 
है। स्तम्भादि आठ सात्विक भाव तो आपने मानें हैं क्रिन्तु वे अनुभाव हैं या . 
संचारी-इस सम्बन्ध में आप मौन हैं । ६ 2 उकलेल क 
संचारी भाव :--इनकी संख्या रसिक विनोद में भी तेंतीस बताई गई है। 
संचारी उन भावों को कहते हैं जो नो रसों में अवसर पाकर संचरण करते हैं तथा 
स्थायी भावों के साथ इनकी वही स्थिति रहती है जो सागर में लहर की, भर्थात . 
संचारी भाव कभी प्रकट होते हैं और कभी छिप जाते हैं।' संचारी भावों के इस 


. लक्षण पर विश्वनाथ की छाया है। निवंदादि संचारियों में भी अधिकांश के लक्षण 


साहित्य दर्पण से प्रभावित हैं। उदाहरणार्थ निर्वेद, ग्लानि, असूया, अमर्ष और 


 अपस्मार के लक्षणों को लेकर देखा जा सकता है।* यदि कोई अन्तर चद्धशेषर _ 


बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत निर्वेदादि संचारियों के लक्षणों में तथा साहित्यदर्पण के लक्षणों. 
में है तो बह केवल क्रम का है। अन्यथा दोनों में अत्यधिक साम्य है और बहू नितास्त 


. स्पष्ट है । 
.. गाल कृषि 


अनुभाव :-ग्वाल कवि ने अपने रसरंग में अनुभावों का लक्षण प्रस्तुत करते 
हुए कहा है--जिनके द्वारा मनोविकारों (स्थायी भावों) की स्थिति (उपजनि) 


ज्ञानी जाती है, उन्हें ही श्रभी सिद्धाल्त ग्रन्थों में अनुभाव कहा गया है। एक 
.... एक रस के अनेक अनुभाव होते हैं किन्तु इन सभी अनुभांवों में दुष्टि मुख्य अनुभाव 
हा हे है ।' दृष्टि को मुख्य अनुभाव मानते का मुख्य कारण यह है कि इसके माध्यम से 


१. रसिक विनोद | २७२-२७३ । २. रसतरंगिणी तरंग ३, पृष्ठ ४५। ३. रसिक 
विनोद ।२९३ । ४, साहित्यदर्पंण । ३११४२, १७०, १६६, १५६ और १५३ | हे 
प, रसतरग । १।३५-३६ | है हे 
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सभी स्थायी भावों को जाता जा सकता है। यह बात अलग है कि रति-परिचायिका 
दृष्टि में और कोध-प्रकाशिका दृष्टि में विम्वा अन्य निर्वेदादि-स्थायी भावों की 
व्यंजिकां दृष्टि में पार्थक्य होगा | फिर भी है वह दृष्टि ही । अतएव दृष्टि एक ऐसा 
अनुभाव हैं जो सर्वेरसनिष्ठता के कारण अपना प्रमुख स्थान रखती है। यों प्रत्येक 
रत के लक्षण-क्रम में पृथक-पृथक अनुभावों का प्रतिपादन भी ग्वाल ने कर दिया है। 
तदनुसार हास्य के दुगविलास आदि, कहण के रुदत, निराशा, भ्ूपतन आदि, रौद्र, 
के अधर चबाना, भू का चढ़ाना, अरुण दुग आदि, वीरस्‍्स के भुजा और कंधे का 
फड़कना, अधर विकास; शरीर और मृख का लाल होता आदि, भयानक का कंप 
पुलक वेवर्ण्य, शैथिल्य आभादि, वीभत्स का मुख-दृग नासिका मृदना आदि, अद्भुत 
का अतिमिष दुग, गदगद्‌ बचन आदि । अनुभावों की यह तालिका परम्परा-सम्मत 
है तथा इसमें कोई नवीनता भी नहीं है । द 
संचारी भाव :-सभी रसों में संचरण करने वाले भाव हीं संचारी कहलाते 
हैं। संचारी भावों को ही विद्वान व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारियों के दो 
वर्ग हैं--तनज संचारी और मनज संचारी। आठ प्रकार के स्तम्भादि सात्विक भाव 
तनज़ संचारी हैं, क्योंकि इनका उद्भव तन से होता हैं किन्तु इनके सहायक भी 
मतज संचारियों की तरह मन ही हैं । अन्य विवेदादि ३३ संचारी भावों को 
गाल ने मनज संचारी माना है, क्योंकि इनका उद्भव मन से ही होता है और तन 
इनका माध्यम नहीं है। सात्विक भावों के वर्गीकरण में ग्वाल ने नवीनता प्रदर्शित 
की है। चक्षु, श्लोत्र, ध्लाण, रसना, त्वचा इन पाँच इन्द्रियों के योग से प्रत्येक 
स्तम्भादि तनज संचारी के पाँचनपाँच भेद हो जाते हैं। इस प्रकार सात्विक भाव 
मात्र आठ ही नहीं, प्रत्युत ४० प्रकार के (८५5४०) हो जाते हैं ।” ग्वाल के 
सात्विक भाव विवेचन में कई बातें चिन्त्य हैं। प्रथम तो यह कि सात्विक भावों को 
अनुभावों के अच्तगंत रखना चाहिए था, संचारो भावों के अन्तर्गत नहीं । स्तम्भादि 
सात्विक भावों का प्रकाशव शरीर के माध्यम से होता है, अतएवं उनमें स्थूलता भी द 
आ जाती है और उन्हें आसानी से अनुभावों की कोटि में लाया जा सकता है। मन 
की सहायता प्राप्त होने के कारण इन्हें संचारी भाव कहना स्वेथा असंगत है। यों 
तो मन की सहायता से ही अनुभाव भी शारीरिक चेष्टाओं के रूप में व्यैक्त होते हैं 
और तब इन्हें भी क्‍यों नहीं तनज संचारी माना जाय। थोड़ी देर के लिए सात्विक 
.. भावषों को तनज संचारी माना भी जाय तो प्रश्न उठता है कि इनके चालीस भेद 
.. किये जाय॑ या नहीं। यदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के योग प्राप्त होने के कारण प्रत्येक 
सात्विक भाव के पाँच भेद माने जाये तो फिर क्‍यों नहीं कर्मेन्द्रियों के आधार पर 


हा भी इनके भेद हों और ठब इनकी संख्या ४० ही नहीं, अपित ८० या उससे भी... । 


अधिक हो सकती है (क्योंकि अन्य अंगों के आधार पर भी वर्गीकरण संभव है) 


१. रसतरंग । १॥३७-३८५। . २. वही । १।४१-४२ | 








शै४८ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


मुझे पह बात समझ में नहीं आती कि स्तम्भ, स्वेद आदि के उदभव में श्रोत्र. 
पेक्षुपादि पाँच जानेन्द्रियाँ किस प्रकार योगदान करती हैं ? और यदि करती हैंतो 
अन्य अंग क्यों नहीं योददायी माने जाये । अतएवं ग्वाछ के सात्विक-विवेचत में 
'बीवता का व्यामोह तो है, तत्वाभिनिवेशी दृष्टिकोण नहीं । ग्वाल ने सात्विक भादों 
४ भेद तो आठ या चालीस ही माने विन्‍्त अन्त में चलकर जभा वामक नवम भेद. 
पर भी प्रकाश डाला ।* परोक्ष रूप से जूभा को भी आपने स्वीकार किया है। 
अतएव इसे प्रतिपादन की अव्यवस्था कह सकते हें हा 
निर्वेद, ग्यानि भादि ३३ संचारी भावों को ग्वात् ने मनज संचारी कहा है। 

इनके पृथक पृथषक्‌ लक्षण भी आपने दिए हैं। इन लक्षणों पर विश्वनाथ के साहित्य- 
दर्पण का प्रभाव तो है ही, साथ ही कहीं कहीं शिथ्विलता भी जा गई है । ऐश छगता 
है कि छन्द-पूतति के लिए ही अपने शब्दों को तोड़-मरोड्कर प्रयक्त किया है| ग्लानिं, 
असूया, देन्य आदि कतिवय मसज संचारी भावों के लक्षण द्रष्ट्व्य हैं।? गालके 
पंच।री भाव-निरूषण में एक विशेषता यहु है कि आपने प्रत्येक संचारी भाव के . 
प्रकाशक अनुभावों का भी उल्लेख किया है । इसका आधार भानुमिश्र की रसतरंगिणी 
है किन्तु यह उलक्षत में डालने वाली चीज है। स्थायी भावों को ही विभाव, अनु... 
भाव और संचारी अपने संयोग से रस रूप में परिणत करते हैं, संचारी भावों को 
हों। फिर संचारी भावों को इन उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती... 
..है। क्रोध और निदेद ये दो ही ऐसे भाव हैं, जो स्थायी भी हैं और संचारी भी | इस 
.. सम्बन्ध में स्वयं ग्वाल का निर्णय है कि ये क्रमशः रौद्र और शान्त में तो स्थायी भाव 
हैं, किन्तु अध्यत्न संचारी ।' भानुदत्त का अनुसरण करते हुए ग्वाछ ने भी छत्त नामक. 
चौतीसवें संचारी का उल्लेख किया है और इसके लक्षण और अनभाव भी आपने... 
!ए है ।* यहाँ भी कोई नवीनता नहीं है । हा 


हु रसिक विहारी 


5 अनुभाव :--रसिक बिहारी का काव्यसूधाकर एक रस-सामान्य-निरूपक ग्रंथ... 
.. है और इसमें श्रुगार के अतिरिक्त हास्यादि अस्य रसों का भी निरूपण है | फिर भी 
... अनुभावों के निरूपण में एकांगिता है । ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मात्र-शूगार 
.. को ही ध्यान में रखकर अनुभाव-निरूपण किया हो । अनुभावों का रस-निष्पति में... 
.... कौन सा स्थाव है तथा इतका क्‍या कार्य है-इस पर भी रसिकरेश जी ने प्रकाश नहीं 
.. डाला है । तात्पर्य यह कि आपने अनुभाव-सामान्य का कोई व्यापक लक्षण निर्दिष्ठ 
- नहीं किया है। केवल उसके अन्तर्गत आठ प्रकार के सात्विक भावों भौर दश प्रकार | ० 
के हाबों को गिना भर दिया है | यह ठीक है कि साल्विक भाव और हाव तत्वत 
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रंस के उपकरण ] क्‍ हद | ३४९. 


अनुभाव हैं किन्तु इनके अतिरिक्त भी अनुभावों के कई रूप हैं जिवकी ओर रसिक 
बिहारी का ध्याव नहीं गया है । फलत: अनुभावों का क्षेत्र भी संकुचित है । 
 संचारी भाव :--आपकी दृष्टि में संचारी भाव वे हैं जो सभी-स्थानों में 
रसों के साथ मिलकर रहते हैं ।” संचारी भाव के इस लक्षण में स्पष्टत: अस्पष्ठता 
विद्यमान है । रसिक विहारी संचारी भावों की सर्वरससंबारिता की ओर निर्देश 
करना चाहते हैं, जो भाष/-शैथिल्य के कारण अस्पष्ट रह गया है | इसके अतिरिक्त, 
आपने न उसकी क्षण-स्थायिता का ही उल्डेख किया और वे स्थायीभाव पोषकता 
का | अतएवं लक्षण स्वथा अधरा है। संचारी भावों के भेद तो आपने परम्परा- 
नधार तेतीस ही माने हैं किन्तु कतिपय प्राचीन नामों में हेर-फेर कर दिया है। 
उदाहरणार्थ आमर्ष को विवाद, उत्सुकता को उत्कंठा तथा अवहित्था को आक्वृति- 
गोपन नाम से अभिहित किया है। हिन्दी काव्यशास्त्र के पु्वेवर्ती कई अन्य आवार्यों 
ने भी ये ही शब्द रखे हैं-- ऐसा स्वयं रसिकेश जी ने भी स्वीकार किया है। विभिन्न 
संचारी भावों के लक्षणों पर विश्वनाथ, और ग्वाल का प्रभाव है। कतिपय लक्षण 
द्रष्टव्य हैं ।' 
ननन्‍्दराम : 
अनुभाव :--ननन्‍्दराम के श्रृगार दर्पण में तव-रत्त-निरूपण है, अतएवं रसो- 
पकरणों के लक्षणों में व्यापकता वांछित थी । किन्तु आपने अनुभावों का लक्षण ऐसा 
संकृचित दिया है जिससे उसकी व्याप्ति मात्र श्रृगार-रसख तक ही रह जाती है। 
_ परिणामतः आपके अनुभाव-लक्षण में अव्याष्ति दोष आ गया है । नन्दराम जी ने 
अनुभाव उन्हें कहा है जिनसे दम्पत्ति के हुदय की रति (स्थायीभाव) का विकास 
होता है । स्तम्भादि आठ तथा जुभा-इन नौ प्रकार के सात्विक भावों को आपने 
अतुभाव स्वीकार किया है | लीलादि दश हावों को भी भनुभावों में ही समाविष्ठ 
_ किया गया है।* इतना अवश्य कि ननन्‍्दराम मे अपने अनुभावों की सीमा श्रृंगार तक 
. ही रखी है और इसका निर्देश स्वयं लक्षण में कर दिया है। फिर भी इस लक्षण में _ 
 “दम्पति” और “विकास''-ये दो शब्दआप त्ति-जतक हैं | श्र॒गार रस के आलम्बन 
और आश्रय केवल दम्पत्ति ही नहीं होते हैं, कभी-कभी परकीयादि भी आलम्बन तथा 
आश्रय का स्थान ग्रहण करते हैं। वैसी स्थिति में उपयुक्त अनुभावों की व्यापष्ति 
श्रुगार में भी न हो सकेगी | दूसरी बात यह कि अनुभावों के द्वारा रति (स्थायी- 





भाव) का विकास नहीं, प्रकाश या अभिव्यक्ति होती है | अतएवं लक्षणगत दोनों... 
शब्द सीमित लक्षण को भी और संकचित बना रहे हैं। भिन्न-भिन्न रसों के स्वरूप- 
निर्धारण क्रम में आपने उनके पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभाव भी श्रतिपादित किए हैं, जिनका 


 उल्लेंख कोई विशेष महत्व नहीं रखता है । 


१. काव्यसुधाकर ८१ | २. वही ८४ । ३. वही ८5॥५ | 
(क) शंगार-दर्पण 5।१-३ (ख) वही ८।३३ । 








३५० ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल 


संचारी भाव :-अनुभाव को अपेक्षा व्यभिचारी भाव का लक्षण अधिक प्री. 
ने और सप्य बन पड़ा है । संचारी भावों का र वयी भावों के साथ आभिमुस्पेत 
[3२० |, सभी रसा (सवारी भावों) में उपस्थित होना, बारि-बीचि की भांति उनका. 
प्रकट होता और दिला आदि सभी विशेषताओं को उक्षण में बांध लिया गया है। 
साथ ही स्थायी भावों से संचारी भावों का पार्थक्य निद्दिष्द करते हुए कदरामने 
लिखा है कि स्थायी भाव रतनिष्यति पर्यन्त स्थिर रहते हैं किन्‍्त संचारी भाव अस्थिर- है 
रहते हैं अथात्‌ स्थायी भावों को सहायता पहुंचा कर बिलीन हो जाते है--यही इन 
दोनों रसोपकरणों का मुख्य अन्तर है । संचारियों की संख्या आपने तैंतीस मानी 
है। इनके लक्षण परम्परा से प्रभावित होने पर भी कहीं-कहीं अस्पष्ठ हैं । क्‍ 
लछिराम कक 
लछिराम ने अपने पूर्ववर्सी नन्दराम का ही अनुसरण किया है। प्रत्येक लक्षण 
में केवल छन्द और कछ शब्द परिवर्तित हैं, अन्यथा उसी को यथावत्‌ उठाकर रख 
दिया गया है । याद किसी लक्षण में नन्‍्दराम ने गलती की है तो उस गलती को 
लछिराम ने भी अपने महेश्वर-विलास में दुहराया है । हे 
अनुभाव :- छूछिराम ने निरूपण तो सभी रखों का क्रिया है किन्तु अनुभावों 
का लक्षण ऐसा गढ़ा कि उसकी व्याप्ति श्रृंगार से बाहुर न जाय । किसी की हृदय- 
गत रति को जो प्रकाशित कर दे वही अनुभव (अनुभाव) है, जैसे अंगों का भावर्द, 
धुति और शांति ।* एक तो मात्र श्रृंगार रस परक होने के कारण इस अनुभाव- 
लक्षण में अव्याप्ति दोष है, दूसरी बात यह कि आनन्द घृति और झ्ान्तिल्जों भव हैं... 
उन्हें अनुभावों के खाते में डालने का विफल प्रयास है। तत्वत: अनुभावों के अन्तर्गत. 
तो शारोरिक चेष्टाएं, व्यापार आदि आते हैं और आनन्द धृति और शान्ति किसी _ 
भी हालत में शरीर-विकार नहीं हो सकते हैं। नौ सात्विक भावों को (जूभाको 
जोड़कर) रूछिराम ने भी अनुभाव ही माना है, संचारी भाव नहीं। लीलादि हावों 


4५ कक 


को अनुभाव मानने के सम्बन्ध में आपने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । 


संचारी भाव :--संचारी भाव स्थायी भावों के अभिमुख रहते हैं, सभी 
'रसों में संचरण करते हैं, स्थायी भावों के साथ उसी तरह गुप्त और प्रकट होते हैं... 

. जैसे सरोवर में तरंग तथा स्थायी भावों से इनका मुख्य भनन्‍्तर यही है कि स्थायी _ 
.. भाव रफसनपरिणति के क्षणों तक स्थिर रहते हैं, पर संचारी भाव उत्पन्न होकर विनीन _ 
हो जाते हैँ ।' धंचारियों के भेद लछिराम ने निर्वेद, ग्जानि आदि ३३ प्रतिपादित 
किए हैं। बड़ी सरल एवं प्रभावोत्वादक भाषा में तथा लचीछे छन्द में इनके लक्षण 


... प्रतिपादित किए गए हैं | फिर भी अभिप्रेत विषयों के प्रतिपादन में स्पष्दता है। 
. छदाहरणार्थ (रहानि, शंका आदि कतिपय संचारियों के लक्षण द्वष्टव्य हैं । 


श्रुगार-दर्पण ६१-०४ | २. महेश्वर विलास ४।३०-३१॥ ३, वही ४।३४ | । 


हम . ४. वही ४॥१६१०-१३। ५. वही ४।(२३ से १३२ तक 
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(४) स्थायी भाव 
केशव क्‍ 
आचाये केशव ने स्थायी भावों का कोई लक्षण नहीं दिया है। केवल आपने 
आठ स्थायी भावों को गिवा दिया है-रति, हांसी, सोक, क्रोच, उछाह, भय, निन्‍दा 
और विस्मय ।१ विचित्रता यह है कि आपने रस तो नौ माने हैं, किन्तु स्थायी भाव 
आठ ही । रप्तिक प्रिया के चोदहवें प्रकाश में अन्त में केशव ने शम रस (नवरमां रस) 
के लक्षण और उदाहरण भी दिए हैं। अतएव स्पष्ठ है कि केशव को नौ रस मान्य 
हैं और ये सभी श्रव्य काव्य की दृष्टि से ही विबेचित किए गए हैं, दृश्य काव्य की 
दृष्टि से वहीं | ऐसी स्थिति में नो रसों के लिए आठ स्थायी भावों के उल्लेख का 
क्या कारण हो सकता है ? “रस स्वरूप और अभिव्यक्ति नामक प्रथम खण्ड में 
स्पष्ट किया जा चुका है कि केशव ने श्वगार को रसराज माना है तथा इसे ही 
हरिरस भी कहा है। यही कारण है कि आपने भिन्न-भिन्न रसों के जितने उदाहरण 
दिए हैं उनमें लोकिक हास्य, कएणा आदि की प्रतिष्ठा के साथ ही कृष्ण और राधा 
के आलम्बतत्व के आधार पर श्ुगार और भक्ति का भी पुट है। अतएवं भक्ति की 
दृष्टि से तो इन सभी रसों के लिए एकमात्र रति (भगवद्‌ विषया रति) नामक 
स्थायी भाव की स्वीकृति भी पर्याप्त थी, फिर भी लौकिक हास्यादि रसों का साथ- 
साथ निरूपण करने के लिए उन्हें अन्य स्थायी भावों का भी उल्लेख करना पड़ा है । 
शांत रस का रसराज शझ्ूगार के साथ मेल नहीं खाता है, दोनों परस्पर-विरोधी रस 
हैं । अथवा यों कहिये कि शम रस का जो स्वरूप केशव ने निर्धारित किया है उसका 
स्थायी भाव निर्वेद नहीं है प्रत्युत प्रेम की एकतानता के कारण उसका स्थायी भाव 
रति ही है । अतएवं शम रस (तवम रस) के स्थायी भाव के पृथक उल्लेख का उन्हें 
कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ । स्पष्ट शब्दों में अपनी बात हम इस तरह कह सकते हैं 
कि शक्रगार भक्ति और शांत इन तीनों का एक साथ मेल बेठाना कठिन था, क्योंकि 
श्रूगार और शांत विरोधी हैं। केवल भक्ति और श्रृगार की एकान्विति प्रदर्शित की _ 
जा सकती है ओर जैसा केशव ने शम रस के लक्षण और उदाहरणों में किया भी 
है । अतएवं रति नामक स्थायी भाव से ही इस उद्दश्य की पूति केशव ने कर ली 
है और नवम स्थायी भाव के उल्लेख की कोई आवश्यकता वहीं समझी । जगृप्सा के. 
थान में निन्‍दा के स्थापत का कारण प्रायः यही है, हरि रस (भक्ति) के साथ 
बीभत्स का मेल बेठाना । 


फिर भी इतता अवश्य कि जिस व्यायक उददंश्य को लेकर केशव दास जी... 
. रस निरूपण करने चले थे, शान्‍्त रस के क्षेत्र में उसका निर्वाह नहीं कर सके । 


 तालय॑ यह कि हास्य आदि रखों के क्षेत्र में हास्य; भक्ति और श्रगार की एकान्विति । 


१, रसिक प्रिया ६।९। २, वही ॥॥१५॥। ३. वही १४॥३७-- 
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|] सके प्र शम रे के प्रधा में केवल भति श्र थ्रगार बी अन्विति हुई बोर . 
हाल शर्म रस का लक्षण भी इन्हें बदलना पड़ा 


चिन्तामणि 


विन्तामणि के स्थायी भाव निरूपण का आधार-प्रंथ है विद्यानाथ-रवित 
प्रतापरद्रयशो गुपण और दुमार-स्वामी प्रणीत उसकी रत्नापण टीका । स्पष्टत: इन्हीं... 
दोनों का प्रभाव लेकर चिस्तामणि ने स्थायी भावों का स्वरूप सिदिष्ट किया है और 
इसमें पूरी सफलता भी मिली है । केशव की तरह स्थायी भावों के केवल ताम मात्र 
आपने नहीं गिनाए हैं । 


चिस्तामणि के अनुसार सहृदयों के अन्तःकरण में वासमा-रूप से विद्यमान... 
मनोविकार ही काव्यशास्त्रीय स्थायी भाव हैं।ये स्थायी भाव सजातीय किम्बा - 
विजातीय (विशृद्ध अपवा अविरुद्ध-विश्वताथ के अनुसार) भावों से तिरस्कृत नहीं 
होते हैं और रसास्वाद-पर्यन्त इनकी स्थिति बनती रहती है। जिस प्रकार काव्य और 
नाटक के मूल पात्र रामादि के सुख:दुखों के अनुभवरूप मनोविकार हैं, उसी प्रकार. 
सहृदय के भी सनोविकार होते हैं जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है । संचारी भाव 
भी तो मनतोविकार हो हैं | किन्तु अस्थिरता के कारण उन्हें स्थायी नहीं कहा जाता. 
है। विरोबी भाव कभी इव स्थायी भावों को विच्छिन्न नहीं कर सकते हैं। स्थायी 
भावों की स्थिति समृद्र की तरह होती है जिसमें सभी सजातीय और विजातीय भाव. 
आकर विलीव हो जाते हैं ओर रसनिष्पति के क्षणों तक इनकी स्थिति ज्यों की हों 


बनी रहती है । 


स्थायी भावों की संख्या चिस्तामणि ने नौ मानी है, रति, हास, शोक, कोध, 
उत्साह, जुगुप्स, विस्मय, सम और भय ।' इन स्थायी भावों के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण... 
चिन्तामणि ने नहीं निर्धारित किए हैं । प्राय: इसका कारण यही था कि संस्कृत _ 
काव्यशास्त्र के जिन ग्रंथों को चिस्तामणि ने आधार बताया था उनमें भी भिन्न-भिन्न 


.. स्थायी भावों के लक्षण नहीं दिए गए थे । यदि आपने विश्वनाथ किम्बा भानुदत 
... को अपना उपजीव्य बचाया होता तो इसकी संभावना की जा सकती थी। इतना... 
... अवश्य कि आपने स्थायी भावों के मूल स्वरूप को नितान्त स्पष्ट कर दिया है। 
... स्थायी भाव ही विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं, इसे भी 
.. विस्तामणि भलीभाँति समझते हैं।... 


उमन्कामककननरक तारक एंमेटपाका बंका २30००:५१/१ ४६७क;ंफ्र!३ ३३०५३ बचत; ए५ध कक अप 2४१४0४४०)357%/३१७५१५३आ४/५६ | २१ शप्काह तंमेक-' !(3५,. .सरपेकि!३४६३ 'पल्कक्‍ के 


१. कविकुलकल्पतरु ५।५०, ५१०५४ | तथा प्र० रु० य० पृष्ठ--२२७ । " 
ओर देशरूपक ४३४ | व रत्नापण टीका, प० २९० । २. कविकूलकल्पतर ५॥४६। 


8, वही ५।४५ । ४. सुघानिधि, छुन्द--४४६ । 
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तोष 
तोष को सुध।निधि में अस्तव्यस्त ढंग से रस विवेचन छिया गया है| परि- 


गामतः स्थायी भाव-विवेचन में भी अस्तव्यस्तता पाई जाती है। आपने रस तों 
नो माने हैं किन्तु विवरण देते समय करुण रस का उल्लेख करना भूल गए ।* यद्यपि 
हरण उम्रका भी आपने दे दिया है। इन सभी रखों में श्रृंगार को आपने रस 
राज माना है, अतएव ग्रत्थ के ५५७ छत्दों में से ४४४ छम्दों में श्रुगार का ही 
उल्लेख है । ' | 
.. आरम्भ में आपने रसराज श्रुगार का विवरण दिया है, अतएवं केवल उसी 
से सम्बद्ध “प्रेम नामक स्थायी भाव का उल्लेख क्रिया है। प्रेम को आपने एक 
विकार तो स्वीकार किया किन्तु इसका भी स्वरूप निर्दिष्ठ नहीं है ।* ग्रन्थ के उत्त- 
राधे में नौ रसों के लिए ऋमदश: नौ स्थायी भावों की स्वीकृति है, प्रीति, हास, द्षोक, 
क्रोध, उछाह, भय, निन्‍दा, विस्मय और भगति | इनके अतिरिक्त वात्दह्य रस का 
स्थायी भाव आपने “दया” को माता तथा इसे करुण-रस में अन्तर्भक्त कर दिया * 
स्थायी भावों के अन्य सभी नाम तो पस्म्परागत हैं किन्तु रीति के स्थात में प्रीति 
जुगुप्सा (या विन) के स्थान में निन्‍्दा, निर्वेद के स्थान में भगति ओर बाल विषया 
रति के स्थान में दया को तोष ने स्थायी भाव माना है। रीति और प्रीति में तो 
तत्वत:- कोई अन्तर नहीं है, अतग॒व यह नवीनता क्षम्य है । जुग॒प्सा या घ॒णा के 
स्थान में निन्‍्दा के प्रयोग में केशव का प्रभाव है। किन्तु केशव को सभी रसों की 
अन्विति श्रृुगार और भक्ति के साथ प्रदर्शित करनी थी और जुगृप्धा को बीमत्स 
रप्त का स्थायी भाव मान लेने पर यह संगति बेठावा कठिन था अतएवं निजी सिद्धांत 
के द्राग्रह में पड़कर आपको बैसा परिवर्तेत अनावश्यक हो गया था तोष की स्थिति 
केशव से सर्वथा भिन्न है, अतएवं यह परिवर्तेत अनावश्यक है। विचित्रता तो यह है 
कि स्वयं एक स्थान पर आपने बीभत्स का सम्बन्ध “घिन” से भी बताया है ।* क्या 


तोष घिन और निन्‍्दा को पर्यायवाचरी समझते हैं ? शांत रस का स्थायी भाव भक्ति. 


को मानना स्पष्टत: असमीचीन है। वात्सल्य रस में बालकों के प्रति दया नहीं प्रीति 
होती है । अतएवं तोष का स्थायी भाव-निरूपण युक्तियुक्त न । फिर तो “छिन्ने 
मूले नव शाखा न पृत्रम्‌ ने अनुसार रस-निरूपण भी आतनुषंगिक रूप से अधरा हो 
रह जाता है। क्‍ 

मतिराम जो 
.. सतिराम का रसराज एकमात्र शुज्भार-रस का निरूपक ग्रन्थ है। अतएवं 





ँ तो इसमें अन्य 'रसों की चर्चा है और न उनके स्थायी भावों का उल्लेख | श्वज्धाय क्‍ 


के भी स्थायी भाव का पृथक उल्लेख नहीं है, फिर उनके स्व्रहप को समझाने की | 





निधन ला आााा४६७७७७७७७/७७एशल्‍रन्नराण७७७॥शा ७७७ 


१. सुधानिधि छुन्द ४४६ । २. वही ११। ३. वही ५३७ । और वही ५३१८--३६।॥ | ' . 


४. वही प्‌० १५१ ॥। 
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बात तो दूर रही । छड्आार-रस के स्तझप का भी स्पष्ट प्रतिपादन नहीं है किन्त 
। मतिराम ने अवश्य कहा है कि कवियों के द्वारा नायक और नायिका के रति 
भाव का जा बर्णन किया जाता है, बढ़ी रसराज शज्ार है। 
लक्षण को अस्प्टता और अधरेपन के दभ्यस्त में कछ कहना भी व्यर्थ है। तथापि 
इस लक्षण में शव गार के स्थायीभाव 'रति के सकेत को पकड़ा जा सक्कता है। . 
यहयपि इसका स्थायीभाव के रूप में पुथक्‌ उत्छेख मतिराम को करना चाहिए था, 
विन्‍्तू अनु भाव, सात्त्विक भाव और हाथों की विस्तृत चर्चा करके भी स्थायीभाव के - 
सम्बन्ध में आप मौन बने रहे । श्र गार-लक्षण बाले छन्द में भी 'रति! की ओर 
शारा तो है किन्‍्त्‌ सहृदयों के हृदय का रति नामक स्थाओभाव झछूगार रस के 
रूप में परिणत होता है या आलम्बनाश्षबभूत नायक्र-्तायिकाओं की हृदयगत रति.. 
ही रसरूप में परिणत हो जाती है-इसका स्पष्टीकरण वे हो सकता है | परिणामतः 
हम दुढ़ता के साथ कह सकते हैं कि गतिराम के रसराज में स्थायी भाव का निछू 
पण है ही नहों । भले ही उदाहरणों थे आपकी कवि-प्रतिभा मुखर हो, पर आचा- 
यत्व का आप में निन्‍्तात अभाव है। के 
कुलपति 


कुछपति ने भावों को वासना रूप माना है ।£ भावों से यदि आपका तातपय 


केवल स्थायी भावों से या अधिक संचारी भावों से रहता तो गिसी को कोई आपत्ति... 


न होती | किन्तु आपत्ति की गुजायश तो तब हो जाती है जब भावों के अन्तर्गत 
आप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव इस चारो की गिनती करा मे 


देते हैं। विभाव और अनुभाव कदापि बासनाहूप नहीं माने जा सकते हैं। स्थायी 


भाव सभी भावों के (कुछपति के अनुप.र विभावादि चार भावों के और परम्परा 


_ के अनुसार रत्यादि नौ या दश् स्थायी भावों तथा निर्बदादि तैंतीस संचारी भावों 


के) सरदार हैं, इन्हें कोई अन्य भाव विच्छिन्न नहीं कर सकते हैं, ये सदा स्थिर 
ने वाले भाव हैं तथा ये ही चर्बणाअस्थापन्न होने पर रस-हूपता को प्राप्त हो - 
जाते हैं ।म स्थायी भावों का यह लक्षण सर्वथा शास्त्र-सम्भत है और इस पर विश्व- 


.. नाथ का प्रभाव स्पष्ट है। वेवल दोनों में अन्तर है भाव शब्द के अर्थ को ढेकर। 


विश्वनाथ ने भावों के अन्तर्गत मात्र स्थायी, रंचारी और सात्विकों को रखा है। 


..... किन्तु केशव के प्रभाव में आकर कुलपति मे विभावों और अनुभावों को भी इसी के 

..... भीतर समाविष्ट कर लिया । सभी स्थायी भावों के नाम तो अपने नहीं गिनाये हैं 
.... और न उनके लक्षण ही दिए हैं, परन्तु नौ;रसों के निरूपण में क्रमशः नो स्थामीक्ष 
... भावों का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हो गया है क्‍ 


+ अल अमब्सणससलनसेकतभ ० तर कपातभावकक अश्याककमपमकग ० काठपकम मेटल के ४5% अनकपाड हर भटक 





१, 'रासराज, छनन्‍्द-३४२॥ २. र० २० ३।१० और वृत्ति। 
३. वही, ३॥३२, सा० द० ३३६७४। ४. वहीं, ३॥६८१॥ 


श्वगार-रस के इस 
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देव 


देव ने स्थायी भावों के साथ विभाव, अनुभाव, सात्विकभाव, संचारी भाव _ 
ओर हाव इन सबों को भाव शब्द से अभिहित किया है |? नितान्त स्थूल रूप में 
भाव छब्द का प्रयोग किया गया है । क्‍या आप भाव का अर्थ रसोपकरण तो नहीं 
समझते हैं ? फिर भी आपने स्थायी भावों का निरूपण अत्यन्त स्पष्टता के साथ 
किया है । स्थायी भाव वासना-रूप हैं जो विभावादियों के संयोग से रस रूपता को 
प्राप्त हो जाते हैं ।१ अतएवं रस-निष्पत्ति में स्थायी भावों का स्थान अंक्र का है। 
जिस रस में जो भाव (वासन्रात्मक स्थायी भाव) अंक्र-स्थानीय है, वही उस रस 
का स्थायी भाव है । नौ रसों के लिए नौ स्थायी भाव हैं जिनमें श्वु गार का स्थायी 
'रति है, क्योंकि इसी से विकसित होकर श्वगार रस निष्पन्न होता है। प्रियजनों 
(प्रेमी-प्रे मिकाओं ) को देखने-सुनने पर चित्त में जो एक प्रकार का विकार होता है, 
वही, रति भाव है |४ द 
क्‍ भाव विल्मस में मात्र शव गार-रस का तिरूपण है, अतएवं उसमें रति के 
अतिरिक्त अन्य स्थायी भावों का शब्दत: उल्लेख नहीं है। शब्द-रसायन में देव ने 
नव-रस निरूपण किया है और वहीं सभी स्थायी भावों के ताम, लक्षण और उदा- 
हरण दिए हैं। हास्य, शोक, क्रोध अ।दि सारे परम्परागत स्थायी भावों का आपने 
उल्लेख किया है, कोई नग्ेनता नहीं है। केवल बीभत्स रस का स्थायी भाव आपने 
जुगुप्सा को स्वीकार तो किया किन्तु उनके दो भेद कर दिए-घिन और निन्‍्दा। 
इनमें से प्रथम जुगुप्सा तो स्थूल है जो घृणास्पद वस्तुओं को देखने-सुनने पर उत्पन्न 
होती है किन्तु द्वितीय जुगुप्सा (जिसे देव ने निन्‍दा कहा है) सूक्ष्म है जो नीच कम 
करने और सुनने पर उत्पन्न होती है ।! डा० नगेच्द्र ने निन्‍्दात्मक जूगृप्सा को ग्लानि 
माना है तथा आत्मग्लानि को करुण अथवा शांत रस के अधिक निकट एवं दूसरों 
के प्रति ग्लानि को क्रोध के निकट प्रतिपादित्र किया है। घृणा को आपने शारीरिक 
तथा निन्‍द्रा को मानसिक जूगुप्सा कहा है ।' मेरी घारणा है कि भावों का कोई भी. 
प्रभेद शारीरिक नहीं हो सका है (सात्तिक भावों को छोड़ कर), वे सभी मान- 
 सिक ही हैं। आत्मग्लानि किम्बा परग्लानि से घृणा ही होती है। वह घणा अन्ततः 
शोकपयंवसायी हो या क्रोध-पर्यवसायी किन्‍्त्‌ है वह मूलतः: घणा ही । यों तो तथा- 


कथित शारीरिक घृणा भी परिणाम में खेद, शोक, कोध आदि. भावों का जनक 


. होगी ही । मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सड़क पर मरू-मृत्रादि जैसे घृणास्पद 
पदार्थ फेंक दिए हैं और उस सड़क से गुजरने वाले पथिकों'को घृणा हो रही है। 








हि भा० वि०, विलास १, पृ०-४ । २. वहीं विलास ३, पृ०-६५। 
(क) भा० वि० विल्ास १, पृ०-५ (ख) वही १ प० ६। 


». शब्द-रसायत, पृ० ३६। ५. देव ओर उनकी कविता पृ० १३४-(३५॥ 





है ईँहे 


पद | क्‍ ः [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


क्या उसकी यह घृणा घृणित बरतु फॉकने बालों पर क्रोध के रूप में परिगणित नहीं 
होगी ? अतएब देव-प्रतिधादिय घित और निन्दा दोनों जुगुप्या के ही रूप हैं और 
वे धीभत्स के स्थायी भाव बनने योग्य हैं। देव के पर्बवर्ती केशव, तोष आदि 
आयायों ने जगुप्सा को हटाकर निरदा शब्द का प्रयोग किया था और परम्परागत 
संस्कृत काव्य शास्त्र में जुगुप्सा शब्द प्रचलित था। अतएब दोनों से प्रभाव ग्रहण 
कर जुगुप्सा को घणा और निन्‍दा नामक दो भेदों में देव ने बांट दिया है। वस्ततः -. 
यह वर्गीकरण अनावश्यदा है क्योंकि इस प्र र अग्य स्थायी भावों के भी प्रभेद किए ० 
जा सकते हैं। फिर भी देव का स्थायी भाव-निरूपण तर्कसंगत एवं समीचीन है। 


कमारमसणिभटट 


कुमारमणि के अनुसार रसों के अनुफूछ विकार ही भाव है। चित्त जनित 
विकार तो आंतर भाव हैं और शारीर विकार शारीर भाव हैं। आस्तर भावों के. 
अन्तर्गत स्थायी और संचारी हैं तथा शारीर भाव के अम्पन्तर स्तम्भादि अष्टविव 
सात्त्रिक भाव हैं ।! कुमारमणि का यह भाव-मिरूपण भानुदत्त की रसतरंगी के 
यह है कि वे रसानुभूति के क्षणों तक स्थिर रहते हैँ । रसास्वाद के प्रक्रम में स्थायी 
भावों का वही स्थान है जो माछा में सूत्र का होता है। जैसे माला के सूत्र में ही 
सभी फल पिरोग्रे रहते हैं और सूत्र की सत्ता माला के आश्म्भ, मध्य और अत 
तक सामान रूप से स्थायीभावों की सत्ता रहती है और इस्हीं भाव-सूत्रों में सभी 
विभाव, अनुभाव आदि रसोपकरण अनुस्यूत रहते हैं ।१ कुमारमणि का यह उदाहरण 
 श्रायः सर्वथा रवीन है और इस उदाहरण के द्वारा आपने बड़ी स्पष्टता के साथ 
स्थायी भाव के स्वरूप और अच्य रसोपादनों के साथ उनके सम्बन्ध का प्रतिपादन 
किया है। हे 





हे आपने दश रस स्वीकार किए हैं-शांत और वात्सल्य को जीड़कर । अतएवं 
.._दश रखों के लिए दश स्थायीभाव भी आपने माने हैं--रति, हांसी, शोक, रिसते 
क्रोध), उछाह, सुत-मेह, भय, घिन, विस्मय भौर शम' इन सबों के पृथक्‌-पृथक्‌ 
. क्क्षण कुमारमणि ने नहीं दिए हैं । कुमारमणि ने यद्यपि कोई मौलिक बात नहों 
.... कही, किस्तु स्पष्टतापूर्वक परम्परागत विषयों को प्रस्तुत कर दिया है। उस युग के... 
... लिए यह भी एक बड़े महत्व को बात थी । 
. . सीमनाथ है | पा ला । 
...../. इस अध्याय के तृतीय खंड में हम प्रिपादित कर चुके हैं कि सोमताथ ने 
.... भानुमिश्र का अनुकरण करते हुए भावों को वासनात्मक चितवबति ठहरया हैं तथा 





"शक रण भी रए। २ रा बदीराइ। ३. वही डीडप 
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उन्हें शारीर और आचन्तर नामक दो भेदों में बांट कर विभाव, अनभाव, स्थायी 

संचारी इत सबों को भाव मान लिया है। विभाव और अनभाव को भावों की 
न्यता देने का हम खण्डन कर चुके हैं। स्थायी भाव अवश्य ही मूल भाव हैं और 

रसों की मित्तियां इन्हीं पर अवरूम्बित हैं । है 


सोमनाथ के अनुसार जो भाव (मनोविकार) अन्य भावों के स्वामी हैं तथा 

स्वंदा स्थिर रहते हैं, वे ही स्थायी भाव हैं। अन्य भाव इन्हें कभी दबा वहीं सकते 
हैं । काव्य-रस नो हैं, अतएवं उनके स्थायी भाव भी नौ हैं स्थायी भावों के 
सभी ताम भी परम्परागत हैं, केवल बीभत्स का स्थायी भाव सोसनाथ ने जुग्प्सा 
या घिन न सान कर ग्लानि को माना है। ग्लानि एक संचारी भाव है और इसकी _ 
उत्पत्ति जुरुप्सा से होती है। अतएवं मूलभाव जुगुप्सा या घृणा ही है, ग्लानि नहीं । 
सोमनाथ ने जो स्थायी भावों के लक्षण प्रस्तुत किए हैं. उन पर भानुमिश्र का प्रभाव 
है। भानुमिश्र के स्थायी भाव छक्षयों को आप पूर्णतः: अनूदित तो नहीं कर सके 
हैं किन्तु लक्षणों से स्थायी भावों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भानुमिश्र से यदि 
आपका कोई पार्थक्य है तो दो स्थलों में । रसतरंगिणीकार ने वीररस के स्थायी 
भाव उत्साह को तीन रूपों में ही प्रस्तुत किया है-युद्धोत्साह, दानोत्साह और 
दयोत्साह किन्तु सोमनाथ ने धर्मोत्साह को भी जोड़ लिया है। इसी प्रकार भानुमिश्र 
ने शांत-रस को नहीं मानते के कारण निर्वेद का उल्लेख नहीं किया है किन्तु सोम- 
नाथ ने उसे भी स्थायी भावों की तालिका में समाविष्ट कर लिया है। इन दोनों 

स्थलों में साहित्यदपंण का अनुकरण किया गया है। कुछ मिलाकर सोमताथ 
द्वारा प्रस्तुत स्थायी भावों के भेद, स्वरूप और भेद-कक्षण शझास्त्र-सम्मत एवं 
समीचीन हैं। है 
भिखारीदास 


देव की तरह भिखारीदास ने भी स्थायी भावों को रसों का बीज माना 
है'। “स्थायी-भावों का निवास सहृदयों के हृदय में होता है। उनकी संख्या आठ 
है-प्रीति, हंसी, शोक, रिस, उत्साह, भय, घृणा और विस्मय। प्रत्येक स्थायी भाव 
से एक-एक श्ज्भारादि रस निष्पन्न होता है । भरत ने आठ ही नाट्यरस बताए हैं, 
. अतएंव उन आठ रसों के लिए आठ स्थायी भाव हैं। किस्तु पाठ्य काव्य में शान्त 

नामक रस भी होता है और उसका स्थायी भाव निर्वेद है।' स्थायी भावों के ._ 


१. (क) खुद्भार विछास | १३२। (ख) रसपीयूषतिधि | ७३२ । 


२. रति-रसपीयूषनिधि । १।३४ | तुलतार्थ-र० त० । तरंग १, पृ० १३ । उत्साह... 


व  बही, १३९ | तुलनाथथ-र० त० । पु० २३। ए्छानिं--वही । १।४१॥ तुलनाथ-- .. रा 
.. वही, पृ० २७॥ रे. काव्यनिर्णय | ४ । ३ ० | 
. ४, (क) वही, ४॥१। (ख) रस सारांश । १२। (ग) काव्यनिर्णय । ४४० ॥... 
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सामान्य स्वरूप प्रतिपादन में विश्वनाथ और मम्मट का प्रभाव स्पष्ट है। किन्तु 
पहले आठ रसों के आठ स्थायी भाव बताकर नवम श्ञान्त रस और उसके स्थायी 
भाव के उल्लेख में धनंजय की प्रतिच्छाया स्पष्ट देखी जा सकती है।? परिणामतः 
दास के स्थायी भाव-निरूपण में प्रामाणिकता है । 


रसलीन द 

रसलीन के रप्त प्रबोध में स्थायी भावों का निरूपण अत्यन्त उलझा हुआ 
है । आपके लक्षण से स्थायी भावों का तात्विक स्वरूप निर्दिष्ट नहीं हो पाता है। 
रसलोन के अनुसार रसों के मूल स्थायी भाव हैं। पर ये स्थायी भाव इसलिए हैं 
कि रसों के सम्मुख होकर सहज स्वभाव को बदल डालते हैं। जिस रस के सम्मुख 
( सहृदयों के ) हृदय में जिस ( भाव का ) परिवतंत होता है, वही उस रस का 
स्थायी भाव है? । स्थायी भाव के इस लक्षण में आंशिक सत्यता तो है किन्तु वह 
भी अस्पष्ट है। यह ठीक है कि स्थायी भाव अपने रूप को परिवर्तित कर रसहूपता 
को प्राप्त करते हैं। वध्यादि-स्यायथ से यह परिवर्तंतव काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध है । 
किस्तु जो स्वयं रसरूप में १रिवर्तित €ोते हैं, उनका रसों के सम्मुख परिवर्तन की 
बात समझ में नहीं भाती है। स्पष्ट है कि रसछीन इसे नहीं समझ सके कि चर्वर्णा- 
वस्थापन्न होने पर स्थायी भाव ही रस कहलाता है। स्थायी भावों की स्थायिता, 


सागर में तरंग की तरह अन्य भावो' का इनमें विछयन, इनका आस्वादांकुर होना, 


विरोधी किम्बा अविरोधी भावों से नहीं दबना आदि विशेषताओं पर रसलीन का 
ध्यान नहीं गया 


रसलीन ने नौ रस माने हैं, अतएवं स्थाथरी भावों की संख्या भी आपने 


क्रमशः नौ गिन। दी है । वे हैं- रति, हांसी, शोक, क्रोध, उछाह, भय, घृण, अचरनम 


और निरवेद । अन्य सभी स्थायी भाव परम्परागत हैं किन्तु विस्मय के स्थान 


पर आपने अचरज ( आइचर्य ) का प्रयोग किया है। यों तत्त्वतः दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । द द 

रूपसा हि ह क्‍ 
खूपसाहि ने किसी भी रसोपकरण के स्वछप, भेद आदि स्वतत्त्र रूप से 
. निदिष्ट नहीं किए हैं-यह हम पीछे भी कह आए हैं | विभिन्न रसों के स्व रूप-निर्दश 


.. क्रम में ही आपने उनके उपकरणों का उल्लेख कर दिया है। अतएव स्थायी भावों 
. के सम्बन्ध में हमें इनसे अत्यल्प जानकारी प्राप्त होती है। रस आपने भी नवविध _ 
. [शांत को जोड़कर ) माने हैं। अतएवं इन नौ रपों के निहूपण-क्रम में नौ स्थायी 
. भावों का उल्लेख भर हुआ है। उनके नाम हैं--रति, हास (मंदहास, कलहास, 


सस्मकषभा//३ए०३ कल का तीर शिकार -ाघाकत सतत /भक 4 अल [6 का १३० १क्‍मरव/१२१# उरदेयदम २९ राउमड 0९082 2/ततता॒काअननह 


१, दशरूपक | ४३५ ।.. कक मा 
३. रसप्रबोध । छन्‍्द २२-२५... ३. वही, २६ | 


वि न 
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अतिहास और परिहास ), शुच ( शोक ), क्रोध, उछाह ( दयावीर का उत्साह, 
दानवीर का उत्साह और युद्धवीर का उत्साह ), भय निन्‍दा (घृणा के स्थान में ), 
विस्मय और निवेंद!ं । बीभत्स का स्थायी आपने भानुमिश्र के अनुकरण पर निन्‍्दा 
को स्वीकृत किया हैं तथा वीर रस के स्थायी में धरमंबीर के उत्साह को स्थान नहीं 
दिया 


शिवनाथ 


आपके रसवृष्टि नामक ग्रन्थ में रस के उपादानों का पृथक-पृथक्‌ उल्लेख 
तो है किन्तु वे अस्पष्ट, एकांगी और कहीं-कहीं अयुक्तिपूर्ण हैं। स्थायी भावों का 
आपने लक्षण तो जहीं दिया है पर उन्हें गिनाने भर का प्रयास किया है। विचित्रता _ 
यह है कि रस तो आपने नौ स्वीकार किए-- श् गार से शॉात तक, पर जब स्थायी 
भावों के नाम गिनाने छगे तो छः से आगे नहीं जा सके । वे सीमित स्थायी-भाव 
प्रतिपादक शब्द भी असंगत हैं। वे हैं-हास, हुं, शोच, रति सुख, क्रोष और 
उच्छाह! । रति एक मसनोविकार होने के कारण श्यू गार का स्थायी भाव है । रतिसुख 
तो स्वयं श्ूगार रस ही हो सकता है, स्थायी भाव नहीं। हर्ष किस रस का 
स्थायी भाव है ? हुए एक मूल भाव है अवश्य किन्तु इसे सभी रसों का स्थायी 
भाव माना जा सकता है, किसी एक रस का नहीं। परम्परागत काव्य शास्त्र में 
कहीं किसी ने इसे स्थायी भाव नहीं माना है। कई स्थायी भाव तो छूट ही गए 
जैसे भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद । फिर हास्य रस के स्थायी भाव हास के 
प्रथम उल्लेख का कौन-सा रहस्य हो सकता है ? शिवनाथ जी ने श्यगार को तो 
रस-तायक माना» । पर उसके स्थायी भाव को विस्मृत कर हास्य के स्थायी का ही 
प्रथम उल्लेख करने चले । ऐसा प्रतीत होता है कि शिवनाथ को काव्य शास्त्र का 
सिलसिलेबार ज्ञान प्राप्त नहीं था, सुनी-सुनायी बातों के आधार पर ही आप रस- 
निरूपण को उद्धत हुए और ग्रन्थ लिख गए । द 


 जनराज 


जनराज का काव्य शास्त्रीय विषय-निरूपण अत्यन्त स्पष्ट और समीचीन 
है। स्थायी भावों के प्रसंग में भी उनकी ये विशेषताएं परिकक्षित हैं। रस और _ 
स्थायी भाव का पार्थक्य आपने स्पष्टत: प्रस्तुत किया है। स्थायी भाव जब तक 
विभावादियों के संयोग से पूर्णता को ( चर्बंणावस्था या आस्वाद दशा ) को नहीं 


प्राप्त होते हैं, तब तक वे स्थायी भाव हैं और वे ही जब पूर्णता को प्राप्त कर छेते.._ 
हैं तो रस कहलाते हैं ।/ स्थायी भाव सभी भावों के सात्विक, व्यभिचारी आदि 


१. हूपविलास /हु० लि०्-या० सं०)। १११०, ६०, ६२, ७३, ७५, ७७, ८९, 


२. रसवृष्टि (४९... ३. वही, (३... -+-5८४ 5७ और ९०। 


४. कवितारस विनोद (हु० वि०-या० सं०) १०६८ तु०-दहरूपक १४१ (बृत्ति) रा 
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सामान्य स्वरूप प्रतिपादन में विश्वनाथ और मम्मट का प्रभाव स्पष्ट है। किस्तु 


पहुले आठ रसों के आठ स्थायी भाव बताकर नवम शान्‍्त रस और उसके स्थायी 
भाव के उल्लेख में धनंजय की प्रतिच्छाया स्पष्ट देखी जा सकती है । परिणामत: 
दास के स्थायी भाव-निरूपण में प्रामाणिकता है । 
रसलीन 

रसलीन के रप्त प्रबोध में स्थायी भावों का निरूपण अत्यन्त उलझा हुआ 


है । आपके लक्षण से स्थायी भावों का तात्त्विक स्वरूप निर्दिष्ट नहीं हो पाता है। 


रसलोन के अनुसार रसों के मूल स्थायी भाव हैं। पर ये स्थायी भाव इसलिए हैं 
कि रसों के सम्मुख होकर सहज स्वभाव को बदल डालते हैं। जिस रस के सम्मुख 
( सहृदयों के ) हृदय में जिस ( भाव का ) परिवतंन होता है, वही उस रस का 
स्थायी भाव है? । स्थायी भाव के इस रक्षण में आंशिक सत्यता तो है किन्तु वह 
भी अस्पष्ट है। यह ठीक है कि स्थायी भाव अपने रूप को परिवत्तित कर रसहपता 
को प्राप्त करते हैं। दध्यादि-न्याय से यह परिवर्तन काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध है। 
किन्तु जो स्वयं रसरूप में १रिवर्तित होते हैं, उनका रसों के सम्मुख परिवर्तन की 
बात समझ में नहीं आती है। स्पष्ट है कि रसलछीन इसे नहीं समझ सके कि चर्वर्णा 
वस्थापन्न होने पर स्थायी भाव ही रस कहलाता है । स्थायी भावों की स्थायिता, 
सागर में तरंग की तरह अन्य भावों का इनमें विछथन, इनका आस्वादांकुर होना, 
विरोधी किम्बा अविरोधी भावों से नहीं दबना आदि विशेषताओं पर रसलीन का 
: ध्यान नहीं गया । 


रसलीतन ने नौ रस माने हैं, अतएवं स्थायी भावों की संख्या भी आपने 


ऋमशः नौ गिन। दी है। वे हैं-- रति, हांसी, शोक, क्रोध, उछाह, भय, घृण, अचरन 
और निरवेद ।. अन्य सभी स्थायी भाव परम्परागत हैं किन्तु विस्मय के स्थान 


पर आपने अचरज ( आइचय॑ ) का प्रयोग किया है। यों तत्त्वतः दोनों में कोई 


अन्तर नहीं है । 
 झूपसाहि 
कै झूपसाहि ने किसी भी रसोपकरण के स्वरूप, भेद आदि स्वतन्त्र रूप से 
.. निर्दिष्ट नहीं किए हैं-यह हम पीछे भी कह आए हैं। विभिन्न रसों के स्व रूप-निर्देश 
क्रम में ही आपने उनके उपकरणों का उल्लेख कर दिया है। अतएव स्थायी भावों 


... के सम्बन्ध में हमें इनसे अत्यल्प जानकारी प्राप्त होती है। रस आपने भी नवविध. 
... (शांत को जोड़कर ) माने हैं । अतएवं इन नौ रसों के निहूपण-क्रम में नौ स्थायी. 
ः भावों का उल्लेख भर हुआ है। उनके ताम हैं-रति, हास (मंदहास, कलहास, 


_.. . १. दशरूपक | ४॥३४५ । आय कक 
हे. रसंप्रबोध | छन्द २३-२५... ३- वही, २६१ 
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अतिहास और परिहास ), शुच्च ( शोक ), क्रोध, उछाह ( दयावीर का उत्साह, 

दानवीर का उत्साह और युद्धवीर का उत्साह ), भय निन्‍दा (घृणा के स्थान में ), क्‍ 
_विस्मय और निविदा । बीभत्स का स्थायी आपने भानुमिश्र के अनुकरण पर निन्‍्दा 
को स्वीकृत किया हैं तथा वीर रस के स्थायी में धर्मंवीर के उत्साह को स्थान नहीं .. 
दिया 


शिवनाथ 


आपके रसवृष्टि नामक ग्रन्थ में रस के उपादानों का पृथक-पृथक्‌ उल्लेख 
तो है किन्तु वे अस्पष्ट, एकांगी और कहीं-कहीं अयुक्तिपूर्ण हैं । . स्थायी भावों का 
आपने लक्षण तो नहीं दिया है पर उन्हें गिनाने भर का प्रयास किया है। विचित्रता 
यह है कि रस तो आपने नौ स्वीकार किए--श्वू गार से शांत तक, पर जब स्थायी 
भावों के नाम गिनाने लगे तो छः से आगे नहीं जा सके । वे सीमित स्थायी-भाव 
प्रतिपादक शब्द भी असंगत हैं । वे हैं-हास, हुं, शोच, रति सुख, क्रोध और 
उच्छाह! | रति एक मनोविकार होने के कारण श्वू गार का स्थायी भाव है । रतिसुख 
तो स्वयं श्वृगार रस ही हो सकता है, स्थायी भाव नहीं। हर्ष किस रस का 
स्थायी भाव है ? हुँ एक मूल भाव है अवश्य किन्तु इसे सभी रसों का स्थायी 
भाव माता जा सकता है, किसी एक रस का नहीं । परम्परागत काव्य शास्त्र में 
कहीं किसी ने इसे स्थायी भाव नहीं माना है। कई स्थायी भाव तो छठ ही गए 
जैसे भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद । फिर हास्य रस के स्थायी भाव हास के 
प्रथम उल्लेख का कौन-सा रहस्य हो सकता है ? शिवनाथ जी ने श्यूगार को तो 
रस-तायक माना» । पर उसके स्थायी भाव को विस्मृत कर हास्य के स्थायी का ही 
प्रथम उल्लेख करने चले । ऐसा प्रतीत होता है कि शिवनाथ को काव्य शास्त्र का 
सिलसिलेवार ज्ञान प्राप्त नहीं था, सुनी-सुनायी बातों के आधार पर ही आप रस- 
. निरूपण को उद्धत हुए और ग्रन्थ लिख गए । 


जनराज 


द जनराज का काव्य शास्त्रीय विषय-निरूपण अत्यन्त स्पष्ठ और समीचीन 

है। स्थायी भावों के प्रसंग में भी उनकी ये विशेषताएं परिछक्षित हैं। रस और 
. स्थायी भाव का पार्थेक्य आपने स्पष्टत: प्रस्तुत किया है। स्थायी भाव जब तक 
विभावादियों के संयोग से पूर्णता को ( चर्वंणावस्था या आस्वाद दक्षा ) को नहीं 
. प्राप्त होते हैं, तब तक वे स्थायी भाव हैं और वे ही जब पूर्णता को प्राप्त कर लेते... 
.. हैं तो रस कहलाते हैं।। स्थायी भाव सभी भावों के सात्विक, व्यभिचारी आदि 





१. रूपविलास !हु० लि०-या० सं०)। ११॥१०, ६०, ६२, ७३, ७५, ७७, ८, क्‍ 
२. रसवृष्टि । १९ ३. वही, रैह३े ./.. “5४ ८७ और ९०। 
४. कवितारप विनोद (हु० वि०-या० सं०) १०६८ तृ०-दशरूपक ॥४११ (वत्ति) ४ 
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प्रावो' के) सिरमौर हैं तथा इन्हें अन्य भाव दबा नहीं सकते हैं। ये स्वयं रस रूप में 
परिणत हो जाते हैं। आठ प्रकार के नाट्यरक्षो के आठ स्थायी भाव हैं तथा नवम 
दानत नामक काव्य-रस का नवसां स्थायी भाव भी होता है।. फलूत: छुगार का 
रति, हास्य का हंसी, करण का शोक, रोद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का. 
भय, बीमत्स का निन्‍दा, अद्भुत का विस्मय और श्ान्‍त का निर्वेद स्थायी भाव 
है ।' उपयुक्त नौ स्थायी भावों में अन्य सभी तो भरत,मम्मट, धन्॑ंजय और विद्व- 
नाथ की परम्परा के अनुकूल हैं किन्तु बीभत्स का निन्‍दा नामक स्थायी भाव हिन्दी 
काव्य झ्ास्त्र के आरम्भिक आचार्य केशव और चिन्तामणि के अनुसार प्रतिपादित 
किया गया है । पर ध्यान से देखने पर जनराज की निदा प्राचीन “जुगुप्सा' का ही 
पर्याय घृणा का ही च्ंणावस्थापन्न रूप बीभत्स रस है। स्वय जनराज ने. 
किसी की नाक-से आने वाली दुर्गनन्‍्ध को निन्‍दा के रूप में उदाहत किया है । यहाँ 
निनदा-दूसरों के छिद्गान्वेषण या दुगु ण का बोधक नहीं है, अपितु दुर्गन्ध-जन्य घणा 
का ही द्योतक है । इसी को आपने गिलानि (ग्लानि) भी कहा है । 
उजियारे कवि 
उजियारे के अनुसार वासना का दी व्यक्त रूप स्थायी भाव है तथा स्थायी 








स्थायी भाव और इन तीनों का पारस्पतिक सम्बन्ध नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है। 
तो परम्परागत रसों के नौ स्थायी भावों के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण भी उजियारे ने दिए 


का आदर ता, चपछता का अभिलाष।, भक्ति का श्रद्धा और कृपणता का स्पृहा नामक 
स्थायी भाव कई संरक्षत काव्य शास्त्र के ग्रन्थों में प्रतिपांदित किए गए हैं। 
उजियारे ने इन्हें स्थायी भाव नहीं माता है । इनका अन्तर्भाव आपने व्यभिचारी 
भावों में किया है। फलत: इनसे निष्पन्न रसों का भी अच्तर्भाव अन्य रसों में हो 
जाता है । उदाहरणार्थ, बात्सल्य'/का करुण में, घापलय का हास्य में, भक्ति का शांत 
. में और स्पृद्दा तथा कृपणता दोनो' तत्त्वत: एंक हैं, अतएवं ये व्यभिचारी भाव में 


उल्लेख किया है। चित्ततरत्ति दो प्रकार की होती है--प्रवत्तिपरक और निवृत्ति . 


अपार भ१लत७३ ३३५ है 


... ६. (क) क० र० वि० | १०६२-६३ । (ख) वही, १०६५-६७ 
२. कविता रस विनोद । १०७४ और वत्ति । 

.... +. रस चनि्द्रिका (हस्त लिखित-या० सं०) । ३३ । 

हा रा ४, प्रसन-वही । ३॥१३-१४ । उत्तर--वही । ३॥१४ 





भाव की ज्योति ही जाग्रत होने पर रस कहाती है ।' इस प्रकार वासना (संस्कार), 


हैं। इनके अतिरिक्त वत्मनल॒ता, चपछता, भक्ति, कृपणता और माया नामक रसों की. 
चर्चा उठाकर उनके स्थायी भावों का उल्लेख एवं खण्डन आपने किया है । वत्सछता 


आ जाते हैं ।” उजियारे द्वारा प्रस्तुत इस रस-समीक्षा पर अभिनवगुष्त का प्रभाव. 
स्पष्ट है ।. त्तकी रसतरंगिणी के अनकरण पर उजियारे ने माया रस का भी 


परक ।. निवूत्ति परक चित्तवृत्ति के कारण शांत रस की निष्पति होती है और. | 
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प्रवृत्तिपरक चित्तवृत्ति के कारण माया रस की | भानुदत्त ने माया रस का स्थायी 
भाव मभिथ्याज्ञान को माना है। माया रस के स्वरूप-निर्धारण और खण्डन-मण्डन के 
अंश “इस जीर्णशीर्ण रस चन्द्रिका” नामक ग्रन्थ में फटे हैं। अतएवं निश्चित रूप 
से इस सम्बन्ध में उजियारे की मान्यता तो नहीं बताई जा सकती है किन्तु उपयुक्त 
वत्सलतादि रसों और आद्र तादि स्थायी भावों का खण्डन देखकर यह अनुमान 
किया जा सकता है कि माया रस और उसके स्थायी भाव मभिथ्या ज्ञान का भी 
आपने खण्डन किया होगा । फलतः उजियारे के अनुसार मान्य स्थायी भाव नौ 
ही हैं । खण्डन-मण्डन को देखकर आपके विशद अध्ययन और तर्क-बूद्धि का आभास 
मिलता है। द 


पद्माकर 


पद्याकर का स्थायी भाव-निरूपण भानदत्त की रसतरंगिणी के अन॒सार है। 
दी रूपान्तर में कहीं तो आपने कुमारमणिभट्ठ से प्रभाव ग्रहण किया है और कहीं 
सोमनाथ से । 

(सहृदयों के) हृदय में जो रसानुकूल विकार उत्पन्न होते हैं उन्हीं को काव्य 
शास्त्री स्थायी भाव कहते हैं। ये सभी भावों (सात्तविक, व्यभिचारी आदि) के 
सिरमौर हैं तथा अन्य भाव इन्हें टाल नहीं सकते हैं। ये ही (विभावादियों से ) 
परिपूर्ण होकर रसरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। क्रमश: नौ रसों के नौ स्थायी 
भाव हैं--रति, हास, शोक, क्रोष, उत्साह, भय, ग्लानि और निर्वेद |श ये सारे 
स्थायी भाव तो परम्परागत ही हैं, केवल जुगृप्सा या घृणा के स्थान पर आपने 
“ गिकानि” शब्द का प्रयोग किया है । तत्त्वतः पद्माकर ने जुगुप्सा (घृणा ) और 
सलाति में कोई अन्तर नहीं माना है, जेसा कि ग्लानि के स्वरूप-लक्षण से प्रकट होता 
है । पद्मांकर ने सभी स्थायी भावों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ लक्षण और उदाहण प्रस्तुत 


किए हैं । इन लक्षणीं पर भानुमिश्र और विश्वनाथ का प्रभाव स्पष्ट है। कतिपय 


कप ा.. 


लक्षण द्र॒ष्टव्य हैः-- 


 रति - सुप्रिय चाह तें होत जौ सुमन अपूरन प्रीति। 


[ही सों रति कहत हैं रसग्रंथन की प्रीति ।। जगद्विनोंद, ५८६० । 


 हास -- बचन रूप की रचन तें कछ उर लहैं विकास । 


तातें परमित जो हसनि वहै कहीजत हास ॥ वही । ५८३ । 


पे शोक -- अहितलाभ हितहानि तें जू कछ हिये दुख होत । 


: सोक सू थाई भाव है कहत कविन के ग्रोत ॥ वही । ५८६ । 


. क्रौध -- रिपुकृत अपमानादि तें परमित चित्त विकार । 


जु प्रतिकूल हिय हरष को वहहि क्रोध निरधार ॥ वही । ५५९ । 


| १. तुलनार्थ-रसतरंगरिणी । तरंग ७, प्‌ू०--( ६्‌ १ के १ ६२१। । रे के कप | 
९, जगद्विनोद | ४,9६९ ४७९ । तु०-र२०त ० प्‌० ९ ७, १ २ १२ ह. ३. वही, प्ररुद पे 
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बेनी प्रवीन 
विषय-वासना से उत्पन्न चित्तविकारों को बेनी प्रवीन ने भाव माना है।? 
भावों के अन्तगंत विभाव, अनुभाव, सात्विक, और संचारी को समान रूपसे 
आपने गृहीत किया है। यही वह अंश है जहां आकर मनोविकार-भूत भावों को 
यथार्थ रूप में चित्रित कर सकने में आपने अपनी विफलता का परिचय दिया है। 
भानुमिश्र की रसतरंगिणी को बिना सोचे-समझे अनूदित कर देने के निरथंक प्रयास 
का ही यह प्रतिफल है । 

स्थायी भाव का छक्षण प्रस्तुत करते हुए बेनी प्रवीन ने इतना ही कहा कि 


_ जो जिस रस का स्थायी भाव है, वह उसी रस में होता है तथा रस के साथ 
इसकी स्थिति अचल रहती है ।१ इस लक्षण के आधार पर स्थायी भाव का व्यपि- 





चारी भाव के साथ अन्तर स्पष्ट हो जाता है। किन्तु स्थायी भावों की सभी 
विशेषताओं को बांध सकने में यह लक्षण स्वेधा असमर्थ है। रसों के साथ स्थायी... 
भावों के सम्बन्ध को निर्धारित किए बिना उनके स्वरूप को भलीभांति हृदयंगम 


नहीं किया जा सकता है। तत्वतः स्थायी भाव और रस में कोई अन्तर नहीं है। 
भाव ही चर्वंणावस्थापन्न होने पर रस और चर्वणावस्थापूर्व स्थायी भाव कहलाते हैं। 
जब तक इसे लक्षण में स्पष्ट नहीं कर लिया जाता है, वह एकांगी ही माना 
जायगा । नौ रसों के नौ स्थायी भावों में अन्य सभी तो परम्परागत हैं, केवल... 
बीभत्स रस का स्थायी 'रछानि/ और शांत का स्थायी 'ओोक' भाने गए हैं ।' जुगुप्सा 


या घृणा के स्थान में ग्लानि की मान्यता पर पूर्वेवर्ती प्माकर के जगद्विनोद का... 


प्रभाव है और ओक सम्भवत: विराग का पर्यायवाची है, क्‍योंकि शान्‍्त रस के 
निरूपण प्रसंग में आपने विराग का ही उल्लेख किया है । ४ 


करन कवि 


करन कवि में भी रीतिकालीन अन्य आचारयों की तरह मौलिक उद्द्वावना 

का नितानत अभाव है किन्तु जो कुछ आपने लिखा है. वह समीचीन एवं युक्तियुक्त 
है। अपने 'रसकल्लोल' में आपने रसानुकूल विकारों को भाव कहा है। इन भावों 
. को शारीर और मानस तामक दो वर्गों में विभक्त कर शारीर भाव में केवल... 
सात्विक भावों को और मानस भाव में स्थायी और संचारी भावों को गिताया है । 
न्‍्य आचायों की तरह विभाव और अनुभाव को भी भाव नहीं मान लिया 


. एतावता आपकी युक्तियुक्तता सिद्ध है। स्थायी भाव का आपने कोई सामान्य स्वरूप... 


/0- (4३8 सेल ३१३% रह कह पपए- आते १०2० पक परवान केकिलातक ३॥स0- 774 के 4त२५५ 


न तो निर्दिष्ट नहीं किया है किन्तु नवविध स्थायी भावों के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण दे दिए 


. १. नवरसतरंग | दोहारणए्४ । २. वही ।१९२। ३. वही ।३१। 
.. ४. वही ।५३२। ५, रस कल्‍लोछ (हु० लि०-ता० प्र० स०, काशी )। पद संग्घ 
रे और ९। ० मो 





न आन 5 
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रंस के उपकरण ] का मर । 


हैं । इन लक्षणों पर भानदत्त . की रसतरंगिणी की छाया स्पष्टतः झांकती है। 
उदाहरणाथ नीचे कतिपय लक्षण उद्धृत हैं :-- 
रति-- इृष्ट वस्तु ईहा जनित मन विकार जहं होइई। 
कहु दरसन सुमिरन शअवन अपरिपूरि रति सोइ ॥ 
रसकिल्लोल (ह० लि०)।१२ । 
तुलनाथ--तत्रेष्ट वस्त्‌-समीहा-जनिता मनोविक्ृतिरपरिपूर्णा रति: सा 
च व्वचिद्द्शनेन, क्वचिच्छवणेन, क्वचित्स्मरणेत ।' 
रस० त० । तरंग १, पृष्ठ १३ ॥ द 
हास--. ष्यारू वचन अरु वेष कृत मन विकार जहूं होइ । 
कहत अपूरन सकल कवि हास कहावत सोइ ॥| रसकल्लोल ।१४ | 
तुलनाथें-कृतृ हल कृत-वचन-वेष-वेसादुश्यक्ततों मनोविकारः परिमितो 
हासः। र० त० पृष्ठ-१५॥।॥ 
शोक-- रति बिन इष्ट वियोग कृत मन विकार जिहि ठौर। 
अपरिपूरि विछसत जहां सोक कहत सिरमौर ।| रसकल्लोल |१६। 
तृलनाथे --इष्ट विश्लेष जनितो रत्यनालिगित: परिमितों मनोविकार 
शोक: । २० त० । पृ० १७। 


करन कवि ने परम्परागत नो रसों के अतिरिक्त माया, वात्सल्य और भक्ति 
रसों का उल्लेख कर इन्हें उन्हीं रसीं में अन्तभू क्त कर दिया है। माया को अद्भुत 
रस में, वात्सल्य को करुण और हास्य में तथा भक्ति को शांत रस में सन्निविष्ट 
किया गया है ।! इन तीन रसों की अवस्थिति स्वीकृति महीं होने के कारण करन 
कवि ने इनके स्थायी भावों किम्बा अन्य उपकरणों के उल्लेख की कोई आवश्यकता 


ही नहीं समझी । 
प्रतापसाहि 
प्रताप साहि ने स्थायी भाव का लक्षण साहित्य दपंण के अनुसार किया 


है। ऐसा कह सकते हैं कि उसी का अनुवाद प्रस्तुत हुआ है । इस लक्षण के अनुसार 


हृदयरूपी कन्द से जो आनन्द (आस्वाद) रूपी अंकुर फूठता है वही स्थायी भाव है। 
ह स्थायी भाव विरुद्ध और अविरुद्ध भावों से तिरोहित' नहीं होता है, यथा-श्वद्भार 


. का स्थायी रति है। वीर और रौद्र श्वगार के विरोधी रस हैं किन्तु हास्य श्गार 
... का अविरोधी रस है। इन सबों के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, क्रोध ओर हास हैं। 
. अतएव ये भाव भी श्यूगार के स्थायी रति के विरोधी और अविरोधी भाव हुए। 
... पर इन भावों से रति नामक स्थायी कभी भी आच्छन्न नहीं किया जा सकता है ।? 





१. रसकललोल ।5० । २. (क) काव्यविलाप् (ह० लि०-ना० प्र० सं०, काशी)। मद 
३।२८ | (ख) वही ।२२८ (वृत्ति) तुलनाथ्थे-साहित्यदर्पण ।२।१७४ । 








बेनी प्रवीन 
भावों के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव, सात्विक, और सँचॉरी 
यथार्थ रूप में चित्रित कर सकने में आपने अपनी विफलता 

भानुमिश्र की रसतरंगिणी को बिना सोचे-समझे अनूदित कर 
का ही यह प्रतिफल है । 


| स्थायी भाव का लक्षण प्रस्तुत करते हुए बेनी श्र 
जो जिस रस का स्थायी भाव है, वह उसी रस में हींता है 
इसकी स्थिति अचल रहती है | इस लक्षण के आधार पर स्थ 
चारी भाव के साथ अन्तर स्पष्ट हो जाता है। किन्तु 
विशेषताओं को बांध सकने में यह लक्षण सवंधा असमर्थ है। न । 
भावों के सम्बन्ध को निर्धारित किए बिना उनके स्वरूप कीं ली आि है 
नहीं किया जा सकता है। तत्वतः स्थायी भाव और रस में कोई अन्तर नहीं है। 
भाव ही चर्वणावस्थापन्न होने पर रस और चर्बणावस्थाए[व स्थी 
जब तक इसे रक्षण में स्पष्ट नहीं कर लिया जाता है, रे 3 है 
 जायगा। नो रसों के नौ स्थायी भावों में अन्य सभी तो रपरागत ह, 
बीभत्स रस का स्थायी ४छानि” और शांत का स्थायी 
था घृणा के स्थान में उछानि की मान्यता पर पूर्ववर्ती पद्माक हि 
प्रभाव है और ओक सम्भवत: विराग का पर्यायवाची हैं. 
निरूपण प्रसंग में आपने विराग का ही उल्लेख किया है । 
करन कवि 


करन कवि में भी रीतिकालीन अन्य आचार्यों की तरह 


कि शान्त रस के 


गन एवं युत्तियुक्त 


का नितान्‍्त अभाव है किन्तु जो कुछ आपने लि है. वह समीच न क्‍ 
जाोकु ने लिखा है वह कहा है। इत भावों... 


है। अपने 'रसकल्लोल' में आपने रसानुकल विकारों को भारत हि 
को शारीर और मानस तामक दो वर्गों में विभक्त कर शरीर भरते केवल 
_ सात्विक भावों को और मानस भाव में स्थायी और संचारी भावों की 
. अन्य आचार्यों की तरह विभाव और अनुभाव को भी भी 
एतावता आपको युक्तियुक्तता सिद्ध है। स्थायी भाव का आपने 
तो निर्दिष्ट नहीं किया है किन्तु नवविध स्थायी भावों के प्रृथर्क है 


5 है क्लब शहर ३ बहोत पबहो तिल 7 है 
बा )पदसंण्ण 


.. ४ वही ।५३२। ५- रस कल्‍्लोछ (हु० छि०-ता० प्र० स० कीशी 
मा जम 





दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल _ 


आविन कल है जहां आकर मैंगोविकार- ते भावों को 
का परिचय दिया है। 


देने के मिरथ्थक प्रयास _ 


मौलिक उद्धावता _ 


| 
ह 


गे कै ।१ हा. 
विषय-वासना से उत्पन्न चित्तविकारों को बेनी अवेर्नि न मो लिआा ता 8 के 
विकारों को बे श को समान रूपसे 


वीन ने इतना ही कहा कि _ 
तथा रस के साथ 
यी भाव का व्यभि- 
स्थायी भावों की सभी 
सों के साथ स्थायी... 


यी भाव कहलाते हैं।.._ 
गीहीमाना 
शक, 
'ओक' माने गए हैं ः | जुगुससा .. .. 
र॒ के जगद्विनोद का 


गिताया है ।' 

व नहीं मान लिया । 
कोई सामान्य स्वरूप... 
लक्षण दे दिए... 








2:99 ७७. 
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रस के उपकरण ] द ५ गबलई ४ ५ 


हैं । इन लक्षणों पर भानुदत्त . की रसतरंगिणी की छाया स्पष्टतः झांकती है। 
उदाहरणार्थ नीचे कतिपय लक्षण उद्धृत हैं :-- द 
रति-- इष्ट वस्तु ईहा जनित मन विकार जहं होइ । 
द कहु दरसन सुमिरन श्रवन अपरिपूरि रति सोइ ॥। 
रसकिल्लोल (ह० लि०)।१२ । 
तलनाथ--तत्रेष्ट वस्त-समीहा-जनिता मनोविक्ृृतिरपरिपूर्णा रतिः सा. 
च क्वचिद्दर्शनेत, क्वचिच्छवरणगेतन, क्वचितृस्मरणेन | 
रस० त० । तरंग १, पृष्ठ १३। 
हास-- प्याल वचन अर वेष कृत मन विकार जहं होइ । द 
कहत अपूरन सकल कवि हास कहावत सोइ ॥ रसकल्लोल ।१४ | 
तुलनाथे-कतृ हुल कृत-वचन-वेष-वंसादुश्यकृतों मनोविकारः परिमितों 
हास:। र० त० पृष्ठ-१५॥। 
शोक-- रति विन इष्ट वियोग कृत मन विकार णिहि ठौर। 
अपरिपूरि विलछस्तत जहां सोक कहत सिरमौर ॥| रसकल्‍ल्लोल।॥१६। 
तृलनाथ -इष्ट विशेष जनितो रत्यतालिगित:ः परिमितों मनोविकार: 
शोक: । र० त० । पु० १७ । 
करन कवि ने परम्परागत नौ रसों के अतिरिक्त माया, वात्सल्य और भक्ति 
रसों का उल्लेख कर इन्हें उन्हीं रसों में अन्तभु क्त कर दिया है । माया को अद्भुत 
रस में, वात्सल्य को करण और हास्य में तथा भक्ति को शांत रस में सन्निविष्ट 
किया गया है ।! इन तीन रसों की अवस्थिति स्वीकृति नहीं होने के कारण करन 
कवि ने इनके स्थायी भावों किम्बा अन्य उपकरणों के उल्लेख की कोई आवश्यकता 


ही नहीं समझी । 
प्रतापसाहि क्‍ द 
प्रताप साहि ने स्थायी भाव का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार किया 


है । ऐसा कह सकते हैं कि उसी का अनुवाद प्रस्तुत हुआ है। इस छक्षण के अनुसार सा 


हृदयरूपी कनन्‍्द से जो आनन्द (आस्वाद ) रूपी अंकुर फूटता है वही स्थायी भाव है। 
यह स्थायी भाव विरुद्ध और अविरुद्ध भावों से तिरोहित' नहीं होता है, यथा-श्वज्ञार _ 
का स्थायी रति है। वीर और रौद्र श्वगार के विरोधी रस हैं किन्तु हास्य श्वगार _ 
का अविरोधी रस है । इन सबों के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, क्रोध और हास हैं। द 
अतएव ये भाव भी श्यूगार के स्थायी रति के विरोधी और अविरोधी भाव हुए 


पर इन भावों से रति नामक स्थायी कभी भी आच्छन्न नहीं किया जा सकता है । 


१. रसकल्‍्लोल ।६5०। २. (क) काव्यविलास (ह० लि०-ना० प्र० स०, काशी) हा 


३२८ । (ख) वही ।२।२८ (चृत्ति) तुलनाथ-साहित्यदपेण ।३।१७४ । 





३६२ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त | 


बनी प्रवीन 


विषय-वासना से उत्पन्न चित्तविकारों को बेनी प्रवीन ने भाव माना है।? 
भावों के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव, सात्विक, और संचारी को समान रूप से 
आपने गृहीत किया है। यही वह अंश है जहां आकर मनोविकार-भूत भावों को . 


यथार्थ रूप में चित्रित कर सकने में आपने अपनी विफलता का परिचय दिया है। 


भानुमिश्र की रसतरंगिणी को बिता सोचे-समझे अनूदित कर देने के निरर्थक प्रयास 


का ही यह प्रतिफल है । 


स्थायी भाव का लक्षण प्रस्तुत करते हुए बेनी प्रवीन ने इतना ही कहा कि 
जो जिस रस का स्थायी भाव है, वह उसी रस में होता है तथा रस के साथ 


इसकी स्थिति अचल रहती है ।! इस लक्षण के आधार पर स्थायी भाव का व्यमभि- _ 
चारी भाव के साथ अन्तर स्पष्ट हो जाता है। किन्तु स्थायी भावों की सभी 
विशेषताओं को बांध सकने में यह लक्षण सर्वेथा असमर्थ है। रसों के साथ स्थायी 


भावों के सम्बन्ध को निर्धारित किए बिना उनके स्वरूप को भलीभांति हृदयंगम 
नहीं किया जा सकता है। तत्वतः स्थायी भाव और रस में कोई अन्तर नहीं है। 
भाव ही चर्वंणावस्थापन्न होने पर रस और चर्वणावस्थापूर्व स्थायी भाव कहलाते हैं। 


जब तक इसे लक्षण में स्पष्ट नहीं कर लिया जाता है, वह एकांगी ही माना 
जायगा । नौ रसों के नौ स्थायी भावों में अन्य सभी तो परम्परागत हैं, केवल 
बीभत्स रस का स्थायी रलानि' ओर शांत का स्थायी ओक' माने गए हैं ।' जुगुप्सा... 


या घृणा के स्थान में ग्लानि की मान्यता पर पूवंवर्ती पद्माकर के जगदविनोद का 


प्रभाव है और ओक सम्भवतः: विराग का पर्यायवाची है, क्‍योंकि शान्त रस के. 


निरूपण प्रसंग में आपने विराग का ही उल्लेख किया है। 
करन कवि 


करन कवि में भी रीतिकालीन अन्य आचार्यों की तरह मौलिक उ'द्भावना 
का नितान्त अभाव है किन्तू जो कुछ आपने लिखा है वह समीचीन एवं युक्तियुक्त 


है। अपने 'रसकल्लोलक' में आपने रसानुकल विकारों को भाव कहा है। इन भावों 


को शारीर और मानस तामक दो वर्गों में विभक्त कर शारीर भाव में केवल 
सात्विक भावों को और मानस भाव में स्थायी और संचारी भावों को गिताया है ।" 


अन्य आचारयों की तरह विभाव और अनुभाव को भी भाव नहीं मान छिया। . 
.. एतावता आपकी युक्तियुक्तता सिद्ध है । स्थायी भाव का आपने कोई सामान्य स्वरूप 
तो निर्दिष्ट नहीं किया है किन्तु नवविध स्थायी भावों के पृथक पृथक्‌ लक्षण दे दिए 


१. नवस्सतरंग | वोहारब्ध। २. वही ३१९२। ४३. बही।ह१॥ ४ 
हे 2! ४० रह वही ।५१९। ४ रस कल्लोल (हु० लि०-ना० प्र० स० काशी ) पद स०. ८ सा 
.. और ९; का के या 
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है खिदानालनन- शा “बुक ३ जप 


रंस के उपकरण.) क्‍ द पद 


हैं। इन लक्षणों पर भानुदत्त . की रसतरंगिणी की छाया स्पष्टतः झांकती है। 
उदाहरणाथ्थ नीचे कतिपय लक्षण उद्धृत हैं :-- 
रति-- इष्ट वस्तु ईहा जनित मन विकार जहं होइ। 
कहु दरसन सुमिरन श्रवन अपरिपूरि रति सोइ ॥। 
रसकिल्लोल (ह० लछि०)।१२॥ 
तुलनाथ--तत्रेष्ट वस्तृ-समीहा-जनिता मनोविक्ृतिरपरिपूर्णा रति: सा 
च क्वचिद्द्शंनेन, क्वचिच्छवणेत, क्वचित्स्मरणेन | 
रस० त० । तरंग १, पृष्ठ १३। 
हास- प्याल वचन अरु वेष कृत मन विकार जहं होइ । 
कहत अपूरन सकलू कवि हास कहावत सोइ ॥ रसकल्लोल ।१४। 
तुलनाथ-कृतू हुल कृत-वचन-वेष-वसादुृब्यकृतो मनोविकारः परिमितों 
हासः। र० त> पृष्ठ-१५। 
शोक-- रति विन इष्ट वियोग कृत मन विकार जिंहि ठौर। 
अपरिपूरि विलसत जहां सोक कहत सिरमौर || रसकहल्लोल ।१६। 
तुलनार्थ -इष्ट विश्लेष जनितो रत्यनालिगितः परिमितों मनोविकार: 
शोक: । २० त० । पृ० १७। 


करन कवि ने परम्परागत नौ रसों के अतिरिक्त माया, वात्सल्य और भक्ति 
रसों का उल्लेख कर इन्हें उन्हीं रसों में अन्तभू क्त कर दिया है। माया को अद्भृत 
रस में, वात्सल्य को करण और हास्य में तथा भक्ति को झांत रस में सन्निविष्ट 
किया गया है ।! इन तीन रसों की अवस्थिति स्वीकृति महीं होने के कारण करन 
कवि ने इनके स्थायी भावों किम्बा अन्य उपकरणों के उल्लेख की कोई आवश्यकता 


ही नहीं समझी । 


प्रतापसाहि 


..... प्रताप साहि ने स्थायी भाव का रक्षण साहित्य दपंण के अनुसार किया 
है । ऐसा कह सकते हैं कि उसी का अनुवाद प्रस्तुत हुआ है । इस लक्षण के अनुसार 


हृदयरूपी कन्द से जो आनन्द (आस्वाद) रूपी अंकुर फूठता है वही स्थायी भाव है। 
यह स्थायी भाव विरुद्ध और अविरुद्ध भावों से तिरोहित' नहीं होता है, यथा-श्द्भार 
का स्थायी रति है। वीर और रोद्र शव गार के विरोधी रस हैं किन्तु हास्य शगार 


. का अविरोधी रस है। इन सबों के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, क्रोध और हास हैं। 


अतएव ये भाव भी श्युगार के स्थायी रति के विरोधी और अविरोधी भाव हुए । 


पर इन भावों से रति नामक स्थायी कभी भी आच्छत्न नहीं किया जा सकता है ।* 


९ रसकल्लोल ॥5० । २ (क) काव्यविलास ( ह० लि०-ना० प्र० स० काशी ) ] 


३।२८ । (ख) वही ।२।२८ (चृत्ति) तुलनाथ-साहित्यद्पण ।३॥१७४। 











३६४ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त " । 


प्रतापसाहि को अपने स्थायी भाव लक्षण में स्पष्टता का सन्देह था, अतएवं वृत्ति 


का आश्रय ग्रहण करना पड़ा । लक्षण और वृत्ति को मिलाकर विश्वनाथ की स्थायी 
भाव सम्बन्धी मान्यता को आप अनूदित कर सकने में समर्थ हो सके हैं। प्रतापसाहि 


के काव्यविकास नामक ग्रन्थ में केवछ खझ्थृगार रस का निरूपण हुआ है, अतएवं _ ४0 


मात्र रति नामक स्थायी भाव का उसमें उल्लेख है। अन्य रसों का निरूपण 
सम्भवत: आपने 'रसचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ में किया था, अतएवं उन रसों के स्थायी. 
भावों का भी विवरण आपने वहीं दिया होगा । इस ग्रंथ की अनुपल्ब्धि के कारण 


उनके सम्बन्ध में कछ कहना नितान्त कठिन 
चन्द्रशेखर वाजपेयी 


वाजपेयी जी के अनुसार अविरोधी और विरोधी इन सभी भावों में प्रमुख, हर 
एवं अलक्षित जो आन्तरिक मनोविकार हैं, वे ही स्थायीभाव हैं। ये स्थायी भाव 


ही परिपर्णावस्था में (विभावादियों का संयोग पाकर) रस कहाते हैं और किचित । 


अपरिपणंता रहने पर भी ये भाव कहाते हैं। यों तो नी रसों के नौ स्थायी भाव 
हैं, पर भरत ने नाट्य रस आठ ही माने हैं। नवमां रस जिसे शान्त रस कहते हैं, 
उसकी सत्ता केवल पाठ्य या श्रव्य काव्य में ही है। शान्त का स्थायी भाव शम 


है। चन्द्रशेलर वाजपेयी का यह रस-निरूपण शास्त्र-सम्मत, स्पष्ट एवं समीचीन 
है। सारांश तो आपने धनंजय, विश्वनाथ और भानुदत्त के ग्रस्थों से गहीत किया... 


है, किन्तु भाषा निजी है । किसी ग्रन्थ को सामने रख कर आपने अनुवाद नहीं द 
किया है । द 


भिन्न-भिन्न स्थायी भावों के भी आपने पृथक्‌-पुथक लक्षण दिए हैं।' इन 


लक्षणों पर रस-तरंगिणी, जगद्विनोद (प्माकर) और रसकहल्‍्लोल (करन कृवि) 
का प्रभाव लक्षित होता है । 


रवालकवि 


द ग्वाल कवि ने रसतरंग में नवरस-निरूपण के प्रसंग में स्थायी भावों के 
लक्षण, भेद आदि प्रतिपादित किए हैं। आपकी दृष्टि में स्थायी भाव आलग्बन-जन्य, 
 बीजरूप, अटल और अपरिपूर्ण हैं ।! स्थायी भावों की इन विश्वेताओं में सभी सार्थक... 
हैं और हम उनसे सहमत हैं। केवल स्थायी भावों की आलम्बन-जन्यता आपत्ति- 

जनक है। यह विशेषण रसानुभूति को एकांगी बना डालता है। वस्तुतः रसानुभूति 
काव्य को पढ़ सुन कर सहूदयों को होती है और इन मनोविकार-रूप स्थायी भावों 


.. का निवास भी उन्हीं के हृदय में होता है। अतएवं स्थायी भावों को सहृदय-हृदय- 
... जस्य कहा जा सकता है। यों रस-बोध का एक दूसरा रूप भी है। लछोक-जीवन में... 


१. रसिक विनोद ।३६४-३६७। २. वही ।३६९, ३७१, ३७३, ३७४, ३७७, 





श८१, रेणईे भौर ३२८५। हे; रसरंग ।0॥१५। जा 
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अलवर कल पके बन चथपकननत पिया का "जा 


रस के उपकरण ] | [| ३६५ 


मनुष्य जागतिक रूप-व्यापारों के संयोग में आकर अपने मनोगत विकारों को डद्विक 


पाते हैं और वैसे क्षणों में उन्हें जो अनुभूति होती है-वह भी रसों की अन्यतम 


दशा है। रस की इस दशा को ध्यान में रखकर स्थायी भावों को आलूम्बन-जन्य 
कहा जा सकता है पर काव्य-नाटकंगत रस के आस्वाद-क्षणों में सहृदयों के मनो- 
विकार ही रसरूपता को प्राप्त कराते हैं। अतएव काव्य-नाटकीय रसों के स्थायी 
भावों को सहृदय-हृदय-जन्य ही मानना चाहिए। फलत: ग्वाल के कथन में आंशिक 
सत्यता भले ही हो सकती है, सम्पर्णत: नहीं । स्थायी भावों को अपरिपूर्ण कहने का 
तात्पय यह है कि परिपूर्णावस्था में तो वे रस कहलाते हैं और आस्वाद-पर्व-दर्शा में 
अपरियृर्ण रहने के कारण स्थायी भाव हैं । द 


स्थायी भावों की नो संख्या है--रति, हांसी, सोक, क्रोध, उछाह, भय, 
ग्लानि, विस्‍स्मथ और ओक । अभी तक जुगृप्सा के स्थान में ऋ्रश: घणा और घृणा 
के स्थान में ग्लानि दब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया है, पर ग्लानि शब्द तत्वतः 
जुगुप्सा का ही द्योतक है। शानन्‍्त रस का स्थायी भाव परम्परागत ग्रन्थों में निवंद, 
शम और वेराग्य माना गया है। 'भोक' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेनी प्रवीन ने 
नवरसतरंग में किया था और दूसरी बार ग्वांल ने अपने रसरंग में किया है । ओक 
निर्वेद का ही पर्यायवाची शब्द है--इसे आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया है । 


.. रसिक बिहारी 


रसिक बिहारी के काव्य सुधाकर में स्थायी भाव का न तो स्वृतन्त्र लक्षण 


- ही है और न एकत्र कहीं उनके सारे नाम ही गिनाए गए हैं। आपने रस नो माने 
हैं (शान्त को जोड़कर) । अतएवं इन नौ रसों के निरूपण क्रम में क्रशः रत्यादि 


स्थायी भावों का उल्लेख कर दिया है। इतना अवश्य कि स्थायी भावों से ही. 


. रसाभिव्यक्ति आपने स्वीकार की है ।” किन्तु स्थायी भावों का अस्तित्व आपने 


आलम्बन विभाव में मान लिया है ।' जो गछती ग्वाल के स्थायी भाव लक्षण में है, द 
उसी की पुनरावृत्ति रसिक बिहारी ने भी की है। अन्नएव रसिक बिहारी ने स्थायी 


... भाव को स्पष्टत: समझा नहीं है-ऐसा मान लिया जा सकता है । 


नन्दराम लक 
ननन्‍्दराम ने एक उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थायी भाव और रस का सम्बन्ध 


. स्पष्ट किया है। जैसे इक्षृविकार (ऊख का रस) से शकरा का निर्माण होता है, क्‍ 

.. उसी तरह स्थायी भाव से रस की परिणति होती है । मम्मठ और विश्वनाथ ने... 
..._ इसी सम्बन्ध को दध्यादि-ल्याय से तथा अभिनवगुप्त ने मुद्गन्ध-न्याय से स्पष्ट... 

किया है । आम 





१. वही ।१।१६ 5 आओ! 
रे' काव्य दुषाका । 7०8: ३ जही। पर 5 ४ शोर दाग रत: 








३६६ | [ हिन्दी-काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


तन्‍्दराम की दृष्टि में स्थायी वे भाव हैं जो रसानुकूल होते हैं तथा सहृदयों .... 


के हृदय में प्रकट होते हैं। प्रत्येक स्थायी भाव अपने सम्बद्ध रस के साथ अचल 
रूप से विद्यमान रहता है। नाटकों के आठ रसों के सुरति, हास, शोक आदि आठ 
स्थायी भाव होते हैं तथा शांत नामक रस केवल पाठ्य यो श्रव्य होता है और 


इसका स्थायी भाव निरवेद है ।” नन्दराम ने इन स्थायी भावों के पृथक्‌-पथक लक्षण... 


भी दिए हैं ओर ये परम्परागत विचारों से सम्प्रक्त होकर भी नब्दराम की निजी 
शेली और भाषा में ढले हैं। रति के स्थान में सरति का प्रयोग खलता है । 
लछिराम 

लछिराम की स्थापना में कोई नवीनता तो नहीं है किन्तु मनोहारी छल्द 
और सरल भाषा ही आपके लक्षणों के मुख्य आकर्षण हैं हृदय में उत्पन्न रसानकरूू 
विकारों को ही आपने स्थायी भाव कहा है। स्थायी भाव का यह लक्षण अधूरा 
है । क्योंकि व्यभिवारी भाव और सात्त्विक भात्र भी रसानुकल हो सफते हैं। ऐसी 
स्थिति में क्या लछिराम उन्हें भी स्थायी भाव मानने को प्रस्तत होंगे ? बसस्‍्तत 
स्थायी भावों की स्थायिता तथा आरस्वार्दाकुरता ये दो ऐसे गुण हैं जिनसे इच्हें अन्य 
भाषों से पृथक्‌ समझा जा सकता है। लछछिराम ने अपने लक्षण में इन विशेषताओं 
की ओर ध्यान नहीं दिया । 


शरृद्धारादि नौ रसों के रत्यादि नौ स्थायी भावों का आपने उल्हेख किया... हा 


हैं तथा प्राचीन भाचायों के अनुसार उनके प्रथक-पृथक्‌ लक्षण प्रस्तुत करने का. 
आइवासन भी दिया है। पर आपके लक्षणों को देखकर हमें अतिशग्र निराशा 
होती हैं, कहीं न तो आपने प्राचीन आचार्यों के लक्षणों का अनुसरण किया है और 
न इन स्थायी भावों के स्वरूप को स्पष्ट कर सके हैं। उदाहरणार्थ नीचे कतिपय _ 
लक्षण प्रस्तुत हैं, जिनमें भरत से विश्वनाथ तक किम्बा केशव से पद्माकर तक प्राय 
किसी के लक्षणों का अनुसरण नहीं है | इन भावों के मूल रूप को ही लछिराम नहीं 
समझ सके हैं:-- रे 
(रति). पतिसंगम की मानस प्रीति नवीन । 
हा रति संचारी या विधि मत प्राचीन ॥ म० वि० । ४२३३ । 
(हास) नवरा विहंसन छागी सहज सिंगार। हे 

द चहत बिलोकन पियमुख आज सवार ॥ वही, ४।२३३। 
(शोक). परम मित्र, को संकद परसत नेन। 
.... दुखद सिन्धु अस्थाई सोक सबेन॥ वही, [४॥२३७। 


. इसी प्रकार अवशिष्ट स्थायी भावों के कक्षण भी अस्पष्ट एवं अनूपपन्न हैं।. 





१. खज्जार दपण ।९।१-४, पू० १३० । महेश्वर विकास ।४॥२२७ | 
हे. वही ।४॥२२९, २३० । रे गा का 
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केशव 
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केशव ने अपनी रसिक प्रिया में सामान्यतः नौ रसों को स्वीकार किया है- 
श्वु गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, वीभत्स, अद्भुत और शान्त । किन्तु इन नौ रसों 
में श्रूगार को आपने सभी रसों का तायक माना है । श्रगार के संयोग और वियोग 
(प्राचीन सम्भोग और विप्रलम्भ)नामक दो भेद स्वीकृत करके केशव ने इन दोनों को 
प्रच्छन्ञ और प्रकाश नामक दो अवान्तभेंदों में बाँद दिया है ।१ प्रियतम, प्रिया और 
सखी तक सीमित रहने वाले श्रगार को केशव ने प्रच्छन्न वियोग और संयोग माता 
है। तथा जिसे सभी लोग अपने अपने मन में जानते हैं उसे प्रकाश संयोग और वियोग 
स्वीकार किया है।  प्रंच्छन्न और प्रकाश नामक नूतन भेंदों की कल्पना प्राय: केशव 
की निजी है। वस्तुत:, न तो कोई संयोग और वियोग पूर्णतः प्रच्छुन्न रह सकता है 
ओर न प्रकाश ही | रति या प्रेम ही एक ऐसा भाव है जिसे छिपाना थोड़ा कठिन 
है। संयोग के क्षणों में प्रेमी की चेष्टाए' उसे व्यक्त कर देती हैं और वियोग के क्षणों 
में बिरह की दशाए ही उसे प्रच्छन्न नहीं रहने देतों । इसी प्रकार, किसी एक व्यक्ति. 
का शआगार सभी के सामने प्रकाशित भी नहीं हो सकता है। कहीं उसकी सीमा 
अवश्य होगी । अतएव प्रच्छन्न और प्रकाश नामक भेदों की स्वीकृति एक अतिवादी 
दृष्टिकोण होगी। इस दिशा में केशव को परम्परागत काव्यशास्त्र का समर्थन भी 
प्राप्त नहीं है । पुन: विप्रलम्भ के अवस्थानुसार केशव के चार भेद किये हैं-पूर्वानुराग, 


 कदृण, मानव और प्रवास । यह वर्गीकरण न तो मम्मठ के अनुस्नार है और न भानुदत्त 


के, प्रत्युत केशव ने इस दिशा में विश्ववाथ का अनुसरण किया है ।ै प्रच्छन्न और 
प्रकाश वाला रूप प्रत्येक विप्रलम्भ के साथ लगा हुआ है । विश्वनाथ ने पूर्व॑राग की 
उत्पत्ति, श्रवण और दर्शन दोनों से मात्री है, किन्तु केशव ने उसे केवल दर्शन- 
समुद्भूत ही माना है | मान के भेदों में विश्वनाथ ने प्रणयोद्युत और ईष्यद्युत का 
उल्लेख किया किन्तु केशव ने गुरु, लघु और मध्यम नामक तीच भेद भानुदत्त के. 
अनुसार प्रतिपादित किए । विश्वनाथ और केशव के करुण-विप्रलूम्भ में भी अच्तर 


है। विश्वताथ ने नायक-नायका में से किसी एक के दिवंगत होने पर करुण विप्रलम्भ_ 


माना है किन्तु केशव ने सुख के सभी उपायों के छट जाने पर करुण-विप्रलम्भ की 


निष्पत्ति बताई है ।' प्रवास में भी केशव ने कार्यजन्य प्रवास तो स्वीकार किया पर 
विश्वनाथ प्रतिपादित शाप-जन्य प्रवास को छोड़ दिया । कार्यजन्य सें भी भावी भवन्‌ 


और भुत नामक कालगत विभाजन केशव ने नहीं किया है। अतएवं केशव का 


_ विप्ररृभ्भ-निछषणण अदशत: विश्वंनाथ-सम्मत है। भनुदत्त एवं विश्वनाथ प्रभूति 
आचारयों ने हास्य के भी छः भेद किए हैं--स्मित, हसित, विहसित, अपहसित 


... १. रसिकप्रिया । (१४५-६६। २. वही | ११८०। ३: (क) वही | १-६६।.. गे 
 (ख) वही । १-१२१। ४. वही । 5।२ तथा साहित्यदर्पण । ३४१८७ ४५. वही 








३।२०६ । तथा रसिकरप्रिया । ११॥१ । 





का ६. वही । ८ा८३ । ७. वही । ८११६ तथा साहित्यदपंण । ३२३४ । 





३६८ ] द [ हिस्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धात्त 


भवह॒त्तित तथा अतिहसित । केशव ने चार भेदों में ही इन्हें गताथ कर दिया है... 5 


मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास ।२ करुण, रौद्र, वीरादि रसों में केशव 


ने भी परम्परा का ही अनुसरण किया है। केवल प्रच्छन्न और प्रकाश नामक दो... 
भेद केशव को प्रत्येक रस में मान्य हैं। यों श्रृंगार को छोड़कर अन्य रसों में प्रच्छन्ष 
और प्रकाश के आधार पर किए गए भेदों को आपने ग्रन्थ-विरतार के भय से उदाहत_ रा 
नहीं किया है, पर प्रत्येक रस की ह्विविधता तिःसन्देह आपको मान्य है।£ यह 
वर्गीकरण सर्वेथा अनुपयुक्त है । 


चिन्तामणि 


विन्तामणि के अनुसार भी रस नौ प्रकार के हैं-श्वृगार से शान्त पर्यन्त। 
दंपति के प्रीतिपूर्ण विस में संयोग शव गार और नर-तारी के विछोह में विप्रलम्भ 


श्रृंगार होता है। विश्वनाथ के अनुकरण में चिन्तामणि ने भी विप्रलम्भ को चार. 
भेदों में विभक्त किया है-पूर्व राग, मान, प्रवास और करण ।४ पूर्व रागात्मक विप्रलम्भ 


के अन्तर्गत काम की बारह और दश अवस्थाओं को आपने क्रमश: विद्यानाथ भौर 


विश्वनाथ के अनुसार स्वीकृत किया है । विश्वनाथ के अनुसार चक्ष्‌: प्रीति, मन:संग, 


संकल्प, प्रछाप, जागरण, कृशता, अरति, लज्जात्याग, संज्वर, उन्माद, मुर्च्छा, और ... 
मरण ये बारह काम-दश्ाएँ वर्णित हैं और विश्ववाथ के अनुसार अभिलाषा चिन्ता, .._ 
स्मृति, गुण-क्थन, उठद्वेंग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण ये दश 
अवस्थाएँ वर्णित हैं ।" मान विप्रलम्भ के प्रणयोद्भव और ईषंयोदभव नामक दो... 


भेदों में भी विश्वनाथ का ही अनुसरग्र है। करुण विप्रलम्भ का रूप और उदाहरण 
भी पूर्णत: साहित्यदर्पण. का अनुसरणकारी है। प्रवास विप्रलम्भ में भविष्यत और 
. भूत नामक दो भेद तो विश्वताथ सम्मत हैं किन्तु वर्तमान प्रवास को चिन्तामणि ने 
छोड़ दिया है। विश्वताथ-सम्मत चार भेदों का. प्रतिपादन करते के उपरांत 
चितामणि ने मम्मट-सम्मत पाँच विप्रलम्भ भेदों का भी उल्लेख किया है--अभिलाष, 
 बिरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप ,* अन्य हास्थादि रसों के भेदोपभेद |चन्तामणि ते 
प्रतिपादित नहीं किए हैं। केवल वीर रस के आने विश्वनाथ-सम्मत चार भेद 
. प्रतिपादित किये हैं--दानवीर, धमंवीर, युद्धबीर और दयावीर ।१ फलत: चिन्तामणि 
. के रप्त भेद निरूपण में न तो कोई नवीनता है और न किस्ती एक प्राचीन पिद्धांत 
. ग्रस्थ का सर्वाद्मत: अनुकरण है। आपने विद्यानाथ के प्रतापरुद्रयशो भूषण, विश्वनाथ 
के साहित्यदपंण और मम्मठ के काव्यप्रकाश--इन तीनों ग्रन्थों से अपेक्षा एवं ाव- 


_ श्यकता के अनुसार प्रभाव ग्रहण किया है। इस अयथे में चिन्तामणि का रस-भेद- 
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हा . ६, वही | ४४३ । 


रस के उपकरण | [ ३६९ 
निरूपण अपने ढंग का हो जाता है। भाव, रसाभास, भावाभास, भाव-शान्ति और 
भावोदय का निरूपण भी आपने विश्ववाथ के अनुसार ही किया है । 
तोष द 
तोष ने सर्वमान्य शुंगारादि वौ रसों को स्वीकार किया है | वात्सल्य और 

भक्ति रस को आपने क्रमशः करुण और शांत-रस में गतार्थ कर दिया है।* इस 
प्रकार का अन्वतिवेश समीचीन तो नहीं है किन्तु तोष ने ऐसा क्‍यों किया है 
इसका कारण भी स्पष्ठ है। वात्सल्य का स्थायी भाव आपसे दया को माना 
है तथा शान्त का स्थायी भाव भगति ( भक्ति ) को। परिणामतः वात्सल्य 
का करुण में और भक्ति काशांत में आप आसानी से समावेश कर सके | 
वस्तृत: वात्सल्य का स्थायी बालविषयक्‌ प्रेम को तथा झान्त का स्थःयी निर्वेद या 
शम को मानता चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अच्तनिवेश संभव ने हो सकेगा। 
उपयु क्त थो रखों में प्रत्येक के तोष ने प्रच्छेच्च और प्रकाश दथा भूत, भविष्यत्‌ और 
वतंमान वामक भेद स्वीकार किए हैं।? इस वर्गीकरण में केशव का आंशिक प्रभाव 
है और नब्ीतता प्रदर्श। का आंशिक लोभ । जो हो, यह वर्गीकरण समीचीन नहीं 
 है। छूंगार को तोष ने चार भेदों में विभक्त किया है--संयोग, वियोग, सामान्य 
और मिश्रित ॥$ प्रथम दो भेद तो परम्परागत हैं और अन्य छो नदीन हैं। सामान्य 
शुंगार वस्तृत: खाुंगारिक अनुभाओों से अपृथक्‌ हैं किन्तु मिश्रित झूंगार से तोष का 
तात्पयं है संयोग में वियोग के मिश्रण से किम्बा वियोग में संयोग के मिश्रण से ।% 
अतएव मिश्रित-छूंगार नवीन होने पर भी मान्य है | तोष-प्रदत्त उदाहरण से भी यह 
विदित होवा है कि संयोग में वियोग को मिश्रण और वियोग में संयोग का मिश्रण 
संभव है । पुनः संयोग श्रृंगार के उदाहरणों से ज्ञात होता है क्लि मिलन-स्थात और 
मिलन-परिस्थिति के आधार पर त्ञोष ने संयोग के भी कई भेद कर लिए हैं-घाई के... 
- घर मिलन, सूने सदत को मिलन, वरपा को मिलने आदि (द्रव्यू सुधानिधि | पद 
. ३३४-३४० ) ।. वियोग के मान, पूर्वातुराग, प्रवास और करुण-ये चार भेद 
विश्वताथ के अनुकरण पर हैं । पुत्र: मान वियोग के गुरु, सध्यम और लघु नामक 
भेद भानुदत्त के अनुसार हैं। पूवरानुराग के श्रुत्यानुराग (श्रुत्यनुराग) कौर दृष्ठा- 
नुराग नामक भेद विश्वताथानुसारी हैं। प्रवास के निरथंक भेद तोष ने नहीं किए... 

_हैं। अन्य रसों के चलने से निरूपण में भेदोपभेद बताना संभव तो नहीं था किन्तु 
.. बीर रत के चार भेदों को आप भुला नहीं सके । वे हैं-रणवीर (युद्धबीर), 
.. दानवीर, दयावीर और सत्यवीर ।" धर्मंबीर के स्थान में सत्यवीर को वोष ने... 

_ स्वीकार किया है । जल कम कम 





.. $£. सुधानिधि । ८। २. वही । ४३८, ५३९॥ है. वही | ५४०। ४ . सुधातिधि _ ; 
. ॥३२६। ५. (क) वही | ३४६। . (ख) सुधानिधि | ४४० और ४४१। 
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मतिराम पक 
.. मतिराम रसराज शूंगार के समर्थक हैं। इस दिशा में आप केशव की पर. | 
म्परा के आचार्य हैं। दोनों में अन्तर यह है कि केशव नौ रसों का उल्लेख कर 
_ शुंगार को रस नायक मानते हैं किन्तु मतिराम अन्य रसों के सम्बन्ध में मौन रह कर. 
भात्र श्रृंगार को ही मान्यता देते हैं। आपके रसग्रन्थ का नाम रसराज भी इसी तथ्य _ 

का संकेतक है । रसराज शुंगार को मतिराम ने परम्परानुसार संयोग और वियोग 
नामक दो भेदों में बांदा है । मतिराम द्वारा प्रस्तुत रतिक्रीडा और स्पर्शन के उदा- 


हरणों से अनुमान किया जा सकता है कि संयोग ख्यूंगार के अनेकविध भेद आपको. 
मान्य हैं। वियोग के भेदों में मतिराप ने करुणात्मक वियोग को छोड़कर अन्य तीन. 


भेदों को-पूर्व राग, मान और प्रवास को--गृहीत किया है ।* करुण-वियोग को नहीं 
मानने का कोई स्पष्ट तर्क तो मतिराम ने नहों दिया है किन्तु उसका अनुल्लेख ही 
उसकी अमान्यता का द्योतनः कर देता है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि 
मतिराम ने परम्परागत करुण विप्रललम्भ को करुण-रस से अभिन्न माना है। पूर्वानुराग 
की उभयात्मकता दर्शनजन्य और श्रवणज॑न्य-मतिराम को मान्य है ।' भानुदत्त की 
रसमंजरी के अनुसार आपने मान के तीन भेद किए हैं--लघु, मध्यम और गृरु। 


साहित्यदर्पंण में मान के दो भेदों में प्रणमान और ईरष्यामान का उल्लेख है। मति- 
राम प्रतिवादित त्रिविध मान ईरषष्यामान से अपुथक्‌ हैं किन्तु प्रणयमान प्रायः मतिराम 
को अस्वीकारय है। वस्तृत: प्रेम की कुटिल गामिता के कारण अकारण कोप का कोई... 
विशेष महत्व भी नहीं है ।* विप्रलम्भ-शूंगार की काम-दहशाओं के उल्लेख में भी... 


मतिराम ने विश्ववाथ भोर भानुदत का अनुसरण करते हुए भी कुछ नवीबता प्रद- 
शित की हैं। परम्परागत दश कामदशाओं में अभिलाष, चिन्ता आदि सभी काम- 
दशाए मतिराम को मान्य हैं किन्तु मरण नामक“ कामदशा आपको स्वीकार्य नहीं है ।" 
अतएवं आपने केवल नौ कामदक्षाओं के ही लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मरण 
नामक काम-दशा में रति के अभाव के कारण विप्रलम्भ छूंगार का आस्वाद असंभव 
है, अतएवं विप्रलम्भ की कामदशाओं में उसे सम्मिलित नहीं करना उचित ही है। 


कलपति 


 कुलपति-प्रतिपादित रसों की संख्या नो है किन्तु मस्मठ ओर धनंजय की तरह. 
नादयों में शांतरस की पुष्टि आपको स्वोकार्य नहीं है । फलूत: कुलपति के अनुसार _ 


. काव्य-रस नौ हैं ओर नाद्य-रस मात्र आठ । कुलपति का श़ुंगार-रस निरूपण एवं 


भेद-कथन मतिराम और मम्मठ के अनुसार हैं तथा अन्य रसों का निरूपण और भेद. 
. कथव विश्वनाथ के अनुसार है। श्रृंगार रस का स्वरूप और उसके परम्परागत 


३३ +-कऋ७-०ाप++ ता अ 94+ कपस०भपकार सा त 3९ब फल कतफनापत+भवक-++०। 
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..._ १, रसराज ३४२ । २, वही ३८१ । ३. वही ३८२ । ४, साहित्य दर्पण ३॥१९८-१९९ 


.._ ४. रसराज ३९८-३९९। ६, रसरहस्य ३।६२ (वृत्ति) ओर दशहूपक | ४४४(वृत्ति).._ 





रस के उपकरण ] क्‍ द | रेछ१ 


संयोग-वियोग ये दो भेद मतिराम की छाया लिए हुए हैं |? वियोग श्वृंगार के कुल- 
पति ने मम्मठानुसार पांच भेद प्रतिपादित किए हैं--पूर्वानुराग, विरह, ईर्ष्या शाप 
ओर विदेश -गमन हेतुक ।” मम्मदोक्त अभिलाष के स्थान में विश्वनाथ और भानुदत्त 
के पृर्वानुराग को कुलपति ने गृहीत किया है और अन्य भेद तत्सदश ही हैं । वीर-रस 
के कुलपति ने भी विश्वताथ की तरह चार भेद किए हैं-युद्धवीर, दानवीर, दयावीर 
ओर धर्मवीर । कुलपति ने यूद्धवीर रस का रौद्ररस से पार्थक्य-प्रतिपादन बड़े स्पष्ट 

शब्दों में किया है । आपका कहना है कि युद्धोत्साह में समता (विवेक) कभी विस्मृत क्‍ 
नहीं हो पाती है पर, इसके विपरीत, रौद्र रस में विवेक भूल जाता है और समता- 
रहित क्रोध (विवेक-रहित क्रोध) प्रवाहित होता है।' इस प्रकार दोनों रसों का 
अन्तर नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है। अन्य सभी रसों का (शांत को छोड़कर ) स्वरूप 
निर्धारण विश्वनाथ के अनुसार ही कुलपति ने भी किया है। आपने भाव, रसाभ।स, 
भावाभास, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता भी स्वीकार किए हैं । इन सारे 
प्रभेदों का स्वरूप मम्मट और विश्वनाथ से प्रभावित है। विशेषतः भाव-लक्षण 
मम्पठ के अनुसार है 


देव 


देव ने रसतरंगिणी का भानुदतत और रसिक प्रिया के प्रणेता केशव की तरह 
रस के लौकिक और अलौकिक नामक दो भेद स्वीकार किए | नयनादि इच्द्रियों के 
संयोग से लौकिक रस की ओर आत्मा-मन के संयोग से अलोकिक रस की अनुभूति 
होती है । पुत: अलौकिक रस के तीन भेद किए गए है-स्वाप्तिक, मानोरथ ओर 
औपनायक ।* देव-प्रतिपादिश अलौकिक रस भक्ति रस ही है और स्वप्त, मनोरथ 
तथा .लीला आदि के ब्याज से भगवद्‌ मिलन होने पर क्रमशः स्वाप्तिक, मानोरथ 
और ओऔपनायक नामक अलौकिक रसों की निष्पत्ति मानी गई है। केशव के रस-भेद 
निरूपण प्रसंग में अलौकिक रसों के भिन्न वर्ग बनाने का हम खंडन कर चुके हैं । तथा- 
कथित लौकिक रस भी ब्रह्मास्वाद-सहोदर होने के कारण अलौकिक ही होते हैं । 
लौकिक रसों की संख्या देव ने भानुदत्त और मम्मट के अनुसार नो माती है--इनमें 
आठ रस तो नाहकों में होते हैं और नवम शांत-रस केवल काव्य में होता है।? 
लौकिक रखों में श्ृंगार.रस के भेद देव ने केशव के अनुसार बताए हैं। प्रथम तो 
संयोग और वियोग नामक उसके दो परम्परागत भेद हैं, पुतः इन दोनों के प्रच्छन्न 
और प्रकाश नामक दो अतिरिक्त भेद ।* यों केशव की रसिकप्रिया का आधार भी 








१. रसरहस्य ३३३९-४० और रसराज ३४२०-४४, ३८० । २. रसरहस्य शाड३। 

३. वही ३७३ । ४. वही ३॥९४-१०४ | ५. वही ३॥९४ | तथा का० प्रण०्डाडंद ।_ 

६. भाव विलास, वि० ३ पृ० ६५। ७. वही पृ० ६८ | 5. वही पृ० इ८घ तथा... 
रसिक-प्रिया । ११८४-२१। 
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भोज का झंगार-प्रकाश है, फिर भी इस वर्गीकरण से हम अपनी असहमति प्रकट 
कर चके हैं। संगोग ख्यृंगार को देव ने भी एक विध ही माया है, किस्त वियोग 
शुंगार वो भार भेद रशतरंगिणी के अनुसार किए गए हैं-पूर्वराग, मान, प्रवास और 
करुणात्मक वियोग । प्रथम तीद भेदों वा लक्षण-निरूपण भानदत्त और विश्वनाथ के 
लक्षणों के अनृकल है । कहणात्यक वियोग में जाकर? देव शास्त्रीय परम्परा से अलग 
होकर लक्षण-निर्बारण करते पाए जाते ह 
(4) दम्पतीन में एक के, विषम मूरछ्धा होई । । 
जहूं अड्ि आकुल दूसरी, करुतातग कहि सोइ ।भावविलास॥बि० ३९२ 
(ख) करुनातम सिगार जहूं रति और शोक सिंदान ॥ शब्द रसायन ॥। 
तुलनार्थ--सा हित्यदर्पषण । ३३२०९ उ 
शास्त्रीय-परम्परा नायक और नायिका में से किसी एक वो मृत्यु होने पर पून: छौटने 


की संभ:वना में कहण -विप्रकृस्भ का अस्तित्व स्व्रीकार करती है किन्सु देव दोनों में... 


से किसी एक के मृछित ही जाने पर कछणात्मक जियोग को सत्ता भानते हैं। केशव 
भी दख सःख के सभी उपायों के छठ जाने पर जो जिफलता होती है, उसे ही 
करुण बिंउलंभ कहा था । इस प्रकार परम्परा से विच्छिन्न होकर देव ने मौलिकता .... 
तो प्रदर्शि। की ही है बल्कि स्वाभ।विकता भी अपेक्षाकृत अधिक है । मृत्यु के बाद... 
पुन: लौटने की दुराशा एक अन्ध-विश्व स (मिथ) ही है । आज का युग इसे स्वीकार 


नहीं करेगा । देव ने इसके जो लघु, मध्यम और दीघ॑ ये तीन भेद किए हैं, ये अमान्य ४. 
हैं । हास्थ रस के परम्परागत छ: भेद भी देव ने स्वीकार नहीं किए हैं और इसे 
मात्र तीन वर्गों में विभाजित किया है-उत्तम, मध्यम और अधरम । करुण रस के... 
भी देव ने पाँच भेद किए हैं-- करण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण और सुख- 


कहण | प्रथम चार भेद तो करुणा की मात्रा -के आधार पर किए गए हैं और 
अन्तिम सुखकरुण में सुख और दु.ख (शोक और हुष॑) दोनों का मिश्रण बताया गया 
है। यह वर्गीकरण केवल नवीनता-प्रदर्शन के मोह में ही किया गया है । वीर रस के 
भेदों में देव ने परम्परागत युद्धवीर, दयावीर और दानवीर को तो गृहीत किया पर 

धर्मबीर को छोड़ दिया है। या तो वीर रस का भेद ही नहीं करना चाहिए था या. 
धमंबवीर का चोथा भेद भी स्वीकार कर लेना वांछित था। धर्म के भीतर दया और 
. दान का सब्निवेश किया जा सकता है किन्तु उनके अभ्यन्तर धर्म का नहीं । 
. #दरशकंधर्म लक्षणम्‌” में भी केवल दया और दान ही नहीं हैं। इस वर्गीकरण में 
भानदत्त का प्रभाव है । देव ने भवानी बविलास में शांत रस के भी भेद किए हैं । 
ज्तिमलकशांत के तीवम उपभेद हें-प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति ओर शुद्ध प्रेम | शद्ध 


शान्त को वैराग्ग्मूलक प्रतिपादित किया गया है। मेरी दृष्टि में भक्तिमूल॒क शांत को... हा 


ध्क 


.. भक्तिरस के रूप में स्वीकार करना चाहिए था या श्ुंगार- रस के रूप में | शममूछक, 


_ श्वांत में इसका निर्वाह कठित है। यहाँ भी प्राय: नवीनता-प्रदर्शत की भावना से... 
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प्रेरित होकर ही देव ने शान्त का वर्गीकरण कर ,डाला । रूपगोस्वामी ने हरिभक्ति- 
रसामृतरिन्धु में शांतमूलक भक्तिरस का युक्तियुक्त निरूपण किया भी है। डा०नगेन्द्र 
नेबड़े ही तकंपूर्ण ढंग से देव के भक्तिमूलक॒शात को (शुद्ध भक्ति को छोड़ कर) 
श्गार में अन्तभुक्त करने का प्रयास किया है ।* उनके विचारों से मैं भी सहमत 
हू । देव ते भी शब्द रसायन में केत्रल वैराग्यमूलक शांत का ही प्रतिपादन किया 
है । प्राय: सैद्धान्तिक परिपकक्‍वता प्राप्त होने पर आपने स्वयं भक्तिमूलक शांत के 
पृथक अस्तित्व का बिचार छोड़ दिया। 


कमारमणिभट्ठ 


. क्रुंमारमणि शास्त्री ने दस रस माने हैं-- सिगार, हास, कहने, रौद्र, वीर 
बत्सल, भय, बीमत्स, अद्भुत और शांत |» ये भेद विश्वनाथ के अनुसार है । श्रृंगार 
रस के संथोग ओर वियोग नामक भेद प्रतिपादित कर उनके उपभेद भी बताए गए 
हैं । संयोग के दो भेद हैं-- एक वह जिसमें विरह का लेश भी न हो और दूसरा वह 
जो वियोग के बाद होने के कारण अधिक सखद माना जाता है। वियोग के बाद 
वाले संयोग में सुख की तीब्रता उसी तरह होती है जैसे कषाय वस्त्र पर कोई रंग 
अधिक निखरता है |! वियोग के भेद कुमारमणि ने पाँच स्वीकार किए--पूर्व रोग, 
- मान, प्रवास, उत्कंठा और शाप । संयोग के भेदों में विश्वताथ का प्रभाव है किन्तु 
वियोग और शझूुंगार के पंचविधि भेदों में मम्मठ का अनृसरण किया गया है। अन्य 
सभी लक्षण एवं भेदों में विश्वव्ाथ एवं मम्मट का अनसरण है। विशेषत: वात्सल्य 
एवं शाॉँत के विवरण में साहित्यदपंण की सहायता ली गई है। वीर रस में केवल 
युद्धवीर, दानवीर, और दयाबीर ये तीन भेद ही स्वीकार किये गए हैं। झान्‍्त का 
-स्थायीभाव शम है, अतएवं वैराग्यमूलकशान्त ही कुमारमणि को वाँछित है। भाव, 
रसाभास और भाबाभास, का भी उल्लेख आपने किया किन्तु इन्हें, “भाव के अन्य 
भेद शीर्षक के अन्तर्गत इकटठ डाल दिया है।* भावसंधि, भावोदयथ और भाव*« 
शब्दावली के भी उदाहरण दिए गए हैं । 


सोमनाथ 


आपने नौ. रसों का निरूपण किया है। झाूंगार के संयोग ओर वियोग 
नामक दो भेदों का उल्छेख कर वियोग श्ूंगार के मात्र एक भेद पूर्वानरागहेतुक” 
की ही आपने चर्चा की है। विश्वनाथ प्रतिपादित मान प्रवास और करुणहेतुक विप्र- 


 लम्भ के इन तीनों भेदों का उल्हेख या तो आपने किया ही नहीं अथवा लछिद्िकार 


१, हरिभक्तरसामत सिन्धु। पश्चिमी विभाग । लहरी १॥। २. देव और उत्तकी 


कविता । १० १३५-३६ । ३. रप्तिकरसाल ३॥१३१ ४. वही ३१४५ और १७ । 
५. वही (/२२५४-२२८०। 
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की भूल से वह पद्य रपपरीयुपनिधि की हस्तलिखित प्रति में (याह सं०--वा७ प्र०)..... 
लिपिब्रद्ध न हो सका जिसमें इस भेदों का उठ्डेख था। पूर्वानरागहेतुक विप्रलम्भ में 
देश दशाओं के संकेत करने वाले पद्च से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहँचते हैं कि. 
सोमताथ के अस्य तीत भेद भी सास्य हैं।म नी रसों में छंगार को सोमताथ ने 
“रस-पति” कहा है ।* हास्य और वीर रस के प्रभेद भी इन्होंने भानमिश्र की रस- 
वरंगिणो के आधार पर ही विद्पति किये हैं । रोद और युद्धवीर का अन्तर सोमनाथ 
ने बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से व्यक्त किया है, “रोद्र रस में ऋष को प्रधानता करिके झूठ. 
. सत्य बचन बकिबे को विचार नाहीं, और जुद्धवीर में आप समर्थता के वचन प्रमाण... 
है | तात्पय यह कि रोद्ररस में ऋरेधी व्यक्ति विवेक को खोकर क्रोधवश झठ और. 
सत्य की परवाह किये बिता बकता है, पर युद्धवीर में उत्साहीं भौर आत्म-समर्थ 
व्यक्ति विवेक को कदापि नहीं खोता है | विश्वताथ ने मुख और नेत्रों की रकतता 
के आधार पर इन दोनों रपों का अन्तर बताया था किन्सु यह पार्थक्य उतना समी- 
चीत नहीं है जितना सोमनाथ का । शान्तरस के सम्बन्ध में भी सोमवाथ की घारणा 
नितानन्‍्त स्पष्ट है। आपके अनुसार शान्त का स्थायी भाव विबंद है पर यह निर्वेद 
स्पन्न होता है और ब्रह्म ज्ञान से, ईष्या, गृहकलह आदि कारणों से नहीं | इतना ही 
नहीं, शान्त रस का निवेश काव्य में ही सम्भव है, वाठक में नहीं । फलत: 
सोमनाथ का रसनिरूवण भानुमिश्न और विश्वताथ-सम्मत , युक्तियुक्त और 
स्पष्ट है। ्षोमवाथ ने रसों के अतिरिक्त भाव, रसाभास, भावाभास आदिभी 
प्रतिपदित किए हैं । की 


भिखारीदास द क्‍ 
. नौ रसों के सम्बन्ध में दास ने घनंजय और मम्प्रट की परम्परा का अनुसरण... 
किया है । नाठक में शंगारादि आठ रसों का तथा काउ्य में नव शान्त की भी 
स्वीकृति आपने की है ।* श्रृंगार रस के संत्रोग और बवियोग नामक दो भेदों का 
प्रतिपादन करने के अनन्तर आपने इस दोनों के सम और सिश्चित नामक पुनः दो 
भेद बताए हैं।" जहाँ केवल संयोग या वियोग वरणित हो वह तो समर संयोग और 
वियोग है किम्तु संयोग में वियोग का और वियोग में संयोग करा वर्णव हो तो वह 
ऋमशः मिश्रित संयोग और मिश्रित वियोग शुंगार कहलायेगा ।* संयोग श्गार के 
दो अन्य रूपों की चर्चा भी दास ने की है-सामान्य शख्ृंगार और संयोग शझ्ाुंगार। है 
हाव-हेला आदि अनुभावों की सहायता से नायक-नाथिका के रूप-चित्रण को सामान्य... 
अआंगार और उनके विहार वर्णन को संयोग श्ूंगार कहा गया है ।" विहार वर्णवा- 


पर >अरकनारिधेर क्र लभानकआात0 १७) कक 4५१३१ तंभास॥ा अपल+ पध ५१5 74९०१; ५-२३ ४१७॥९४४:7७४ल५कद( फ. अर फकल4३- २०१७ #0५ १३० ९५७७४३४५ ४ ५0३; है जपट+।04ल्‍: के ॥ ०2७३ लक 8 त३३७०९-च३-३०वन आए > आस. 4७5३८७:१7 २३ एल %कासी किए 


..._ १. रसपीयूषनिधि (ह० छि०) १४॥४ । २. वहो ८।१। ३. वही ७४३ । और ५ 
... बही १६॥२० | तथा श्ूंगारविलास, (हु० लछि०) २३९ । ४. काव्यनिर्णय ४।४० । 
५, रस-सारांश २८३ । ६५. वही ४१६९ । ७, वही २८४ । और ३५१ । 
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त्मक संयोग शझूुंगार को भी जन्य-जनकता के आधार पर वायक-जत्य शूंगार और 
नाथिका-जन्य श्युंगार इन दो रूपों में प्रस्तृत किया गया है । वियोग श्ूंगार के भेदों 
दास ने अपने दो ग्रन्थों में क्रश: विश्वताथ और मम्मठ का अनुसरण किया है। 
रससारांश में विश्ववाथ के अनुसार वियोग के चार भेद श्तिपादित हैं--मान, पूर्वा 
नुराग, प्रवास और कहणा हेतुक तथा काव्य-निर्णय में मम्मठ के अनुसार पाँच भेद 
हैं-अभिलाष, प्रवास, विरह, असूया, (ईरष्या) और शापहेतुक ।+ दास के करुणा- _ 
हेतुक विप्रलृम्भ का स्वरूप विश्वन/थ से भिन्न है। जहाँ विश्वताथ ने नायक--नायिका 
में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर इसी जन्म में पुनतिलन की आशा रहने पर 
करुण-विप्रलूम्भ माता है, वहाँ दास ने निराशाजन्य ग्लानि से उद्भूत मरण की 
इच्छा में करुण-विप्रलम्भ की स्थिति मानी है ।? झंगारेतर अन्य रसों में वीर को 
छोड़कर किसी दूसरे रस के भेद दास ने भी नहीं किए हैं। वीर रस के भेदों में 
आलम्बन भेद से सत्यवीर, दयावीर, रणवीर और दानवीर प्रतिपादित हैं।» शूंगा- 
रादि नौ रसों के अतिरिक्त भावोदय, भावसन्धि, भाव-शबलता, भावनशान्ति, भावा- 
भास और रसाभास इन षड्विध भावों को भी दास ने (रस्यते इति रस:) ही माना 
है |? दास की इस मान्यता पर भी विश्ववाथ की छाप है 
रसलीन 

रसलीन ने परम्परागत नौ रसों में आठ को नाट्यरस और नवम शान्त रस 
के साथ सभी रसों को काव्य-रस माना है। इनके अतिरिक्त वात्सल्य रस भी 
रसलीन को स्वीकायं है। पिता का सुत के प्रति तथा बन्धु का बन्धु के प्रति जो 
स्नेह होता है उसे ही आपने वात्सल्य कहां है तथा इसका स्थायी भाव दया को माना 
है ।* इन रसों की उत्पत्ति रसलीन ने तीन कारणों से माना है-दर्शन, श्रवण और 
स्मरण से ।० रसलीन की सी व्यापक दृष्टि किसी रीतिकालीन आचाये की नहीं पाई 
जाती है। रसलीन के उपयुक्त दृष्टिकोण का प्रतिफलन हो रामचन्द्र शुक्ल के. 
“४रसात्मक बोध के विविध रूप” शीषषेक निबन्ध में हुआ है। रसलीन के अनसार 
. अुगार रसराज इसलिए हैं कि उसके देवता श्रीकृष्ण सभी देवों के सिरताज हैं। 
 अआंगार के संयोग-वियोगात्मक दो भेदों में वियोग झुंगार के चार भेद विश्वनाथ के 
अनसार दिए गए हैं-पूर्वातुराग, मांत, प्रवास और कछणा | पूर्वाचुराग में श्रुतानु राग 


और दष्टानराग तथा मान में लघु, मध्यम ओर गुरु नामक भेद भी गृहीत किए गए... 


हैं। हास्य रस के छः भेदों के बदले में रसलीन ने मात्र तीन भेद माने हैं--मन्दहास, 
है और अतिहास । वीररस में चार भेद रसलीन को स्वीकृत हैं--सत्यवीर, रनवीर 


.._ १. (क) रस-सारांश ३७१ और सा० द० । ३।१८७। (ख)काव्यनिर्माण | ४२१ ।॥ 


और का» प्र० ४॥३२ (वत्ति)। २. साहित्यदपंण। ३२०९ । ३. रस-सारांश । ४४५९. 


. और ४६० ।.. ४. साहित्यदर्पण। ३॥२५९, २६०। ५. रसप्रबोध | १०९९। * 
६, वही । देछ ।. 
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और दानबीर । धर्मवीर को हटाकर सत्यवीर की स्वीकृति में कोई संगति नहीं है। 
धर्म के अन्तर्गत सत्य आ सकता है पर सत्य के अम्यन्तर धर्म का व्यापक हूप 
समाविष्ट नहों हो सकता है। नौया दस रसों के अतिरिक्त भावसब्धि, भावोदय, 
भावद्ान्लि, भावशवलता और प्रोढ़ोक्ति के भी आपने लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए. 
हैं। उपयुक्त सभी रखों के प्रच्छन्न, प्रकाश, भूत, भविष्य, वर्तमान, विशेष, सामान्य- 
रूप रसलीन को स्वीकार्य हैं ।२ हे 
रूपसाहि 


रूपसाहि के रूपविलास में भानुदत्त और देव की परम्परा का अनुसरण किया... 
गया है। रसे के पहले दो भेद बताए गए हैं-अलौकिक और लौकिक | अखंड 
ब्रह्मानन्द का आस्वाद कराने वाला शांत रस अलौकिक है और लछोकिक विषयों को 
देखने और सुनने से जो आनन्द उत्पन्न होता है उसे प्रतीत कर।ने वाले श्ृंगारादि .. 
रस लौकिक हैं। लौकिक रस के पुन: तीच भेद हैं-स्वाप्निक, मानोरधिक और 
औपनायक । औपनायक लौकिक रस के रूपसाहि को आठ नहीं-हभी भेद स्वीकृत... 
हैं-- सिगार, हास, करुत, रुद्र, वीर, भय, बीभत्स, अदभत और शांत ।५ देव के रस. 
भेद-निरूपण प्रसंग में हम प्रतिपादित कर चुके हैं कि सभी रस ब्रह्मानंद तुल्य हैं, 
अतएवं उन सबों की अलौकिकता स्वतः सिद्ध है। फिर अलौकिक और लौकिक रस 
का विभाजन निराधार एवं निष्प्रयोजन है। श्रृंगार के संभोग और बिप्रलस्भ ये दो. रा 
भेद हैं | संयोग श्रृंगार के अन्तर्गत तरुणियों के लीलादि हावों का उल्लेख किया गया 
है। विप्रलम्भ के भेद रूपसाहि ने न तो विश्वताथ के अनुसार चार बताए हैं और 
न मम्मट के अनुसार पाँच, प्रत्युत आपने स्वेच्छा से इसके आठ भेद कर लिए हैं। 
उनके नाम हैँ--प्रिय का देशान्तर-गभन, गुरुढासन, अभिलाष, शाप, ईर्ष्या, दैवयोग, 
समय ओर उत्पात से उत्पन्न वियोग ।* इसमें से वेशास्तरगमन (प्रवास), अभिलाष, 
शाप और ईष्याजन्य विरह तो परम्परागत हैं और पूर्वानुराण एवं मान को छोड़ 
दिया गया है। अन्य चार भर्थात्‌ गुरुशासन, दैवयोग, समय और उत्पात ये भेद 
रूपसाहि के हारा उदभावित हैं। इनमें भी “समय” तत्वत: प्रवास से अभिन्न है, 
. जैसा कि दोनों के उदाहरणों को देखने से भी स्पष्ट हो जाता है ।१ अन्य भेद उतने 
. महत्वपूर्ण नहीं है । यदि इस प्रकार विश्नलम्भ के भेद स्वीकृत किए जाये तो इनकी 
संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। हास्य रस के रूपसाहि ने चार भेद स्वीकृत. 
किए हैं-मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास । ये भेद भी रूपसाहि ने पर्ववर्ती 
आचाये रसलीन से गृहीत किए हैं। इसी प्रकार वीररस के भी तीन भेद हैं-- 





१. रसप्रयोध । १०९१-१०९४। २, (क) रूपविलास (हु० लि०) | ११॥३-५ ० 
(ख) वही । ११।४-९ । ३. रूपविलास । ११।३२-०३३ । ४. रूपविलास । ११।३४ हा 
और ४० | क्‍ रा 
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दयावीर, दानवीर और युद्धवीर । घमंवीर को आपने स्वीकृत नहीं किया है । 


शिवनाथ 


_ रसवृष्टि में शिवनाथ ने नौ रसों का चलता-सा वर्णन किया है। नौ रसों 
में श्ुंगार को आपने भी रस-वायक कहा है ।* झूगार के भेदों में केवल संयोग और 
वियोग का उल्लेख है, अन्य अवान्तभेंदों का नहीं । अन्य रसों में किसी के भी भेदोप- 
भेद नहीं किये गये हैं । यहाँ तक कि वीर रस में केवल युद्धवीर का ही उल्लेख है। 
नो रसों के अतिरिक्त, अनुकूल भर प्रतिकूल रस के मिलत को शिवनाथ ने “दुसंद्धि 
रस कहा है।' प्रायः आपका तात्पयं भाव सन्धि से है। ह 
जन राज 

. जनराज के कविता रस विनोद में मात्र नौ रखसों को स्वीकृति मिली है 
शुंगार के प्रथम दो भेदों में संयोग और वियोग को बताकर पन: वियोग के चार 
भेद विश्वताथ और भानुमिश्र के अनुसार प्रतिपादित किए गए हैं-पूर्व अनुराग, 
करुण, मान और प्रवास ।* मान के तीन भेद रसमंजरी के आधार पर किए गए हैं- 
लरूघु, मव्यम और गुरु मान | हास्यरस के चार भेद बताए गए हैं--मंदहास, कलहास, 
'अतिहास और परिहास । इसी प्रकार वीररस के भी चार भेद कथित हैं-युद्धवीर, 
 दयाबीर, दानवीर, और धमंवीर ।' वीर रस ओर रोद्ररस का पार्थक्य निर्धारित 
करते हुए जनराज ने कहा है कि समात और असमान की सुधि वीररस में आश्रय 
को रहती है किन्तु रौद्र रस में आश्रय को इसकी सुधि (स्मरण) नहीं रहती है ।* 
उजियारे कवि 

 उजियारे का रस-भेद निरूपण भानुमिश्र, देव और रूपसाहि के अनुसार है । 
आपने भी पहले रसों को लौकिक और अलौकिक नामक दो वर्गों में बांदा है। तद- 

तर लौकिक रस के तीन भेद किए हैं--स्वापनिक, मानोरथ और कवित्त रस 
(औपनायक ) । कवित्त रस के पुत्र: आठ भेद किए हैं--श्रृंगार से अद्भूत पर्यन्त 0? 
किन्तु आपको शानन्‍्त रस भी मान्य है । झूंगार को उजियारे ने भी (सकल रसनि को _ 
देव” माना है  झूंगार के भेदों में संभोग और विप्रलम्भ तथा विप्रलम्य के अवान्त- 
भेंदों में गुरनिदेस, अभिलाष, मात, सराय (शाप), प्रवास, समय और शंत्रु--इन सात 
प्रकारों का उल्लेख किया है ।* हास्य रस के भेद नहीं हैं, पर बीररस के तीन भेद 
' हैं--युद्धवीर, दानवीर और दयावीर ।* धर्मवीर को उजियारे ने छोड़ दिया है। 








१. रखवृष्टि १६३। . २० वही १६॥२२-२४। ३. वही १६।३८। 


४, कविता रसविनोद २०१३२ (ह० लि०) । ५. वही २१२८ ६. वही २ह३१। 


। ( के ) रसचन्द्रिका ३४६, ७ ( ह० लि० ) | (ख) वही शा८, ३१. 
हे कं वही ५४ और वत्ति | है कल ९, वही ६॥२॥ 
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रम्परागत नौ सर्वमान्य रसों के अतिरिक्त उजियारे ने बत्सलता, चपलता, भक्ति, 
कृपणता और माया रसों का विवेखन किया है। प्रथम चार रसों का आपने ऋषश; 


करुणा, हास्य, भौर शान्त में अन्तर्भाव कर दिया है और इन्हें मात्र संचारी भाव के... 
रूप में स्वीकार किया है। भानुमिश्र के भनूकरण पर उ्जियारे ने वितवृत्ति के दो 


प्रकार बताए--निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्यात्मक चित्तवृत्ति में जैसे शांतरस की... 


निष्पत्ति होती है, उप्ती प्रकार प्रवुत्यात्मक पित्तवृत्ति के परिणामस्वरूप माया रस की... 


निष्पत्ति होती है। माया रस की स्वीकृति अथबा। अधस्वीकृति के सम्बन्ध में उजियारे 
बी निश्चित मान्यता बता सकता कठिन है क्योंकि रसच*द्रका को हस्तलिखित प्रति 
जो मुझे याजिक संग्रहालय में उपलब्ध हुई उप्का यह अंश (१३ वाँ प्रकाश) फटा. 
हुआ है । 
पद्माकर क्‍ 
पद्माकर के जगविनोद में रसों के भेद्र साहित्य-दर्पण के अनुसार प्रतिवादित 
हैं । साहित्यदपंणोक्त केवल वात्सल्य रस को पद्माक्तर ने छीड़ दिया है। आपके अन॑ 
सार रस नो हैं, किन्तु शंगार सभी रसों का सिरमौर है ।* शूंगार के दो भेद हैं- 
संबोग और वियोग । पुनः वियोग के तीन भेद हैं-पूर्वानुराग, मानव और प्रवास । 
विश्वताथ के करुण-विप्रलम्भ को पद्माकर ने स्वीकार नहीं किया है ( मान के तीन 
भेद रसमंजरी के अनुसार हैं--लघू, मध्यम और शुद्ट मान । प्रवास के भी दो भेद हैं- 


भूत प्रवास और भविष्य प्रवास । अन्य रसों में केवल वीररस के चार भेद विद्वनाथ 


के अनुसार प्रतिपादित हैं--युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर ।* भाव, रसा- _ 
भास आदि का उल्लेख पद्माकर ने नहीं किया है । | 


बैती प्रवीन 


इन्होंने भी सर्वमान्य नौ रसों का निरूपण किया है और शूंगार को रसराज 
. कहा है ।" रप्तराज शुंगार के संगोग और वियोग नामक दो भेदों में वियोग के तीन. 
भेद बेनी प्रवीन को स्वीकार्य हैं--पूर्वराग, मान और प्रवास। परम्परागत करण विप्र- 
लेम्भ की चर्चा करके भी आपने उसे श्रृंगार के भेद के रूप में मान्यता नहीं दी।९ , 
पूर्वानुराग के दृष्टानुराग और शभ्रृत्वानुराग (श्रुतानुराग) नामक दी भेद तथा मान 
_ वियोग के ईरपामान, लघुमान, मध्यमम्रान और गुरुमान ये चार भेद प्रतिपादित 

किए गए हैं । शूगारेतर रसों में केवल वीर रस के परम्परागत चार भेद-घर्मवीर, , 

दयावीर, रणवीर और दानवीर--बेनी प्रवीन को स्वीकार्य हैं। इत सबों के पृथक 
. पृथक लक्षण भी इन्होंने दिए है । 


अनलालोक काम कल केतीपश री बिटतापतन धर कमपोतर-चक परकक०ा ३ पा ०३२-मवसंन्पार +। 
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१ रसचन्द्रिका ३१३, १४। २. (क) जगद्विविनोद ६१०, ६११। (ख) वही ९ 
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.. ४११॥ ६, वही ४४२-४४४ । ७. वही ५११, ५१४, ५१५, ५१७ कौर श१८। 
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करन कवि 


करन के रसकल्लोल नामक ग्रन्थ में नौ सर्वमान्य ( झाूंगार से शांत तक ) 
रसों को स्वीकृति मिली है। झंगार के संयोग और विप्रलम्भ ये दो भेद तथा 
विप्रलम्भ के पाँच भेद किये गए हैं--विरह ( प्रवास-जन्य ), ईरष्याजन्य, श्रापजन्य, 
भाविक ओर पूर्वानुराग १ विप्रलृम्भ के ये पंच विध भेद तो मम्मठ के अनुसार हैं 
किन्तु उनके भेदों में से अभिलाष को हटाकर करेन ने भाविक नामक भेद कर दिया 
है । वस्तुत: यह भाविक विप्रलम्भ ब्ालम्बन के भविष्य प्रवास से उत्पन्न होता है, 
जैसा करन के उदाहरण से स्पष्ट है-- द 

पीरी पीरी तन मई बीरी' तजति निषाति । 

सुनि पिय जाति विदेश सांसे लेति लजाति ॥ रसकल्‍लोल (ह० लि०) ४६ । 
अतएवं भाविक प्रवास-जन्य विरह से अपूृथक है. और अभिलाष के स्थान में इसकी _ 
योजना समुचित नहीं है । यद्यपि करन ने करुण-विप्रलम्भ नहीं माना है तथापि करुण 
रस से इसका अन्तर बताने का प्रयास किया हैं| जहाँ मिलन की आशा मृत्यु के बाद 
भी बनी रहे वह तो करुण-बिप्रलम्भ है क्योंकि उसका स्थायी भाव रत्ति है, पर जहां 
पुनमिलत की आशा न रहे वह शोक-स्थायिभावात्मक करुण रस है ।१ अतएव परोक्ष- 
रूप से करन ने करुण-विप्रलम्भ को भी स्वीकृति प्रदान की हैं| श्वृंगारेतर रखों में 
केवल वीररस के ही चार भेद करन ने प्रतिपादित किए हैं--युद्धवीर, दयावीर, 
धर्मवीर ओर दानवोर ।* रोद्र और वीर रतों के पारस्परिक अन्तर में आपने भी 
समता के स्मरण और विस्मरण को ही कारण माना है। माया, वात्सल्य और भक्ति 
रसों को आपने क्रमशः अदभुत करुणा और शांत में अन्तर्भ क्‍्त माना है (६ हक 


प्रतापसाहि 


इनके काव्य-विलास नामक ग्रन्थ में केवल शंगार-रस का तिरुपण है। अन्य _ 
 रसों का इसमें उल्लेख तो नहीं है किन्तु अपने दूसरे ग्रन्थ में इनके उल्लेख किए जाने 


का संकेत प्रतापसाहि ने दे दिया है ।5 काव्यविलास में व्णित-छूंगार रस के दो भेद... 


हैं--सयोग और वियोग । संयोगश्यृंगार के भी दो भेद होने का उल्लेख है किन्तु न 3 
उनके नाम हैं और न पृथक-पृथक उदाहरण । प्रायः भिखारीदास के अनुकरण पर 
प्रतापसाहि को सामान्य और संयोग नामक दो भेद मान्य थे किन्तु श्रमवश उनका 
उल्लेख न कर सके । वियोग श्वूृंगार के पाँच भेद हैं--पुवं राग, मान, प्रवास, उत्कण्ठा 
और श्राप ९ इनमें से पूर्वानुराग तथा प्रवास के निरूपणार्थ विश्वनाथ का, मान के 
निरूपणाथ भानुदत्त का ओर उत्कण्ठा (अभिलाष) एवं शाप हेतुक ब्रभेदों के निरूप- 
णार्ण मम्मठ का आधार ग्रहण किया गया है। विश्वनाथ की भाँति प्रतापसाहि ने भी _ 





१, रसकल्लोल (ह॒० लि०) ४०-४१ २. वहीं]५४। ३. वही ६२।॥ 


४. वही ।5० । ५. काव्यविलास (ह० लि०) ३/६१ (वृ०) | ६. वही। ३/५१ 
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पू्व॑ंराग के तीन भेद कर लिए हैं-नीलराग, कुसुम्मराग और मजीठराग ।? प्रवास के... 


भी आपने तीन भेद किए हैं--भूत, बर्तेमान और भविष्यत्‌ ।* भानु मिश्र की रस- 


मंजरी से प्रभावित मात के तीन भेद बताए गए हैं-लघु, मध्यम और गुह । उपयुक्त 

पाँच वियोग-भेदों के अतिरिबत गुरुजनादि परतन्त्रता-जन्य विधोग नामक छठा भेद भी 

प्राय: प्रतापसाहि को स्वीकार्य है । यद्यपि आपने इसका कोई स्वतन्ब-लक्षण नहीं 

दिया है, फिर भी उदाहरण से आपकी मान्यता प्रतीत हो जाती है। भिखारीदास- 
प्रतिपादित मिश्रित शूंगार के दो भेदों-संयोग में वियोग और वियोग में संयोग-में 

से प्रथम का उदाहरण भी आपने दिया है-- है 

लगत अंग सुरभित पियन सूचित भयो प्रभात । 

भरी प्रेम पिय ढिग परी ऊपरी भअकुलात ।। 

काव्य-विलास (हु० लि०) ३/६४। 

भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भावशान्ति, भावसन्धि और भावशबलता में... 

प्रथम तीन के तो लक्षण भौर उदाहरण दिये गये हैं किन्तु, अन्तिम चार को “लक्षण... 

ताम प्रकाश” कह कर केवल उदाहुत कर दिया गया है । 


चन्द्रशेषर वाजपेयी 


वाजपेयी जी ने भरत के अनुसार रस-निरूपण करने की घोषणा की है। 
पर विचित्रता यह है कि भस्तोक्त आठ रसों के स्थान में आपने नवरस (शान्त को 
जोड़कर) निरूपणा की है। रस-लक्षणों में एवं भेदों में भी जहाँ-तहाँ भरत से पार्थक्य _ 
है । वस्तुत: आप अपेक्षाकृत मम्मट के अधिक समीप हैं। विशेषत: श्यद्भार के भेदो- 
पश्ेदों में अपने काव्य-प्रकाश का ही अनुसरण किया है। श्वृद्धार के प्रथम तो दो भेद... 
हैं--संयोग और वियोग । पुनः वियोग के पाँच भेद हैं-पूर्वानुराग, प्रवास, ईर्ष्या, 


. बिरह और जाप जनित ।* मम्मट ने पूर्वानुराग को स्वीकार नहीं किया है किस्तु 


चनच्द्रशेषर वाजपेयी ने विश्वताथ और भानभिश्न के विप्रलम्भ भेदों में से इसे लाकर 
मम्मटोक्त अभिलाष के स्थान में इसे गहीत कर लिया है। अन्य रखों के भेद आपने 
नहीं किये हैँ--यहाँ तक कि हास्य और वीर रस के भी भेदों के सम्बन्ध में आप 


. मौन है । भाव, रसाभाव आदि का भी इन्होंने उल्लेख नहीं किया है । 


ग्वाल कवि 


ग्वाल के रस-रंग में भी नौ रसों का ही निरूपण है, किन्तु ग्रन्थ के अन्त में 
अनावश्यक रूप से गरुरुपदेश (रसरंग/८/५३-५९) भौर भगवद्भुक्ति (वही | 5६००८ 


..._ ६१) से सम्बद्ध पद जुटे हुए हैं-अतएवं अनुमान किया जा सकता है कि ग्वाल को 





ह काव्यविलास | ३/५२ (बत्ति) । २ वही। ३/५९ | 
३ रसिक विनोद । ४७६ । | था ४ बही। डरबेल्डेसे८। 
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भक्तिरस भी मान्य है । यदि ग्वाल की ऐसी धारणा न होतीं तो रस-प्रन्थ में ऐसे 
पदों का निवेश ही आप क्यों करते ? फिर भी स्पष्टत: आपने नव-रस-निरूपण ही 
किया है। शृद्धभधार रस के दो भेद इन्होंने बताये--संयोग श्षुड्भार और विप्रलम्भ 
खश्ज्धार | श्रद्धार के अन्तर्गत दश हावों का निरूपण किया है । विप्रलम्भ श्द्भार के 
चार भेद किये हैं--प्रवास, पूृर्वानुराग, मान और दैवयोगात्‌ विरह । ये भेद न मस्मठ 

के अनुसार हैं और न विश्वनाथ या भानुदत्त के अनुसार । विभिन्न ग्रंथों का समाहार 

इसमें किया गया है। “दैवयोगात्‌ विरह” नामक भेद रूपसाहि के रूपविलास से 

गृहीत कर लिया गया है । बल्कि रू ग्साहि के देवयोग, समय और उत्पात इन तीन 

भेदों को मिलाकर एकमाज्न “देवयोगात्‌ विरह”” स्वीकृत किया गया है और इसी के 

कई भेद्द कर दिये हैं। इसके अन्तर्गत शाप, मेघ, पावक, पवन, अपबंधन, रोग 

(गद), सिहादि हिंसकों का भय, उत्सव-भय आदि अनेक कारण-जन्य विरह को 

स्वीकृति मिली है ।! उदाहरण दौ-चार के ही बताये गये हैं | हास्यादि आठ रणों में 

रौद्र और वीर को छोड़कर अन्य छः रसों के स्वनिष्ठ और परनिष्ठ नाप्रक दो भेद 

किये गये हैं तथा तदनुसार प्रत्येक रस के दो-दो उदाहरण भी दिये गये हैं । रोद्र 

और वीर का आलम्बन कोई व्यक्ति स्वयं नहों हो सकता है, अतएवं इनकी स्वनिष्ठता 

सम्भव नहीं है । हास्यादि शेष छः रसों की स्थिति भिन्न है। वस्तुत: यह वर्गीकिरण 

कोई महत्व नहीं रखता है। इस वर्गीकरण में सीधे रसतरंगिणी का अनुकरण है । 

बीररस में युद्धवी र, दानवीर, दयावीर और घमंबीर को भी स्वीकृति मिली है । 

भाव-रसाभासादि को ग्वाल के रसरंग में स्थान नहीं मिला है। उपयुक्त श्युज्भधारांदि 

नव रस लौकिक रप्त के औपनायक नामक भेद के अन्तर्गत वर्णित हैं। ग्वाल ने 

भानमिश्र, देव, रूपसाहि प्रभति आचारयों को भाँति रस के लौकिक ओर अलोकिक _ 
भेद किये हैं। अलौकिक रसों के पुनः तीन उपभेद-स्वाप्निक, मानोरथ और 
औपनायक । औपनायक के अन्तर्गत ही उपयुक्त नौ रस हैं जिनमें आठ तो नाटयरस 
हैं और नवम्‌ शांत रस केवल काव्यात्मक ही होता है । 


रसिक विहारी 


इन्होंने सबवं-मान्य नौ रसों को स्वीकार किया है ।* ज्ञान्त रस की सत्ता 
भी आप मानते हैं। मात्र शज्भार-रस के भेदोपभेद आपने बताए हैं, अन्य रखों के 


नहीं । श्ुद्धार के पहले तो संयय और वियोग नामक दो भेद किए गए हैं पुनः हल 


वियोग के तीन भेद-पूर्वानु राग, मान और प्रवास-- 
होत वियोग श्वृज्भार में तीन भेद ए जानि। लि 
कहि पूरब अनुराग पुरनि, मान, प्रवात बखानि।.. “>का० सु० १०।९॥ 








सरज्ध । ६|५३/५५ | तुलनाथं-रूपसाहि : रूपविलास । ११/३२-३२३। 
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ये भेद हैं तो विश्वताथ और भानुमिश्र के अनुभार किन्तु इनके चतुर्थ भेद करुगात्मक _ 
वियोग को रफप्तिकेश जी ने छोड़ दिया है । मान और प्ृवानुराग के भेद नहीं किए... 
गए हूँ। | | रे 
नन्‍्दराम हु 
नन्दराम के शव गार दर्पण में भी तव रस निरूपण है। आपने श्रुगार को 
रसों का सिरताज माना है|? श्वुगार के प्रथम दो भ्रेदों में संयोग और वियोग 
का उल्लेख किया है, तदनन्तर वियोग के पृवनिराग, मान और प्रवास नामक तीन आ 
भेदों का और पुत्र: मान के रूघ, भव्यम और गुर नामक तीन भेद भानृदत्त और 
विश्वनाथ के अनुसार कर लिए हैं ।' पूर्वानुराग और प्रवास के भेदों का तथा कह- 
गात्मक वियोग का उल्लेष नन्‍्दराम ने ओ नहीं किया है। प्रायः आपने अपने पूर्व- 
_ वर्ती रसिकविहारी को आदर्श माना है। मान के भेद भी आउनते मानिनी नायिका 
के प्रसंग में ही बता दिए हैं, मानविभोग के लक्षण प्रसंग में तो आपमे रसिकविहारी _ 
का ही पथानुसरण किया है। रसिकरविहारी से भिन्नता केवल एक प्रसंग में है, वह. 
यह कि जहां रसिकविहारी ने वीररस के दो भेदों का निर्देश नहीं किया है वहां । 
तन्‍्दराम ने दयावीर, दानवीर, घमंवीर--इन तीनों का निरूपण किया है। विचि- 
त्रता यह है कि वीररस के प्रमुख भेद युद्धवीर का आपने शब्दत: उल्लेख नहीं किया... 
है । यदि वीर रस के सामान्य लक्षण को ही युद्धवीर का लक्षण मान छिया जाय. 
तब कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। नन्दराम के रस-भेद-निरूपण में कोई । 
अन्य विद्येषता नहीं है । ः 
लछिराम ; - 
इन्होंने नो रों में श्वुगार को रीतिकाछ्ीन परम्परा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ 
घोषित किया है । शांतरस को आपने 'समरस” नाम से अभि हिंते किया है। रसिक-.._ 
विहारी, नन्दराम प्रभृति पूर्वकालीन रीति-निरूपकों का आपके ऊपर पर्याप्त प्रभाव... 
पड़ा है। आपके 'महेश्वर विलास' को देखने से पता चलता है कि आपके आधार 
भ्रन्थ संस्क्ृत के सिद्धान्तग्रन्थ नहीं हैं अत्युत समकाछीत हिन्दी के रीतिग्रन्थ ही हैं। 
श्वगार के सम्भोग और विप्रक्ृम्भ-ये दो भेद माने हैं । इनमें से मान के तीन भेद-- 
रूघ, मध्यम, और गुरु तथा प्रवास के भविष्य प्रवास और भूत प्रवास-ये दो भेद... 
. इन्होंने स्वीकार किए हैं ।' वीररस के चार भेद लछिराम को स्वीकृत हैं-युद्धयीर, 
दयावीर, दानवीर और धर्ंवीर । भाव-रस्ताभासादि गौण रखों का निहपण आपने 
नहीं किया है। ० औक च । पक 2 


१. का० सु० ११४ (पूर्वाद्ध)। २. (क) वही ला । 
यह: इस) १०१७. (ग) बही ३४१७ । . है वही १०५८, ५९ और ६०। 
5 ही, महेश्वरविक्ास ४२८० । ४ वही ४४२८७ और २९८। रा, 
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६--रस-दोष 

पूर्वपीठिका _ 
हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-दोषों के स्वरूप और प्रभेदों के अनुसन्धान के 
पूर्व, इस खंड में पृष्ठभूमि के रूप में संस्कृत काव्यशास्त्रीय रसदोषों का सर्वेक्षण कर 
लेता नितान्त आवश्यक है। संस्क्रत काव्यशास्त्र के सभी आचार्यों ने, चाहे वे पूव्वे- 
वर्ती हों या परवर्ती, दोषों को काथ्य में हेव माना है। भामह के अनुसार दोषपूर्ण 
रचना साक्षात्‌ मत्यु है, दण्डी की दृष्टि में कुष्ठ का एक छोटा सा दाग जैसे सुन्दर 
शरीर की कान्ति को नष्ट कर देता है उसी तरह एक छोटा सा दोष भी काव्य- 
सौंदर्य को व्याहृत कर देता है और आनन्दवद्ध न, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ के अनु- 
सार दोष काव्यात्मभूत रस के अपकर्षक है । अतएव वे काव्य में सर्वथा त्याज्य हैं । 
दोषों का स्वरूप संस्कृत के काव्यशञास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यों की दृष्टि में 
भिन्न-भिन्न है। ध्वनिपूर्ववर्ती सभी आचारयों ने दोषों का सम्बन्ध गृणों के साथ 
निर्धारित किया था और ध्वनि-परवर्ती आचार्यों ने इनका सम्बन्ध रस के साथ 
निर्धारित किया | भरत ने दोषों का लक्षण तो नहीं प्रस्तुत किया किन्तु गृणों को 
दोषों से विषयंस्त माना । फलत: उनके गृण-लक्षण से ही दोषों की गृण-सम्बद्धता 
स्पष्ट हो जाती है | वामन ने तो स्पष्टत: दोषों को गृणों का विपयेय माता ।' इसी 
प्रकार दण्डी ने गुणों को काव्य की सम्पत्ति तथा दोषों को काव्यं की विपक्ति कहा । 
रीति-गुणालंकार-सम्प्रदायों के हास-युग में आनन्द-बद्ध न ने ध्वनि-सिद्धान्त 
के माध्यम से रस-सिद्धान्त को बल दिया । क्रमश: अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ प्रभति आचारयों ने अपने-अपने ढंग से इसे सुदृढ़ किया । ध्वनि-परिवर्ती इन 
सभी आचार्यों की दृष्टि में दोषों का स्वरूप परिवर्तित पाया जाता है । इन्होंने 


व्यता की कल्पना की तथा रस-दोषों का स्वतन्त्र रूप से विचार किया।' मम्मट 


मुख्यार्थ का अपकर्षक कहा । सुख्याथ से तात्पर्य रस का है और उसका आश्रय वाच्य 
है तथा वाच्याथ का संवाहक शब्द है-अठए॒व रसदोष, अरथंदोष, शब्ददोष आदि 


. है किन्तु इन्होंने सभी दोषों का सम्बन्ध रस के साथ ही स्थापित किया है, क्योंकि... 





७2 


१. काव्यालंकार १।११-१२, काव्यादर्श १।६-७, ध्वन्यालोक २॥१ 

द का० प्र> ७।४९, सा० द० ७॥३१॥। २. ना० शा० ६७९५ ॥ आल 
. ३. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति २११ । ४. काव्यादश (प्रभाटीका), पुणे ३ेछ४॥ | 
भू, ब्वन्यालोंक २११ और ३॥१८-१९। ६, का० प्र० छा४९ और बुत्ति। ह 





























काव्य के सर्वोत्कृष्ट तत्त्व रस के साथ दोषों का सम्बन्ध स्थापित किया। आनन्द- 
बद्धांन ने रस के अपकर्ष और अनपकष् के आधार पर दोषों की नित्यता और अनि- 







और विश्वनाथ ने आनन्दद्धांन की मान्यता को ही दुहराया है | दोषों को मम्मठ ने द 







ई प्रकार के दोष हो जाते हैं |” दोषों के वर्गीकरण के प्रथम व्यवस्थापक मस्मठ हे 
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ये सारे दोष मुख्या्थ (रस) के अपकर्षक हैं । अतएवं मम्मट के अनुसार जितने भी... 
दोप हैं (लगभग ९०), सब के सब रस-दोष ही हैं। फिर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष 
सम्बन्ध के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है । जो दोष प्रत्यक्ष रूप से 
रस को अपकर्ष पहुंचाते हैं वे तो विशुद्ध रस दोष हैं और जो पद, वाक्य, पदांश 
अर्थ आदि के माध्यम से परोक्ष रूप में रस को अपकर्ष पहंचाते हैं वे पद-दोष, वाक्य- 
दोप, पर्दांशदोप और अथंदोपष आदि नामों से अभिहित किए जाते हैं। इसी प्रकार 
की मान्यता विश्वनाथ की भी है 


प्रत्यक्ष रूप से रस को अपकर्ष पहुंचाने वाले दोषों को ही मम्मठ एवं 
विश्वनाथ ने विशेषकूप से रसदोप कहा है | अतएवं केवल उन्हीं दोषों का लेखा 
 जोखा प्रस्तृत करता इस प्रसंग में हमारा ध्येय है । मम्मठ के अनुसार ऐसे प्रत्यक्ष 
रसदोपों की संख्या दश है-- (१) व्यभिचारी रस और स्थायी भावों की स्वशब्द- 
वाच्यता, (२) अनभावों और विभावों की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति, (३) प्रति- 
कूल-विभावादि का ग्रहण, (४) पुनः पुनः दीप्ति, (४) अकाएंड प्रथत (६) अका- 
ण्ड््छेद (७) अंग को अतिविस्तृति (८) अंगी का अननुसच्घान (९) प्रकृतियों का .. 
विपयंय और (१०) अनंग का अभिवान ।॥+ विश्वनाथ ने मम्मटोक्त इन रस-दोषों 
को तो स्वीकार किया ही है बल्कि इनके अतिरिक्त एक अर्थानौचित्य नामक ग्यार- 
हवा रस-दोष भी माना है ।॥» अर्थानोचित्य-दोपष से विश्वनाथ का अभिपष्नाय है देश- 
कालादि के विरुद्ध वर्णन से । स्थान, समय, आश्रम, वर्ण आदि के विषंद्ध वस्तृवर्णणन... 
किए जाने पर वस्तुतः रसानुभूति असंभव है । आनन्दवद्ध न ने अनौचित्य को ही 
रसभंग का मूल कारण माना था ।+ अन्य रस-दोष में भी तत्त्वतः अनोचित्य ही... 
विद्यमान रहता है, अतएवं आनन्दवद्ध न के अनुसार वे रसदोष हैं। फिर भी विश्व- 
नाथ का अर्थानौचित्य एक विशिष्ट अथ॑ में (देशकालादीनामन्यथा यद्वर्णनम्‌ ) प्रयुक्त... 
. हुआ है, अतएवं मम्मटोक्त दश रस-दोषों के अतिरिक्त इसे एक प्ृथक्‌ रस-दोष 
स्वीकार किया जा सकता है । इन दोषों में से कतिपय दोषों के उदाहरण तो मम्मठ 
और विद्वनाथ ने पद्मबद्ध दिए हैं और कुछ दोषों के संकेत महाकाव्यों ओर वाठकों 
के प्रसंग-विशेष में निर्दिष्ट कर दिए हैं । 5 


मम्मठ के अनन्तर जितने भी ऋय आचार्य हुए उन्होंने उपयु.क्त दर्श रस" 
दोषों को ही किचित्‌ परिवर्तित परिवर््धि कर स्वीकार किया है। विश्वनाथ का 

.. निर्देश हम कर चुक्े हैं। इन्हीं से मिलते-जुछते विचार हेमचन्द्र, विद्यानाथ, केशव 
...मिश्न प्रभृति आचार्यों के हैं। संस्कृत के परवर्ती आचायों में जयदेव और भानुदत ही. 
ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस-दोषों की चर्चा नहीं की है । यही कारण है कि हिन्दी 
व्य-शास्त्र के सभी रस-निरूपक आचार्यों ने रस-दोषों का उल्लेख नहीं किया है। 


१. (क)सा० द० १।३ और वृक्ति (ख)वही ७॥१। २. का० प्र० ७४६०-६२। । 
३. सा०द ७॥१२-१४ और वल्ति। ४. घ्वन्यालोक, उद्योत ३, पृ० २५९ । 


का 








रस के उपकरण | क्‍ पार है है [ इदश 


जिल्होंते काव्य-प्रकाश और साहित्यदपंण प्रभृति ग्र्थों का अवलोकन या अनुसरण 
किया है, उन्होंने ही रसदोषों का विदरण दिया है। हिन्दी के जो आचार 
पूर्णतः: रसतरंगिणी या प्रतापरुद्रयशोभूषण पर निर्भर रहे हैं, उन्होंने रस दोषों की 
चर्चा नहीं की है। क्‍ द १9०. का 
हमारे अध्येतव्य आचार्यों में मात्र नौ ऐसे आचाय॑ हैं जिन्होंने रस-दोषों का 
थोड़ा-बहुत उल्लेख या सोदाहरण निरूपण किया है, शेष चौदह आचार्य इस सम्बन्ध 
में सर्वथा मौन हैं। रस-दोषों के विवरण देने वाले आचारयों के नाम इस प्रकार हैं-- 
केशव, चिन्तामणि, कुलपति, देव, कुमारमणिभट्ट सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज 
और प्रतापसाहि । तोष, मतिराम, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, उजियारे कवि, 
पद्माकर, बेनीप्रवीन, कुरनकवि, चन्द्रशेखर वाजपेयी, ग्वाछ, रसिकविहारी, नन्‍्दराम 
और लछछिराम-ये चौदह आचार्य रस-दोषों की चर्चा से सवंथा विमुख हैं । उपयुक्त 
नौ आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रस दोषों का आकलन ही इस खण्ड का मुख्य अनुसन्धेय 
विषय है । संस्कृत काव्य-शास्त्र की रस-दोष-सम्बन्धी मान्यता अत्यन्त संक्षेप में 
पृष्ठभूमि के रूप में दी जा चुकी है। उसी के आलोक में हिन्दी-आचारयों को रस- 
दोष सम्बन्धी मान्यता क्रमश: प्रस्तुत है । 


केशव द द 
दोषों के सम्बन्ध में केशव की धारणा संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यो की 
तरह भनुदार है | जैसे दण्डी कृष्ठ के एक छोटे दाग से भी शारीरिक सौन्दर्य को 
तथा एक छोटे से दोष से भी काव्य-सौन्दर्य को विनष्ट समझते हैं उसी प्रकार केशव 
को भी दोष-युक्त कविता, वनिता और मित्र सह्य नहीं हैं जैसे मद्य की एक बू द 
भी घड़े भर गंगाजल को अपवित्र कर देती है उसी प्रकार रंचमात्र दोष भी सम्पूर्ण 
काव्य को हेय बना देता है । नेगी विप्र, मू्ख मित्र, कृतघ्न स्वामी और दृषण-सहित 
काव्य परित्याज्य हैं | संस्कृत काव्यशास्त्र के परम्परागत देश या ग्यारह रसदोषों 
को केशव ने गृहीत नहीं किया है | इसके स्थान में आपते पांच अनरस या रस- 
विरोधी दोषों का उल्लेख किया है-प्रत्यवीक नीरस, बिरस, दुःसंबान और पात्रा- 
दुष्ट । केशव-प्रतिप।दित ये पांच दोष | अनरस ) आपातत: नवीन प्रतीत होते है. 
किन्तु ध्यान से देखने पर यह सिद्ध हो जाता है कि ये परम्परागत दोषों के ही नए रे 
नाम है । 0 व 5 जा 3 भय लक हक आओ 07] 
..._ (१) भत्यनीक-केशव के अनुसार श्यूगार में बीभत्स के, वीर में भय के. 


. और करुणा में रौद्र के मिश्रण होने पर प्रत्यनी क नामक अनरस | (रसविरोधी दोष ले 


.._ अन्त क्त कर ले सकते हैं । श्वृगार और बीभत्स, वीर और भयानक तथा करुण ] 





0, कविधिया ४४)  २- रसिकत्रिया है! । है. वही हार 
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ये सारे दोप मुख्यार्थ (रस) के अपकर्षक हैं । अतएवं सम्मठ के अनुसार जितने भी 
दोप हैं (लगभग ९०), सब के सब रस-दोष ही हैं। फिर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष 
सम्बन्ध के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है । जो दोष प्रत्यक्ष रूप से 
रस को अपकर्ष पहुंचाते हैं वे तो विशुद्ध ररा दोष हैं और जो पद, वाबय, पदांश 
अर्थ आदि के माध्यम से परोक्ष रूप में रस को अपकर्ष पहुंचाते हैं वे पद-दोष, वाक्य- 
दोप, पदांधदोप और अर्थदीष आदि नामों से अभिह्िित किए जाते हैं। इसी प्रकार 

की मान्यता विश्वनाथ की भी है । 





प्रत्यक्ष रूप से रस को अपकर्ष पहुंचाने वाले दोषों को ही मम्मट एवं - 
विश्वनाथ ने विशेषरूप से रसदोप कहा है । अतएवं केवल उन्हीं दोषों का लेखा... 
जोखा प्रस्तुत करना इस प्रसंग में हमारा ध्येय है । मम्मठ के अनुसार ऐसे प्रत्यक्ष . 
रसदोपों की संख्या दश है-- (१) व्यभिचारी रस और स्थायी भावों की स्वशब्द- 
वाच्यता, (२) अनुभावों और विभावों की कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति, (३) प्रति- 
कल-विभावादि का ग्रहण, (४) पनः पन: दीप्ति, (५) अकाण्ड-प्रथन (६) अका- 
पा  प ण्डच्छेद (७) अंग को अतिबिस्तृति (८) अंगी का अननुसन्धान (९) प्रकृतियों का 
... विपरयंय और (१०) अनंग का अभिधान १ विश्वताथ ते सम्मटोक्त इन रस-दोषों 
व कम को तो स्वीकार किया ही है बल्कि इनके अतिरिक्त एक अर्थानीचित्य तामक ग्यार- 
हवां रस-दोष भी माना है ।४ भअर्थानीचित्य-दोपष से विश्वनाथ का अभिम्माय है देश- 
कालादि के विरुद्ध वर्णन से । स्थान, समय, आश्रम, वर्ण आदि के विष्द्ध वस्तृवर्णन 
किए जाने पर वस्तुतः रसानुभूति असंभव है । आनस्दबद्धांन ने अनौचित्य को ही 
रसभंग का मूछ कारण माना था ।$ अन्य रस-दोष में भी तत्त्वतः अनौचित्य ही 
' विद्यमान रहता है, अतएवं आनन्दवद्ध न के अनुसार वे रसदोष हैं। फिर भी विश्व... 
नाथ का अर्थावौचित्य एक विशिष्ट अथं में (देशकालादीनामन्यथा यदुवर्णवम्‌) प्रयुक्त . 
हुआ है, अनएवं मम्मठोक्त दश रस-दोषों के अतिरिक्त इसे एक पृथक्‌ रस-दोष 
स्वीकार किया जा सकता है । इन दोषों में से कतिपय दोषों के उदाहरण तो सम्मठ 
और विश्वनाथ ने पद्मबद्ध दिए हैं और कुछ दोषों के संक्रेत महाकाव्यों ओर वाठकों 
के प्रसंग-विशेष में निर्दिष्ट कर दिए हैं । 


मम्मट के अनच्तर जितने भी आय आचाये हुए उन्होंने उपयु.क्त दर्श रस« 
दोषों को ही किचित्‌ परिवर्तित परिवर्द्धित कर स्वीकार किया है। विश्वनाथ का 
निर्देश हम कर चुके हैं। इन्हीं से मिलते-जुलते विचार हेमचन्द्र, विद्यानाथ, केशव 
मिश्र प्रभृति आचार्यों के हैं | संस्कृत के परवर्ती आचार्यों में जयदेव और भानुदत ही... 
..._ ऐसे आचार हैं जिन्होंने रस-दोषों की चर्चा नहीं की है । यही कारण है कि हिन्दी 
. काश्य-शास्त्र के सभी रस-निरूपक आचार्यों ने रस-दोषों का छल्छेख नहीं किया है। 


हि अ#+क/मप्मंभध/कक ता सावय के सनक १/ातअनम$प_३१कइ अतीत भी कर कत ९५७ अ+एउदेयकपत+ पक का मगर 
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जिल्‍्होंते काव्य-प्रकाश और साहित्यदपेंण प्रभति ग्रन्थों का अवकोकन या अनसरण 
किया है, उन्होंने ही रसदोषों का विवरण दिया है। हिन्दी जो आचार्य 
पृर्गत: रसतरंगिणी या प्रतापरुद्रयशोभूषण पर निर्भर रहे हैं, उन्होंने रस दोषों की 
चर्चा नहीं की है । 


हमारे अध्येतव्य आचार्यों में मात्र नौ ऐसे आचार हैं जिन्होंने रस-दोषों का 
थोड़ा-बहुत उल्लेख या सोदाहरण निहूपण किया है, शेष चोौदह आचाये इस सम्बन्ध 
में सरवंथा मौन हैं । रस-दोषों के विवरण देने वाले आचारयों के नाम इस प्रकार हैं-- 
केशव, चिन्तामणि, कुलपति, देव, कुमारमणिभट्ट सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज 
और प्रतापसाहि । तोष, मतिराम, रसलीन, रूपसाहि, शिवनाथ, उजियारे कवि, 
पद्माकर, बेनीप्रवीन, करनकवि, चन्द्रशेखर वाजपेयी, ग्वाल, रसिकविहारी, नन्‍्दराम 
और लछिराम--ये चौदह आचार्य रस-दोषों की चर्चा से सवंथा विमुख हैं । उपयु क्त 
नौ आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रस दोषों का आकलून ही इस खण्ड का मुख्य अनुसन्धेय 
विषय है । संस्कृत काव्य-शास्त्र की रस-दोष-सम्बन्धी मान्यता अत्यन्त संक्षेप में 
पृष्ठभूमि के रूप में दी जा चुकी है। उसी के आलोक में हिन्दी-आचायों की रख- 
दोष सम्बन्धी मान्यता क्रमश: प्रस्तुत है । 


केशव 
दोषों के सम्बन्ध में केशव की धारणा संस्क्ृत के अलंकारवादी आचार्यो की 
तरह अन॒दार है । जैसे दण्डी कुष्ठ के एक छोटे दाग से भी शारीरिक सोन्‍्दर्य को 
. तथा एक छोटे से दोष से भी काव्य-सौन्दयय को विनष्ट समझते हैं उसी प्रकार केशव 
को भी दोष-युक्त कविता, वनिता और मित्र सह्य नहीं हैं। जसे मद्य को एक बू द 
भी घड़े भर गंगाजंऊू को अपवित्र कर देती है उसी प्रकार रंचमात्र दोष भी सम्पूर्ण 
काव्य को हेय बना देता है । नेगी विप्र, मूखे मित्र, कृतघ्न स्वामी और दृषण-सहित _ 
काव्य परित्याज्य हैं ।+ संस्कृत काव्यशास्त्र के परम्परागत द् या ग्यारह रसदोषों 
को केशव ने गहीत नहीं किया है | इसके स्थान में आपने पांच अनरस या रस- 
विरोधी दोषों का उल्लेख किया है--प्रत्यनगीक नीरस, बिरस, दुःसंधान और पात्रा- 
दुष्ट ।' केशव-प्रतिप।दित ये पांच दोष (अनरस) आपातत:ः नवीन प्रतीत होते हैं... 
. किन्तु ध्यान से देखने पर यह सिद्ध हो जाता हैं कि ये परम्परागत दोषों के ही नए... 
नाम हैं।. । 
(१) प्रत्यनीक-केशव के अनुसार श्व॒ गार में बीमत्स के, वीर में भय के. 


.... . और करुणा में रौद्ग के मिश्रण होने पर प्रत्यवीक नामक अतरस (रसविरोधी दोष) 
...॑. होता है।' इसे हम मम्मटोक्त प्र तिकलविभावादिग्रह' नामक रसदोष में भलीभांति 
.._ अन्तर क्त कर ले सकते हैं । श्यृगार और बीभत्स, वीर और भयातक तथा करुण 








. १, कविप्रिया ॥४-५॥ . ३२. रसिकप्रिया १६१ । रे “३. वहीं झरक 








३८६ ] द [ हिन्दी काव्य शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


और रौद्र परस्पर प्रतिकूल तथा विरोधी रस हैं। इत विरोधी रसों के एकसाथ वर्णन 
किए जाने पर स्वभावत: इनके उपादानभूत विभावादियों का भी सम्मिलित वर्णन 
होगा ही । प्रतिकूल विभावादियों के वर्णन में मम्मट ने रसदोष माता है और 
उसी को केशव ने 'प्रत्यतीक' नामक अनरस कहा है। फलरूत: केशवोक्त प्रत्यनीक में 
कोई नवीनता नहीं है । 


(२) नीरस-केशव को दृष्टि में वहां नीरस नामक अनरस होता है जहां 
नायक और नायिका एक-दूसरे से लिपटे तो रहते हैं किन्तु कपट का आचरण 
करते हैं ।! तात्पर्य यहु कि शारीरिक मिलन तो होता है पर हादिक मिलन नहीं । 
इसे परम्परागत शब्दावली में 'रसाभास' कहा जा सकता है । प्रेमी और प्रेमिका के 
शुगार-वर्गन में शरीर और हृदय दोनों का मिलन वांछित है। वियोगश्वृंगार में 
शरीर का मिलन तो नहीं रहता है किन्तु हृदय की रागात्मकता और गाढ़ी रहती 
है । मनोगत राग के अभाव में श्रृंगार तो नहीं पर झाुंगार-रसाभास का आस्वाद 
होता है । रस की यह एक हीन कोटि की स्थिति है। इसे ही केशव ने 'नीरस' नाम 
दे रखा है। 


(३) विरस--केशव के अनुसार शोक और भोग के अर्थात्‌ कश्णा और 
 श्ुंगार के मिलित वर्णन में 'विरस” अनरस होता है। एक तो यह प्रत्यनीक से 
अभिन्न है। केशव ने दो विरोधी रसों के मिश्रित वर्णन में प्रत्यनीक मानता है। 
' कण और शूंगार भी विरोधी हैं-अतएवं इसे भी प्रत्यतीक में समाविष्ठ कर लेना 
चाहिए था । फछत: मम्मटोक्त प्रतिकूलविभावादिग्रह'! नामक रसदोष में “विरस' भी 
.. प्रत्यतीक की भांति स्थान पा छेगा। 


(४) दुःसंधात-नायक और नाथिका में एक के अनुकूल और दूसरे के प्रति- 
कूल रहने पर दूःसाधतन या दुःसंधान नामक अनरस होता है ।* वस्तुतः यह भी मम्म- 
टोक्त रसाभास से अपथक है । 


(५) पात्रादुष्ट-बिना समझे-बूझे अपने विचार को पृष्ठ करने के लिए 
 विशेषणों को बैठा देने पर पात्रादृष्ट नामक अनरस होता है ।* इसे हम मम्मदोक्त 
'अपुष्दार्थ! दोष में अन्तभु क्त कर ले सकते हैं । जिन शब्दों के अनुक्त रहने पर भी 
प्रतिपाद्य अर्थ में किसी तरह की बाघा नहीं होती है उन्हें ही अपुष्टाथे दोष से 
. ग्रस्त मम्मट ने स्वीकार किया है ।' अतः केशवोक्त पात्रापुष्ठ में और मम्मटोक्‍त 
पृष्ठार्थ दोष में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है। यह ठीक है कि अपुष्दार्थ दोष एक 


१. रसिकप्रिया १६॥४। २. वही १६।६। ३. वही १६।८०। ४. वही १६१० । 
५. काव्यप्रकाश ७/२५५ और वृत्ति । तुलनाथे र० प्रि० १६।११ । 
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अर्थ दोष है ओर पात्रादुष्ट एक रसदोष । चूंकि रस का आश्रय वाच्यार्थ ही है, 
अतएव अर्थ दोष को भी मम्मठ ने परोक्ष या परम्परा प्राप्त रस दोष ही घोषित 
किया है। इस विषय की स्पष्टता इस खंड की पूर्वपीछिका के अन्तर्गत की जा 
चुकी है । 

चिन्तामणि 


चिन्तामणि ने मम्मठ-प्रतिपादित दश रस-दोषों में से छः को ज्यों का त्यों 
उठा कर रख दिया है-स्थायी, संचारी और रस की स्वशब्दवाच्यता, अनुभाव और 
विभाव की विलष्ठता से अभिव्यक्ति, प्रतिकुूलविभावादि का ग्रहण, मृख (अंगी) 
का अननुसन्धान, अंगों की बहुक्ति (अतिविस्तृति ), नायक-प्रकृतियों का विपर्यय 2 
भम्मट-प्रतिपादित रसदोषों में से पुनः पुन: दीप्ति, अकाण्ड-प्रथन, अकाण्ड-च्छेद और 
अनंग का अभिधान-इन चार दोषों को चिन्तामणि ने छोड़ दिया है। 
चिस्तामणि के आतन-सम उक्ति!' को “अकाण्ड-प्रथन” दोष कह सकते हैं। इसी 
का आपने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। यदि 'आनसम उक्ति' को अकाण्ड-प्रथन 
दोष मान लें तो केवल तीन ही मम्मटोक्त रस-दोष छूट जाते हैं और चिंन्तामणि 
के दोषों की संख्या सात हो जाती है । 

. उपयुक्त रसदोषों के उदाहरणों में चिन्तामणि ने विशेषता प्रदर्शित की है । 
अकाण्ड-प्रथन, अंगी के अननुसन्धान और अंग के विस्तार-इन तीन रसदोषों में मम्मट _ 
और विश्वनाथ ने पद्यपद्ध उदाहरण नहीं दिए हैं। प्रबन्ध काव्यों और नाटकों में 
इनका उदाहरण निर्देश भर कर दिया है? चिन्तामणि ने उपयुक्त तीन दोषों के 
स्वरचित पद्यबद्ध उदाहरण प्रस्तुत किए हैं :- 

(१) अकाण्ड-प्रथन :--._ भरी भई बहुते अली लागी घर में आगि | 
.... मेरे कर की गागरी छीन्‍्ही साजन भागि। 
. (२) अंगी का अननुसन्धान :-- मैं चौपर खेलत लगी निसा समे में आजू । 
हि बैठी सखी समाज में भूलि गये वुजराजू ॥ 
(३) अंग की अतिविस्तृति :-- कालिन्दी सुन्दर नदी सुन्दर पुलित सहूप | 
वन्दावन घन छाँह तक क जनि रूप अनूप ॥॥ 
के कं» कु० क० त० ४6९०-९२. | 
प्रथम उदाहरण में घर में आग रूगने के कारण भयानक, करुण किम्बा अदभुत रस _ 
की निष्पत्ति होगी और उस असमय में आग बुझाने के लिए नायक के द्वारा नायिका 
के हाथ से गागर लेने का उल्लेख होने के कारण श्वद्भार की व्यंजना हो रही है। 


१. कविकुलकल्पतरु । ४।॥८४-८६ । तुलनाथ-काव्यप्रकाश | ७।६०-६२।॥ व 
.. २. (क) का०प्र० | उ० ७ पृ० २६७।२६८ । (ख) साहित्यदपपंण ।७ म परिच्छेद | 
पु०-७४६-४७। 








यह प्रधथन (कथन) अकाण्ड में हो रहा है-अतएवं इसमें पन्‍्म्परागत अकाणड-प्रथन 
नामक रसदोपष होगा । द्वितीय उदाहरण में चौपड़ खेलते-खेलते ब्रजराज की संधि 


स्मरण रादा रहना चाहिए। आलूम्बन को आंखों से ओझछ कर निर्दोष रसानृभूति 
सम्भव नहीं है । तृतीय उदाहरण में ब्रजराज तो अंगी हें मर कालिन्दी-पुलित, घन- 
छांह तथा कुछड्ज आदि अंग हैं। इन अंगों का ही विस्तृत वर्णन होने के कारण इसमें 
अंगातिविस्तुति नामक रसदोष 

कुलपति क्‍ 
आवकी दोषसम्बन्धी मान्यता ध्वनिवादी आनन्‍्दबर्द्धान और मम्मट के 
अनुकूल है । जिम प्रकार आनन्दवरद्ध न ने नित्य ओर अनित्य दोष स्वीकार किए थे, 
उसी प्रकार कुरूपति ने भी केवल उन्हें नित्य दोष माना जो कविता को विरस कर 
देते हैं और आपकी दृष्टि में वे दोष रस के पोषक होने के कारण अनित्य हैं जो 
केवल विरोध को बाधा पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, अनौचित्य को कुलपति ने रस- 
भंग (रस विगाइव; का मूछ कारण भी माना है।' दोपों को कुलपति हेथ समझते 
हैं और शब्दगत तथा अथंगत दोषों को भी परम्परा सम्बन्ध से रस का अपकर्षक 
मानते हैं । द 

























आपने पृथक्‌ .पृथक्‌ किया है और इसमें पूरी सतकंता भी बरती है ।* प्रकृति-विपयंय 
दोष में आपने विशेषत: दिव्य, अदिग्य और दिव्यादिष्य तथा धीरोदात्तादि नायकों 


में उक्त रस-दोष का निर्देश किया है।' समयादि विरुद्ध वर्णन को भी आपने 
परम्परानुसार प्रकृति-विपर्यय दोष के अन्तर्गत ही रखा है--यथा, वसनन्‍्त ऋतु में 
कदम्ब के फूलों का अधिक संख्या में होना ध्था मेघों का उमड़ना, वर्षाकाल में 
कोकिल के कलरव का वर्णन करना एवं बद्धावस्था में अधिक रति का होना 
आदि ।९ इस प्रकार कुछपति का रस-दोष निरूपण सर्वथा मम्भट और विश्वनाथ के 
. अनुसार है। 


".. तााकााआाकाकसका५लत सका भरता पिान्प #९०ाफ (हलक सबक नन-पत कफ ० प्रद्षप ज ९ व (सकी + १३७७ पत+ १५ । 


.... १. रसरहस्य | ५।१३९, १:८। . तुलतार्थ-ध्वन्यालोक । १।११ और वत्ति, ३। 
...... पूृ० २४९, का# प्र० ।७। पृू० २७१। 
..... २. रसरहस्य ।५।१-२। तुलवार्थ-काव्यप्रकाश ।७।४९, अलंकार शेखर । पृ० १४। 
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हक । [ ह्न्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त हे , 


का भूल जाना ही अंग्री का अननुसन्धान है । ब्रजराज अंगी हैं, अतएवं उनका... 


मम्मट-प्रतिपादित सभी रसदोषों का उल्छेख कुछपति ने किया है।' कुछपति..... 
के पूर्वेवर्ती चिन्तामणि ने पुनः पुन: दीप्ति, अकाण्डब्छेद और अननांभिधान इन... 
तीन परम्परागत रस दोषों को छोड़ विया था किम्तु कूूूपति ने इन्हें भी अपने रस- 
रहस्य में समाविष्ठ किया है। इन सभी रफ़तदोषों का पलल्‍छवन एवं उदाहरण भी... 


के स्वरूप और उदाहरण को विशेद रूप में बताकर उनकी प्रकृति के विपरीत वर्णन 





रस के उपकरण ] 3) द के [ ३०८९ 


यदि आपने इस प्रसंग में कोई त्रुटि की है तो वह मम्मठ सम्मत 'अनंगस्या- 
भिधानम्‌! नामक रसदोष । इसे कूछपति ने 'काम को नाम! कहा है। वस्तुत 
मम्मद निर्दिष्ट उक्त दोष वह है जहां रस के अनंगों का ( जो अंग नहीं हैं उनका पा 
वर्णन किया जाय, जेसे कपू र मंजरी नामक नाटिका में नायिका और अपने द्वारा 
गणित बसन्‍्त वर्णन का अनादर कर राजा के द्वारा वन्दि-वरणित बसन्‍्त वर्णन की 
प्रशंसा करना । वन्दि-बणित बसनन्‍्त-वर्णन श्रृंगार का अनूपकारी होने के कारण 
उसका अनंग है और इसीलिए वहाँ 'अनंगस्थाभिधानम्‌' नामक रस दोष मम्मठ ने 
स्वीकार किया है। कुलपति ने अनंग का अर्थ काम समझा है तथा श्र गारिक रचना _ 
में काम के वाध्य होने पर आपने 'काम को नाम' दोष माना है। उनके उदाहरण 
और उस पर दी गई वृत्ति से यह बात सृस्पष्ट हो जाती है ।? 


देव 


इनके रसविलास, भावविलास, भवानीविछास, प्रभृति ग्रस्थों में रस-दोषों या 
सामान्य दोषों का विवरण नहीं है। केवल शब्द-रसायन में आपने कतिपय रसदोषों का 
उल्लेख किया है। इन तथाकथित रस-दोषों में भी कुछ तो वस्तुत: दोष हैं। और कुछ 
रस के भेद । जो हो, देव ने इन्हें रस-दोष के नाम से ही अभिहित किया है। इन 
_ रसदोषों के नाम हैं-सरस, नीरस, सम्मुख, विमृख, स्वनिष्ठ, परनिष्ठ, भीत, अभीत, 
उदास और उचित । ये परम्परा रस-दोष नहीं है । संस्कृत काव्य-शास्त्र के किसी. 
भी सिद्धान्त ग्रन्थ में इन दोषों का प्रतिपादव नहीं हुआ है। इनके लक्षण भी देव 
ने नहीं दिए हैं। केवल उदाहरणों के आधार पर इन दोषों को अवगत कराना भी 
नितानत कठिन है। इनमें से सम्मुख विमुख, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ इन चार भेदों 
को भावनुमिश्र ने रस भेद के रूप में प्रस्तुत किया है।' विमृख रस को तो किसी 
तरह दोष माना भी जा सकता है क्योंकि इसमें भाव, विभाव और अनुभाव की. 
प्रतीति कष्टपृर्वक होती है, पर सम्मुख, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ रसों को रसदोष 
कहना नितान्‍्त असंगत है । एकांगी प्रेम को देव ने 'उदास' कहा हैं। इसे रसाभास के 
अन्तर्गत डाला जा सकता है | नीरस के कई भेद किए गए हैं-देश, काल, वर्ण, विधि, 
यात्रा, सन्धि, रस और भाव के विरोधानुसार आठ भेद वर्णित हैं। 'नीरस” के इन 
सारे भेदों में से कतिपय को (देश और काल को) मम्मट-विश्वनाथ-सम्मत प्रकृति- 
विपय॑य दोष के अन्दर डाला जा सकता है। वर्ण-मूलक नीरस को श्रुतिकट दोष 
के अन्तर्गत, विधिमूलक को विध्ययुक्त के अन्तर्गत, सन्धिमूलक को 





भावसन्धि के अन्तर्गत तथा रस और भावमूलक को रस-विरोध के 
अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया जा सकता है। डछब्ददोष और वाक्यदोष 
भी मम्मठ के अनुसार परोक्षरूप से रस को भ्पकर्ष पहुंचाते ही हैं। अतएवं इन्हें जे 
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३९० ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल 


रसदोष मानने में कोई क्षति भी नहीं है। भनोचित्य के आधार पर उचित नामक 
रस-दोष को कल्पना की गई है । अवीचित्य तो सभी रस-दोषों का मूल कारण है 
ऐसा आनन्दवद्ध न एवं मम्मट ने भी स्वीकार किया है । सरस, भीत और अभीत 
नामक रसदोष तो नितानन्‍्त अस्पष्ट हैं और इन्हें हम परम्परागत दोषों में अच्तभ'क्त 
भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव का रस 
दोष-निशू्पण मौलिक होते हुए भी अध्ंगत, शिथिल एवं अस्पष्ट हैं । 


कमारमणि भट्‌ट 5] 
होंने मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार दश रस-दोष बताये हैं और उन्हें 

प्रस्तुत करने में प्री सतर्कता बरती है । रीतिकालीन आचार्यों में काव्यशास्त्रीय 
परम्परागत विषयों को सही रूप में उपस्थित करने वाले भी पर्याप्त महत्वपूर्ण माने. 
जाते हैं । इस दृष्टि से कुमारमणि पूर्ण श्रेय के भागी हैं और कम से कम रसनिरूपण 
के क्षेत्र में देव की अपेक्षा आप में उच्चकोटि का भाचाय॑ंत्व है तथा चिन्तामणि और 
कुलपति के समकक्ष है । कुमारमणि-प्रतिपादित रस-दोषों के नाम इस प्रकार हैं- 
(१) रस, स्थायी भाव प्रभूति को नामतः (शब्दत:) प्रकट करना और उन्हें व्यंग्य 
न रखता, (२) विभावादि की प्रतिकूछता, (३) विभावादि का कष्ट-बोध, (४) 
रसों की फिरि फिरि दीपित, (५) रस का अकस्मात्‌ विच्छेद (६) रस का 
अकस्मात्‌ विस्तार, (७) अंगों का विस्तार (८५) अंगी को भूला देना (९) विरुद्ध - 
अंगों का वर्णन ( अनंगस्थाभिधानम्‌ ), (१०) प्रकृति-विपयेथ ।/ ये सभी दोष 
मम्मदोक्त रस-दोषों के ही अनूदित रूप हैं। केवल अकाण्ड-प्रथत का “अकस्मात्‌ . 
विस्तार' भनुवाद नहीं जंचता है । मम्मट ने अकाण्ड का प्रयोग असमय के अथ॑ में 
किया है और अकस्मात्‌ दब्द से यह अर्थ गृहीत नहीं होता है। अकाण्डच्छेंद में 
 अकाण्ड शब्द के स्थान में 'अकस्मात्‌' किसी तरह चर सकता है। फिर भी 
कुमारमणि का रस-दोष-निहूपण समग्रत: समीचीन है । उदाहरण भी आपने युक्ति- 
युक्त दिए हैं । द हा 
. सोमनाथ 


.. दोषों के सम्बन्ध में सोमनाथ की धारणा ध्वनिपरवर्ती आचार्यों के दृष्टिकोण 
से अपूथक है। सोमनाथ के अनुसार दोष (सभी प्रकार के) रस के विधातक हैं।. 
रसों के आश्रय (ओट) हैं शब्द और अर्थ । फलत: दोष रसगत, शब्दगत और बर्थंगत 
.. तो होते हैं पर वे सभी हैं रसविधातक ही। इन विभिन्न दोषों का निर्धारण भी 
.... सोमनाथ ने मम्मठ की भाँति अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर स्वीकार किया है । 


पक 5 १०२ साकंततबर९ ३3९० शतक सम पत कीकक 7ब)प पे सपसक। 00५७७७७७७७॥७७७७७७७७४०७४/७४ ४ 'पम/३-य ३5१ कै("5 


._१. रसिकरसाल ।१०। ०२-१०४ | तुलनाथं-काव्यप्रकाश ।9६०-६२ । 






... उल्लास ९ । पद सं० ३७६ से आगे का विचार । 


रसपीयूषनिधि (हु० लि०) २०।१-२ । तुलनार्थ -का० प्र ।७॥४९ ( वृत्ति) तथा. 
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रसदोषों में विशेष रूप से इन्होंने एकमात्र 'प्रकृति-विपर्यय” नामक दोष का 
उल्लेख किया है । इसके अन्तर्गत प्रकृति के तीन रूपों अर्थात्‌ दिव्य, अविव्य और 
दिव्यादिव्य का विचार किया है। फिर भी परम्परागत दश या ग्यारह रसदोषों में 
से एकमात्र प्रकृति-विपयंय का उल्लेख आपके रस-दोष निरूपण को अधूरा ही सिद्ध 
करता है । यह ठीक है कि रस-दोष का मूलाधार अनौचित्य है और यह अनौचित्य _ 
प्रकृति-विपयंय में जितना स्पष्ट रहता हैउतना अन्य रस-दोषों में नहीं। तथापि 
अन्य दोषों का निरूपण भी आंशिक अनौचित्य के आधार पर ही किया गया है, 
अतएवं उनका उल्लेख भी वांछित था। इस दिशा में प्‌व॑विविक्त हिन्दी के रसाचार्यों 
की अपेक्षा सोमनाथ का विवेचन हीन प्रमाणित होता है। 

भिखारीदास 


दास का दोष-सम्बन्धी-धारणा अत्यन्त स्थूछ है। आपने ध्वनिपरवर्ती 
आनन्दवद्ध न, मम्मट एवं विश्वनाथ प्रभूति संस्कृत के आचायों की तरह दोषों को 
काव्यात्मभूत रस का अपकर्षक नहीं बताया है। शब्द, शब्दांध और अर्थ-सभी रस 
के आश्रय होने के कारण उसी से सम्बद्ध हैं। अतएवं शब्ददोष, अथंदोष, किम्बा 
रसदोष-समी मूलतः रसापकर्षकारी होने के कारण रसदोष ही हैं। केवल साक्षात 
और परम्परा सम्बन्ध के आधार पर इन दोषों का विभाजन है। दास ने स्थरूरूप 
में प्रतिपादित किया है कि दोष शब्दगत, अर्थथतत और रसगत होते हैं, अतएव 
सुमति कवियों को उनका त्याग करना चाहिए । इस उक्ति से दोषों की हेयता तो 
स्पष्ट होती है किन्तु सभी दोषों का ( शब्दाथंदोषों' का भी ) रसापक्षंकत्व स्पष्ट 
नहीं हो पाता है । | 
दास ने मम्मटोक्त नौ रसदोषों के लक्षण और उदाहरण भ्रस्तुत किए हैं तथा 
उदाहरणों के अनन्तर “तिलक”-वृत्ति के द्वारा लक्षणों की संगति भी प्रदर्शित कर 
दिखाई है । इन रस दोषों की अदोषता या गुण भी आपने वर्णित किए हैं । मम्मठ- 
प्रतिपादित दश रसदोषों में दास ने मात्र “अनंगस्याभिधान” नामक रसदोष का हा 
उल्लेख नहीं किया है । अन्य नौ रसदोषों का युक्तियुक्त निरूपण दास के काव्यनिर्णय 
में हुआ है ।१ कतिपय स्थलों में दास ने मम्मटोक्त रस-दोषों में संशोधन भी प्रस्तुत. 
किया है। उदाहरणाथर्थे प्रकृति-विपयंय दोष को छलीजिए--मम्मट ने रति, हास, शोक 


और अद्भूत भावों की स्थिति केवल दिव्य पात्रों में तथा उत्तम प्रकृतिवाले अदिव्य 


पात्रों में (मत्त्यंलोीक के वत्सराजादि में ) स्वीकार की थी, पर दास ने सभी प्रकृति 
के पात्रों में इनकी स्थिति मानी है और यह विचार मौलिक होने के साथ स्वाभा- 
 विक एवं तकसंगत भी है। इसी प्रकार “पुत्र: पुन: दीप्ति” नामक रस-दोष के 





१. काव्यनिर्णय । २३।१ । 
२. (क) का० नि० | २५॥१। (ख) वही । २५६ । (ग) वही । २५११० (घ) 
ही, २५॥२४ । (ड) वही, २५॥३४ | ३. वही, २५१२९ । तु०-का० प्र० ७पृ.२६८ 
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सम्बन्ध में दास का सुझाव है कि उपसादि अलंकारों की सत्ता में यह दोष नहीं . 
माना जा सकता है ।। “प्रतिकूलविभावादिग्रह” नामक रसदोष का परिहार भी 
दास ने मम्मटानुसार प्रतिपादित करते हुए कहा--बोघ करने पर ( स्मयंमाण रा 
उपमा देने पर ( साझ्यता से कथन ) तथा दूसरे का अंग होने पर (अंगरागिन्ाव) _ 
यह दोष नहीं माना जा सकता है ।/ फलत: दास का रसदोष-तिरूपण परम्परा- 
सम्मत होने के साथ मौलिक चिन्तन से विवेचन को समृद्ध भी करता है। क्‍ 
जन राज रा 
जनराज के कवितारस विनोद में दोषों के रसापकर्षकत्व का बिचार तो 
स्पष्ठतः न हुआ है किन्तु रस-दोषों का विस्तृत तालिका एवं उनके लक्षण और 
उदाहरण से यह अनुमान किया जा सकता है कि आपने दोषों का रस का अपकर्षक 
या विघातक माना होगा। आपने काव्य उसे कहा है जिसमें दृषण प्रकट न हो।' 
साथ ही उत्तम काध्य के रूप में ध्वनि काव्य को तथा ध्वत्ियों मे रस-भावादि को. 
श्रेष्ठ घोषित किया है। फलत: काव्य में दूषण प्रकट न होने के उल्लेख से ही 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि रस-भावादियुक्त ( उत्तम ) काव्य के ये 
अपकर्षकारी हैं । का. 
रस-दोषों में इन्होंने मम्मटोक्त दश रसदोषों के अतिरिक्त दो अन्य रस-दोष 
भी प्रतिपादित किए हैं--'विभाव अनुभाव अकेलो” और “रसबिरुद्ध/ ।+. फलत; 
आपके रसदोषों की संख्या बारह धैक पहुंच जाती है, यद्यपि याज्ञिक संग्रहालय के . 
हस्तलिखित कविता रस विनोद में रस-दोष-प्रतिपादक उद्धरण के ऊपर १६ तक 
चिह्न छगे हुए हैं। वस्तुत: एक प्रकार के दोष को अंशत: विभक्त कर देने के कारण . 
ही संख्या १६ बताई गई है । उदाहरणार्थ रस, संचारी और स्थायी की स्वशब्द- 
वाच्यता को एक दोष त माच कर तीन दोष मान लिए हैं और विभावासुभाव की 
कष्ट-प्रतीति को दो । अतएवं संख्या १६ हो जाती है, अन्यथा जनराज प्रतिपादित 
.. रसदोष यथार्थतः बारह ही हैं । मम्मठ या विश्वनाथ की अपेक्षा जनराज की विशेषता 
यह है कि आपने प्रत्येक रस-.दोष का पृथक्‌ू-पृथक्‌ लक्षण भी दिया है और उसे 
“लक्षण नाम प्रकाश” समझ कर छोड़ा नहीं है। यह प्रभाव वस्तुत: मिखारीदास _ 
का है, जो जनराज के पूृ्व॑वर्ती आचायं थे। जनराज के अनुसार कतिपय दोषों के 
क्षण इस प्रकार हैं :-० जे का 
संचारी को नाम (इसे आपने साक्षात्‌ 
. रस दोष कहा है) -जिहां संचारी भाव को 
नाम प्रगट ही होय । 


३. काव्यनिर्णय । २५॥२० |... ४ वही, २५।६३ । तु०-काव्यप्रकाश । ७।६ पर. 
३. कवितारस विनोद । (ह० लि० या० सं०) १!(१४। ४. वही । ९१२३-२५ । 
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ते साक्षात्‌ दूषन सही, 
वर्नंत है कवि लछोई। 
“क० र० बि० | ९१२६। 
रस को दास--_ कहत रसहिं वाच्य सौं जिहां।. 
रसहि वाच्यदूषन है तिहां ॥ वही । ९॥१२८। 
थाई भाव को नाम-- थाई कहियत परगठ होय । 
स्थाई दूषन जानौ सोय ॥ वही ।९।१२९ । 


विभाव की प्रतीति कष्ट सों--जित विभाव की कष्ट सों होत प्रतीत सुजान । 

दूषन कष्ट विभाव सों कविजन करत वषान ॥। 

--वहो । ९।१३११॥ 

अनुभाव की प्रतीति कष्ट सों--जिहां अनुभाव प्रतीत जो महाकष्ट सों होय । 

ते कष्ट अनुभाव है दूषन दृषन जोय।॥। 

“वही ।९।१३३ । 
प्रतिकूल विभाव-- हक्वँ विभाव और जहां औरै भाउ उसल । 
रसदूषन ठहराव में सो विभाव प्रतिकूछ ॥ 

... “वही ।९१३६ | 


दीपति पुनि पुनि- है रस प्रथम सी मिटि जाईं। 
द बहुरि आय वही दरसाई ॥ 
दोष सु दोपति पुनि पूनि जानौ । 
रस वरतन में चाहि न आनौ ॥। वही ।९॥१३८ । 


“इसी प्रकार अकांड-प्रथन, रसच्छेद ( अकांडच्छेद ), अंगीविस्तार, अंगीविस्मति, 
प्रकृति विवजित, समयविरुद्ध, देशविरुद्ध, अनंगस्याभिधान, अमतनाम रसविरुद्ध-रस 
दोषों के लक्षण आपने दिए हैं ।7 “एक लो विभाव-अनुभाव'--जो एक नवीन रस- 
दूषन है--का लक्षण इन्होंने नहीं दिया है। केवछ इसके दो उदाहरण ही दिए हैं। 
रसानुभूति संबंदा समूहालम्बनात्मक होती है, अतएवं केवछ विभाव या अनभाव 


रसनिष्पत्ति कराने में अक्षम है। यदि कोई असाधारण विभाव या अनुभाव हो तो... 


बात दूसरी है। श्रकृति-विवर्जित रस-दोष का लक्षण परम्परा-सम्मत नहीं है। जा 
 जनराज ने इसका हाब्दिक अं गृहीत किया है अर्थात्‌ प्राकृतिक विधानों की 
_विवर्ज॑ना कर जो जोग घटित होते हैं उनमें यह दोष होता है ।' रस-विरुद्ध कोई हा 
नवोद्भावित रस-दोष नहीं है । मम्मठ, विश्वनाथ तथा अन्य परम्परागत आचारयों द 
ते मित्र रस और विरोधी रस का उल्लेख किया है। उसी को उठाकर जनराज . 


१. कंवितारसविनोद । ९१४०, १४२, १४४ (४०%, १४९, १५२, १५६। 
२. वही ।९।१३४-१३५।॥ ३. वही ॥९।१४६ । 














३९४ | 


ने रस-दोषों की तालिका में रामाविष्ठ कर लिया है ओर रसविरुद्ध नामक एक 


अतिरिक्त रस-दोपष की कल्पना कर ली है। यों मम्मट प्रभुति आचार्य भी विरोधी... 
रसों के वर्णन में दोष मानते ही हैं। आंशिक बूटियों के बावजद भरी जनराज का | 
| 


रस-दोप निरूपण समीचीन ही कहां जायगा । 
प्रतापसाई: 


हूँ 
का 


आपने 'कावञ्यविद्ास' वामक ग्रन्थ में द्ोप-निरूपण किया है। दोषों के 


[ हिन्दी-काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्‍्त 





सम्बन्ध में आपकी घारणा मम्मठ और आनन्दवद्ध न के ही अनकल है। दोषों के 


सम्बन्ध में आपका विचार है कि ये मुख्य अर्थ (रस) को घात पहुंचाते हैं और वे 


शब्दगत, अथगत तथा रसगत होते हैं।* स्पष्ट है कि मम्मटोक्त दोष-लक्षण का 
अनुवाद इन्होंने किया है किन्तु इसमें आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। 


)80/ 


मम्मट ने दब्द और अर्थ को रसाश्रय स्द्रीकार कर शब्ददोष और अर्थदीप को भी 


परम्परा-सम्बन्ध से रसदोपष प्रमाणित करने की चेष्टा की है, किन्तु प्रतापसाहि दाब्द 


और अर्थ को रसाश्रयत्मकता को अपने छक्षण में अनदित नहीं कर सके हैं। शेष |. 


अर्थ के लिए भी पद्म को तोड-मड़ो ड़ कर संगति बेठानी पड़ती है। इतना अवश्य 
कि दोप-सम्बन्धी धारणा मम्मटानुकूल है। आनन्दवरद्ध न और मम्मट की तरह 
तावसाहि भी अनौचित्य को रस-दोष का मूलकारण मानते हैं ।? इतना ही नहीं 


आनन्दवरद्धंन की भाँति इन्होंने भी दोषों के दो वर्ग माने हैं-नित्य दोष और अनित्य- 
दोष । रसदोषों में जो दोष रस को मीरस बना देते हैं वे तो बस्तुतः दोष हैं और... 
जो रस के विरोधी तत्वों के बाधक बन जाते हैं वे दोप न होकर प्रत्युत रस के 
पोषक कहडाते हैं ।' फलत: रसदोषों में भी कुछ तो नित्य दोप हैं और अन्य 


अनित्यदोष । 


प्रतापसाहि ने मम्मटोक्त सभी रसदोषों को प्रस्तुत किया है। प्रत्येक आचाय 
के प्रसंग में हम इन दोषों को कई बार उल्लेख कर चुके हैं, अतएवं इन्हें यहां. 
दृहदराना अनावश्यक है। केवल प्रतापसाहि की भूलों को ही हम निर्दिष्ट कर देना 


चाहते हैं। यथा “रस की स्वशब्दवाच्यता” दोष को आप स्पस्ट नहीं कर सके है । 


आपने रसयुक्त रचना में रस-बाचक दाब्द की उक्ति के बदले अनुक्ति में ही यह दोष... 
मान लिया है भर्थात्‌ “रस की स्वशब्द-वाच्यता” के बदले “रस की स्वद्ब्दावच्यता 
. को आपने दोष स्वीकार किया है। उदाहरण में इस दोप के लक्षण की संगति 
.. बैठाने के प्रसंग आपने जो वृत्ति दी है उसी से आपकी च्ञान्त धारणा का संकेत 
.. मिलता है । कक्षणों की अपेक्षा कई रस दोषों के उदाहरण समुचित नहीं हैं। 





१. काव्यविलास (हु० लि०न्‍या० सं०)।६।१ | तुलनार्थ-काव्यप्रकाश ॥9।४९ 
२. काव्यविल्ास ।६।१६५॥। ३. (क) वही ।६॥३ । (ख) वही ७।१३६ । 


तुलनाथँ-ध्वस्यालोक । २४११ (बत्ति)। ब्यनिक्ोस । हा२३ (ब०) | 
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विभावानुभाव की कष्ट प्रतीति के जो उदाहरण आपने दिए हैं वे कुलपति के रस- 


रहस्य में दिये गए उदाहरणों के ही रूपान्तर है ।। इन दोनों उदाहरणों में ऋमशः 
लक्षणान्वय भी असंगत है। एक में आलम्बन नायक या नायिका की कष्ट प्रतीति होती 
है। दूसरे में पिछले सुखों का स्मरण करुण में भी संभव है--अतएवं दोष माना है। 
नायक या नायिका की कष्ट प्रतीति वस्तुतः कोई कष्ट प्रतीति नहीं है। हाँ, भिन्न- 
भिन्न रसों के आलूम्बनों की उपस्थिति से कष्ट-प्रतीति होती तो बात दूसरी थी । 
दूसरे उदाहरण में वस्तुतः स्तम्भ-स्वेदादि शुज्भारिक अनुभावों की कष्ट-प्रतीति के 
कारण दोष मानना चाहिए--इसे प्रतापसाहि स्पष्ट नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार 
अकाण्डच्छद, अकाण्ड-प्रथन, अंगविस्तृति और अंगी का अननुसन्धान (विस्मरण)-- 
इन रस दोषों के उदाहरण भी अधूरे दिए हैं। उदाहरण लिए तो गए हैं मम्मट के 
काव्य-प्रकाश से पर मम्मट ने जिन काव्य ग्रन्थों को उदाहत किया है उनमें लक्षणा- 
न्वित भी प्रदर्शित कर दिखाई है तथा स्थल विश्येषों का भी निर्देश कर दिया है। 
प्रतापसाहि ने, इसके विपरीत, केवल महाकाव्यों और नाटकों के (जिनमें उक्त रस 
दोष हैं) नाम भर गिना दिए हैं ।१ फलत: प्रतापसाहि का रसदोष निरूपण विषयों 
के उल्लेख की दृष्टि से तो ठीक है किन्तु सैद्धान्तिक सुक्ष्मता की दृष्टि से चिन्तामणि 
ओर भिखारीदास की अपेक्षा हीन कोटिक है । 


>मोलिकता का अन्वेषण 


रीतिकालीन काव्य शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत रसस्वरूप और रसोपकरणों के 
के ऐतिहासिक अध्ययन के अन्तर हमारा यह अनिवाय॑ कर्तव्य हो जाता है कि 
रस-सिद्धान्त की दृष्टि से हम उनकी मौलछिकता का अनुसन्धान करें। किन्तु इस 
दिशा में उनकी मोलिकता के अन्वेषण के पु हमें उनकी परिस्थिति-जन्य सीमाओं को 


 ध्यानगत कर लेना चाहिए । अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब हिन्दी के माध्यम 


से भारतीय काव्य शास्त्र का चिन्तन प्रारम्भ हुआ तो संस्कृत काव्य झास्त्र की 


चिन्तन धारा पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थीं । भिन्न-भिन्न काव्य सम्प्रदायों के माध्यम 
से अनेक मोलिक उद्भावनायें प्रस्तुत की जा चुकी थीं। काव्यांगों के सृक्ष्मातिसक्ष्म' 


भेदों के तानेबानों के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान का रंगीन एवं सुदृढ़ पट निर्मित हो गया 
था। ऐसी स्थिति में रीतिकालीन आचार्यों को इस क्षेत्र में मौलिक चिन्तन एवं. 
उद्धावना का अत्यल्प अवकाश प्राप्त था। परिणामतः घिसी-पिटी बातों को 
व्रजभाषा के माध्यम से दुहर। देने के सिवाय इनके पास और कोई अन्य सरणि भी 
नहीं थी । अपने प्रतिपाद्य विषयों को व्यक्त करने के लिए समन्नत एवं सशक्त गद्या- 


. त्मक माध्यम का संवल भी इन्हें प्राप्त नहीं था । जिन सामान्‍्तों, रईसों और अमीरों 





२. काव्यविलास । ६११२४-१२५ । तुलनाथ-कुरूपति : रसरहस्य - ५१२१-१२२ । 
२. वही । ६११२६ (वत्ति) । हर 
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के आश्रय में रह कर तत्प्रदत्त ठीकरों पर ये पछते थे, वे काव्य-रसिक तो थेपर 
उनकी बोडिक चेतना अधिक जाग्रत न होने के कारण विवेचन की जटिल गुत्थियों 


में उलझने से घबड़ाती थी । संस्कृत काव्य शास्त्र की चिन्तनथारा जो विवेचना की. 


बारीकियों और तक-बितर्क के घटाटोपों से बोशिल होकर सदियों से प्रवाहित होती... 
चली आ रही थी, इस युग तक आते-आते छासोन्‍्मख ही नहीं प्रत्यत क्षीणता को. 

प्राप्त कर चुकी थी। भछे ही, पंडित राज जगन्नाथ जैसे आचार्य इसके अपबाद हों। 
परिस्थिति-जन्य इन्हीं सीमाओं के अभ्यन्तर रीतिकालीन आचार्यों को बस्तुत: काव्य-... 


शास्त्र की चिन्तना करती पड़ी थी । आज उनकी मौछिकता के अनुसन्धायकों को 
उनकी उपयूक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही सफछता-सूचक अंक प्रदान... 


करना चाहिए । 


संस्कृत काव्य-शाप्त्र के सुदीर्धावधिक इतिहास में भी सभी आचारयों के 


हमने समान रूप से मौलिक नहीं पाया है। काव्य शास्त्रीय सिद्धास्तों के प्रवतंक 


या स्रष्टा आनाये इने-गिने ही हैं। प्रायः प्रत्येक काव्य-सम्प्रदाय में दो-तीन या कभी 


कभी तो एक ही ऐसे आचार्य उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम सर्वाशत: मलिक कहने 


की घोषणा कर सकते हैं। भरत, भामहू, वामन, दण्डी, आनन्दबद्ध न, कुन्तक, 


अभिनवगुष्त, क्षेमेन्द्र, प्रभूति कुछ--एक हीं ऐसे आचाय॑ हैं जिनमें मौलिकता कूट-कूट 


कर भरी हुई है। वस्तृत: काव्यशास्त्र के स्रष्टा या सिद्धान्त-प्रव्तक ये ही आचाये 
थे । अन्य आचार्यों ने इन्हीं के द्वारा प्रवरतित काव्य सिद्धास्तों का भाष्य किया है। ) 


प्रत्येक काव्य-सम्प्रदाय में जैसे शास्त्रकार आचार्य हैं, बसे ही अनेक भाष्यकार भी। 
अपनी भाष्यकरी वृत्ति के प्रसंग बहीं-कहीं विवेचना की सूक्तम सतह्ू पर जाकर 
आपने भी कई नई बातें प्रतिपादित की हैं पर मुख्यतः अपने पूर्ववर्ती काव्यसिद्धात्तों 


का पुनरास्याव या तुलनात्मक अध्ययन हो आपके ध्येय और कारये रहे हैं। ऐसे हा 
भाष्यकार आचार्थों में हम उप्भधूठ, रुव्यक, भट्दलोह्लठ, शंकुक, भट्दनायक, मम्मठ, 
विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभुति आचार्यों को गृहीत कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त, 


संस्कृत काध्य-शास्त्र के आचार्यों का एक तीसरा वर्ग भी है जिन्हें हम कविशिक्षक 


कह सकते हैं | काव्यशारत्रीय रामग्र सिद्धान्तों किम्बा किसी एक सिद्धान्त को आधार . 


बना कर सरल भाषा में उनका प्रतिपादत कर देना ही इनका चरम लक्ष्य था। 
विवेचना की ऊहापोहू अथवा तके-वितर्क के आडम्बर से स्वेथा रिक्त रहकर ही 
इन्होंने अपने ग्रन्थ प्रस्तृत किए हैं। ऐसे कविशिक्षक आचार्यों में विद्यानाथ, जयदेव, 


केशव मिश्र, अप्ययदीक्षित, भानुदत्त प्रभूति आचार्यों की गणना होनी चाहिए ।._ 
हिन्दी साहित्य के ये रीतिकालीन आचार्य न तो शास्त्रस्रष्ठा थे और न 


. भाष्य-लेखक, वर्तुतः ये कविशिक्षक थे। कवियों और काव्य-रसिकों को सरल 
.. हिन्दी-पद्म के माध्यम से काव्य शास्त्रीय गहन विषयों को समझा देने का प्रग्मास ही. 





.. इनके आचार्यत्व की मुख्य उपलब्धि है। फछत: इनके ग्रस्थो' में सैद्धान्तिक मौलिकता 
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का अनुसन्धान ही इन्हें परिधि से बाहर ले जाकर देखने का प्रयास है। फिर 
भी इतना अवश्य कि यदि ये आचारय॑ हिन्दी के माध्यम से प्राचीन सैद्धान्तिक-समीक्षा 
शास्त्र को जगाए न रखते तो आज :हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध प्राचीन काव्य- 
सिद्धान्तों से विछिन्न हो गया होता । आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभिन्न 
साहित्यों में यह श्रेय केवछ हिन्दी को ही प्राप्त है ( और मराठी को भी ), कि 
संस्क्रत काव्यशास्त्र की चिन्तनधारा निरवच्छिन्न रूप से प्रवाहित होकर आज भी 
इसकी जड़ों को सींच रही है। आज भले ही किसी भारतीय भाषा के साहित्य में 
दो-चार रसालंकारों से सम्बद्ध ग्रन्थ लिख लिए गए हों, पर ऐसा कहीं नहीं देखा 
जाता कि संस्कृत काव्यशास्त्र-गगन के अन्तिम अस्तंगत दिनमणि जगन्नाथ का आलोक 
आंखों से ओझल-भी नहीं हो पाया कि केशव और चिन्धामणि से लेकर लछिराम 
तक या अर्वाचीन काल तक आइये तो डा० नगेन्द्र तक-क्रमशः शताधिक नक्षत्र 
अपने अपने प्रकाश से निरन्तर समीक्षा-पथ को आलोकित करने रंगे | अतएव रीति- 
कालीन आचार्यों में सैद्धान्तिक मौलिकता हो या भ हो, उनका सब्चे बड़ा श्रेय यह 
है कि संक्रमणकाल में भी आपने भारतीय काव्यशास्त्र की चिन्ततधारा को जीवित 
रखा । द द द 
विशेषतः रस सिद्धान्त के क्षेत्र में आपकी देन यह है कि आपने रस सिद्धान्त 
को ध्वनिसिद्धान्त के अन्तर्भोग से परथक्‌ कर प्रशस्त पथ पर अधिष्ठित किया । 
रससिद्धान्त के प्रथम आचाये भरत ने इसे स्वतन्त्र रूप में ही प्रवरतित किया था, 
ध्वनिवाद का अंग बना कर नहीं । संस्कृत के परवर्ती क्ाचार्यो में आनन्दवर्द्धत से 
जगन्नाथ पर्यत--अधिकांश आचार्यों ने असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत ही नौ या 
दशा रसों की निरूपणा की । किस्तु रीतिकालीन जिन आचार्यों का अध्ययन पीछे 
किया गया है, उनमें से अधिकांश ने ध्वनि-मक्त रस का ही निरूपण किया है। हमारे 
अधीन आवचार्यों में केवल चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास और प्रताप- 
साहि ही ऐसे आचाय॑ हैं जिन्होंने असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में रसों को अन्तभ क्त कर 
. दिखाया है| इन्होंने भी नायिका-भेदों के विस्तृत उल्लेख तथा शूंगार के रसराजत्व 
. की प्रतिष्ठा के द्वारा व्यंजना से ही यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि रस- 
बाद एक “सवंतन्त्र-स्वतन्त्र ' सिद्धान्त है। फलत:. रीतिकालीन आवचार्यों के हाथों 


रसवाद या श्ूृंगारवाद को पुनः वही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो भरत और भोजराज के... 


कृतित्वों द्वारा प्राप्त थी । 


..... यह ठीक है कि कविशिक्षक होने के कारण तथा परिस्थितियों की'प्रति- 
 कलता के कारण रसस्वरूप, रसोपकरणग और रसभेद में मौलिकता प्रदर्शित करने का 
इन्हें न तो अवकाश था और न वैसी आवद्यकता ही रह गई थी; तथापि अपने 


... अध्ययन-क्रम में इन २३ आचार्यों के काव्यश्ास्त्रीय ग्रन्थों में मैंने जो यत्किवित्‌ 


मौलिकता उपलब्ध की है उन्हें अध्ययन खंडानुसार प्रस्तुत कर देना आवश्य समझता 
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.. सखियों के नूतन वर्गीकरण में अपनी मोौलिकता प्रदर्शित की है 
..... वर्गीकरण न तो अधिक उपादेय हैं और न अधिक युक्तिसंगत ही, तथापि उन्होंने 
......._ प्राचीन सोतों का आधार लिए बिना भी कुछ नवीन उद्धावनाए' कीं और कुछ नया 
.. कहने का प्रयास किया--इस दृष्टि से उनका अपना महत्त्व है। 
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हैं । रस सामग्री के इस सूक्ष्म वर्गीकरण का भछे ही कोई व्यापक ह्त्वन हो किस्तु | । ॒ 
नीधानु सार यह तथाकथित मौलिक अंश 


है यह उततकी मौलिक श्श को उपज द्टी | 
प्रर्तुत है।-- 


(क) रसस्वरूप ओर अभिव्यक्ति 


मु] 


हस क्षेत्र में केशब को देन नि:सन्दिग्ध है। कैशब ने शंगार को रसों का .. 
. लायक माना और अन्य सभी रसों का इसमें अन्त्तिबेश किया । 


साथ ही सभी 
श्ंगार-पर्यवसायी रसों के आश्रयालम्बुन और विपयालम्बन के रूप में हरि और 
राघा को स्वीकार किया। इन दोनों मान्यताओं का प्रथवा-पृथक स्रोत तो हमें 
संस्कृत काव्य-शास्त्र के भोजदेव और रूपगोस्वामी के ग्रन्थों में उपलब्ध हो जाता है 


किन्तु उक्त दोनों मान्यताओं को सम्मिलित रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय 


केशवदास को ही मिलना चाहिए। हम पीछे विवेचन कर चुके हैं कि भोज ने 
शुंगार-प्रकाश में श्रंगार को ही मूल रस माना था और हास्यादि शेष रखों को 
इसी में अन्तभ क्त बताया । इसी प्रकार गौड़ीय बंष्णव सम्प्रदाय के आचाये रूप- 
गोस्वामी के हरिभक्त-रसामृत सिन्धु और उज्ज्वलनील्मणि नामक ग्रन्थों में भक्तिरस के 
अन्तर्गत सभी रस समाविष्ट हैं और उस भक्ति रस के पांच मुख्यरस और सात गौण 
रस तामक प्रभेद हैं। इत दृ.दशविब भक्तिरसों के आहम्बन और आश्रय समानरूप से 
राधा और कृष्ण ही हैं-उदाहरणों को देखकर भी यही निष्कर्ष निवाला जा सकता 
है । फिर भी भोज और रूपगोस्वामी की मान्यताओं की समन्विति अमी तक नहीं 
हुई थी। केशवदास ने पहली बार रससिद्धान्त के क्षेत्र में उक्त दो सोतों से दो 
मान्यताओं को गुहीत कर समन्वय कर डाला । अतएवं इसे हम निःसंकोच रूप से 
केशव की मौलछिकता का निदर्शन मानने को प्रस्तुत हैं। इसी प्रकार देव के काव्य- 
रसायन में और दास के काव्यनिर्णय में रस-परिपाक का स्पष्टीकरण रूपक के 
माध्यम से उपलब्ध होता है। इन दोनों का मूछाधार भी हमें ढू ढते पर अभिनवशुष्त 
की अभिनवभा रती में प्राप्त हो जाता है। किन्तु जितने अंगों और उपांगों को लेकर 
देव और दास ने रसनिष्पत्ति का जांग रूपक बांधा है, बसा अभिनवशुष्त से संभव 


न हो सका था । अतएव उक्त दोनो आचारयों के इस अंश को भी हम मौलिक मानने 
लिए वाध्य हैं | 


(ख) विभाव : नायक-नायिकाभेद 


रीतिकालीन आचार्यो के मध्य कतिपय आचार्यों ने नायिकाओं और उनकी 
. यद्यपि उनके ये 


तोष ने खज्ञार- 


ख्न 
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सम्बन्धी उद्दीपन के अन्तर्गत भानुमिश्र की तरह सखियों और द्रतियों का निहूपण 

किया है । इस प्रसंग में आपने दूतियों के कई मौलिक भेद प्रतिपादित किए हैं- 
पड़ोसिनि, जनी, धाइ, चितेरी, रंगरेजिन, जडियारिन, चरि रिन, कोइरिन, नटिन 
तमोलित, धोषित हलुवाइन, नाइनि आदि रस सिद्धान्त की दष्टि से भछे ही 
इनका कोई महत्त्व न हो, किन्त्‌ लोक-जीवन के आधार पर ही इन भेदों की तोष 
ने गृहीत किया है। इसी प्रकार देव के रसविलास में देश प्रकृति, सत्त्व, नगर-ग्राम 
आदि के आधार पर नायिकाओं के कई नए वर्गों की उद्धावना की गई है । देश 
भेद के आधार पर मध्यदेशवध्‌, मगधदेशवध कौदलवध, उत्कलवध आदि २६ भेद 
प्रतिपादित हुए हैं । प्रकृति के आधार पर कफप्रकृति, वातप्रकृति, पित्तप्रकृत और 
सत्त्व के आधार पर देवसत्व, मानुषसत्व, गन्धवसत्व, यक्षसत्व-यहाँ तक कि खरसत्व.. 
कपिसत्व, काकसत्व अःदि अनेक भेद किए गए हैं। नगर और ग्राम के आधार पर 
नागरी और ग्राम्या तथा नागरी के अवान्तभेंदों में जौहरति, प्टवलि सुनारी 
गन्धिनी, तेलिनि आदि और ग्राम्या के अन्तगंत प्रवासिनी, ग्रामिनी और वतवासिनी 
आदि भेद बताए गए हैं। इन सारे नायिका भेदों का भी मूल्ख्रोत अनुपलब्ध है । 
अतएव इन्हें देव की मौलिक उद्धभावना का ही परिचायक मानना चाहिए। ये भेद 
उपहासास्पद-से तो रूंगते हैं, पर नायिका-भेद के इतिहास में एक नवीन अध्याय 
अवश्य जोड़ देते हैं।  कुमारमणि द्वारा प्रस्तुत शठ नायक के प्रच्छन्न और प्रकाश 
नामक दो भेद भी सवंथा मौलिक हैं। पश्नचिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी 
नामक चार नायिका-भेद संस्क्ृत के कामशास्त्रीय ग्रन्थों में तो प्रतिपादित हुए थे 


पर काव्य-शास्त्रीय गंथों में प्रायः इनका निवेश नहीं हुआ था । रीतिकालीन आचार्य 
सोमनाथ ने पहली बार इनका समावेश अपने रसपीयूषनिधि नामक ग्रंथ में किया 


और तदन्तर इन भेदों का निरूपण काव्यशास्त्र में प्रचलित हो गया । अतएद इसे 
हम सोमनाथ की मौलिक उद्धावना तो न मानेंगे पर काव्यशास्त्र को उनका यह 
मौलिक योगदान अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। 


(ग) अनुभाव और संचारी भाव 


केशव ने अपनी रसिकप्रिया में परम्परागत ३३ संचारी भावो' के अतिरिक्त 


दो नवीन भेदो' की उद्भावना की है-- विवाद और आंधि । इस अध्याय के तृतीय. 
खंड में केशब के प्रसंग में। हम इनका खंडन कर चुके हैं पर इन्हें केशड की नवोख्भावना 
प्रसूत मानने में आपत्ति नहीं की जा सकती है। केशव ने संचारी भावों के कई 
नाम भी परवातित कर डाले हैं-यथा औत्सुक्य, सुप्त, विबोध वितर्क, आमर्ष और 


असूया के स्थान में ऋमश: उत्कंठा, स्वप्न, प्रबोध, तक, कोह और तनिन्‍्दा | परम्परा- 


लोक से हटकर चलने के कारण यह भी एक प्रकार की नवीनता ही मानी जायगी । 
भतिराम. पद्माफर और बेनीप्रवीन द्वारा प्रस्तुत जम नामक नवम सात्त्विक भाव 
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को तथा देव द्वारा प्रस्तुत “छल” नामक संचारी भाव को अभी हारू तक कई 
आलोचक उनकी नवोद्भावना का परिणाम मसान्ते रहे हैं, पर इतका आधार-सोत 
भानुदत की रसतरगिणी होने के कारण इन्हें मौलिक नहीं माना जा सकता है। हां... 
इतना अवश्य कि ग्वालकबि ने सात्विकभायों के नूतन वर्गीकरण में अपनी मौलि- 
कता प्रदर्शित की है। आठ प्रकार के परम्परागत सात्विक भावों को पांच. 
जशञानेनद्रिय-चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वचा--के आधार पर आपने वर्गीकृत कर... 
इनके चालीस भेद कर लिए हैं (८+-५ ८ ४०) ये भेद भी अनुपादेय एवं उपहा- 
सास्पद तो हैं पर इनकी मौलिकता निःसन्दिः्ध है। रसिकविहारी ने प्राचीत 
अवहित्था नामक संचारी भाव के स्थान में “आकृतिगोपन” शब्द का प्रयोग किया 
है। छक्षग में कोई मौजिक्रवा तो नहीं है छिलु नामकरण में मौछिकता 
अवश्य 7 
(घ) स्थायी भाव " 
केशव, तोप, देव और जनराज ने बीभत्स रस वा स्थायी भाव जुगुप्सा के... 
स्थान में निनदा को माया है। विशेषत: देव ने घिन और निन्‍दा-इन दोनों शब्दों 
को बीभत्स के स्थायी भाव के लिए उपयुक्त समझा है। आपाततः यह भरे... 
ही मौलिक प्रतीत हो--जैसा कई आधुनिक आलोचकों को प्रतीत हुआ भी है-+पर 
इसका भी मूलाधार भानुमिश्र ने जुगृप्सा के दो रूपों की कल्पना की है--स्थूछ 
और सूक्ष्म या शारीरिक और मानसिक । उन्हीं की नकल उपयुक्त आचार्यो ने की... 
है। कुमारमणि ने स्थायी भाव का रस के साथ सम्बन्ध प्रतिपादित करने के छिए 
माला और सूत्र का एक स्वंथा नवीन उदाहरण प्रस्तृत-किया है। स्थायी भाव को 
इन्होंने सूत्र-स्थानीय माना है जो रस रूप पृष्पावली के आदि, मध्य और अस्त में. . 
समान रूप से अनस्यत रहता है । 


(ड) रस-भेद 


इरा क्षेत्र में रीतिकालीन आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है । केशव, तोष, 

और रसलीन ने नो रसों में प्रत्येक के सामान्यतः दो भेद माने हैं--प्रच्छकन्न और 
प्रकाश। हमें अभी तक संस्कृत काव्य के किसी भी ग्रस्थ में ये. भेद उपलब्ध नहीं 
हुए हैं। रीतिकालीन छौकिक-अलौकिक, स्वनिष्ठ-परनिष्ठ, अभिमुख-विमुख, परमुख 
. आदि रसभेदों का सोत तो भानुदत्त की रसतरंगिणी है किन्तु प्रच्छन्न-परकाश नामक 
. रसभेद निएुचय ही इनकी मौलिक उद्भावना के परिणाम हैं। तोष और रसलीन ने... 
..... भूत, भविष्य (भविष्यत्‌) और वर्तमान नामक सौलिक रसभेद भी प्रतिपादित किए 
.... हैं। इनके अतिरिक्त तोष ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग नामक परम्परागत 
.....  भेदों के अछावे सामान्य और मिश्रित तामक दो नवीन भेदों की भी उद्भावना की 
..... है। संयोग के भी इन्होंने ध्थान और परिस्थिति के अनुसार कई नवीन भेद गढ़ 
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लिए हँ-धाई के घर मिलन, सूने सदन को मिलन, जलविहार को मिलन आदि। 
यद्यपि संस्कृत के आचार्यों ने ऐसे भेदों की समस्या उठा कर भी इन्हें स्थान नहीं 
दिया था पर तोष ने इन्हें काव्य शास्त्र में स्थान देकर अपनी मौलिकता का परिचय 
दिया है। रस भेदों की दिशा में देव ने भी कुछ नवीनता प्रदर्शित की है। करुण रस 
के आपने पहली बार पांच भेद किए-करुण, अतिकरुण, महाकरुण लघकरण और 
सुखकरुण । इनमें चार भेद तो करुणा की मात्रा के आधार पर किए गए हैं और अन्तिम 
सुखकरुण में सुख ओर दुःख के सम्मिश्रण को प्रतिपादित किया गया है। देव ने शांत रस _ 
के भी दो नवीन भेदों की उद्भावना की-भक्तिमूलक शान्त और शद्धशांत । भक्ति- 
मूलक शांत को भी भक्ति-भेद के आधार पर वर्गक्षित कर प्रेमभक्ति, शद्धमक्ति और 
शुद्ध श्रम नामक तीन भेदों को स्वीकार किया गया है। शुद्ध शांत को इन्होंने 
वराग्ययूलक माना है। यद्यपि इस वर्गीकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, क्‍योंकि 
भक्ति रस और शान्त रस दो पृथक परम्परागत रस हैं। एक का स्थायी भाव देव- 
भक्ति और दूसरे का निर्वेद (वैराग्य) । इन दोनों को साथ मिलाकर ही देव ने 
शांत रस को विभाजित किया है। फिर भी प्रतिपादन का यह ढंग अभी 
तक अछूता था, अतएव इसे हम देव के रस-निरूपण का मौलिक अंश मान 
लेते हैं । द 
भिखारी दबस के काव्य निर्णय में भी श्यंगार रस के नवीन वर्गीकरण उपलब्ध 
होते हैं । आपने परम्परागत संयोग और वियोग नामक द्विविध शुद्धार को सम 
ओर मिश्रित नामक दो नूतन भेदों में बांद दिया है। संयोग श्रृंगार के दो अन्य 
भेद भी बताए हैं-सामान्य श्रृंगार और संयोग शुंगार । संयोग श्रृंगार आपने 
 विहार-वर्गन को कहा है। इस विहारात्मक संयोग श्ुंगार का भी नायक-जन्य 
 ज्युज्भार और नायिका-जन्य श्वृद्धार नामक दो भेदों में विभक्त कर लिया गया है । 
. करुण विप्ररूम्भ के स्वरूप में भी दास ते नवीनता प्रदर्शित की है। जहां संस्कृत... 
काव्यशास्त्र में नायक और नायिका में से किसी एक के स्वर्ग-प्रयाण और उसके 
लौट आने की संभावना से उत्पन्न खेद को करुण विप्रलूम्भ स्वीकार किया गया है, 
वहां दास ने निराशाजन्य ग्छानि से उद्भूत मरणेच्छा में करुण-विश्नलम्भ की स्थिति 
प्रतिपादित की है। रसलीन ने पहली बार रसों की उत्पत्ति के तीन कारण माने 
हैं-दर्शन श्रवण और स्मरण । आपने कहा है-- 


सो रस उपजत तीन विधि कविजन कहत बखान। 


कहुँ दरसन, कहुं श्रवन कहुं सुमिरन तें परमान ॥ 
“रसप्रबोध । ३८ 


रे मेरी धारणा है कि परवर्ती काल में शुक्र जी ( रा० च० शुक्द्र ) के 
गम “रसात्मक बोध के विविध रूप” द्यीषंक निबन्ध में प्रतिपादित  अत्यक्ष रूपविधान, 
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४०२ | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धात 


स्मृति रूपविधान और कल्पित रूपविधान नामक रसानुभूति की त्रिविध कोटियों 


के ऊपर रसलीन की मान्यता का स्पष्ट प्रभाव है। रूपसाहि ने वियोग धशू गार के 


न तो मम्मटानुसार पांच भेद किए और न विश्वनाथानुसार चार भेद, प्रत्युत 
स्वेच्छा से आठ भेद कर छिए--प्रिय का देशान्तरगमन, गुरुशासन, अभिलाष, शाप, 
ईर्ष्या, दैवयोग, समय और उत्पात से उत्पन्न वियोग । इसी प्रकार उजियारे ने भी... 
वियोग श्ूंगार के सात भेद प्रस्तुत किए हैं--गुरुनिदेश, अभिलाष, मान, शाप, 
प्रवास, समय और द्षात्रु से उत्पन्न । वियोग के उपयु क्त आठ या सात भेदों में कुछ 


तो प्राचीन हैं और कुछ रूपसाहि तथा उजियारे की उद्भावरा की उपज | शिवताथ 
ने अनुकल और प्रतिकू रस के मिलन को “दुसंधी रस” के नाम से अभिहित किया _ 


है । यद्यपि इसे एक रस-दोष ही मानता चाहिए था, पर आपने इसे रस-भेद के रूप... 
में ही प्रतिपादित किया है। फलत: त्रुटिपूर्ण होते हुए भी यह शिवनाथ की नवीनता... 
का द्योतक अवध्य है । 


(च) रस-दोष 


रस-दोषों में केशव, देव और जनराज ने परम्परा की अपेक्षा नवीनता लाने 


का प्रयास किया है।. केशवोक्त पांच रसदोष सर्वंथा नवीन हैं--प्रत्यनीक, नीरस, 
विरस, दुःसंघान और पात्रादुष्ट । यों लक्षणों की दृष्टि से इनका अस्तर्भाव प्राचीन 
प्रतिकुलविभावादिग्रह, रसाभास और अपुष्टार्थ (अर्थदोष) में हो जाता है-इसका 
प्रतिपादन हम इस अध्याय के छठे खंड में ही कर चुके हैं। तथापि केवल नामों की... 
दृष्टि से भी इनकी मौलिकता अक्षुण्ण है। देव ने भी शब्दरस'यन में जिन रस-दोषों._ 
. का उल्लेख एवं निरूपण किया है, प्राचीन काव्य द्यास्त्रीय ग्रन्थों में कहीं भी उतकी 

चर्चा उपलब्ध नहीं । देव--प्रतिपादित रस-दोषों के नाम हैं-सरस, नीरस, सम्मुख, 
. विमुख, स्वनिष्ठ, परनिष्ठ, भीत, अभीत, उदास और अधिक । इनमें से कतिपय दोषों... 


का अन्‍्तर्भाव प्राचीन दोषों में हो जाता है और कुछ--एक तो दोष है ही नहीं। 


यथास्थान पीछे हम इनका विवेचन बर चुके हैं। तथापि इनकी नवीनता में संदेह... 
नहीं किया जा सकता है। जनराज द्वारा प्रस्तुत रसदोषों की तालिका में “विभाव- 
 अनुभावभकेलो” और “रसबिरुद्ध/- इन दो दोषों का समावेश सर्वथा नवीन प्रयास है। 


रसविश्द्ध का स्रोत तो प्राचीन है भी, चाहे जिस रूप में हो, किन्तु “विभाव- 


... अनुभाव अकैलो” की रस-दोषता का उल्लेख सर्वंथा मौलिक है। प्राचीन प्रकृति- 
..._विपर्यय नामक रसदोष का स्वरूप भी जनराज ने परबर्तित कर दिया है। जहां... 
.. संस्कृत काव्य-आस्त्र में दिव्यादिव्यादि प्रकृतियों के विपर्यस्त वर्णन में प्रकृति-विपर्यय 
* ... दोष माता गया है, वहां जनराज ने प्राकृतिक विधानों की विपरीत घटनाओं के 
... उल्लेख में इस दोष का अस्तित्व स्वीकार किया है। अतएवं जनराज के "प्रकृति- 
|... विपयंय” रसदोष के स्वरूप में निःसन्देह नवीनता है।...| 





रस के उपकरण |]. कक क्‍ द ' इण०्३ह.. | 


उदाहरणों की दृष्टि से यदि विचार करें तो रीतिकालीन काव्य-शास्त्र का... ः 
रस-दोष प्रकरण ही नहीं, रसोपकरणों और रसभेदों से सम्बन्धित अच्य प्रकरण भी | 
सवंथा मौलिक और नवीन श्रतीत होते हैं। रीतिकालीन आचायों में कतिपय .... 
ईदुश आचाय॑ भी हैं जिन्होंने संस्कृत के सिद्धान्त ग्रन्थों के उदाहरणों से प्रभाव ग्रहण... 
किया है, पर अधिकांश आचार ऐसे ही हैं जिन्होंने स्वरचित,.सर्वथधा नवीन और क्‍ 
मौलिक पद्यों को ही उदाहृत किया । द । 








[पु 


आधुनिक काव्य-शास्त्र में रसमिद्धान्त की स्थिति 
| का 
परवर्तों आचायं : १६५० वि० सं० के अनन्तर 


उपक्रस 


सप्तम अध्याय वस्तुत: पष्ठ अध्याय का ही उत्तराधं है। फिर भी काछ- 

गीमा की सुदीर्घता और चिन्तनधारा के प्रवृत्ति भेद को ध्यान में रख कर ही हसे 

एक स्वतस्त्र अध्याय रूप का दिया गया है। इस काल-खण्ड में आकर काव्य- 

शास्त्रियों का ध्यान भारतीय काव्यशास्त्र से हटकर पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति की 

ओर भी जाने छगा है। देशी और विदेशी चिन्तनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के 

द्वारा एक संशिलिष्ट एवं सन्तुलतित विवेचन भ्रस्तुत करना ही इस युग के समीक्षकों 

का उद्देश्य रहा है। इनके अतिरिक्त, दोनों यूगों के समीक्षकों के माध्यम में भी 

दो दष्टियों से अंतर आ गया है। प्रथम तो हिन्दी काव्यशास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यो के... 

.. विवेचन का माध्यम पद्म था और इन परवर्ती आचार्यों के विवेचन का माध्यम ' 

उसकी जगह गद्य बन गया। दूसरा अस्तर भाषामूलक भी दृष्टिगत होता है। 

. रीतिकाछीन धास्त्रीय प्रतिपादयद की भाषा ब्रजभाषा थी और परवर्ती यग की 
काव्यशास्त्रीय विवेवना की भाषा खड़ी बोली बन गई । काव्य-रचना की पद्धति 

और काव्य के वण्ये विषयों में भी अन्तर दृष्टिगोचर होने रूगा। भारतेखुयुग के 

कवियों ने एक ओर रीतिकालीन परम्परा का अनुसरण भी अपने काव्य में क्‍ 

किया और दूसरी ओर देशप्रेम, समाजसुधार, अतीत-गौरव, भारतदुदंशा, हिन्दी- 

.. प्रचार और प्रकृति वर्णन ( आहम्बनात्मक रूप में ) जैसे युगानुकूल विषयों का 
... समावेक्ष भी वे उसमें करने छगे । परिणामतः काव्य-नियामक समीक्षकों के सामने... 
... काव्य का परिवर्तित स्वर मुखरित होने छगा । भारतेन्दुयुग से ही पत्र-पत्रिकाओं 
.... के प्रकादान का आरम्भ हो गया था। उनमें नये ढंग के कुछ छेख छपने लगे 
ह । रे जिनमें काव्य का विवेचन साहित्य और जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध की पृष्ठभूमि 
.... में होने लगा। काव्यशास्त्रीय “पुराने विषयों पर भी रूढ़िगत प्रणाल्ली पर विचार 








रंस-सिद्धाश्त की स्थित ]...ररररः हि आप 


न करके नए और समयोपयोगी ढंग से विचार किया गया, काव्याद्शों की ओर 
बदलती परिस्थिति और विचारों के अनुसार दुृष्टिपात किया गया ।” इन्हीं कारणों 
के फलस्वरूप हिन्दी काव्यशास्त्र के इतिहास का परवर्ती खण्ड विचार, अभिव्यक्ति, 
माध्यम, चिन्तनप्रणाली आदि की दृष्टियों से रीतिकालींन पृर्ववर्ती खण्ड से भिन्न 
प्रतीत होता है | मेरे कहने का यह तात्पय कदावि नहीं है कि उत्तरवर्ती युग के समी 
क्षकों ने रीतिकालीन चिन्ताओं से अपना सम्बन्ध स्वंथा विच्छिन्न कर एक अभिनव 

व्यधशास्त्र को जन्म दिया, प्रत्युत मैं यह निदिष्ट करना चाहता हूँ कि अनेक बाह्य 
प्रभावों ओर कारणों से प्रभावित होकर इस युग के काव्यशास्त्रियों ने अपनी शास्त्रीय 
मान्यताओं को युग और जीवन के विराट फलक पर प्रतिष्ठित किया। तथापि इस 
युग में भी कई आचार ऐसे हुए जिन्होंने रीतिकालीन परम्परा का ही सर्वाशत: 
अतुसरण किया । उदाहरणार्थ, जगन्नाथ प्रसाद “भानु”, बिहारीलाल भट्ट प्रभृति 
आचार्यो' को गृहीत किया जा सकता है। 


विषय-विभाजन 


पष्ठ अध्याय की भाँति इस अध्याय में भी हिन्दी के आधुनिक रसग्रन्थों के 
आधार पर रस-रूप, रसोपकरण, साधारणीकरण, रसभेद आदि विषयों का अध्ययन 
वांछित है । यथा-प्रस्तावित दश समीक्षकों की मान्यताओं को ऋमश: प्रस्तुत करने के 
अनन्तर अन्त में उनकी उपलब्धि और अभाव के विवेचन की योजना भो बनाई गई 
है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस अध्याय के अनुसनच्धघेय विषयों को भी छ: खण्डों 
में विभक्त कर दिया गया है-- (१) रस का स्ग्रहूप (२) रस के उपकरण (विभाव, 
अनुभाव, संचारीभाव, स्थायी भाव) (३) साधारणीकरण (४) रखों का मनोवेज्ञा- 
निक अध्ययन (५) रस के भेदोपभेद (६) उपलब्धि एवं अभाव का अन्वेषण । इसी _ 
खण्डानक्रम में इस अध्याय के अध्येतव्य विषय प्रस्तुत हैं । हा ह 


१--रस का स्वरूप 
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रा के कक लव 


3 अं न्‍न्‍ट. 


जगन्नाथप्रसाद 'भानु 


भान जी के 'रसरत्नाकर' का प्रथम संस्करण जगन्नाथ प्रेस, विलासप्र से 
सन्‌ १९१९ ई० में प्रकाशित हुआ है और इसी संस्करण का मैंने अवलोकन भी किया 
है । इसके १०९ पृष्ठों और ९ भागों में रसों का साँग्रोपांग उल्लेख एवं विवेचन है। 

. रीतिकालीन परम्परा के प्रभाव के साथ अर्वाचीनता का पुट इसमें विद्यमान है | इसमें 
विषय-बोध के लिए गद्य ओर पद्म दोनों का सहारा लिया गया है । गद्य खड़ी बोली. 
में है और पद्म ब्रजभाषा में । स्वरचित ब्रजभाषा पद्म में आपने लक्षण और उदाहरण 

देये हैं तथा कहीं-कहीं खड़ी बोली गद्य में भी आपने लक्षण प्रस्तुत किये हैं। विवेचन, 








... २. भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास | पृ० १३६। हे 

































४०६ ] द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धात्त 


भाष्य एवं पूर्व॑वर्ती आचारयों को मान्यताओं के उल्लेख में भी आपने खड़ी बोली गद्य. 
का आश्रय ग्रहण किया है। ग्रन्थ के आरम्भ में रस-सम्बन्धी सभी पारिभाषिक शब्दों 
के अंग्रेजी रूपान्तर भी दे दिये गये हैं। इन्हीं कारणों के परिणामस्वरूप भानु जी 
रीतियुगीन आचार्यों की श्रेणी से भिन्न प्रतीत होते हैं। तथापि जितनी भिन्नता ज्ैली द 
में है, उतनी विचारों में नहीं । ॒ | 
भानू जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा रस है और काव्य में इसके निवेश से... 
' लोकोत्तर आनन्द उत्पन्न हुआ करता है :-- ः 
है ( अलौकिक ) आनन्द प्राय: कवि के काव्य-रचना की कुशलता तथा 
अनूठी उक्ति को जानकर उत्पन्न हुआ करता है। रप काव्य की आत्मा है, बहा है... 
“वाक्य रसात्मक॑ काब्यं | हा 
रसाभिव्यक्ति के सम्बन्ध में आपकी धारणा परम्वरानमोदित है। विभाव, .. 
अनभाव और संचारीभाव की सहायता से स्थायी भाव ही परिपकक्‍्वावस्थापन्न होने पर. 
रसरूपता को प्राप्त हो जाता है । लौकिक दष्टि से इन्होंने भी मम्मठ और विश्ववाथ 
की तरह विभाव को कारण, अनुभाव को कार्य तथा सच्चारी भाव को सहायक कारण... 
माना है। स्थायी भाव और रस के पारस्परिक सम्बस्ध को दष्यादित्याय किम्बा, 
दीप-घट-न्‍्याय के सहारे स्पष्ट किये बिना ही भान्‌ जी ने स्थायी भाव में रसकी 
स्थिति स्वीकार कर ली है । गद्य का माध्यम अपना कर भी आप इसे स्पष्ट नहीं 
कर सके हैं । तत्वत: वासनात्मक रत्यादि तो स्थायी भात्र हैं पर विभावादियों की... 
सहायता से चर्बणावस्थापन्न होने पर वे हो रस कहलाते है-इसका अर्थ कदापि यहू... 
नहीं गहीत किया जा सकता है कि स्थायी भाव में रस की स्थिति है। इस प्रसंग में 
भानु जी का उल्लेख द्रष्टव्य है 
“रस का प्रादुर्भाव ( विक्रास ) तभी होता है, जब विभाव, अनुभाव और 
 संचारी भाव की सहायता से स्थायी भाव परिपक्व दशा पर पहुंचता है -- । 
विभावे रनूभावेश्व सात्विके व्यभिचारिभि: | 
आनीयमान: स्वागत्वं स्थायी भावों रस: स्मृत: मा 
इनमें विभाव (कारण) अनुभाव (कार्य) और संचारी भाव (सहायक) हैं और 
. जिसमें रस की स्थिति रहती है वह स्थायी भाव है /” पक 
जो हो, इतना निःसन्दिग्ध कि भानु जी के अनुसार- (१) रत काव्य की. 
.. आत्मा है (२) वह लोकोत्तर आनन्द स्वरूप है तथा ३) विभावादि को सहायता 
.. से स्थायी भाव ही रसरूपत्व को प्राप्त हो जाता है। हा, 
 अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध 
हरिओऔध जी के 'रसकलस' में रस-सामग्री के साथ. रस-निरूपण किया गया 


ि 


१. रसरत्ताकर | पृ० २। वही । पृ० २। 
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रस-सिद्धास्त की स्थिति ] क्‍ आल रण 


है | इस ग्रत्थ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें लक्षण तो खड़ी बोली गद्य में 
दिये गये हैं पर उदाहरण स्वरचित ब्रजभाषा पद्चय में । साथ ही दो सौ सोलह पदष्ठों 
की एक वृहत्‌ गद्यमय भूमिका ग्रन्थ के साथ संलग्न कर दी गई है जिसमें क्रमश: रस- 
निदेश, रससाधन, उत्पत्ति, इतिहास, रसास्वादन के प्रकार और उसकी आनन्दानभूति, 
रस ओर ब्रह्मानन्द, विभावादिक और रस, विरोधी रस, रसदोष, रसाभास, श्ड्भार 
ओर वात्सल्य रस आदि विषयों पर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर विचार 
किया गया है | यत्र-तत्र निजी मौलिक विचारों का भी प्रतिपादन किया गया है। 
अठएवं 'रसकलस' रीति परम्परा की अग्रिम कड़ी होकर भी आधुनिक एवं नवीब है । 
उदाहरणों में, विशेषत: श्वद्धार रस के प्रध्॑ंग में, अश्लीकृता से बचते का प्रयास है-- 
अतएब इस दृष्टि से भी रसकलस रीतिपरम्परा से भिन्नता रखता है । 


रसस्व॒रूप- मूल 'रसकलस' में हरिओध जी ने रस का रूप निदिष्ट करते हुए 
कहा है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारो भावों के सहित चमत्कृत 
होकर मनुष्यों के हृदय में अलोकिक और विलक्षण आनन्द का स्वरूपधारण करता है, 
तब वह रस कहलाता है । विभाव, अनु भाव और सज्चारी भावों को आपने ऋमद: 
कारण, कार्य और सहकारी कारण माना है तथा इन्हीं की सहायता से व्यक्त स्थायी- 
भाव को रस ।* इस प्रसद्भ में आपने भरत, मम्मठ, विश्ववाथ और जगन्नाथ का 


अनुसरण किया है तथा बार-बार उन्हीं के ग्रन्थों से उद्धरणों को लेकर विशद व्याख्या 


की है । रसप्रतीति के सम्बन्ध में आपकी धारणा मम्मठट और विश्वनाथ सम्मत है । 
पञ्चामृत (जिसमें दूध-दही, शहद, थी आदि पाँच उपकरण रहते हैं) या प्रपाणक 


रस के विलक्षण आस्वाद की तरह रस-प्रतीति समूहालम्बनात्मक होती है अर्थात... 
उस विलक्षणरसास्वाद में विभाव, अनुभाव, आदि सभी तत्वों का सम्मिलित आस्वाद 


होता है, एक-एक उपादान के आस्वाद को पृथक नहीं पहचाना जा सकता है ॥१ रस 


.. की आनन्दरूपता और ब्रह्मास्वाद-सहोदरता के सम्बन्ध में भी आपने समग्रतः संस्कृत 

.  कावग्यशास्त्रीय ग्रन्थों का हीं अनुसरण किया है तथा रसकलस की भूमिका में दो 

क्‍ _ उपशीर्षकों में इस विघय का विद्यद विवेचन किया हैं। करुण, भयातक, बीभत्स 
आदि रसों को भी हरिओऔध जी ने आनन्दमय स्वीकार किया है। इस प्रसंग में 


विश्वनाथ के उदधरणों को सामने रखकर आपने उनका भलीभाँति स्पष्टीकरण किया 


. हैं तथा अन्त में निष्कर्ष के रूप में लिखा है :-- 


अब तक जो मैंने निवेदन किया है, आशा है, उससे यह भवगत हो गया ह 


_ होगा कि किस प्रधार-रस से भी सुख को ध्राप्ति होती है, ओर कैसे भयावक रस ओर. 
... बीभत्स रस में भी हृदय में आनन्द का संचार होता है। 
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जाका हे [ हिन्दी-काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाश्त 


हरिओऔध जी ने रसानुभूति की अनेक कोटियाँ रबीकार की हैं | सर्वोच्च कोटि 
के आस्वाद को ही आपने ब्रह्मस्वाद माला है। रस की निम्तकोटि को सर्वसाधारण... 
का उपभोग्य कहा है ।* हा 
कन्हैयालाल पोद्ार 

पोह्ार जी ने दो भागों में काव्यकल्पद्रम नामक ग्रन्थ रचा है| इसका प्रथम 
भाग तो * रसमंजरो' कहलाता है और द्वितीय भाग “अलंकारमंजरी” | प्रस्तत 
प्रसंग में द्वितीय भाग विवेच्य नहीं है, केवल प्रथम भाग-रसमंजरी ही हमारे विवेचन 
का विषय है । इसमें काव्यप्रकाश के आधार पर काव्यलक्षण, काव्यभेद, शब्दशक्ति, 
ध्वनि, रस, गुणी भूतव्यंग्य, गुण, दोष आदि विविध काव्यांगों का निरूपण है। बीच- 
बीच में साहित्यदर्पण, दशरूपक आदि ग्रन्थों का सहारा भी लिया गया है। लक्षण, 
लक्षणों की व्याख्या, अन्विति और विवेचन आदि खड़ी बोली गछ में हैं पर उदाहरण 
ब्रजभाषा पद्य में ही । उदाहरण स्वरचित भी हैं और संस्कृत से अनूदित भी । कहीं- 
कहीं अन्य हिन्दी कवियों की रचनाएँ भी उदाहुत की गई हैं पर उन्हें इनवर्टड कामा 
के भीतर रखा गया है। रसमंजरी के प्रारम्भ में २८ पृष्ठों की भूमिका भी संछृग्ग .. 
है। असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि के अन्तर्गत रसों का निरूपण किये जाने के कारण 
डा० भगीरथ मिश्र जी की आपत्ति है कि ग्रत्थ का नाम ध्वनिमंजरी होना चाहिए 
था ।' मेरे विचार से इसका प्रथम नाम काव्यकल्पद्रुम ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें... 
अमेक काव्यांगों का निरूपण हुआ है। रस-विचार की प्रधानता के कारण ही स्वयं. 
पोद्दार जी ते “रसमंजरी” कहा था ।? का 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति-पोहार जी ने मम्मट का अनुसरण करते हुए 
रस, भाव, रसाभास आदि को असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि माना है। फलतः आपकी. 
दृष्टि में रस भी ध्वनित होता है और उसकी प्रतीति व्यंजना-वृत्ति के द्वारा होती है। 

. रस-लक्षण में भरतसूत्र और काव्यप्रकाश-मत (४॥३७-३८) के संकेतों के साथ आपने 

कहा है-- विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति 

होती है। लोक व्यवहार में रति आदि चित्तवृत्तियों के-मनोविकारों के जो कारण, 
कार्य और सहकारी कारण होते हैं, वे ही नाठक और काव्य में रति आदि स्थायी 
.. भावों के कारण, कार्य और सहकारी कारण न कहे जाकर क्रमशः विभाव, अनुभाव _ 
. और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं, और उन विभावादियों द्वारा स्थायी भाव व्यक्त 
.. होकर 'रस” कहा जाता है। स्थायी भावों की रसाभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण के 
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१. रसकलस | भूमिका | पृ० ३५ । 8 
हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास | पृ० १९७ । 
.. रफमंजरी (पाँचबाँ संस्करण) । भूमिका-पृ० १७। 
_ रसमंजरी । स्तवक ४, पृ० ११८०॥. 
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लिए दूध दही की परिणिति और मृत्पात्र की वृव॑विद्यमान गन्ध की जल्सेक द्वारा 
अभिव्यक्ति-को इन्होंने उदाहुत किया है और निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया कि 
रति आदि स्थायी भाव ही रस संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। रस को पोहार जी ने 
विभावादि-समू हालम्बनात्मक माना है--अर्थात्‌ रसोदबोध के पूर्व तो विभाव, अनु- 
भाव आदि रसोपकरणों की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है किन्तु आस्वाद के क्षणों में 
प्रपाणक-रस की तरह अखण्ड-रसरूप में ही इनकी प्रतीति होती है ।२ काव्य-प्रकाश 
और साहित्यदर्पण की मान्यताओं को आधार बनाकर आपने इस विषय का युक्ति- 
युक्त प्रतिपादन किया है | पोहार जी रस को अलौकिक मानते हैं और इसकी अलौ- 
किकता के सम्बन्ध में उठाए गए सारे प्रइनों का समाधान साहित्यदपेंण के अनुसार 
कर देते हैं। इनका अन्तिम निर्णय है--काये, ज्ञाप्य, नित्य, अनित्य, भूत, भविष्यत, 
वर्तमान, निविकल्पक ज्ञान का विषय, साॉविकल्पक ज्ञान का विषय और परोक्ष-अप- 
रोक्ष आदि जो लौकिक वस्तुओं के गृणागुण और धर्म हैं उन सभी का रस में अभाव 
है | वस्तृत: रस अनिर्वंचनीय, स्वप्रकाश, अखण्ड और दुज्ञेय है। इसीलिए रसास्वाद 
और ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। चवंगा से रस अभिन्न है ।४ 





रसनिष्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादी 
सिद्धांत आपको मान्य है तथा विभावन व्यापार के प्रभाव से करुणादि रखों को भी 
आप आनन्‍्द-स्वरूप मोनते हैं । 


विहारीलाल भट्ट 
इन्होंने दो भावों में 'साहित्य-सागर' नामक ग्रन्थ रचा है। इसका प्रकाशन 
संवत्‌ १९९४ में गंगा-ग्रल्थागार, लखनऊ से पं० छोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी के 
सम्पादन के साथ हुआ है। प्रथम भाव में छः तरंग हैं और द्वितीय में ९ 
रंग हैं--कुल मिलाकर पन्द्रह तरंगों में समस्त ग्रन्थ विभाकत है। ६ से ८ तरंगों 
तक और १३ वें तरंग में रस-विषयक उल्लेख हुआ है । 


.. रसस्वरूप और अभिव्यक्ति--भट्ट जी ने रस को ध्वनि का भेद माना है। 
असंलक्ष्य क्रम-व्यंग्यध्वनि के अन्तर्गत भाव-व्यंजित रस का ही निवेश आपने किया 
है । अतएवं इस ध्वनि को रसगत व्यंग्य भी कहा जा सकता है ।' इस दृष्टि से _ 
आपके विचार मम्मट एवं आनन्दवद्ध न के अनुकल हैं, विश्वनाथ के नहीं । रसास्वाद 

हृदय के माध्यम से होता है, अन्य स्थूल इन्द्रियों के द्वारा नहीं । जैसे तिक्‍त, मच, 
कट आदि षट रसों का स्वाद रसनेन्द्रियों के द्वारा सम्भव होता है, ठीक उसी तरह 


न्‍अरलमकलकनक»ग नककलनननननानिनिपननिनियानि निभा न शननन न नव कनननननन न. 


१. र० मं०, स्त० ४, पृ० १६०-१६१। २, वही ४, पृ० १७४-१७८, तुलनाथ 
साहित्यदर्पण ३३२१-२८, का० प्र०, उ० ४, पृ० ५७ । (क) सा० सा० 
तरंग ५, पृ० १५२, (ख) वही ५, ए० १५३ ॥ द ै 
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नव रसों का आस्वाद चित्त के द्वारा होता है। रस को भट॒ट जी ने ब्रह्मानन्द तत्य 
माना है। इस सादश्य को स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि ब्रह्म तत्वत नि्गुण 
है किन्तु लीलावश वह सगृूण रूप घारण कर लेता हैं। इसी प्रकार रस भी बह्तुतः 
आस्वाद-स्ररूप होने के कारण तिगुण एवं अभिब॑ंचनीय है तथापि वह भाव, विभाव, 
अनुभाव आदि उपकरणों से समन्चत्रित होने के कारण सागुग दृष्टिगोचर होता है। 
इसी सगुण स्वरूप की व्याख्या काव्यशास्त्र के माब्यम से क्री जाती है, अन्यथा 
आस्वादभूत उसका निगुण रूप तो सर्वथा अव्यास्येय है । इसी दृष्टि से रप बह्मां- 
नन्द तुल्य या ब्रह्मास्वाद-सहोदर है । भट्ट जी द्वारा प्रस्तुत 'ब्रह्मानन्दतुल्यः की 
यह व्याख्या नूतन ही नहीं, तकसंगत एबं हृदयग्राही भी है। रस का सगुण रूप 


(शास्त्रीय रूप) भट्ट जी की दृष्टि में इस प्रकार है--विभाव, अनुभाव, संचारी 
आदि के द्वारा पूर्ण होते पर स्थायी ही रसरूपता को प्राप्त हो जाता है। स्थायी... 


भाव और रस का मुख्य अन्तर यह है कि विमावादि चार उपकरणों के सम्मिलित 
होने पर स्थायी भाव रस कहलाता है किन्तु उतके बिता यह सात्र एक भाव है 
रस और उसके उपकरण-चतुष्टय का पारस्परिक सम्बन्ध भी भद्ट जी ने अत्यन्त _ 

स्पष्टता के साथ प्रतिपादित किया है। स्थायी भाव तो बीज हैं, आल्म्वन पृथ्वी है, 
उद्दीपन जलरूप है, अनुभाव अंकुर है और इन सबों के योग पूर्ण होते पर 'रसा 


रूप विटप अपना स्वरूप धारण करता है ।* भट्ट जी के रूपक पर देव का प्रभाव 
गे है, किन्तु इससे रस का स्वरूप और उसके उपकरणों के साथ सम्बन्ध को सम- 
झने में सुविधा हा जाती तथापि सं भारी भाव के दष्टिपथ ओझल होने के | ः 


कारण रूपक की सांगता में कमी आ गई है। रसनिष्पत्ति में संच रीभाव का भी 
अपना महत्व है । ः 


'रामचन्द्र शुक्ल 





शुक्छ जी की रससिद्धान्त सम्बन्धी मान्यताएं 'रसमीमांसा' और चिस्तामणि 
हा भाग और दूसरा भाग के निबन्धों में बिखरे पड़े हैं । अतएंवं इन्हीं सामग्रियों. 
के आधार पर शुक्ल जी के अनुसार रस-वरूप और उसकी अभिव्यक्ति का प्रति- 


_पादन नीचे किया जा रहा है । शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों में रससिद्धांत ही... 
अंगी सिद्धान्त है और अन्य सारे सिद्धान्त अंगभूत हैं, अतएवं आपने रस-सिद्धान्त 
को बड़े ही व्यापक पृष्ठाधार और स्वरूप के साथ भ्रस्तुत किया है। इस सिद्धान्त 


की रीढ़ तो प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र की ही है, पर इसमें माँस और सज्जा भरकर _ 
. आपने इसे पूर्ण आकर्षक एवं जीवन्त बता डाला है। कहीं-कहीं प्राचीन मान्यताओं . 


.. से अलग हट कर भी आपने विवेचन किया है किन्‍्तु अकाट्य तकों और सब । 
_ बिइलेषणों के द्वारा अपनी ब्षों को विश्वसनीय एवं प्रामाणिक बना दिया है । 


साहित्यसागर, तरंग ५पृ० १५३। . २, वही तरंग ५, पृ० १६१ | 
वही ५, पृ० १५४-१५५, तुलूनाथथ-देव : शब्दरसायन, प्रकाश ३, पृ० श८ । 
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रसस्वरूप ओर अभिव्यक्ति-शुक्ल जी के अनुसार रस काव्य का आमभ्यन्तर या 
आत्मा है और अलंकार उसके बाह्य स्वरूप हैं।* ध्वनि की काव्यात्मकता की ४, 
स्वीकृति आपने इसलिए नहीं को कि उसके अन्तरगंत अलंकार ध्वनि और वस्तध्वनि 
का भी ग्रहण हो जाता है । यदि ध्वनि से तात्पर्य मात्र रसादिध्वनि का हो तो शक्ल 
जी को “काग्यस्यात्मा ध्वनि” मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।” भरत, मम्मंट और 
विश्वनाथ प्रभूति रसवादियों के* वे पुराने रसरक्षण शुक्क्त जी को मान्य नहीं हैं 
जिनमें विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी-सभी रसोपकरणों की समानरूप से 
उपस्थिति वांछित मानी गई है। इन्होंने दोनों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाए 
हैं--एक ओर तो लूज्जा नामक भाव है जिसमें सभी उपकरणों के प्रस्तुत रहते हुए 
भी रस निष्पत्ति नहीं हो पाती है ।* और दूसरी ओर मेघदूत और कुमारसंभव का 
वह प्रकृति वर्णन है जिसमें मात्र आल्स्बन का चित्रण किया गया है, फिर भी पाठकों 
को उससे पूर्णतः रसानुभूति हो जाती है ।' ऐसे प्रसंगों में जहां मात्र एक अवयव 
का (आलम्बन का) उल्लेख रहता है, पाठक या श्रोता अन्य अवयवों का आशक्षेप 
या योजना कर लेता है । अतएव प्राचीन रस-लक्षण में शुक्ष जी को अव्याप्ति 
और अतिव्याप्ति दोष प्रतीत हुए । फलत: उन्होंने अपने ग्रन्थों के भिन्न भिन्न स्थलों 
में शब्द-भेद से नए रस-लक्षण दिए हैं जिनमें तत्वत: 'हृदयवाद' की एक ही बात 
कही गई है | वे कतिपय रस-लक्षण इस प्रकार हैं- द 
(क) हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती हैं ॥५ 
(ख) जिसप्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार 
हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है ।* 
(ग) लोक हृदय में हृदय के छीन होने की दशा का नाम रस-दशा है ।४ 
_ (घ) हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है।' 
स्पष्ट है कि उपयु क्‍त परिभाषाओं में शुक्ठ जी ने मानव हृदय-जन्य अनु- 
भूति को रस-रूप में बांधने का प्रयास किया है | शुक्ल जी ने प्राचीन रस (शुंगार, 
हास्य आदि नौ या दश रस) और भाव (भाव, रसाभास, भावाभास, भावसन्धि, 
भावोदय, भावशबलता आदि) दोनों को उक्त छक्षणों के अनुसार रस स्वीकार 
किया है। इन्होंने प्राचीन काव्यशास्त्र में ही रसानूभूति के दो प्रकार ढूढ़े हैं 
(१) जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना, (२) जिस भाव की 









































१, रसमीमांसा, पृ० १०५। २. वही पुृ० ३६० । हे. (क) ना० झा० 
..... अध्याय ६, पृ० ९२ (ख) काव्य प्रकाश ४२८ (ग) सा० द० ३॥१॥ 
.. ४, र० मी० पृ० २०४। ४५. वही पृ० १५४५, ६- अ० भा० पु० डरे । 

5 ७9, र० मी० पृ० ५]... ऊछ. वही, पहला भाग पृ० ३०९ | 

. ९. काव्य में रहस्यवाद पृ० ५७। 
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व्यंजना हो उसमें लीन (तादात्यानुभव) तो ना होना किस्तु उसकी व्यंजना की 
_ स्वाभाविकता और उत्कर्ष का हृदय से समर्थन करता । प्रथम वर्ग में झशोुंगारादि 
तव रस आते हैं और द्वितीय में भाव, रसाभास, भावाभास आदि। प्रथम वर्ग के 
रसमय काव्य का आलम्बन छोक-पामान्य को विशेषताओं और धर्मों से मण्डित होने 


के कारज लोकधर्मी कोट का होता है। इसके आश्रय के साथ सभी पाठक तादाताय 


स्थापित कर पाते हैं और आलूम्बन के प्रति प्रकट भावों की अनुभूति समान हूप से 
कर देते हैं | बस्तुत: यही परम्परागत रसस्थिति है| द्वितीय वर्ग के भावमय काव्य में 
पाठक और श्रोता आश्षय के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी 
कविता में रसोपकरण हीन कोटि के होते हैं। फिर भी भावव्यंजना के उत्कर्ष से 
प्रभावित होकर वे उसका समर्थन करते हैं । यों यह भी रस ही है, किन्‍्त्‌ हीन कोटि 
का । इसे ही परम्परागत काव्य शास्त्र में भाव, रसाभास, भावाभास आदि शब्दों से . 
अभिहित किया गया है । पर शुक्त जी ने इस हीन कोटिक रस को भी रस-तृल्य 
स्वीकार किया है ॥* उदाहरणार्थ, अभिज्ञानशाकुल्तल में शाकन्तला के प्रति दुर्वाता 
के क्रोध की व्यंजना की गई है पर शकन्तला का चरित्र-चित्रण क्रोघालम्बन के रूप 
में नाटककार ने नहीं किया है। शकुन्तछा क्रोध भाव के लिए लोकधर्मी आलम्बन 


नहीं है। अतएत्र पाठक या दर्शक दुर्वासा के साथ तादात्म्य स्थापित कर रोद् की 
अनुभूति नहीं कर पाते हैं । पर आलम्बत की प्रतिकलता के कारण (हीनकोटिक 
रससामग्री के कारण) उन्हें रोद्ररसाभास का आस्वाद होगा अथवा शुक्लजी के शब्दों में. 
यों कह सकते हैं-यदि दर्शक विचारशील हुआ तो तो मुनि को क्रोधी समझेगा और 
यदि उद्व गशील हुआ तो उनकी क्रता देख विरक्ति, जुगुप्सा या क्रीधी का अनुभव... 
करेगा ।' कहने का तात्पर्य यह कि आलम्बन के प्रति क्रोध का अनुभव ने कर 


आश्रय के प्रति ही वह कोष, जुगप्सा विरक्ति आदि किसी न किसी भाव का अनु- 


भव करेगा । भावानु भूति के कारण यह भी एक प्रकार की रस-दशा ही है और 
शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तृत उपयुक्त रस-लक्षणों में इसका भी समावेश हो जाता है।.... 
यही कारण है कि अपने रस-लक्षण में शुक्ल जी ने रत के साथ भाव शब्द का भी 


उल्लेख किया है। 


रस-ददा। को प्राप्त होते अथवा लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा... 
के कतिपय लक्षण शुक्ल जी ने प्रस्तुत किए हैं :-- द 


(१) भावयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष होना, पा 
(२) कवि-वाणी के प्रमाद से संसार के सुख-दु:ख, आतन्द-क्लेश आदिक्ा 
शुद्धस्वाथंयूक्त रूप में अनुभव करता, द 


६, का० र० पु० ५९। २, र० मी० पु० र४१। ३, वही पृ० रद व 
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(३) किसी आलम्बन का, जिम्के प्रात काव्यगत आश्रय का-आाव उस्पुक्त 
हो, सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण होना । 


रसानृभूति की प्रक्रिया की उपयुक्त विशेषताओं को स्वीकृत करने के कारण 
ही शक्ल जी ने रप्त-स्वरूप की दाशै॑निक विवृत्ति की आवश्यकता नहीं समझी। 
काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण प्रभृति सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रतिपादित अखण्ड, स्वप्रकाश 
आनन्दमय, चिन्मय, वेद्यान्तर-स्पर्शशून्य, ब्रह्मास्थाद-सहोदर आदि विशेषण स्वत: 
शुक्ल जी के रस-लक्षण में समाहित हो गए हैं । 


पाश्चात्य सीन्दर्यानुभृत्ति को भी शुक्ल जी ने भारतीय रप्तानभूति से अपृथक्‌ 
मात्रा है। दोनों अनृभूतियों के विवेचन में अत्यधिक सप्तानता है। शक्ल जी ने 
सुन्दर रूप, व्यापार ओर कर्म को देखकर सहृदय की अन्त:सत्ता की तदाकार-परिणति 
को ही सौन्दर्यानुभूति माना है ।! मनोयोगपूर्वक देखा जाय तो किसी सन्दर वस्त के 
साथ सहृदय-द्रष्टा की तदाकार-परिणति और उसके हृदय का उसमें लीन होना 
अथवा प्रभावित होना-इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। पाश्चात्य समीक्षक 
रिचडस ने तो शुक्ल जी के उपयुक्त रसानुभूति के छक्षण की भाँति स्पष्टत: यह भी 
स्वीकार किया है कि सौंदर्यानभति के क्षणों में वैयक्तिक सम्बन्ध की भावना का 
सर्वेथा परिहार हो जाता है ।* अतएव तत्वत: शक्ल जी द्वारा प्रतिपादित रसानभति 
में ओर पाश्चात्य समीक्षकों की सौन्दर्यानुभूति में कोई भेद नहीं है। शक्ल जी के 
रस-सिद्धान्त की व्यापकता का ही यह प्रतिफल है। 


. शुक्ल जी ने रसानृभूति पर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया है। 
रस के इस स्वरूप का परम्परागत काव्यशारुत्र की अपेक्षा लोक-जीवन से अधिक 
घनिष्ट सम्बन्ध है। इन्होंने तीन प्रकार के रूप-विधान माने माने हैं-प्रत्यक्ष रूप 
विधान, स्मृतिरूप विधान और कल्पित रूपविधान । इन तीनों प्रकार के रूप विधानों .. 
में सहृदयों के भावों को जाग्रत करने की शक्ति होती है और भावों के जाग्रत होने... 
पर स्वभावत: रसानुभूति (हृदबलीनता) होती है। प्राचीन काव्यशास्त्र में काव्य या 
नाटक में वरणित वस्त॒ओों के कल्पित रूप विधान के द्वारा जाग्रत भावों की बनभूति 
को ही रसानृभूति कहा गया है। वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप विधान द्वारा (दर्शन, श्रवण, 
प्राण, स्वाद, स्पर्श आदि के द्वारा) किम्बा स्मरण (विशुद्ध स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और 


स्मृत्याभास कल्पना) के द्वारा जगे भावों की अनुभूति को रसानुभूति की कोटि का... 


है; नहीं माना गया है। पर शुक्ल जी ने इन सबों को समाव रूप से रसानूभूति की । 
. विविध कोटियों के रूप में स्वीकार किया है ।१ शुक्ल जी का यह विवेचन भी उनके 
_रस-स्वरूप की ब्यापकता का परिचायक् है।.. 
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व्यंजना हो उसमें लीन (तादात्यानुभव) तो न होना किन्तु उसकी व्यंजना की. 
स्वाभाविकता और उत्कर्ष का हृदय से समर्थन करता ।' प्रथम वर्ग में झांगारादि 
नंब रस आते हैं और द्वितीय में भाव, रसाभारा, भावाभास आदि। प्रथम वर के 


रसमय काव्य का आलम्बन लोक-पामास्य की विशेषताओं और धर्मों से मण्डित होने... 


के कारज लोकधर्मी कोटि का होता है । इसके आश्रय के साथ सभी पाठक तादात्म्य 
स्थापित कर पाते हैं और आहम्बन के प्रति प्रकट भावों की अनुभूति समान रूप से 
कर देते हैं । बस्तुत: यही परम्परागत रसस्थिति है| द्वितीय वर्ग के भावमय काव्य में 
पाठक और थोता आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी 


कविता में रसोपकरण हीन कोटि के होते हैं। फिर भी भावब्यंजना के उत्कर्ष से... 


प्रभावित होकर वे उसका समर्थव करते हैं । यों यह भी रस ही है, किनत हीन कोटि 
का । इसे ही परम्परागत काव्य शास्त्र में भाव, रसाभास, भावाभास आदि शब्दों से 
अभिद्दित किया गया है । पर शकक्‍न जी ने इस हीन कोटिक रस को भी रस-तल्य 
स्वीकार किया है ॥* उदाहरणार्थ, अभिज्ञानशाकुल्तल में शक॒त्तला के प्रति दुर्वासा 
के क्रोध की व्यंजना की गई है पर शक्न्तछा का चरित्र-चित्रण क्रोधालम्बन के रूप 
में नाटककार ने नहीं किया है। शकुन्तला क्रोध भाव के लिए छोकधर्मी आलम्बन 


नहीं है । अतएवं पाठक या दर्शक दुर्वासा के साथ तादात्म्य स्थापित कर रौद्र की 
अनुभूति नहीं कर पाते हैं । पर आलूम्बन को प्रतिकूछऊता के कारण (हीनकोटिक 
रससामग्री के कारण) उन्हें रोद्ररसाभास का आस्वाद होगा अथवा शुक्‍लजी के शब्दों में. 
यों कह सकते हैं-यदि दर्शक विचारशील हुआ तो तो मुनि को क्रोधी समझेगा और 
यदि उद्दे गशील हुआ तो उनकी करता देख विरक्ति, जुगुप्सा या क्रीधी का अनुभव 


4, 


करेगा । कहने का तात्परय यह कि आलम्बन के प्रति क्रोध का अनुभव न कर 


आश्रय के प्रति ही वह कोष, जुगृप्सा विरक्ति आदि किसी न किसी भाव का अनु मा 


भव करेगा । भावानु भूति के कारण यह भी एक प्रकार की रस दशा ही है और 


शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त रस-लक्षणों में इसका भी समावेश हो जाता है।... 


. यही कारण है कि अपने रस-लक्षण में शुक्ल जी ने रत के साथ भाव शब्द का भी 
उल्लेख किया है। 


रस-दछ्श। को प्राप्त होने अथवा लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा ४ 
. के कतिपय लक्षण शुक्ल जी ने प्ररतुत किए हैं :-- जा 
(१) भावयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष होता, 


(२) कवि-बाणी के प्रमाद से संसार के सुख-दुःख, आनन्द-क्लेश आदि का 
शुद्धस्वा्थ युक्त रूप में अनुभव करना, क्‍ 


>"हकिलेकालभक्तातारक/तपाकर7२५म सका क के तो /िकेकनक+न सर कक ५५७३/७७४४७ आकआओ$। 


३, का० र० पु० ५९॥ २, र० मी० पु० २४१। ३, वही पृ० २४०।. 
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(२) किसी आलम्बन का, जिमके प्रात काव्यगत आश्रय का-आव उस्पुक्त 
हो, सहृदय मात्र के साथ साधा रणीकरण होना 


रसानृभूति की प्रक्रिया की उपयुक्त विशेषताओं को स्वीकृत करने के कारण 
ही शक्ल जी ने रम्त-स्वरूप की दार्शनिक विवत्ति की आवश्यकता नहीं समझी 
काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण प्रभृति सिद्धान्त ग्रन्‍्थों में प्रिपादित अखण्ड, स्वप्रकाश 
आनन्दमय, चिन्मय, वेश्यान्तर-स्पशंशुन्य, ब्रह्मास्वाद-सहोदर आदि विश्येषण स्वतः 
शुक्ल जी के रस-लक्षण में समाहित हो गए हैं । 


पाश्चात्य सोन्दर्यानुभूति को भी शुक्ल जी ने भारतीय रप्तानभूति से अपृथक्‌ 
माना है। दोनों अनृभूत्ियों के विवेचन में अत्यधिक समानता है। शुक्ल जी ने 
सुन्दर रूप, व्यापार और कम को देखकर सहृदय की अन्तःसत्ता की तदाकार-परिणति 
को ही सोन्दर्यानुभूति माना है |? मनोयोगपूर्वक देखा जाय तो किसी सन्दर वस्त के 
साथ सहृदय-द्रष्टा की तदाकार-परिणति और उसके हृदय का उसमें लीन होना 
अथवा प्रभावित होना-इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। पाश्चात्य समीक्षक 
रिचड्स ने तो शुक्ल जी के उपयुक्त रसानुभूति के छक्षण की भाँति स्पष्टत: यह भी 
स्वीकार किया है कि सौंदर्यानभति के क्षणों में वैयक्तिक सम्बन्ध की भावना का 
सवंथा परिहार हो जाता है।? अतएव तत्वतः शक्ल जी द्वारा प्रतिपादित रसानभति 
में ओर पाश्चात्य समीक्षकों की सौन्दर्यानुभति में कोई भेद नहीं है। शक्ल जी के 
रस-सिद्धान्त की व्यापकता का ही यह प्रतिफल है। 


शुक्ल जी ने रसानृभूति पर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया है। 
रस के इस स्वरूप का परम्परागत काव्यशास्त्र की अपेक्षा लोक-जीवन से अधिक 
घनिष्ट सम्बन्ध है। इन्होंने तीन प्रकार के रूप-विधान माने माने हैं-प्रत्यक्ष रूप 
. विधान, स्मृतिरूप विधान और कल्पित रूपविधान । इव तीनों प्रकार के रूप विघानों 
में सहृदयों के भावों को जाग्रत करने की शक्ति होती है और भावों के जाग्रत होने 


पर स्वभावत: रसानुभूति (हृदयलीनता) होती है। प्राचीन काव्यशास्त्र में काव्य या... 
नाटक में बरणित वस्तुओं के कल्पित रूप विधान के द्वारा जाग्रत भावों की अनभूति 


को ही रसानृभूति कहा गया है। वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप विधान द्वारा (दर्शन, श्रवण 
ध्राण, स्वाद, स्पर्श आदि के द्वारा) किम्बा स्मरण (विशुद्ध स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और 
स्मृत्याभास क्रल्पना) के द्वारा जगे भावों की अनुभूति को रसानुभूति की कोदि का 
नहीं माना गया है। पर शुक्ल जी ते इन सबों को समाव रूप से रसानभूति की 
विविध कोटियों के रूप में स्वीकार किया है ॥8 शुक्ल जी का यह विवेचन भी उनके 
रस-स्वरूप की ब्यापकता का परिचायक्र है।... ' 


न्‍सलन»० 


१. चिन्तामणि) प७ भा०, पृ०। १६५ । २. प्रिन्सिपुल्स आफ क्रिटिसिज्म, पृ०। ११३ 
३, चिन्तामणि, प० भा० । पैं० २४२०२७१ । 
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शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित रस-स्वरूप की एक और विशेषता है। भापने 
_ रसानुभूति को अलौकिक, अनियंचनीय, लोकोत्तर चमत्कारप्राण, ब्रह्मास्वाद-सहोदर 
और विल्लक्षण नहीं माना है। आपकी दृष्टि में रसानुभूति लोकिक्र है। यही कारण... 
है कि इन्होने प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृतिरूप विधान के द्वारा जगाएं गए भावों 
की अनुभूति को भी रसानुभृति की कोटि का स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, 
शुबल जी का कथन है कि आरम्भ में ज्ञानेन्द्रियाँ ही रसात्मक तथ्य उपस्थित करती. 
हैं, फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती 
है । तात्पये यह कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसाद होता है।प यदिज्ञान 
लोकिक है तो रसानभूति भी उसी कोटि की है। इतना अवश्य कि रस-दशा में. 
अपनी पृथक सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है भर्थात्‌ काव्य में प्रस्तुत 
विषय को अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में हम नहीं देखते, बल्कि निर्वेशिष, शुद्ध 
ओर मुक्त हृदय द्वारा उसका ग्रहण करते हैं। इसी को पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति में. _ 
अहं का विभर्जत और निशसंगता (इशाएटाइणाबफिए बात तबटाफदा) 
कहते हैं, और इसी को भारतीय काव्य शास्त्र में लोकोत्तरत्व, ब्रह्मानन्द-सहोदरत्व 


और विभावन व्यापार का अलौफकिकत्व कहा गया है । अलौकिकत्व का अभिपष्राय इस. 


लोक से सम्बन्ध न रखने वाली कोई स्वर्गीय विभूति नहीं है ।१ फलत: शुक्ल जी की 
दृष्टि में रसानुभूति को छोकिकता भली भाँति सिद्ध हो जाती है । 


समीक्षा :--मैंने आरम्भ में स्थापना की थी कि शुक्ल जी के रस-स्वरूपकी 


रीढ़ परम्परागत है और उसमें मांस-मज्जा भरने का काम आपने किया है। सर्व... 
प्रथम आपने एक मात्र आलम्बन की उपस्थिति में (जैसा प्रकृति वर्णव वाले स्थलों में 
पाया जाता है) भी अन्य उपकरणों के आाक्षेप के आधार पर रसानुभूति की बात 
कही है | इसका संकेत आपको मम्मठ और विश्वनाथ की मान्यताओं में ही उपलब्ध... 
हुआ है ।१ शुक्त जी ने रसानुभूति की व्याप्ति केवल काव्य और नाटकों तक ही न. 


. मान कर लोक-जीवन में भी मानी है। इसी की निदर्शन प्रत्यक्षरकप विधान और 


..स्मृतिहुपविधान के द्वारा निर्धारित रसात्मक करोठियाँ हैं। मम्पठ ने लोकगत कारण, 
कार्य और राहकारी कारण को ही काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की 
संज्ञा प्रदान कर रसानुभूति के लोक-पक्षीय छप की ओर ही सकेत किया है।४ 
. रीतिकालीन आचाय॑े रसलीन ने तो स्पष्टत; दर्शन, श्रवण और स्मरण के आधार पर 
.. रवोत्पत्ति स्वीकार की थी ।४ इन्हीं संकेतों का उपबुहुण शुक्ल जी ने रत्तानुभूति 
... की उ.यु क्त तीन कोटियों के रूप में किया है। हृदय की अनुभूति को रस मानने का. 
.. संकेत भी अभिनवगुष्त के "हुदयसंवादभाजः सहृदया:” में प्राप्त हो जाता है । शुक्ल 
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रस-सिद्धान्त की स्थिति ] डे व रो द जि हा है द 


जी की मुख्य विशेषता इन संकेत-सूत्रों के पल्लवन और सोदाहरण विश्लेषण में है । 


हाँ, जहाँ आपने पाश्चात्य सौन्दयवाद या अभिव्यंजनावाद आदि को रसवाद के सचि 


में ढाला है, वहाँ आपकी मौलिकता अक्षुण्ण एवं नि:सन्दिग्ध है। 


श्यामधनन्‍्दर दास 

बाबू श्यामसन्दर दास ने “साहित्यालोचन” के छठे अध्याय में तथा “हूपक 
रहस्य के आठवें अध्याय में रस सम्बन्धी विषयों का विवेचन किया है। दोनों ग्रंथों 
के विवेचन मे रंच मात्र भी अन्तर नहों है बल्कि सच्ची बात तो यह है कि एक ही 
प्रन्थ की रस सामग्री का उपयोग दूसरे ग्रंथ में भी कर लिया गया है। साहित्यालो वन 
के अन्य अध्यायों में भी यत्र-तत्र रस और भाव सम्बन्धी विचार प्रसंगवश् प्रतिपादित 
हुए हैं किन्तु वे बिखरे हुए हैं। डॉ० दास की काव्य और कला सम्बन्धी मान्यताओं 


में प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षण मान-दण्डों का समीकरण पाया जाता है किन्तु रस- 


सिद्धान्त के विदलेषण में आपने पूर्णतः: भारतीय परम्पंरा का ही अनुसरण किया है ॥ 
आपकी महत्ता मौलिक विचारों की उदभावना के कारण नहीं है प्रत्युत प्राचीन 
भारतीय रस-सिद्धान्त की मान्यताओं के सुम्पष्ट प्रतिपादन के कारण । 


रस सिद्धान्त के प्रतिपादन में आपने भरत मुनि और उनके अनुयाथियों का 
ही अनुसरण क्रिया है। तदनुसार आपने रस का अर्थ अस्वाद्य माना है। आपका 
कहना है--''रस का अर्थ है आस्वाद-” “आस्वादइत्वाद्रस:” जैसे भोज्य और पेय 
पदार्थों का स्वाद लिया जाता है बैसे ही काव्य रस का भी स्वाद लिया जाता है । 
जिस काव्य से, चाहे वह दृश्य-काव्य हो अथवा श्रव्य, यह आस्वाद न मिले, वह 


सफल नहीं हो सकता । भरत मृनि के अनुसार तो कोई काव्यार्थे रसहीन होना ही... 
नहीं चाहिए--“न रसादते कश्चिदथे: प्रवतेते” । इसी से रस काव्य का एक तत्व 
माना जाता है ।? इस उक्ति के आधार पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि डाॉँ० दास 
विशुद्ध रसवादी हैं भौढ्ध रस को स्वाद्य मानते हैं। रस की अभिव्यक्ति आप भावों से. 
मानते हैं। इस प्रसंग में आपने दाशैनिकों के इन्द्रियजनित, प्रश्ञात्मक ओर रागात्मक 
भावों का भी उल्लेख किया है तथा इनसे सम्बद्ध भारतीय रस-सिद्धान्त के विभिन्न ही 
उपकरण--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भावों की संगति बेठाने का... 
प्रयास किया है | अस्त में इन्हीं चार उपकरणों के मिलत को इन्होंने रस का स्वरूप ' 
_निर्षारित किया है--..|||||| ह मा 
(६) स्थायी या मुख्य भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों. 


मिलकर रस को अभिव्यक्त करते हैं,” 


(२) इन्हीं विशेष भावों के उद्दीप्त और उद्बुद्ध होने पर. रखाँ को शिष्प्ति 2. 


होती है," 





१. साहित्यालोचन, पृु० २६३ | २. वही पु० २६१। ३ बही पृू० २६२१. 
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(३) रस के मूल आधार स्थायी भाव हैं शौर विभाव, अनुभाव तथा संचारी 


भाव स्थायी भाव को रस 4 





अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होते है ।* 


इन सभी उद्धरणों से स्पष्टत: ज्ञात होता है कि बाबू श्यामसन्दर दास से रस-स्वृछूप 
का निधरिण प्रसिद्ध भरत-सूत्र (विभावानुभाव०) के अनुकूल ही किया है। रस- 


निष्पत्ति के परम्परागल अनेक सिद्धाततों में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत 


ही आपको मान्य है। भाव के अनुभव और रसास्वादन में आपने अन्तर माना है। 


अनुभव में भाव की सुख-दुःख पूर्ण प्रकृति के अनुसार अनुभवकर्ता को भी सुख-दुःख 
होता है परन्तु इसका आस्वादन इनसे रहित होता है ।९ एतदर्थ आपने मेघदूत की. 


भूमिका में केशवप्रसाद मिश्र द्वारा प्रतिपादित मधुमती भूमिका ओर परप्रत्यक्ष का 
आश्रय ग्रहण किया है । रस की पर प्रत्यक्षगम्पता के कारण आस्वाद के क्षणों में 


केवल आनन्दानुभति हो होती है।' आप रस को अतीनरिद्रिय, पारकौकिक किस्ब्रा 

लोकवाह्य नहीं मानते हैं। रस अलौकिक इस अर्थ में माना जाता है कि उसका 

अनुभव परप्रत्यक्ष के छोक में (मधुमती भूमिका में) होता है और उस अनुभव 

के कार्य कारण साधारण ओर लौकिक नहीं होते। १ भावोदय, भावसंधि, भावशांति 
और भाव-शबलता रस की अपरिपक्‍व अवस्थाए' हैं। इन स्थलों में रस पूर्णता को . 
प्राप्त नहीं होता, अतएव" डा० दास इन्हें रस मानना युक्तियुक्त नहीं समझते हैं । फिर _ 
भी रूढ़ि के अनुप्तार ऐसे स्थलों को भी आप सरस मानने को प्रस्तुत हैं ।९ आचाये 
शुक्ल जी से इस प्रसंग में आपका स्पष्ट मतभेद है। शुक्ल जी ने इत सबों को भी 
समान रूप से रस मान लिया है, यहाँ तक कि इन्हें आप भावोदय, भावसंधि आदि... 
शब्दों से भी अभिहित करना नहीं चाहते। पर बाबू साहब (श्या० सु० दा०) 
अपूर्णता के कारण इन्हें रस मानना अयुक्तिपूर्ण बत'ते हैं। यदि मानने की बाध्य... 
भी हैं तो मात्र परम्परा या रूढ़ि के कारण । इन्होंने रसाननद को लोकहित माना है 
जो काव्य में लोकमंगल की भावना के रढ़ अर्थों से सर्वधा भिन्न और अभिवव है। 


रामदहिन मिश्र 


मिश्र जी ने परम्परागत मान्यताओं के आधार पर रस-हूप की व्याख्या को 
.. है। आपकी दृष्टि में स्थायीभाव ही परिपक्वावस्था में (विभावादि के संयोग से) रस. 
. रूप में परिणत हो जाता है | यहु रस आर्वाद स्वरूप है तथा एक प्रकार के अलौकिक 
| अत से अभिश्न है उन्हीं के दाष्दों में नीचे रस का स्वरूप प्रतिपांदित है लक जी हे 


ह 6 स्थायी भव का परिपत्र रूप ही श्स है * *शरस्यते द्ति स्सः !! जो । हा 
.. _रसित-आस्थवादित हो उसे रस कहते हैं। फलत: रस भास्वाद-स्वरूप है। आस्वाद 


न का कफहात।महारएक्रणपक्षकतामनातलतकाप्कशरक्रपकतता ध्क 


क्‍ | पृ० २८० । ५६ वही पृ० २०६ । ६. वही पृ० २५६ । 
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(३) रस के मूल आधार स्थायी भाव हैं और विभाव, अनुभाव तथा संचारी « 
भाव स्थायी भाव को रस को अवस्था तक पहुँचाने में सहायक होते है।। 


इन सभी उद्धरणों से स्पष्टत: ज्ञात होता है कि बाबू श्ामसुन्दर दास ते रस-स्वहप 
का निर्धारण असिद्ध भरत-सूत्र (विभावानुभाव०) के अनुकूल ही किया है। रस- 
निष्पत्ति के परप्परागल अनेक सिद्धास्तों में अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादी सिद्धांत. 
ही आपको मान्य है । भाव के अनुभव और रफसास्वादन में आपने अन्तर माना है। 
नभव में भाव की सख-द:ख पर्ण प्रकृति के अनसार अनभवकर्ता को भी सख-द:ख 
होता है परन्तु इसका आस्वादन इनसे रहित होता है ।* एतदर्थ आपने मेघदूत की _ 
भूमिका में केशवप्रसाद मिश्र द्वारा प्रतिपांदत मधुमती भूमिका और परप्रत्यक्ष का 


श्र 


केवल आनन्दानुभूति ही होती है।' आप रस को अतीनरि्द्रिय, पारलोकिक किम्बा 


लोकवाह्म नहीं मानते हैं। रस अलौकिक इस अर्थ में माना जाता है कि उसका 


गनुभव परप्रत्यक्ष के छोक में (मधुमती भूमिका में) होता है और उस अनुभव. 
के कार्य कारण साधारण और लौकिक नहीं होते। | सावोदय, भावसंधि, भावशांति 
और भाव-दबलता रस की अपरिपवव अवस्थाए हैं। इन स्थलों में रस पूर्णता को . 


प्राप्त नहीं होता, अतएब" डा० दास इन्हें रस मानना युक्तियुक्त नहीं समझते हैं फिर. 
भी रूढ़ि के अनुप्तार ऐसे स्थलों को भी आप सरस मानने की प्रस्तुत हैं ।९ आचार्य . 
शुक्ल जी से इस प्रसंग में आपका स्पष्ट मतभेद है। शुक्ल जी ने इन सबों को भी 
समान रूप से रस मान लिया है, यहाँ तक कि इन्हें आप भावोदय, भावसंधि आदि 


शब्दों से भी अभिद्ित करना नहीं चाहते। पर बाबू साहब (इ्या० सु० दा०) 
अपूर्णता के कारण इन्हें रस मानना अयुक्तिपूर्ण बत'ते हैं। यदि मानने की बाध्य... 
भी हैं तो मात्र परम्परा या रुढ़ि के फ्रारण । इन्होंने रसाननद को लोकहित माना है. 
जो काव्य में लोकमंगल की भावना के रूढ़ अर्थों से सर्वथा भिन्न और अभिनव है। 


. रामदहिन मिश्र 


क्‍ मिश्र जी ने परम्परागत मान्यताओं के आधार पर रस-हूप की व्याख्या को 
. है । आपकी दृष्टि में स्थायीभाव ही परिपक्तावस्था में (विभावादि के संयोग से) रस. 
रूप में परिणत हो जाता है । यह रस आस्वाद स्वरूप है तथा एक प्रकार के अलौकिक 
भन्द से अभिन्न है। उन्हीं के शब्दों में नीचे रस का स्वरूप प्रतिपादित है :-+... 


 “स्थायीभव का परियक्‍त्र रूपही रस है।” “रस्मते इति रसः/जों 


... रसित-आस्वादित हो उसे रस कहते हैं। फलत: रस आस्वाद-स्वरूप है। आस्वाद 
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एके प्रकार के अलोकिक आनन्द से अभिन्न है। वह अभिनय के दर्शन से तथा कविता 
के अर्थपरिशीलन से आत्मा में सहसा उदबद्ध हो जाता है । द 


स्थायी भावों की अव्यक्त सहता वासना के रूप में आपको मान्य है। आपका 
कहना है कि “जिस प्रकार हँसी और आंसू सब में विद्यमान रहते हुए भी सबंदा 
भासित नहीं होते, वेसे ही रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से प्रत्येक सहृदय के 
हृदय में स्थित रहने पर भी व्यक्त नहीं होते । जब उनके उदुबोधक तायक-तायिका 
आदि विभाव अपने पोषक उपकरणों से पृष्ठ होते है तभी वे (रति आदि स्थायी 
भाव) रस के रूप में प्रकट होते हैं” ।/ यह तो ठीक है कि वासनात्मक स्थायी भावों 
की सत्ता सहृदयों में पंत: होती है और वे स्थायीभाव अव्यक्त भी रहते हैं। पर 
यह बात मेरी समझ के परे है कि उन स्थायी भावों के (उदबोधक विभाव जब पोषक 
उपकरणों (प्राय: अनुभाव, संचारी आदि) से पृष्ठ होते हैं तो स्थायी भाव रस रूप. 
में परिणत हो जाते हैं । या तो मिश्र जी ने रस-स्वरूप को समुचित रूप में हृदयंगम 
ही न क्रिया है अथवा अभिव्यक्ति की शिथिलता के कारण उपयु क्त वाक्य का मन्तव्य 
से भिन्न उटपर्टांग अर्थ आा रहा है। वस्तुत: स्थायीभाव स्वयं ही विभाव से उद्बुद्ध 
अनुभाव से अभिव्यक्ति और संचारी से परिपृष्ठ होकर रसरूप में परिणत होता है। 


मिश्र जी रसास्वाद को ब्रह्मानन्द के समान मानते हैं, ब्रह्मानन्द ही नहीं । 
इसका कारण स्पष्ट करते हुए आपने लिखा है--'“जब रस का आंस्वाद होने लगता 
है यब विषयान्तर का अनुभव पास तक नहीं फटकने पाता। मानों उस समय एक 
प्रकार से मुक्ति-स्वरूप ब्रह्मानन्द की उपलब्धि होती है । ... . . । ब्रह्मा स्वाद निवि- 
कल्पिक होता है और रसास्वाद सविकल्पक हैं ।” न 
.. इल्होंने रस को चमत्कारैक-प्राण माना है। चमत्कार का अर्थ अपने चित- 
विस्तार ही गृहीत किया है जो प्रत्येक रस की अनुभूति के क्षण में होता है। रस- 
प्रतीति को आप मानस-व्पत्यक्ष मानते हैं तथा इसका कारण सत्त्वगुण के उद्र के को 
बताते हैं ।* तात्पर्य यह कि रजस्‌ और तमस्‌ को पंगु बनाकर या दबाकर जब सत्तव 
गण उद्विक्त होता है, वभी रसानु भूति होती है । द 


फलत: मिश्र जी द्वारा निरूपित रस-स्वरूप पर अभिनव, मम्मठ एवं विश्वताथ. 

का प्रभाव है । जहाँ कहीं थोड़ा बहुत व्यतिरेक है, वहाँ उन्हें पूर्नत: नहीं समझ | 

सकने के कारण ही। 

 गुलाबराय क्‍ 

...__ गुलाबराय “नवरस” एक उत्तम कोटि का आधुनिक रसग्रंथ है।इसकी मुख्य 
 विशेषतायें दो हैं-भ्रथम यह कि इस प्रत्थ के १८ अध्यायों और ६३४ पृष्ठों में 
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.. पु० ४३। ५. वही पु० ४४ । 
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केवल रस>विवेचन ही है । स्वभावत: बड़े विस्तार के साथ रस-सिद्धान्त के सभी 
४ और उरपगों का कमबद्ध विवेचन इस ग्रन्थ में हो सका है। नायिकरा-भेद जैसे 


ह6$ निषय का जिरण छोड़े दिया गया है तथा प्रत्येक रस को समान महत्व हा 


प्रद/त कर विस्तार पूर्वक विवेषित किया गया है । दूसरी विशेषता इस ग्रन्थ को यह 
है कि आधुनिक गद्यात्मक शली में विधय विवेचन किया गया है। विषय-विवेचन 
में भारतीय परम्परा के अनुसरण के साथ, पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी तुलनात्मक 
अध्ययन हुआ है। लक्षण और उदाहरण आदि यथावमसर संस्कृत और हिन्दी के 
कात्यशास्त्रीय ग्रंथों से संकलित किए गए हैं किन्त प्रतिपादन की शैली और भाषा 
राय जी की अपनी है। उद्धरणों के संकेत आपने बहुत: नहीं दिए हैं । 


रसस्वरूप और अभिव्यक्ति :-ब्राबु गुलाब राग ने काव्य का मुख्य उद्देश्य 
आब्नद को माना है। आपकी दृष्टि में रस आनन्दरूप है। अतएव काव्य की आत्मा 
रस है १ यही कारण है कि मम्मट ने भारती को “आह्लादेकमयी” और “'नवरस- 
८चिरा” जसे विशेषणों से विभूषित किया है काव्य की अनेक परिभाषाओं में 
राय जी ने साहित्यद्पंण की “काक्य रसात्मक काव्यम्‌.इस रसपरक परिभाषा को... 
ही प्रधान और महत्वपूर्ण स्वीकार किया हैं।' अतएवं आपके विशुद्ध रसवादी होने... 


में कोई सन्देह नहीं रह जाता है । रस का अर्थ आपने आस्वाद माना है। आस्वादन 
के! अर्थ केवल चखना नहीं है वरन्‌ चलकर आनन्द लेना है। अतएवं आपके अनु- 
सार भावों का आस्वादन ही रस है । भावों के आसवादन और भावों की परिपक्वता 
मे आप कोई अन्तर नहीं मानते ठं । रस की परिभाषा मे आपको विश्वनाथ अप 


प्रतपादित परिभाषा स्वीकार्य है--जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारीभावों से 


व्यक्त स्थायी भाव को रस कहा गया है। इसी प्रसंग में वेदान्तिओं के आत्मानस्द 
की व्याख्या भी आपने रसस्वरूप की आनन्दमयता सिद्ध करने के लिए की है।सभी 
रसों की आनन्दस्वरूपता के कारण आपको रस का एक प्रकार ही मान्य है, तथापि 


नौ स्थायी भावों के पृथकू-पृथक्‌ उत्तेजित होने पर चित्त की एकाग्रता के कारण... 
. आश्दोपलब्धि होने के परिणामस्वरूप परम्परागत नौ रस भी स्वीकार्य हैं । साहित्य- । 
. दर्पण के आधार पर इन्होंने भी रस को अखण्ड, स्वप्रकाश, आनन्दचिन्मय, वेद्याप्तर 
स्पर्शशुस्य, अह्मास्वाद-सहोदर आदि विश्येषज्ञों के साथ उसकी दार्शनिक व्याख्या की है । 


करण रस की आतनन्दस्वरूपता का कारण इन्होंने आलौकिक विभावन व्यापार को... 


माना है तथा रस की अखण्डता का विश्लेषण मम्पटोक्त प्रपाणक-रस-न्याय के आधार... 
पर किया है। व्यंजना या रमसना नामक व॒त्ति के द्वारा रसाभिव्यक्ति की स्पष्टता 


.. आपने की और इसे एक आलौकिक एवं विलक्षण व्यापार स्वीकार किया ।" फलत: | ८ 
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आपका रस-स्वरूप निर्धारण शास्त्र-सम्मत तो है पर इसमें कोई मौलिकदा या नवी 
नता नहीं है। विषय का प्रतिपादन ही आपका निजी महत्व है 


रसस्वरूप की व्याख्या के प्रसंग में ही राय जी ने मनोबैज्ञानिक रीति से 
भावों की व्याख्या करते हुये मानसिक संस्थान के तीव अनुभवों का उल्लेख किया 
है--(१) समवेदनात्मक, (२) भावात्मक और (३) संकल्पात्मक । मनोवैज्ञानिकों: 
के ही रसशास्त्रीय भावों से मेल खाते हैं, पर इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों के बीच 
स्वयं मतभेद है । कुछ मनोवैज्ञानिक भाव को एक प्रकार का समवेदन ही मानते हैं । 
दूसरे उसको समवेदत का सुखभय या दुःखम्य गृण के रूप में स्वीकार करते हैं 
तथा अन्य इसे समवेदता ओर संकलपों की भाँति स्वतन्त्र मानते हैं। जो हो, हमारे 
रस-शास्त्र का सम्बन्ध भावों से है, अतएव मनोविज्ञान साडित्य का अग बन 
जाता है ।? 


लक्ष्मीनारायण सुधांश 


सुधाशु जी बहु-पठित और बहु-श्रृुत आधुनिक समालोचक है। बड़े व्यापक 
दृष्टिकोण को लेकर आपने साहित्य की सम्रस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है । 
इस सम्बन्ध में आपके दो ग्रन्थ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं-काव्य में अभिव्यंजवावाद 
ओर जीवन के तत्व तथा काव्य के सिद्धास्त । यद्यपि रससिद्धान्त और उसकी साम- 
ग्रियों पर, कम से कम अध्ययन के जिस ढंग की योजता हमने बनाई है, परम्परा- 
गत सिलसिलेवार रूप से आपने नहीं लिखा है तथाएि रसानुभृति को लेकर जो 
कूछ आपने नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है उसे ही यहाँ रख देवा मैं श्रेयष्कर 
समझता हूँ । द द के 
सुधांश जी ने काव्यानुभूति ओर रसानुभूति में अन्तर माना है। काव्यानुभूति 
की स्थिति विशेष रूप से आपने कलाकार में मानों है और रसानुभूति की स्थिति 
पाठक या श्रोता में ।! एक में विधायक कल्पना की अपेक्षा होती है भोर दूसरे में. 
ग्राहक की । तात्पर्य यह कि कवियों को काव्य प्रणयन के क्षणों में जो आन्दोपलब्धि 
होती है वह काव्यानुभूति है और पाठकों तथा श्रोताओं को काव्य पढ़कर या सुतकर 
जो आनन्दोपलिब्ध होती है, वह रसानुभूति है। प्राचीत काव्यशास्त्रियों ने इसे... 

_ सामान्यरूप से रसस्वाद या रसानुभूति कहा था पर सुधांशु जो ने इसकी दो को टयों . 

. के अलग-अलग नाम गढ़े-काव्यानुभ्ृति और रसानुभूति । तत्त्वतः आप भी दोनों में 
... कोई अन्तर नहीं मानते हैं, जैसा आपने स्त्रयं स्वीकार करते हुए कहा भी है-दोनों 
रा एक ही वस्तु के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं ” । सुधांशु जी ने रसावुभूति में जातीय 

. संस्कार का, जो वातावरण विशेष में पलने के कारण निर्मित होता है, महत्त्व स्वीकार 


... किया है। रंसानुभूति के लिए संशवपूर्ण मनोदशा आपको पसन्द नहीं है । उदाहरणार्थ, ० का 





१. नवरस पृ० २८ | २. काव्य में अभिव्यंजवाबाद, १० ६५॥। रे वही प्‌० ६५। हे 
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केल मधुयूदन दत्त के मेघनाद की हत्या पढ़कर रावण के आँसभों में जातीय 
संस्कार या संदिग्ध मनोदशा के कारण शोकानभति ने हो पाती हैं ।* संस्कृत काव्य- 
शास्त्र में इसका स्पष्टीकरण प्रकृति-विपरयंय दोष के अन्तर्गत किया गया है। रसा- 
नुमति में औचित्य का अत्यधिक महत्व है। किसी भी प्रकार के अनौचित्य से 
रसानू भूत में बाबा उतल्यित होती है । अतएवं अपने यहाँ देश विरुद्ध, कालविरुद्ध, क्‍ 
आश्रयावरुद्ध, वयो विरुद्ध, जातीयविरुद्ध, प्रकतिविरद्ध आदि वर्णनों को अनुचित होने 
के कारण रसदीपपूर्ण माना गया है। अतरव यह भी कोई नवीन मान्यता नहीं है। 
इसी प्रकार इन्होंने अस्त: सोन्‍्दर्य और बाह्य सौन्दर्य के अतिरंजित वर्णन को जो... 
अलोकिक और अतिप्राकृत प्रतीत हो, रसानुभूृति में बाधक माना है |? द 
रसानुभूति के स्वरूप पर विचार करते हुए आपने लिखा है--'काव्य में रसा- 
नुभूति के दो स्वछूप लिए जाते हैं--एक तो कवि अपनी काव्यानुभूति का चित्रण 
करते हुए रस की प्रतीति कराता है, और दूसरे केवल विभावों का चित्रण कर रसो- 
द्रंक के लिए पाठक या श्रोत्रा को अपनी भावना १२ छोड़ देता है ।' द्वितीय कोटि में 
अव्यक्त भावों की ओर, जिनका सम्बन्ध केवल पाठकों से है, मामिक संकेत कविता 
में ही कर दिया जाता है। उन्हीं संकेतों के बल पर पाठक या शथ्रोता अपने भावों की... 
उमड़ती हुई लहर को पा लेते है । आपने मु भाव दो हो माने हैं-सुल्र और दुःख। 
इन्हीं दोनों भावों से राग और द्वंप की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और ये ही कद: 
आश्रय और आलम्बन की विविधता के परिणामस्वरूप अनेक भावों का रूप ग्रहण 
कर लेती हैं। उदाहरणार्थ, एक ही राग विशिष्ट के प्रति उन्मख होने से सम्मान, 
समान के प्रति होते से प्रीत और हीने के प्रति उन्‍्मुख होने से करुणा का रूप धारण 
कर लेता है | इसी प्रकार हंष भी उत्ती क्रम में भय, क्रोध और दर्प का रूप ले लेता 
है । सुधांश जी के अनुसार काव्य का सम्बन्ध जीवन से है, इसीलिए काव्योस्मेषित 
भावों का सम्बन्ध भी जीवन और समाज से है। समाज में ही भावों का पोषण होता 
है । अतएव सामाजिक परिस्थिति और जीवन के यथार्थ वातावरण का चित्रण होने 
पर ही भावों से रस-निष्पत्ति संभव है। इन्होंने रस का सम्बन्ध मत्त के भोज के साथ... 
निर्धारित किया है। आनन्द काव्य से नहीं प्रत्युत मन के ओज से उपलब्ध होता है ॥ 
यही कारण है कि एक ही कविता को अनेक बार सुनने पर भी समान मात्रा में 
. आतःन्दोपलब्धि नहीं होती है--मन के भोज की घटी-बढ़ी के कारण ही आनरद भी... 
 घटता बढ़ता रहता है। भोज-संचय के लिए शान्ति, विश्वाम, और शक्ति की अपेक्षा... 
. है।न शक्ति से बाहर परिश्रम और न आलस्यमथ विलासी जीवन | तभी भोज 
. संबित होता है और तदनुसार रसानुभूतिनन्य आनन्द की उपलब्धि होती है। इस. 
ते के द्वारा भी धृधांशु जी ने काव्य और जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध का ही 
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१. काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृू० ६५ । २. वही, पृ० ८5० । वही, पूृ० <२।॥ 
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रस-सिद्धान्‍्त कौ स्थिति |... कह कब, 


प्रतिपादन किया है और इसी क्रम में रत का ओज के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित. 
करने का प्रयास किया है। मेरी धारणा है कि प्राचीन काव्यशास्त्र में प्रतिपादित 
सहृदयों की 'तन्मयीभवनयोग्यता' के अन्तर्गत ही सूधांशु जी के मन के ओज का 
निवेश किया जा सकता है । वस्तुत: इसका सम्बन्ध रस-स्वरूप की अपेक्षा साधारणी- 
करण सिद्धास्त के साथ अधिक है। फिर भी प्राचीन सैद्धान्तिक बीज के विश्लेषण 
का मह॒त्व तो आपको मिलना ही चाहिए 


डॉ नगेनद्र 

डॉ० नगेन्द्र आधुनिक-युग के समर्थ एवं प्रतिभाशीछल काव्य-समीक्षक के रूप 
में समाहत हैं । भारतीय काव्यशास्त्र के जीर्णोद्धार एवं वर्तेम्रान युग के परिपाश्व॑ में 
उसकी संश्लिथ्ट व्याख्या ही आपके वैदुष्पमय जीवन के उद्देश्य हैं। भारतीय काव्य- 
शास्त्र से सम्बन्धित आपके ग्रन्थ तो अनेक हैं, पर इनमें अधिकांश तो संस्कृत के 


: सिद्धान्त ग्रन्थों के अनुवाद हैं, फिर भी उनकी विशाल भूमिकाएं बड़े महत्त्व की हैं। 


रस-सिद्धान्त सम्बन्धी मान्यताओं की दृष्टि से आपकी 'रीतिकराव्य की भूमिका! तामक 
प्रसिद्ध पुस्तक ही महत्त्वपृर्ण है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका एक उच्च 


कोटिक ग्रन्थ रहते हुए भी हमारे अध्ययन का आधार नहीं बन सकता है क्योंकि 


इसमें रीतिसिद्धान्त और वक्रोक्ति सिद्धान्त की दृष्टि से ही विचार किए गए हैं । 
रसस्वरूप :--इन्होंने रसलक्षण के रूप में भरतसूत्र और साहित्य दर्पण की 
कारिका का हवाला देते हुए स्वीकार किया है कि आलम्बन विभाव से उदबुद्ध, 
उद्दीपन से उद्दीष्त, व्यभिचारियों से परिपृष्ट तथा अनुभावों से परिव्यक्त सहृदय का 
स्थायी भाव ही रस-दशा को प्राप्त होता है । रस के स्वछूप का विवरण प्रथम तो 


. इन्होंने भारतीय काव्यश्ञास्‍्त्र के श्रनुसार और तदतन्तर आधुनिक मनोविज्ञान के... 
आधार पर दिया है। निष्कर्ष के रूप में अपनी मान्यताएँ भी दी हैं। भारतीय 
काव्यशास्त्र में नगेन्द्र ने साहित्यदर्षण की कारिका को उद्धृत करते हुए अखण्ड, 
: स्वप्रकाश आनन्दमय, चिन्मय, वेद्यान्तरस्पशं-शन्य, ब्रह्मास्वाद-सहोदर, लोकोत्तर- 
 चमत्कार-प्राण, स्वकारवदभिन्न आदि पदों के द्वारा रस के स्वरूप का निदृश किया 


है ।' इनकी यथायोग्य व्याख्या भी आपने कर दी है । द क्‍ 
रस की आनन्दमयता के सम्बन्ध में इन्होंने मनोवैज्ञानिकों के दो दलों-अआनन्‍्द- 


..._वादी (हिडोनिस्ट) और सार्थकतावादी (होरमिक)-के मतों का उल्लेख किया है।.. 
. आननन्‍्दवादी जीवन की सभी क्रियाओं का लक्ष्य आवन्दोपलब्धि को मानते हैं । साथं-.. . 
. कताबादी जीवन का लक्ष्य क्रिया-शीलता को ही मानते हैं । इस सम्प्रदाय के भी दो 
..._ दल हैं-पहला दल जीवन को साधन और आवन्‍्द को साध्य मानता है, दूसरा वर्ग. 
... जीवन को ही जीवन का अंतिम साध्य मावता है । सा्थकतावादी विचारकों का. 





. १. रीति काव्य की भूमिका, पृ० ४० । २. वही, पु० ५९ । 
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अथम वर्ग भारतीय आदर्शवादियों के समकक्ष है, पर दूसरा वर्ग वैज्ञानिक वस्तुवादियों 
के अनुकूल हैं। आधुनिक अधिकाँश मनोवेज्ञातिक इस दूसरे मत का ही पोषण करते 
हैं । डॉ. नगेद्ध ने इसकी जमकर आजोबना की है और सिद्ध कर दिखाया है कि 
काब्य का मख्य लक्ष्य अ ँब्बि है और बहु आनरद रसानन्द के अतिरिक्त कुछ. 
नहीं है ।! सार्थकताबादियों का यह दूसरा दल आनन्द को स्थिति तो मानता है, पर 
उसे अनुभ ते या भाव की विधि मानता है, रुक्ष्य नहीं | परिणामत: आनन्द को काव्य 
का साथ्य होने का गौरव वे नहीं देते । अन्तंवक्ति की किया को सफलता (तृप्ति) 
की ही ये आनन्द कद़ते हूँ | किया का मुल्य वृत्तियं के संकलव और समस्य के 
आधार पर ये आंकते हूँ । काव्य में अबबा कला में वृत्तियों के संकलन की शक्ति. 
अत्यधिक है, अतएवं वह मुल्यवान है | तात्पययं यह कि काव्याध्ययन या काव्यश्रवण 
से मानव की अर्न्तवत्तियों का संकलन होता है। इससे उन्हें अर्न्तंवत्ति की क्रिया की. 
बता के परिणामस्वरूप एक प्रकार को तृप्ति होती है जो आनन्द से भिन्न एक 
वास्तविक अनुभूत है । डॉ नगेरद्र इस बात को उलझ्ाना हो कहते है। उनकी 
दृष्टि में यह वास्तविक अनुभूषि ही आन है।' उससे भिन्न इस अनुभति को... 
सना विषय की सूक्ष्म पकड़ से वबित रहना हैं। फततः डॉ० नगेन्द्र के अनुतार 
व्य का चरम लक्ष्य आनन्द है और रस आनन्द-स्वरूप है । द 
आप रसानन्द को भावों से भिन्न मानते हैं-यही परम्परागत दृष्टिकोण भी 
है । इसके प्रमाणस्वरूप जुगुप्सा, शोक आदि कदु भावों से भी आनन्दमय रस की 
उपलब्धि को ही आने प्रस्तुत किया है ।” जुगुप्सा एक कदु भाव है, आनन्दप्रद 
नहीं है। फिर भी इससे निषयन्न बीभत्स रस आनन्ददायक रूप में अनुभूत होता है। 
इससे सिद्ध होता है कि जुगुप्सा-भाव में और बीभत्स रस में स्वरूप भेद है। अतएव ० 
रस को भावों से भिन्न मानना चाहिए । ा 


रसानुभूति के सम्बन्ध में डॉ० नगेनद्र ने एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रझ्त 

उठाया है--यह भौतिक है या आध्यात्मिक । भारतीय काव्यशास्त्रियों का यह... 

_ निर्णय"कि रसानुभूत अलौकिक और अनिवर्चनीय है, आपको ग्राह्म नहीं है। 
आधुनिक मनोविज्ञान और तक॑ के आधार पर आपने सभुचित निर्णय छेने का 
उद्देश्य बनाया है। इसके लिए प्रथम तो आपने अनुभूति का विभाजन दो भागों में 

किया है--भौतिक और आध्यात्मिक | पुनः भौतिक अनुभूति को ऐच्द्रिय और 

. बौद्धिक नामक दो खण्डों में बॉँट लिया है। तदनन्तर काव्यानन्द के सम्बन्ध में... 

.. देशी-विदेशी साहित्य में प्रचलित पाँच विचारों को प्रस्तुत किया है--काव्य का 

.. आनन्द ऐन्द्रिय आनन्द है, यह आत्मिक आनन्द है, यह कल्पना का आनन्द (मूलवस्तु 
.. और उसके काव्यांकित रूप की तुलना से प्राप्त आनन्द) है, यह सहजानुभुति का 


2. ककतातराइकरकएकाीस6 साधा #फाकाक ताल जप सकने का, 3 शाकात २ भाक ज फ्कप-कत भतार भस्म पाए 


१. रीतिकाव्य की भूमिका, पु० ६१। २. वही । पू० ६१। ३२. वही, पूृ० ६२ १ 
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रीति काब्य की भूमिका, पु० ६१५। २. वही | पृ० ६६। 


रस सिद्धान्त की स्थेति |. हा ः व कर 


आनन्द है, यह सभी छोकिक आनचदों से भिन्न एक अनुपम, विचित्र और स्वत 
सापेक्ष आनन्द हैं । इन सभी मतों की युक्ति यूक्त समीक्षा के अनन्तर आपका 


निष्कर्ष है कि काव्यानन्द में ऐन्द्रिय और बौद्धिक अनुभूति के तत्वों का छवण-मीर 


संयोग है” अर्थात्‌ काव्यानन्द भौतिक अनुभूति है, आध्यात्मिक नहीं । काव्यानुभूति 
में ऐन्द्रिता इसलिए इन्होंने मानी की रोमांच, अश्वु, वैवर्ण्य आदि शारीरिक 
संवेदनें का भी इसमें अनुण्व होता है ठथा बौद्धिकता इसमें इसलिए है कि काव्य 
का अनुभव व्रत्यक्ष धटना का अनुभव नहीं है प्रत्युत भावत घढठना का अनुभव है। 
घटनाओं के भावन के क्षणों में कवि, दर्शक और पाठक सबों को बुद्धि का भी 
उपयोग करना पड़ता है। अतएव काव्यानुभूति में बौद्धिकता आ जाती है। मेरी 
धारणा है कि इस निर्णय में कहीं कोई कमी अवध्य है। केवछ इन्द्रिय और बुद्धि 

के द्वारा ही यदि काव्यानन्द की उपलब्धि मान ली जाय तो एक शतरंज ( बुद्धि- क्‍ 
क्रीड़ा ) के खेलाड़ी के क्रीडाजन्य आनन्द में और कवि या भावक के क व्यानन्द में 
कोई अन्तर नहीं रह जाता है। वहाँ भी इन्द्रिय और बूद्धि का उपयोग होता ही 
है। काव्यानन्द में इन्द्रिय और बुद्धि भले ही सहायक हों, पर सत्त्वगुणमय आत्मा 
की भी अपरिहाये आवश्यकता है। काव्यानुभूति को परप्रत्यक्षयम्य किम्बा सधुमती 
भूमिका में अनुभूषमान अनुभूति कहने वाले आचार्यों की धारणा में थोड़ी-सी अति- 
रजना भले ही रही हो, पर वह नितान्‍्त तथ्य-हीन नहीं है । भक्तों को भक्तिरसमयी _ 
कविता के आस्वाद में किम्बा संगीत-रसिकों को संगीत-रस के आस्वाद में तथा 
यथार्थ सहृदयों को कराव्यरसास्वाद में जो अनुभव होता है उसमें चंचछता कहाँ है ? 
कवि सम्मेलन में बेठने वाले अधकचड़े श्रोताओं की वाहवाही में भले ही चंचलछता 
दृष्टिगोचर हो, पर एकान्त में बेठकर काध्य-रस लेने वाले सहृदय पाठकों को जो 
अनुभूति होती है उसमें परप्रत्यक्षता की स्थिति नहीं तो तद्बत्‌ असाधारण स्थिति 


अवद्य आ जाती है। अतएवं चंचछता के नाम पर काव्यानन्द की आध्यात्मिकता... 
का निराकरण ठीक नहीं जंचता है। आत्मा की स्थिति में आज के मनोवैज्ञानिकों 


को सन्‍्देह है, किन्तु उसे एक विशेष प्रकार की मतोदशा मानने में (जो इन्द्रिय और . 


बुद्धि से भिन्न है)तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती है ? डा० नगेन्दर ने. 
भी आध्यात्मिक अनुभूति का एक पृथक्‌ वर्ग तो बनाया ही है जो प्रमाणित करता है. 


कि आप आत्मा की स्थिति मानते हैं। अतएवं डा? नगेन्द्र के अगाध वैदुष्य और सशक्त 
विवेचन-शराक्ति के सामने संकोचपूर्वक विनम्र शब्दों में मेरा निवेदन है कि काव्या- 


.. नुभूति भौतिक होने के साय-साथ आध्यात्मिक भी है। इसमें ऐन्द्रियता, बौद्धिकता 

.. और आध्यात्मिकवा-इन तीनों तत्त्वों का मिश्रण है। अतएवं इसे परम्परागत 

..._ काव्य शास्त्रमें विछक्षण, अनिवर्चनीय अलौकिक आदि दबब्दों में भी अभिहित किया 
.. गया है, फिर भी ये प्रयोग मात्र औपचारिक ही हैं। यदि आपके भी निष्काश । 








४२४ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल 


को हटा कर देखें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका (डा० नगेन्द्र का) भी 
यही अभिमत है। निम्नोक्त उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी :-- 


“स्पष्ट रूप से, यह विभाजन स्थूलछ है, आत्यस्त्रिक नहीं है क्योंकि ऐन्द्रिय 
या बोद्धिक अनुभूति बिना आध्यात्मिक अनुभूति के असम्भव है, इसी प्रकार बौद्धिक 
या आध्यात्मिक अनुभूति ऐन्द्रिय अनुभूति से स्वतन्त्र कैसे हो सकती है। ... ... ... 
अतएवं यहू विभाजन अनुभूति में उपयुक्त किसी एक तत्त्व की प्रधानता का द्योतक 
है, एकमात्रता का नहीं? । 

अनुभूति का अर्थ आपने संवेदनद (96788007) किया है। पर “काव्यानु- 


भूति/ की अनुभूति को बंठाने के लिए जब संवेदन के तीन वर्गों से काम न चला... 


तो एक चौथे वर्ग की भी कल्पना कर ली गई है? । मुझे यह प्रतिपादन सुलझा हुआ 
नहीं प्रतीत होता है। यों अनुभूति को संवेदन मानने में मुझे कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है। कक 


(२) रस के उपकरण 


जगन्नाथ प्रसाद “भानु 


विभावः-विभाव को भानु जी ने रस का कारण कहा है तथा आलम्बन और 
उद्दीपन नामक इसके दो भेद स्वीकार किए हैं' । अआहलम्बतन को रस का अवलम्ब 
मानकर इन्होंने इसके अन्तर्गत नायिकाओं और साथकों का निरूपण किया है। 
नाथिका-भेंदों में कोई नवीनता नहीं है, रीति परम्परा का ही अनुसरण किया गया 
है। वर्णानुसार दिव्यादि तीन भेद, जात्यनुसार पश्मिन्यादि चार भेद, प्रकृत्यनुसार 
उत्तमादि तीन भेद, स्वभावानुसार अन्यस रतदु:ःखितादि तीन भेद, धर्मानुसार स्वकी- 
यादि तीन भेद और उनके अनेक उपभेद--नायिका भेदों के अन्तर्गंत वर्णित हैं । फिर _ 


भी भानजी की दृष्टि में नायिका-शेदों की निश्चित संख्या बता पाता एक दुष्कर 
कार्य है, क्योंकि इनके पारस्परिक सांकर्य के आधार ही अनेक उपभेद किए जा 


सकते हैं तथा नवीन आधारों पर भी नूतन भेदों की उद्भाबना की जा सकती है। 
. इसी प्रकार नायक भेदों में भी स्वभावनुसार मानती आदि, दशानुसार प्रोषित आदि 
तथा धर्मानुसार पति, उपपति आदि भेद एवं उपभेद बताकर आपने निष्कर्ष के रूप... 

. में छिखा है--“तायिका के सदृश नायक के भी उतने ही भेदोपभेद हो सकते हैं 
.. परन्तु उनमें सार न जानकर आचार्यों ने मुख्य भेद वर्णन करना ही उचित समझा । 
... बुध जन इतने से ही विचार कर लेगें'। . उद्दीपन विभाव आपने उन्हें माता है 


सकप्रममअ लेक सपपदीपप हक (कह उपआस/ पास १०॥े2कट /कतकषका पा; "एप कताओ का! :#कशमानतीजीरअफ लगे तक कीपरबे+धस २8 ५त७ फल का9/##ाएल तकरत एवपहपलेए लत, 


१. री० का० की भूमिका, पू० ६३ । .. २. वही, पू० ६७-६प। 
रे. रसरत्नाकर, भाग २, पृ०७। ४. नायिका-मेद दॉकावली, पु० ४९ । 
५. रसरत्ताकर, पृ० ४६ । रा का, आई पा, 








| ही होगा । 
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जिन्हें देखते ही रस उद्दीपित हो जाय! । इस रक्षण की त्रुटि स्पष्ट है। अवलोकन 
के द्वारा भी भावों का उद्दीपन होता है किन्तु केवछ उसी के द्वारा नहीं । श्रवण, 


स्पर्श, न्लाण आदि अनेक उद्दीपक कारण होते हैं। अतएव लक्षण में अव्याप्ति दोष... 


है। शज्धार के उद्दीपनों में “भानु” जी ने भी सखा, सखी, दृती आदि को रीतिका- 
लीन परम्परा के अनुसार गिना दिया है किन्तु इन्हें नायक और नायिकाओं का. 
सहायक मानना ही समृचित है । 

अनुभाव:--अनु भाव को इन्होंने कार्य रूप कहा है । इनके द्वारा रसका 
(स्थायी भाव का) अनुभव होता है_। अनुभावों के आपने तीन भेद किए हैं-- 
सात्विक, कायिक और मानप्ििक । स्तम्भ, स्वेद भादि आठ सात्विक भावों (जुमा 
को लगाकर नौ, को सात्विक अनुभाव और १२ प्रकार के हावों को कायिक और 
मानसिक अनुभाव स्वीकार किया है। 


संचारी भाव:-स्थायी भावों के अभिमख रहने वाले तथा नौ रातों में 
समान रूप से संचरण करने वाले भावों को इन्होंने संचारी भाव कहा है। स्थायी 
भावों के साथ इनकी स्थिति उसी प्रकार रहती है जेसे दरिया ( सागर या नदी ) 
में तरंगों की-ये उसी से उठती हैं और उसी में विछीन हो जाती हैं । स्थायी भावों 
से इनका मुख्य अन्तर यही है कि स्थायी भाव परिपूर्ण होकर रसरूप धारणा करते 
हैं किन्तु ये संचारी भाव रस निष्पत्ति के क्षणों तक स्थिर ही नहीं रह पाते हैं। 
इनकी संख्या तैंतीस है?'।  संचारी भावषों का यह निरूपण परम्परागत है--संस्कृत 
काव्य-श।स्त्र एवं रीतिग्रस्थों के अनुकूल है । कोई नवीनता नहीं है । 

स्थायी भाव :-स्थायी भाव वह है जिसमें रस की स्थिरता है तथां जो 
विभाव, अनभाव और संचारी के साथ मिल कर रस रूप में परिणत होता है । इनकी 
संख्या नौ है--रति हास आदि ।* बीभत्स का स्थायी ग्लानि को ओर शान्त का 


स्थायी निर्बंद को भानजी ने माना है । 

अयोध्या सिंह उपध्याय 
..._ उपध्याय जी द्वारा प्रस्तुत रसोपकरण प्राचीन रीति-परम्परा के अनुकूल हैं । 

मख्य विशेषता यह है कि इनके लक्षण खड़ी बोली गद्य में हैं तथा उदाहरण 


स्वरचित व्रजभाषा पद्य में | प्रत्येक उपकरण को पृथक्‌-पृथक्‌ शीषषक में विभक्त 


. क्र आपने उपस्थित किया है, अतएवं उसमें एक व्यवस्था एवं बोधगम्यता आ 
गई है। इन उपकरणों में जहां कहीं नवीनता परिलक्षित होती है, उन्हीं की. 


.. अर्चा में आवश्यक समझता हुं। निरथथंक सभी भेदों की पुनरावृत्ति से व्यर्थ विस्तार. 








१. रसरत्नाकर भाग ४, प० श८ । २ वही, भाग २, पू० ७।॥ रे वही, पृ० ८४ हल 
४. रसरत्नाकर, पृष्ठ ७ । द पक आज प 
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उद्दीपन विभाव का निदेश किया है किसतु शांगार रस के आलम्बन (नाय्रिका और 
नायक) और उद्दीपन विभाव का स्वतन्ध खग्छों में सविस्तार उल्छेख किया है। 
फलत: रीतिकाछीन प्रभाव (जिसमें रसराज छांगार को अत्यधिक महत्त्व प्राप्त है) 
आपके 'रशाकलछस' पर स्पष्ट है। रीतिपरम्वरा के अनुसार नायिकाओं के नख शिख 
का विवरण आपने भी दिया है पर उसे शिख नख वर्णन कहा है तथा इसी क्रम 
का निर्वाह भी किया है। सायिका-भैरों के आधार और भेद तो सामान्यतः: प्राचीन 
ही हे किन्तु प्रकृति के अनसार किए गए उत्तमादि भेर्दों में उत्मा और मध्यमा के 
कतिपय नवीन भेदों की उदभावना का लेय आपको प्राप्त है । उपाध्याय जी ने उत्तमा 


लोकसे बिका, धर्मप्रेमिका आदि नूतन भेदों को सृष्टि कर इन्हें उदाहुत भी कर दिया 
है। मध्यमा के व्यंग-विदग्धा और ममपरीड़िता-ये दो भेद भी नवोउद्भावित हैं। 
तायक भेदों में अन्य कोई नवीनता नहीं हैं। शाज़ार के उद्दीपन विभावान्तर्गत 
टने भी रीतिपरम्परा के अतृसार सख्ा, सखी, दती, ऋत, पवन, बन, उपवन आदि 
"े परिगणित किया है। पुन: अन्य रसों के उद्दीपन भी परम्परानुस्तार रस-मिरूपण- 
प्रसंग में बता दिए द 


इन्हें अनुभावों भे अस्तभु क्त माना है। 


ऐसे भावों की संख्या तेतीस है ।" संचारी भाव का उपयुक्त लक्षण तो परम्परा 


विभाव :--प्रत्येक रस के निहषण में आपने पृथक पृथक्‌ आल्म्बन और 


के पतिप्रेमिका, परिवारप्रेमिका, जातिप्रेमिका, देशप्रेमिका, जन्मभृमिप्रेमिका, 


अनुभाव:--जिन क्रियाओं से रसास्वाद का अनुभाव होता है उनको अनुभाव 
कहते श । भरत के अनुसार उपाध्याय जी ने भी इसके चार भेद किए हैं-सात्तविक, के 
कायिक, मानसिक और आहार्य । स्पष्ट है कि सात्तविक भावों को आप अनुभाव 
मानते हैं, संचारी नहीं। सात्तविक के अन्तर्गत स्तम्भ-स्वेदादि नौ भेद हैं ( जुभाको 
जोड़कर ] / अीख, भोंह, द््थ आदि के द्वारा की जाने वाली चेप्टाए या क्रियाएं ५ कम 
कायिक अनुभाव हैं, मत सम्बन्धी आमोद-प्रमोद का नाम मानसिक अनुभाव है तथा... 
वेश धारण को आहाये अनुभाव #हते हैं । रीतिग्रन्थों में बताए गए छीलाबिलासादि हे. कर 
१० या ६२ हाथों को उपाध्याय जी ते स्वभावसिद्ध सौत्विक अ्ुंकार कहा है तथा 


ः संचारी भाव:--उपाध्याय जी के अनुसार जो भाव रस के उपयोगी होकर... 
जल के तरंग की भांति उसमें संचरण कहते हैं उनको संबारी भाव कहते हैंतथा 


. सम्मत है किस्तु गद्य के माध्यम से इसकी अधिक स्पष्टता वांछित होने के बावजूद 


पी का फिफलकपरेकक लेक तो सेकए 83 7४७८ /३३४४:॥३७७ ५ (अंलम/ ४ 


१. रसकरूस, पृष्ठ ९६-१०९। 
२. रसकलस, पृ०-२९५ । ३. वही, पृ ००२३१ । 
४. वही, पू००९२९ ॥। ' 





भी इन्होंने सूत्र-दली अपना कर इसे अस्पष्ट ही रख दिया है। भूमिका भाग में... 





। १. रसकलस, भूमिका, पृ०-११ २. वही, प०-५ । 
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इसकी व्याख्या आपने की हैः, मूलग्रस्थ में नहीं। संचारी के भेदों में कोई नवीनता.. 
नहीं है, परम्परा का अनुसरण है । गे 


स्थायीभाव:-जिसकी रस में सदा स्थिति होती है अथवा रसानुकूछ हृदय > 


जो विकार (भाव) उत्पन्न होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं।” पृूलग्रन्थ में यहाँ 
भी वही अस्पष्टता है पर भूमिका में इसकी स्पष्ट व्याख्या इन्होंने की है। स्थायी 
भावों की संख्या परम्परानुसार नौ है। बीभत्स का स्थायी भाव इन्होंने ग्ठानि को 
माना है, जुगुप्सा को नहीं । रीतिकालीन आचार्यों का प्रभाव यहां भी है। संरक्षत 
के शास्त्रीय ग्रंथों का अनुसरण इन्होंने नहीं किया । को  ब 


कन्हैयालाल पोद्दार 


पोहार जी ने रसमंजरी के चतुर्थ स्तवक में असंलक्ष्य-क्राव्यंग्य ध्वनि के... 
अन्तर्गत रस-निरूपण के प्रसंग में रस के उपकरणों का भी युक्तियुक्त एवं विशद 
विवेचन किया है। आपने रसस्वरूप को समझाने के पूर्व इसके उपकरणों को भी- 
भांति समझा दिया है, तदनन्तर पुनः प्रत्येक रस के निरूपण-प्रसंग में तत्सम्बन्धी 
उपकरणों का भी प्रथक्‌ू-पृथक्‌ उल्लेख किया है। फरत: पोद्दार जी द्वारा प्रस्तुत 
रसोपकरणों में अत्यधिक स्पष्टता, प्रमाणिकता एवं बोधगम्यता आ गई है। इन्होंने 
अपने मन्तव्य के आधार संस्कृत के सिद्धान्त प्रन्थों को ही बवाया है और उनमें भी 
मुख्यत: मम्मठ के काव्यप्रकाश को, किन्तु निजी व्याख्या के द्वारा उन्हें सुल्झे हुए 
रूप में उपस्थित किया है। यदि किसी तरह की त्रुटि दृष्टिगोचर होती भी है तो 


उदाहरणों में ही । 

















बिभाव:--रति आदि स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण को पोह्दार जी 8 


. ने विभाव कहा है । इन भावों को ये विभावन करते हैं-आस्वाद के योग्य बनातें. । 
हैं, अत: रस के उत्पादक ( कारण ) होने से इनको विभाव कहते हैं। जिनका _ 






आलम्बन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलम्बत विभाव कहे जाते हैं तथा... 


. जो इनका अतिशय उद्दीपन करते हैं-बढ़ाते हैं-वे उद्दीपत विभाव कहे जाते हैं| 
झ़र रस में रति स्थायी भाव के नायक-नायिका आलम्बन माने गए हैं। पोहार 







_ जी ने इनके भेदोपभेदों के विवरण देने में अधिक पृष्ठ नहीं खपाए हैं, मात्र दो-तीन 
पष्ठों में इनकी सूची या तालिका भर प्रस्तुत कर दी हैं। नायिकाओं के सभी भेद... 


.. आपने भानुदत्त की रसतरंगिणी के अनुसार दिए हैं--स्वयं इसे आपने स्वीकार भी... 
किया है ।! नायक के भेद एवं विवरण तो इन्होंने मात्र तीन पंक्तियों में देकर छूट्टी 


|... ३. रसमंजरी (काव्यकल्पद्र म, भाग १), स्तवक ४, पृष्ठ ११९-१२०। रा, 
५. बही, प० १०४ । 5 7 मम 8 
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ली है | इससे स्पष्ट है कि पोहार जी ने अपने विवेचन-क्रम में विषय के महत्त्व का. 


ै 


अनुभाव-विभावषां के बाद जो भाव उतन्न होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते. 

थे उत्पन्न 270 स्थायी भाव का अनभव वाराते हैं रति आदि स्थायी भाव 
काव्य में शब्दों हारा और ताटक में आलम्बन विभावां को चष्टाओं द्वारा प्रकट होते 
हैं। इन चेष्टाओं को हो अब भाव संज्ञा है । पोहार जी ने उपय' क्त अनभाव-लक्षण 
की व्याख्या करके अपने वक्तव्य को सस्पष्ट भी कर डाछा है। तथापि अनभावों को 
भाव मानने में मे थोड़ी सी आपत्ति है। रीतिकालीन अनेक आधचार्यों ने जिस 
प्रकार भानदत के अनकरण में विभाव, अनभाव आदि सबों की भाव मान लिया 
था, उसी प्रकार पोहार जी ने भी विभाव के बाद उत्पन्न भाव को अनुभाव भान 
लिया है। या तो यह रीतिकालीन प्रभाव है अथवा भ्रम । भाव से वस्तुतः हमें 
स्थायी और संचारो को ही गहीत करना चाहिए, अन्यथा पूरी अव्यवस्था की संभा- 
बना है । प्रत्येक रस के पृथक्‌-पुथक्‌ अनुभाव प्रतिपादित करके भी एक व्यापक-दृष्टि 
आजाय॑ की तरह आपने कहा है - अनुभाव असंझय है । सात्तिक भावों के सम्बन्ध... 
में आपने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा कि ये अनुभाव हैं या संचारी भाव । फिर. 
विश्वनाथ के गोवलीवरदद न्याय की व्याख्या के द्वारा व्येजना से इन्हें अनुभाव ही 
निर्दिष्ट किया है । पर काव्यशास्त्र के आचार्य की हैसियत से आपको अपनी मान्यता 
भी देनी चाहिए थी । पे 


संचारी भावः--नाट्यशास्त्र एवं काव्यप्रकाश के आधार पर आपने संचारी 

या व्यभिचारी भावों का निरूपण किया है। इन्हें रस का सहकारी कारण कहा 
गया है तथा सभी रसों में संचार के कारण इनकी संचारी या व्यभिचारी संज्ञा 
सार्थक बताई गई है । इनकी सख्या तो आपने भी तैतीस ही मानी है किन्तु अन्य भावों. 

. की व्यंजना के संकेत देकर उन्हें प्राचीन तेतीस संचारियों में ही अन्तभूक्त बता 
दिया हे । भथा मात्सप को असूया में उद्वेग को वास में, दम्भ को अवहित्या में, है 
ईर्ष्या को अमर्ष में, क्षमा को धूति में, उत्कण्ठा को औत्सुक्य और धाष्दूर्य को 

. चपरता में! । स्थायी भाव भी अपने नियत रस से अन्यत्र संचरण करने पर संचारी 

. कहलाते हैं--इसकी ओर भी पोहद्दार जी ने संकेत किया है। सारा विवेचन प्राचीन 

... ग्रन्थों के आधार पर है किन्तु उसके स्पष्ट उपस्थापन का ही पोद्दारजी को 
श्रेय है । ह पा 

न स्थायो भाव :--पोहार जी के अनुसार स्थायी भाव का लक्षण है-जो भाव गे 
.. चिरकाछ तक चित्त में स्थिर रहता है, एवं जिसको विरुद्ध या अविरुद्ध भाव छिपा... 


० रे . यथा दबा नहीं सकते, और जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-रूप में व्यक्त. 





१. रसमंजरी, पृ० १६०--१२१ । पे 58000 मै वही, पृ० १५९ | 
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होता है, उस आनन्द के मूल भूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं।' वास्तविक 
स्थायी भाव की सत्ता रस की परिपकक्‍्वावस्था (आस्वादाबस्था) में ही आपने मानी 
है। जहां स्थायीं भाव रसावस्था को प्राप्त नहीं होता, वहां वह भाव मात्र है तथा. 

उसे स्थायी भाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।? स्थायी भावों काउपय क्त 
स्वरूप नाट्यशास्त्र, काव्यप्रकाद, दशरूपक और साहित्यदपंण के आधार पर है तथा 
पोह्दार जी का उपस्थापन अत्यन्त स्पष्ट और सुलझा हुआ 


विहारीलाल भट्ट 


भट्ठ जी ने साहित्यसागर में सभी रस्तोपकरणों के पारत्परिक सम्बन्ध का. 
निर्धारण एक सांग रूपक के माध्यम से किया है-स्थायी भाव बीज है. आल्म्बन_ 
पृथ्वी, उद्दीपन जल, अनुभाव अंकुर और इन सबों के योग पूर्ण होने पर रस-विटप 
अपने सुन्दर रूप को धारण करता है ।१ इस रूपक में संचारी भावों को छोड़ दिया 
गया है पर धूप, वृष्टि, ओले, तूफान आदि अस्थायी सहकारी कारणों की योजना 
की जा सकती थी । का 


विभाव :--स्थायी के मुख्य कारण को इन्होंने विभाव कहा-है ।' आलम्बत 
और उद्दीपन का विवरण परम्परानुसारी है। श्लंगार के आलम्बनान्तर्गंत रसतरंगिणी 
के अनुसार नायिकाओं और नायक के भेद प्रतिपादित किए गए हैं। साहित्यसागर 
के तेरहवें तरंग में आध्यात्मिक तायिका-भेद का निरूपण है जो एक सर्वथा नूतन 


एवं मौलिक प्रयास है। भट॒ठ जी के अनुसार संसार के ग्रत्येक ज्ञान के तीन रूप 


हैं--आधिभौतिक, आधिदेंविक और आध्यात्मिक । उदाहरणार्थ क्ृष्ण-लीला को 
भी इन तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है। आधिभौतिक दृष्टि से तो वह काम- 


. विकास है, आधिदेधिक दृष्टि से भक्ति-प्रकाश है और दृष्टि पे ब्रह्म-विलास है। 


आध्यात्मिक स्तर पर क्ृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं और गोपियां आत्मिक वृतियों को । 


हमारी वृत्तियां अनेकविद्य हैं, अतएवं नायिकायें (जो उनकी प्रतीक हैं) अतेक विद्य._ न ५ 
हो जाती हैं। स्वकीया नाथिका हमारी सतृवृत्ति की प्रतीक है. और वह आत्मा हि का 
रूपी नायक से अनन्य प्रेम करती है । परकीया रजोगृणमयी वृत्ति की प्रतीक है तथा 


गणिका तमोगुणमयी वृत्ति की । बृत्ति का जब उदय होता है तो वह 'मृग्धा है, हा 


जब उसमें थीड़ी स्थिरता आती है तो वह 'मध्या' हो जाती है और वही कमं- 
कशलता प्राप्त करने पर 'प्रौढ़ा' रूप में परिणत हो जाती है। इस प्रकार प्रायः 
जितने भी नायिका-भेद हैं सबों के आध्यात्मिक रूप को वृत्तियों पर घटा कर 
.. भट्ट जी ने उपरिथत किया है। यहां तक कि अवस्था भेद से किए जाने वाछे. 
.._ बासकसज्जा, प्रोषितपतिका, स्वाधीनपतिका आदि भेदों के भी प्रतीक आपने वृत्तियों 





। १. रसमंजरी, पृष्ठ १५२। २ साहित्यसागर, तरग ५, पृष्ठ, १५४-१५५ । ० पा 
१3 | ३. बही, तरंग ५, पृष्ठ १५४ ॥। ४ वही, दरंग "ईद 3 पर५-॥ 
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छी है । इससे स्पष्ट है कि पोह्ार जी ने अपने विवेचन-कऋम में विषय के महत्त्व का 
ध्यान रखा है । 


अनुभाव-विभावषों के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते. क्‍ 
हैं। ये उत्पन्न टुए स्थायी भाव का अनुभव कराते हैं। रति आदि स्थायी भाव 
कावथ्य में शब्दों 7 और नाटक में जआालम्बन विभावों की सेप्टाओं दारा प्रकट होते 
ई। इन चेष्टाओं की ही अद् भाव संज्ञा है' दर जी ने उपयु क्त अन भाव-लक्षण 
की व्यास्या करके अपने वक्तव्य को सस्प्ट भी कर डाला है | तथापि अनभावों को 
भाव मानने में मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। रोतिकालीन अनेक आचार्यों ने जिस 
प्रकार भानुदत्त के अनुकरण में विभाव, अनुभाव आदि सबों को भाव मान छिया 


लिया है। या तो यह रीतिकालीन प्रभाव है अथवा अ्रम । भाव से वस्तुतः हमें 
स्थायी और संचारी को ही गहीत करना चाहिए, अन्यथा पूरी अव्यवस्था की संभा- 
बना है। प्रत्येक रस के पथक्‌-पथक अनभाव प्रतियादित करके भी एक व्यापक-दृष्टि 
आजाय॑ की तरह आपने कहा है-''अभनभाव असंझ्य है” । सात्तिक भावों के सम्बन्ध 


विश्वताथ के गोबलीवर्द न्याय की व्याह्या के द्वारा व्यंजना से इन्हें अनुभाव ही 


निरदिष्ट किया है । पर काव्यशास्त्र के आचाय की हैसियत से आपको अपनी मान्यता 
भी देती चाहिए थी । मे 


संचारी भाव:--नाट्यशास्त्र एवं काव्यप्रकाश के आधार पर आपने संचारी 


गी व्यंजना के संकेत देकर उन्हें प्राचीन तंतीस संचारियों में ही भन्तभु क्त बता. 


था, उसी प्रकार पोहार जी ने भी विभाव के बाद उत्पन्न भाव को अनुभाव मात 


में आपने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा कि ये अनुभाव हैं या संचारी भाव। फिर. 


_ या व्यभिचारी भावों का निश्पण किया है। इन्हें रस का सहकारी कारण कहा _ 
गया है तथा सभी रसों में संचार के कारण इनकी संचारी या व्यभिचारी संज्ञा 
. सार्थक बताई गई है । इनकी सख्या तो आपने भी तैतीस ही मानी है किस्तु अन्य भावों, 


दिया है । यथा मात्स् को असूया में उद्वेग को त्रास में, दम्भ को अवहिस्था में, 
ईर्ष्या को अमर्ष में, क्षमा को धृति में, उत्कण्ठा को ओऔत्सुक्य और धाष्ट्यं को 


 अपलता में” । स्थायी भाव भी अपने नियत रस से अन्यत्र संचरण करने पर संचारी 


ग्रन्थों के आधार पर है किस्तु उसके स्पष्ट उपस्थापव का ही पोद्ार जी को 
श्रेय है । | कल 


स्थायी भाव :-पोहार जी के अनुसार स्थायी भाव का लक्षण है-जो भाव 


या दबा नहीं सकते, और जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-रूप में व्यक्त हा 





१ रमंजरी, पुं० (९०००१२३। २. वही, पू० १४२ । 





कहलाते हैं--इसकी ओर भी पोद्दार जी ने संकेत किया है। सारा विवेचन प्राचीव 


. विरकाल्‍छ तक चित्त में स्थिर रहता है, एवं जिसको विरुद्ध या अविरद्ध भाव छिपा... 











क्‍ गा ३. वही, तरंग ४, पृष्ठ १५४। ४. वही, तर १३, 


रस-सिद्धान्त की स्थिति ] द | मा 


होता है, उस आनन्द के मूल भूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं।' वास्तविक 
स्थायी भाव की सत्ता रस की परिपक्‍वावस्था (आस्वादाबस्था) में ही आपने मानी 
है। जहां स्थायीं भाव रसावस्था को प्राप्त नहीं होता, वहां वह भाव मात्र है तथा. 
उसे स्थायी भाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।? स्थायी भावों का"उपय क्त 
स्वरूप नाट्यशास्त्र, काव्यप्रकाश, दशकूपक और साहित्यदपंण के आधार पर है तथा 
पोह्दार जी का उपस्थापन अत्यन्त स्पष्ट और सुलझा हुआ है । हे 


विहारीलाल भट्ट 


भट्ठ जी ने साहित्यसागर में सभी रसोपकरणों के पारध्परिक सम्बन्ध का. 
निर्धारण एक सांग रूपक के माध्यम से किया है-स्थायी भाव बीज है. आल्म्बन 
पृथ्वी, उद्दीपन जल, अनुभाव अंकुर और इन सबों के योग पूर्ण होने पर रस-विटप 
अपने सुन्दर रूप को धारण करता है ।१ इस रूपक में संचारी भावों को छोड़ दिया 
गया है पर धूप, वृष्टि, ओले, तूफान आदि अस्थायी सहकारो कारणों की योजना 
की जा सकती थी । 


विभाव :--स्थायी के मुख्य कारण को इन्होंने विभाव कहानहै । आलहम्बन 
ओर उद्दीपन का विवरण परम्परानुसारी है। श्रृंगार के आलम्बनाग्तगंत रसतरंगिणी 
के अनुसार नायिकाओं और नायक के भेद प्रतिपादित किए गए हैं। साहित्यसागर 
के तेरहवें तरंग में आध्यात्मिक नायिका-भेद का निरूपण है जो एक सर्वथा नूतन 
एवं मौलिक प्रयास है। भट्ट जी के अनुसार संसार के अत्येक ज्ञान के तीन रूप 


हैं--आधिभौतिक, आधिदंविक और आध्यात्मिक । उदाहरणार्थ कृष्ण-लीला को 


भी इन तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है। आधिभौतिक दृष्टि से तो वह काम- 
विकास है, आधिदेविक दृष्टि से भक्ति-प्रकाद है और दृष्टि प्ले ब्रह्म-विलास है। 


आध्यात्मिक स्तर पर क्ृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं और गोपियां आत्मिक वृतियों को । |. 
हमारी वत्तियां अनेकविद्य हैं, अतएवं नायिकायें (जो उनकी प्रतीक हैं) अनेक विद्य 
हो जाती हैं। स्वकीया नायिका हमारी सत्वुत्ति की प्रतीक है और वह आत्मा 

रूपी नायक से अन्य प्रेम करती है | परकीया रजोगृणमयी वृत्ति की प्रतीक है तथा... 
_गणिका तमोगरुणमयी वृत्ति की । वृत्ति का जब उदय होता है तो वह 'मुख्धा है, . 
जब उसमें थीड़ी स्थिरता आती है तो वह 'मध्या” हो जाती है और वही कम- ला 


कशलता प्राप्त करने पर 'प्रौढ़ा' रूप में परिणत हो जाती है। इस प्रकार प्राय 


. जितने भी नायिका-भेद हैं सबों के आध्यात्मिक रूप को वृत्तियों पर घटा कर 5 
. भट जी ने उपस्थित किया है। यहां तक कि अवस्था भेद से किए जाने वछे. 
.. बासकसज्जा, प्रोषितपतिका, स्वाधीनपतिका आदि भेदों के भी प्रतीक आपने वृत्तियों था 





श १. रसमंजरी, पृष्ठ १५२। २. साहित्यसागर, तरंग ५, पृष्ठ, १५४-१५५ । 


पृष्ठ प्र्८। 

















४३० ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान् 


में दू ढ़ लिए हैं।' काब्यात्मक रस-शास्त्र की दृष्टि से इनका कोई महत्त्व चाहेन : 


हो, भट्ट जी को उल््भाबना-शक्ति और मौलिकता-प्रेम का परिचय हमें अवश्य मिल... 
जाता है। छौकिक नायिका गेदों में भी अर्थात्‌ आधिभौतिक रूप में भी भट्ट जी 
नायिका को आकाश को तरह पूर्ण मानते हैं और जैसे उपाधि भेद से आकाश को. 
लोग घटाकादा, मठाकाश आदि विभिन्न भेदों में विभक्त कर देखते हैं उसी प्रकार 


एक ही नाथिका विविध रूपों में जाति, गुण, अवस्था आदि के आधार पर काव्य 
शास्मियों हारा देखी जाती है ।* भदट जी की इस मान्यता में मौलिकता के साथ 
सत्यता भी है। आध्यात्मिक रूप में नायक का एक ही भेद इन्होंने माता है--कृष्ण 
(जो आत्मा का प्रतीक है )। 
अन्य उपकरण:--जिनके द्वारा स्थायी भाव का अनुभव होता है उन्हें भट्ट. 


जी ने अनुभाव कहा है । सात्विक भावों को अंगों के ऊपर लक्षित तो आप मानते. 
हैं किम्तु स्पष्ट उल्लेख आपने नहीं किया है कि ये अनुभाव या संचारी भाव। जो 
संचरण करते रहते हैं (विभिन्न रसों में) वे संचारी भाव हैं तथा जो भाव अपने रस॒ 


में स्थिर रहे वह स्थायी भाव है १ इनके भेद परम्परागत हैं पर ह्क्षण अत्यन्त 
संक्षिप्त होने के कारण व्याख्या की उपेक्षा रखते हैं । मा 


रामचन्द्र शक्ल जा 
शुक्ल जी ने रसस्वरूप की भांति रसोपकरणों पर भी परम्परा की बंधी- 





बंधघाई लीक से हटकर विवेचन किया है । आपके रसोपकरण-विवेचन के मुलाधार 


तो परम्परागत सिद्धान्त भ्रन्थ ही है किन्तु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनका विश्केषण 
तथा अपेक्षित परिवत्त न-परिशोघन निजी हैं। मा 
विभाव:--शुबल जी के विभाव का स्वरूप अत्यन्त ब्यापक है। वे इसके 


अन्तर्गत उन सभी वस्तुओं और व्यापारों को लेते हैंजी हमारे मन में सौन्दर्य, 
माधुय दीप्ति, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, बिभूति इत्यादि की भाववाएं उत्पन्न करते हैं। 


ऐसी वस्तुओं भौर व्यापारों की योजना करने वाली प्रतिभा को भी आप विभाव- रा 


विधायिनी भानते हैं ।' अतएवं शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट विभाव के अन्तर्गत उन सभी... 
वस्तुओं के स्वरूप की प्रतिष्ठा होनी चाहिए जो भावों के आश्रय, आलम्बन भौर 
 उद्दीपव हों ।" प्रावीन काव्य शास्त्र में भी विभाव के अन्तर्गत आलम्बन, आश्रय, 


और उद्दीपन--इन तीनों का उल्लेख हुआ है । शुक्ल जी रस-सम्बन्धी उपादानों में... 


सर्वाधिक महत्व विभाव को ही प्रदान करते हैं, क्योंकि ये ही भावों को उठाते, 
ते तथा जमाते हैं। विभावान्तवंती आश्रय, भआरूम्बन और उद्दीपन नामक तीन... 
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रस-सिद्धान्त की स्थिति ] क्‍ ही | क्‍ हट या व आह द 


तत्त्वों में भी इन्होंने आलम्बन की ही प्रधानता मानी है क्योंकि काव्य में एक मात्र 
इसके अस्तित्व से भी रसनिष्पति संभव हो जाती है। मम्मट एवं विश्वनाथ ने भी 
असाधारण आलम्बन की स्थिति में अच्य अनुभावादि उपादानों की कल्पित योजना: 
द्वारा रसनिष्पत्ति स्वीकार की है। कृष्ण और राधा-श्वृद्धार--रस की अनुभूति के 
लिए ऐसे ही असाधारण आलम्बन हैं । तात्पय यह कि वस्तु-विन्यास [विभाव-चित्रण) . 
ही काव्य में मुख्य है । यदि वह अच्छी तरह बन पड़ा तो पाठक के हृदय में दृश्य के 
सोन्दर्य, भीषणता, विशालता इत्यादि का अनुभव थोड़ा-थोड़ा आपसे आप हो. 
जायगा । आलम्बन विभाव के अन्तर्गत शुक्ल जी नायक-नायिकाओं अर्थात्‌ व्यक्तियों 
को ही नहीं गिनते हैं प्रत्युत वस्तु, व्यापार, घटना, परिस्थिति, प्रकृतिखंड आदि 
सभी गोचर पदार्थों को गृहीत करते हैं जो हमारी कल्पना और ज्ञान के अवयव 
होने में समर्थ हो सकते हैं !। आलम्बन विभाव की इसी व्यापकता और प्रधानता की 
मित्ति पर आपका प्रकृतिवादी सिद्धान्त भी अवरूम्बित है।  प्रगीत और मुक्तक 
काव्यों की अपेक्षा प्रबन्धकाव्य और आख्यानकाव्य को श्रेष्ठ घोषित करते का रहस्य... 
भी यही है। कविता के द्वारा अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और 
निर्वाह के सिद्धान्त की आधार-भूमि भी आलम्बन की व्यापकता ही है। शुक्क जी. 
ने कल्पना के उद्भव, निर्माण और विकास का आधार भी विभाव को ही स्वीकार 
किया है। आपका कहना है कि सहृदयों और कवियों में कल्पना. का उद्धव तभी 
होता है जब वे विभाव के सम्पक में जाते हैं तथा उसी की रूप-तरंगों से कल्पना के 
विविध अंगों का भी निर्माण होता है। च्‌कि शक्ल जी ने विभाव-चित्रण को ही 
वस्तु-विन्यास' कहा है, अतएवं आपका निर्देश है कि वेवल वस्तुओं के नाम गिना देने 
से ही वस्तु-विन्यास नहीं हो जाता है प्रत्युत उनका संहिलस्ट उपस्थापन नितान्‍्त 
वांछित है। संश्लिस्ट वस्तु-विन्यास या विभाव वर्णन से ही पाठक तथा श्रोता 
सम्‌चित विम्ब-ग्रहण कर पाता है। रसानुभूति के साधारणीकरण सिद्धान्त का सम्बन्ध 


भी शवल जी ने विभाव से ही जोड़ा है, क्योंकि आप आलम्बनत्व धर्म का साथा- 
रणीकरण स्वीकार करते हैं ।. यों शुबछ॒जी ने अपने रसमीमांसा नामक ग्रन्थ के कई. 
पृष्ठों में विभाव का ही विवेचन किया है किन्तु उनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय ये ही 


हैं । इन्हीं का पल्‍्लवन आपने अनेक उद्धरणों और उदाहरणों के द्वारा किया है। द 
अनुभाव-शुक्‍्ल जी अनुभाव सम्बन्धी परम्परागत माम्यता में स्वरूपत: 


हे कोई भेद नहीं मानते हैं । यदि आपने यत्किचत्‌ सुधार करना भी चाहा है तो उतके .. ; है 
वर्गीकरण में ही । आप अनुभाव को भावों का कार्य होने के कारण भाव-सूचक 
. चिन्ह मानते हैं । इनका सम्बन्ध हमेशा भावों के आश्रय के साथ होता है। शुकहू .. . 


ा - जी ते अनु भावों का विवेचन भावशीषंक अध्याय के अन्तगंत किया है। इसका कारण... 





१ रसमीमांस। ,पृ०-१२९। २. इन्दौरवाला भाषण, पृ० रेरेनरेडेव... 


मांसा, पृष्ठ १२९ । पा . 











४३२ !] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल क्‍ 


यह है भाव-विश्लेषण के अनुसार भाव के स्वरूप के भीतर अंग रूप में अनुभाव भी _ 


आ जाते हैं।' इन्होंने अम॒भावों का केवल एक ही वर्ग माना है-कायिक | शारी- 
रिक चेष्टायें और व्यापार ही तो बस्तुतः अनुभाव है, अतएवं इतका सम्बन्ध मात्र... 


बरीर से होने के कारण इन्हें शारीरिक मानना ही चाहिए । संस्कृत के कई रस- 


ग्रन्थों में तथा हिन्दी के रीतिग्रन्थों में सात्विक, कायिक, मानसिक और आहाय॑-ये 


37 हे 


चार वर्ग अनुभावों के विदिष्ट करिए गए हैं । शुक्ल जी सात्त्विक और आहारय वर्गों... 
हे अन्दर परिगणित अनुमाबों को कायिक मानते हैं। रोमांच, कंप आदि तथाकथित 


सात्विक भाव अन्तत: शारीरिक चेष्टाएं ही हैं और इनका उज्धव भावों के उदय 
के साथ स्वभावत: हाता है। वेश-विन्यास (आहायें) भी एक प्रकार की शारीरिक 
चेष्टा ही है। मानसिक अनुभाव को शुवल जी इसलिए स्व्रीकार नहीं करते हैं कि 
यह सूचक न होकर सूच्य कोटि में आता है। इसकी गणना आप संचारी भाव के 
अन्तर्गत करते हैं |? आमोद-प्रमोद जैसी मानसिक अवस्था को अनुभाव मानना... 

क्तिसंगत नहीं है-व्थोंकि इनका कोई भी बाह्य चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
यदि इनके चिन्ह हों भी तो वे शारीरिक-चेष्टा होने के कारण अनुभाव के अन्तर्गत 


आयेंगे । फलत:ः शूक्‍ल जी के अनुभाव की व्याप्ति शारीरिक चेष्टाओं और व्यापारों 


तक ही है और प्राचीन आचार्यों द्वारा निर्धारित विभिन्न वर्गों के अनुभाव कायिक 


कोटि में ही आ जाते हैं। मानसिक अनुमाव--जो इसमें नहीं समाविष्ठ हो सकते 
हैं, शुक्ल जी उन्हें संचारी भाव मान लेते हैं पा 


संचारी भाव-शुक्ू जी संचारी भाव को स्थायी भाव का अंग. मानते हैं। 


इन दोनों के मध्य कार्य-कारण सम्बन्ध आपने नहीं माना है । संचारी भाव वस्तुत: 


आपकी द्रष्टि में वह मनोविकार है जो मूल भाव को पुष्ट करे तथा उसे व्यापक 
बनाकर रसास्वाद की अवस्था तक पहुंचाने में सहायता करे | शुक्ल जी द्वारा निह- 


पित संचारी भाव के स्वरूप में परम्परा से कोई भेद नहीं है। यहां भी आपने 
संचारी भावों के वर्गीकर और विश्लेषण में ही अपनी मभौलिकता दिखाई है। 


इन्होंने सचारी भावों की संख्या तो ३३ मानी है किस्तु इसे एक उपलक्षण मात्र 
माना है अर्थात्‌ नए भावों के अनुसन्धान से इनकी संझया वृद्धि क्षाप संभव 
नते हैं। छः नए संचारी भावों की आपने उद्भावना भी की है। का 


..... संचारी भावों के वर्गीकरण के शुक्ल जी ने दो आधार भ्रहीत किए हैं। हि 
. प्रथम आधार के अन्तर्गत इनके पारस्परिक थक को आप लेते हैं तथा 


._ द्वितीय आधार के अन्तर्गत इनके स्वरूप या एँद्धूव आदि को । पहले आधार पर 


आपने समस्त संचारी भावों को चार भेदों में बांद दिया है--सुखात्मक, दुःखात्मक 


. उभयात्मक और उदासीन । सुखात्मक के अस्तगंत गव॑-औत्सुक्यादि नौ संचारी भावों 
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को, दुःखात्मक के अन्तर्गत लज्जा-असूयादि १८ संचारी भावों को उभयात्मक के 
अन्तर्गत आवेग-समृत्यादि ७ संचारी भांवों को और उदासीन के अन्तर्गत वितके 
मत्यादि ५ संचारी भावों को आपने युक्तिपृ्वक गिनाया है।” परम्परागत ३३ 
संचारी भावों के अतिरिक्त आपने छ: नवीन संचारी भावों की भी उद्धावना इस 
_ वर्गीकरण-ता लिका में की है । संतोष, असंतोष, मदलरूता नेराइ्य, विस्मत और 
चित्तचांचल्य-ये छः संचारी भाव सर्वथा नतन हैं। हर 


द्वितीय वर्गीकरण के अनुसार स्वतन्त्र विषय वाले भाव, मन के वेग, अंतः- 
करण वृत्तियाँ, मानसिक अवस्थाएं, शारीरिक अवस्थाएं-ये पांच वर्ग संचारी भावों 
के माने गए हैं । स्वतन्त्र विषय वाले वर्ग के अभ्यन्तर गवे, छज्जा और ईष्यी नामक 
तीन संचारियों को शुक्ल जी ने रखा है। इनके आलम्बन तो स्वतन्त्र होते हैं किन्तु 
वे इतने गोण होते हैं कि पाठक उनका साधारणीकरण नहीं कर पाते अतएव ये 
संचारी भाव भावावस्था में ही रह जाते हैं, अन्यथा ये भी रत्यादि स्थायी भावों 
की तरह रसावस्था को प्राप्त कर लेते ।* मन के वेग वाले वर्ग में औत्सुम्य, ग्लानि 
आवेग, अमषें, त्रास, हर्ष, विषाद आदि संचारी भावों का अन्तरनिवेश इन्होंने किया 
है | ये संचारी भाव मन के क्षणिक वेग हैं और स्थायी भावों के अंग बन कर आते 
हैं। भय के साथ त्रास का, आइचय या विस्मय के साथ जड़ता का, क्रोध के साथ 
अमर्ष और उप्रता का अंगागिभाव सम्बन्ध सुस्पष्ट है। अंतःकरण की वृत्ति नामक 
तृतीय वर्ग के भीतर स्मृति, चिन्ता, बितर्क मतिआदि भावों की गणना शुक्ल जी ने 
की है। ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं और संचारी भाव का रूप तभी लेती हैं 
जब इन वृत्तियों को ब्रेरित करने वाले स्थायी भाव हों । बुद्धि द्वारा 


प्रेरित होने पर ये संचारी भाव नहीं कहा सकती है।' कतिपय संचारी भावों 


को शुक्ल जी ने मानसिक अवस्था ही स्वीकार किया है। इस चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत 
दैन्य' , मद, जड़ता, चपलता आदि संचारी भावों को समाविष्ट किया गया है। इन 
. मानसिक अवस्थाओं की भी प्रेरणा स्थायी भावों से ही प्राप्त होनी चाहिए और 
तभी ये संचारीभाव कहला सकती हैं । कुछ-एक ऐसे भी संचारी भाव हैं जिन्हें 
शक्ल जी ने शारीरिक अवस्था नामक पंचम वर्ग में रखा है । इस वर्ग में गिनाए 
गए संचारी भाव हैं--श्रम, ग्लानि (अंग जन्य), निद्रा, विबोध, मरण, व्याधि, अप- 
स्मार आदि ये भी स्थायी भावों द्वारा प्रेरित होते हैं और तभी संचारीभाव की 
: संज्ञा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समस्त संचारी भावों को शुक्ल जी ने पांच वर्गों 
में विभक्त कर उनके स्वरूप का युक्तियक्त निर्षण किया है।. का 
स्थायी भाव-शुक्ल जी ने आठ स्थायी भावों को स्वीकार किया है-रति, हे 
१ र० मी०पृ०२००।॥। २ वही पृ० २०७ । वही पृ० २११ । 
ही, प० २१७ । ५. वहीं पृ० २३०-२३२ ! । 
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हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, आश्चर्य और जुपसा। शान्त रस के स्थायी भाव 
निवेद को आपने अभाव रूप मावा है ।' यों व्यवहारिक समीक्षा में इन्होंने शान्तरस 
तथा सभ्ावतत: उसके रथायी भाव विर्वेद का भी उल्लेख किया है। उपयुक्त आठ 
स्थायी भावों को भी आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार आपने सूखात्मक और दु:खा- 
त्मक दो मूल भावों में बांठ दिया है |» निर्बेद को आप काव्य-वहिष्कृत इसलिए... 
समझते हैं कि इससे निष्पन्न शान्‍्त रप्त में लोकानुभूति की अवमानना तथा आध्या- 
त्मिकता का निवेश है । निर्वद भाव की अवस्था में न तो सुख होता है और न 
उ'ज, अतपव वह अभाव-स्वहूप है। भक्तिरस का अन्तर्भाव आप शान्त रस में नहीं 
करते हैं प्रत्युत राग को उसका स्थायी भाव मान कर उससे इसे पृथक्‌ कर लेते हैं। 
राग रति का ही व्यायक और दिव्य रूप है । इस राग के अन्तर्गत प्रकृति-प्रेम, देश 
प्रेम, वत्सछ-प्रेम आदि का भी समावेश हो जाता है। अतएव शुक्क् जी सिद्धान्त: 
आठ ही स्थायी भावों को स्वीकार करते हैं । द 
शुक्द जी रस-शास्त्रीय भावों के विश्छेषण के अनन्तर इस निष्कर्ष पर पहुंचे... 
हैं कि भावों की तीन दशायें होती हैं--भाव दशा, स्थायी दशा, और शीछढू दण्ा। 
कोई भाव जब एक अवधर पर, एक आहम्बन के प्रति उन्मुव होता है तो उप्तकी 


भाव दशा या क्षणिक दशा होगी है, वही भाव जब अनेक अवसरों पर एक आलम्बन 


के प्रति उन्मुख होता है तो उसकी स्थायी दशा होती है और वही भाव अनेक अव- . 
सरों पर अनेक आहुम्बनों के प्रति उन्मुख होने पर शीलदशा में रहता है।* भावों 
की भाव दशा के उदाहरण मुक्तक काव्य हैं, स्थायी दशा के उदाहरण प्रबन्ध काव्य 


हैं और शीछ दशा के उदाहरण पात्रों के चरित्र-चित्रण में उपलब्ध होते हैं । 





द समभीक्षा-शुवल्ू जी का स्थायी भाव विवेचन युक्तियुक्त एवं उत्कृष्ट है, इसमें... 
प्राय: किसी को आपत्ति न होगी । यदि इस प्रसंग में कोई बात अमान्य है तो 
निर्वेद नामक स्थायी भाव के सम्बन्ध में । आपसे निर्वेद को न स्थायी कट 
भाव माना है और नश्ञास्तर को नवम रस । निरवेद को आपने सुख- 
दुःखाभावावस्था के कारण (न यत्र दू:खम्‌ न सुखम न किचित्‌) अभाव-स्वरूप मान । 
.. कर टाढ़ दिया है और अपने भावचक्ों में कहीं भी उसे स्थान नहीं दिया है।शान्त 

रस को लेकर संस्कृत काव्य-शास्त्र में भी पर्याप्त विद्वद एवं विधेचन हुआ है। 
प्राचीन आचारयों का निर्णय है कि नाठकों में शान्त रस का अभिनय कठिन है पर... 
श्रव्य काब्य में उसका आस्वाद किया जा सकता है। इस परम्परागत विवाद में गए 


.. बिना हम इतना निवेदन कर देना आवश्यक समझते हैं कि सुख-दुःखाभाव के कारण हे 
| निर्वेद को भाव ने सानना तथा उसे अभावष-रूप कहना समुचित नहीं द है । प्रत्येक । | ह 8 


ही है। फिर ऐसी मनोदशा को मानने में. आपत्ति. ० 


5 १, र० भी० पृू० १७२॥। ४. गोस्वामी तुलसीदास पृ० ८५ । च। 


०. है, २० भी० 47 ७६४३)... ४० यही पू० इंहइ। तह 
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क्यों जिसमें न सुख हो और न दुःख हो अर्थात्‌ उदासीनता हो । दूसरी बात यह 
कि अभाव की भी सत्ता होती है। वैशेषिक दर्शन के अन्तर्गत विविक्त सात पदार्थों 
में अभाव भी एक पदार्थ है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव आदि उसके 
चार रूप माने गए हैं। जब प्रायभाव की भी सत्ता मानी जाती है तो सुख-दुःख से 
शून्य भनोदशा की भावात्मक सत्ता में आपत्ति करता न्यायय नहीं है। निर्वेद को ने 
मानने के कारण परम्परागत विचारणा की तो अवमानना होती ही है । स्वयं शुक्ल 
जी भी अपनी मान्यता में पूर्णतः दृढ़ नहीं प्रतीत होते हैं- कम से कम व्यावहारिक 
समीक्षा में तो शञान्त रस का उल्लेख करते ही हैं । क्‍ 
श्यामसुन्दर दास 

इन्होंने रस के मूछाधार भावों का विवेचन दो दृष्टियों से किया है--मनों- 
विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार और साहित्यज्ञों के अनुसार । प्रथम दृष्टिक्रोण के अनुसार _ 
आपने भावों के तीन प्रकार स्वीकृत किए हैं-इच्द्रियजनित, प्रज्ञात्मक्ष और रागा- 
त्मक या गुणात्मक । प्रथम श्रेणी के भाव मात्र स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखते है, 
द्वितीय श्रेणी के भावों में सांसारिक अनुभवों का भी पुट रहता है तथा तृतीय श्रेणी 
के गुणात्मक भावों में विशेष लक्ष्य की पूर्ति की प्रयन्तशीलता भी रहती है । जिन 
वस्तुओं से ये चरिविध भाव व्यंजित होते हैं वे विभाव हैं, जिन क्रियाओं से विभाव- 
जन्य मनोबिकार प्रकट होते हैं वे अनुभाव हैं और 'जो भाव मुख्य भावों की पुष्टि 

रते हैं तथा समय श्मय पर मुख्य भाव का रूप धारण कर छेते हैं, वे संचारी 

भाव हैं । 

द्वितीय दृष्टिकोण अर्थात्‌ कांब्यश्ञास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार डॉ० दास 
ने रसोपकरणों की परम्परागत विवेचना प्रस्तुत की है | इसमें मौलिकता तो प्राय 
नहीं है पर विषय को स्पष्ट करने का तरीका तथा भाषा की सफाई अवश्य हो 
.. स्तुत्य है | तदनुसार प्रत्येक उपकरण के सम्बन्ध में आप का मन्तव्य इस प्रकार हैः- 
..... विभाव:-विभाव भाव में आस्वाद योग्यता के अकर उत्पन्न करते हैं । 
. जो विभाव भाव को जगाते हैं उन्हें आलंबत कहते हैं और उसे उद्दीप्त अथवा तीज्न 


. करने वाला विभाव उद्दीपन कहलाता है। विभाव के बिना कोई भाव उदित नहीं 


होता है । यहाँ तक कि संचारी भावों के उदय के लिए भो विभाव की: अपेक्षा होती. 
है । स्थायी औरसंचारी के विभाव में केवल मात्रा का अन्तर होता है । संचारी साव 

का उदय स्वल्प विभाव से भी संभव है, पर स्थायी भाव के उदय के लिए विज्ञाव 
. की पूर्णता वाँछित होती है ।' डॉ० दास ने विभाव बिवेचन में विर्॒थंक तायक- 


.... नायिका भेद प्रस्तुत नहीं किए हैं । मा 557०] 
.... अनुभाव:--भावों के बाह्य लक्षणों को श्यामसुन्दरदास अनुभाव मानते हैं-- 





जैसा इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी स्पष्ट है ( अनु पद्चात्‌ भवन्ति इति अनुभवाः ) 
१, साहित्यालोचन, पृ०--२५४ ॥ २. वही पृ०२६१ | रे वही, पृ० २६६ । 
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बस्तुत: अनुभावों को द्वारा ही भावों की सूचना मिलती है | अतएवं यदि विभाव 

भाव को अक्रित करता है तो अनुभाव उसे आरवाद योग्य बवाता है ।? इन्होंने... 
अनुभावों के कायिक, मानसिक्र और सात्विक तामक वर्गों को तो स्वीकार किया है. 
किन्तु 'आहायं” को अभिनय का अंग या बीज माना है। अनुभाव के किसी भी... 
वर्ग की संख्या का निर्धारण आपको मान्य नहीं है, फिर भी सात्विक अनुभाव के स्तंभ, 

स्वेद आदि परम्परागत आठ भेद स्वीकार्य हैं ।' स्पष्ट है कि इन्होंने सात्विक भावों... 

को बाह्य विकार होने के कारण अन भावों के अन्तर्गत रखा है, व्यभिचारी भावषों के 


अन्तर्गत नहीं । 


संचारी भाव:-संचारी भाव का स्वरूप आपने परम्परागत लक्षणों के आधार. ' 
पर निर्दिष्ट किया है। स्थायी भावों को पोषकता, संचरणशीलता, अस्थायिता, 
तरंगों की तरह उत्पत्ति और बिलयन आदि विशेषताओं का उल्लेख इस प्रसंग में 
किया गया है । संचारी भावों के निर्वेदादि तेंतीस भेदों का भी उल्लेख आपने किया 


है। किस्तु इस निर्धारित संख्या को आप एक उपलक्षण मात्र मानते हैं। तथापि किसी 
नूतन भेद की उदभावता आपने न की । भानुमिश्र के द्वारा मात्सयें, उदवेग, दंभ, 


ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्षमा, एत्कंठा, धृष्टता आदि भावों का क्रमश: असूया, तास,..._ 
अवहित्या, अमर्ष, मति, धृति, औसुम्य ओर चपलता में अन्तर्भाव आप को मान्य 


नहीं है । इस अन्तर्भाव को आप किसी तरह दस देना कहते हैं।' यदि डॉ० दास ने 


भानुमिश्न के अन्तर्भाव का विश्लेष+ कर खण्डन किया होता तो जाप की आपत्ति में. 
अधिक बल होता। किन्तु ऐसा न कर अपनी असामर्थ्य या थोथी दलील का ही परि-...... 
चय दिया है । “छल” नामक संचारी भाव को आप देव कवि की उदुभावना मानते... 
हैं किन्तु रसतरंगिणी में किए गए उल्लेख से आप अपरिचित हैं | ऐसा प्रतीत होता... 
है कि डॉ० दास ने भानुमिश्र को रसतरंगिणी स्वयं देखी नहीं है भौर सुनी सुनायी... 


बातों के आधार पर ही लिख मारा है । 


स्थायी साब:--जो भाव रप्त का आस्वादन होने तक मन में ठहरे रहते और 
उसे निमग्त कर डालते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं ।! ये सजातीय किम्बा विजातीय _ 
भावों से विच्छिम्न व होते हैं ।। स्थायी भाव के स्वरूप को डॉ० दास स्पष्ट नहीं 
कर पके हैं। तत्वतः स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होता है 
रसास्वाद से पुथक उसकी सत्ता नहीं रह जाती है । फलस्वरूप रसास्वाद के क्षण 





तक उसके ठ5हरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्थायी भावों की संहया आप नौ 


.. मानते हैं। धान्त का स्थायी भाव "शम' आप को मान्य है । इससे निष्पन्न शान्त 


और ऐसी स्थिति में. 


*- कद 3. बंधक" पल उन तमिल मनिशनान जन संविनजल अंग नोगिया 7 ताज पी उन्नत लवण 7 


रस की अभिनेयता में आस्था रखने के कारण इसे डॉ० दास वाट्यरस भी मात ः. मा 


.. हैेते हैं । 


|... इसकाशलाबशसोजलआबदान्पा_्षशा/पाकलकतत३कसी अं फकरापशॉनाधा ३४ सेवस४१8 


१. साहित्यालोचन, पृ० २६७ । २. वही पृ० २६८ । ३. वही, पृ० २६४ । 
४, वही, १० ३६३ । ५. वही पूृ० २६५ । 
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इस प्रकार डॉ० दास ने रसोपकरणों के विवेचन का आधार परम्परागत 
काव्यशास्त्रीय भ्रन्थों को तो बवाया किनन्‍्त अपने प्रतिपाद्य विषयों को कतिपय स्थलों 
में सुस्पषष्ट न कर सके, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। प्राय: इन ग्रंथों 
के साथ आपका प्रत्यक्ष सम्पर्क न था 


रामदहिन मिश्र 


मिश्र जी के काव्यदपंण में पृथक्‌-पृथक छाया में रस के विभिन्न उपकरणों 
का निरूपण हुआ है । परम्परागत शास्त्रीय विचारों के विश्लेषण में आपको पूरी _ 
सफलता मिलो है। आधार आपने किसी एक ग्रन्थ का नहीं लिया है प्रत्युत विषय 
की पूर्ण स्पष्ठता के लिए संस्कृत काव्यज्ास्त्र के भिल्व भिन्‍न ग्रन्‍्थों के विचारों को 
पचाकर प्रस्तृत किया है। आधुनिक हिन्दी काव्य के उद्ाहरणों को ढुढ कर समचित _ 
प्रसंग में प्रस्तुत करता भी आपकी नवीवता है। रसोपकरणों के सम्बन्ध में आपके 
विचार मख्यतः इस प्रकार वर्णित हैं:- 


विभाव:-मिश्र जी के अनुसार जिन वर्णनीयों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव 
जागरूक होकर रसरूप धारण करते हैं, वे विभाव हैं । यों कहिए कि भाव के कारण 


_ विभाव हैं। आहूम्बन और उद्दीपन विभाव के इन्होंने पृथक वितरण दिए हैं । 


आलम्बन विभाव के अन्तगंत नाममात्र के लिए आपने कतिपय नायिकाओं और 
नायकों के भेदों, लक्षणों और उदाहरणों का. उल्लेख किया है। जहां रीतिकालीन 
ग्रन्थों के अधिकांश भाग में नायक-चायिका निरूपण ही रहा करता था, वहाँ मिश्र 
जी ने केवल दो पृष्ठों में इसकी ओर संकेत भर कर दिया है । आपने आधुनिक 
काव्य में वणित नए आलम्बनों की चर्चा की है। इसके अन्तर्गत प्रकृति और मानवी- 
कृत अलौकिक रहस्यात्मक सत्ता से लेकर देशसेवक, आत्मबलिदानी, बछत, कृषक, 
अनाथ तारी, कर्मकार आदि रंग-विरंगे असंख्य आलम्बनों की एक लम्बी सूची 


इन्होंने उपस्थित कर दी है। वेदना, सौन्दर्य, लज्जा, स्वप्त जैसे भावात्मक विषय 
. भी आधुनिक काव्य में आलंबन बत कर आए हैं-इनकी ओर भी सिश्र जी ने दृकू. 


पात किया है। आधुनिक गीतिकाव्य में तो कवि अपने आप को भी भालंबत के रूप ._ क्‍ 


में प्रस्तुत करता है ( व्यक्तिगत अनुभुति को प्रकट करने के कारण )॥ तथापि कल 
मिभ्र जी की मान्यता है जिन आलंबनों के साथ पाठकों का खघाघारणीकरण हो सके, 
वे आलंबन ही श्रेयस्कर हैं । सभी आलंबतों के साथ काव्य सौन्दर्य संभव भी नहीं 


है । मिश्र जी रजनीगंधा और नोम में अन्तर मानते हैं । मेरी धारणा है कि आलंबन 


. विशेष के आधार पर रसानुभूति में घट-बढ़ नहीं होती है, प्रद्युत उसके उपस्थापन की _ हे रह 
.. प्रक्षिया एवं समीचीनता के आधार पर ही । उद्दीपन विभाव के रूप में वणित समस्त 
. विषयों को प्राय: मिश्र जीने समाहुत कर लिया है।...  ..||/आऑऔयऔ_ 


लिलििवीकीली नमी ध अल भा ााारंअरम मं मा ७४ का 


१. काव्य दपण, पृ७० ४६ । २ वही पु० ४७७०-४८ । डरे त््ही पृ० ५० । 





कस ः [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल्त... 


अनुभाव :--मिश्र जी के अनुसार जो भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा 
त आदि भावों का अनुभव होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं ॥ कायिक, मानसिक, 


ः 


कि है| छू स्तम«च्वदा।द हे! गात्विक भाव] फो आपने गरीर के थे प्रश्नम गविकार रा 
होने # कारण अनुभाव हो माना हैं, व्वसिचारी भाव नहीं । वायिकातं के अंगज, 
अयवत्नज और रवभावज अट्ठाइस अलेंकारों को भी आपने अनुभाव स्वीकार किया. ह- 


भजीन । रंट, '| ॥ नश्येत।ल वी दवा ह्ष्पि दषण के अनरार 4 भानरत्त क्षै जनपार . 
इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जो चेष्टाएं रत्रोहीतक होंगी वे उदीपन मारी 


संचारी भाव :-भिशक्ष जी का संचारी भाव-लक्षण परम्परा-सम्मत है। 


भावों को परम्परागत तेतीस संख्या ही आपको मान्य है, तथापि इसे आप ए 


वस्तु के ज्ञान से उत्वित संस्कार-जस्य भावना का ही नाम स्मृति है। अतएवं स्पष्टत: 





... आप सबल निराकरण नहीं कर सहे हैं। या तो यह विषय को ठालना है भ्थवा 
.. परम्परा के प्रति विशेष मोह । आपने नवोद्भावित संचारी भावों का परम्परागत 





१. का०्द०, पृ० ५८ | २. वही, पृ० ५९०६३ । ३, साहित्य दर्षण । ॥१३३-३३४। 
४, काब्यदर्पण, पृ० ६६ भोर रसतरंगिणी, पृ० ४५। ४५. काव्यदपंण, पृ० पर>८७। 


| का हक कर 
४ 


भाहाये ओर सात्विक वाघक बार परम्परागत अनु भा व- भेदों को भी इन्होंने स्वीकार 


है । इतना अवश्य कि थे अनुभाव नाविकाओं तक ही सीमित होते हैं। मिश्र जी का 


जायेगी और जो इनुराग (रत्ति) के बाह्मप्रकाश कार्य होंगे वे अनुभाव कहे जायंगे। 


संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों को आप संचारी भाव कहते हैं। संचारी 


उपलक्षण मात्र मानते हैं। रसविमश नामक मराठी ग्रस्त के लेखड डा० बाटवे तथा. - 
“रसमीमांसा'” के लेखक रामचनद्र शुक्ल के विचारों को भी इस प्रसंग में उद्धृत 
कर आपने उनका तककंपूर्ण खण्डन किया है। मयोविज्ञात के आबार पर उपयुक्त 
लेखकों ने परम्परामत संचारियों में कुछ को बुद्धिबुत्ति और कुछ को शरीर-धर्म 
स्वीकार किया है । विशेषत: मृत्यु, श्रम, निद्रा और स्मृति वामक संचारी भावों की... 
समस्या उठाकर आपने सिद्ध कर दिखाया है कि ये श!रीरिक अवस्थाएं नहीं हैं... 
प्रत्युत अन्य भावों की तरह ये भी चित्तवृत्तियाँ यथा मनोविकार ही हैं। मृत्युका 
तात्पय मिश्रजी शरीर-प्राण-वियोग नहीं मानते हैं बल्कि चित्ततुलि की उस दशा को... 
आप मत्य कहते हैं जिसमें मत्य के समान कष्ट की अनभति हो। इसी प्रकार श्रम . 
को आप शारीरिक श्रम मातने को बजाय सानसिक श्रम मान लैते हैं। निद्रा को भी 
आप मानसिक मानते हैं और इसे शारीरिक निद्रा की पुवविस्था बताते हैं।प्रो० बादवे.... 
. ने स्मृति को हर्ष-शोकादि भावों का उद्दीपक बताया है--अर्थात्‌ स्मृति स्वत: भावना... 
नहीं है बल्कि बुद्धि का व्यापार है। मिश्र जी इसे मनोराग मानते हैं वयोंकि सदुश 





.. इसका सम्बन्ध मन से है, शरीर से नहीं । फिर भी शरीर और मन के अविभाज्य द 
. एवं अनिवार्य सम्बन्ध को मिश्र जी स्वीकार करते हैं। आपके कथन में सत्य का. । 
अंश तो है किस्तु मृत्यु, श्रम और निद्रा नामक संचारी भावों के शरीरावस्थात्व का... 


_रस-सिद्धास्त की स्थिति ].. के &, 7 | 3ह३ 


।.... पेदों में अन्तर्भाव भी बताया है। भानुमिश्र द्वारा उह्लिखित विषयों को ही इस 
ससंग में आपने प्रस्तुत किया हैं। शुक्ल जी द्वारा उद॒भावित “चकपकाहट” को 
आपने “आवेग” में, “उदासीनता” को निर्वेद में और “अनिश्चय” को शंका में 
। अन्तभु क्त कर दिया है |? इसी प्रकार आशा, निराशा, पश्चात्ताप, विश्वास, 


_ दयादाक्षिण्य आदि भावों को आप न तो महत्वपूर्ण ही मानते हैं और व तैंतीस 
"रम्परागत भावों से पृथक ही । रा 
स्थायी भाव :--जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचंचल 
रहता है उसे मिश्र जी ने स्थायी भाव कहा है । आपने प्राचीन ग्रस्‍्थों के आधार पर 
इसकी चार विशेषताओं? का उल्लेख किया है-- 
. (१) स्थायी भाव अन्य भावों को अपने में लौन कर लेता है, 
(२) यह सजातीय तथा विजातीय भावों से नष्ट नहीं होता है, 
(३२) यह आस्वाद का मुलभूत होकर विराजमान रहता है, 
(४) विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ठट होकर रसरूप में 
परिणत हो जाता है, द 
. इस श्रसंग में इन्होंने मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक (४7779/9) और 
संमिश्र ((0:70०5) भावों का उल्लेख किया है तथा प्राच्य स्थायी भावों से 
इनका तुलनात्मक अध्ययत प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य मनोवेज्ञानिकों में मेग्डानल 
साहव विस्मय या आश्चर्य को साधित भावना (4&४ए९८४ं ८०४0४०7४) मानते हैं, 
उत्साह और शोक को मनाते ही नहीं हैं तथा शंड साहब केवल क्रोध, आनन्द, भय, 
शोक, जुगुप्सा और विस्मय-इन छः भावों को स्वीकार करते हैं। मिश्र जी का. 
निष्कर्ष है कि भारतीय आचारयों और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण ही भिन्न 
: हैं। एक का दृष्टिकोण दार्शनिक है ओर दूसरे का मनोवैज्ञानिक । भारतीय काव्य... 
शास्त्र भावों का वर्गीकरण रस की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के आधार पर 
करता है तथा पाश्वात्य मानस-शास्त्र भावों की प्राथमिकता ओर साधघिकता के 
आधार पर करता है। फिर भी दोनों दृष्टिकोणों में अत्यधिक साम्य है ।* इसके हा 
अतिरिक्त मिश्र जी ने स्थायी भावों की स्वीकृति के लिए छ: विशेषताओं से सम्बन्धित... 
. एक कसौटी का निर्माण किया है। इस पर खरे उतरने वाले भाव ही स्थायी भाव... का 
_हैं।वे विशेषताएँ हैं-आस्वाद्त्व, _ उतकटत्व, पुदषा्थोपयोगिता, सर्वेजनसुलभत्व, 
उचित-विषय-निष्ठत्व और मतो रंजनाधिक्य [४९ |! पक 20 लक हा 
. _ __ उपयुक्त कसौदी पर कस कर आपते एकादश भावों को स्थायी आज मानो 
. दहै-रति, हास, क्रोच, शोक, उत्साह, ये, जुपृष्सा, विस्मय, शम, वात्सल्य 
भोर पक्तिका 7 ता पा 











१. काव्यदर्पण, पृ० ९० । २. काव्यदपंण, पृष्ठ २१३३. ३. वहीपू० (००। 
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४४० |] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त _ 


इस प्रकार मिश्र जी के काव्यदर्पण में प्रतिपादित रसोपकरणों में मौलिकता 
भले ही न हो (इसकी गुजाइश भी कहाँ है ? )प९ विषय का स्पष्टीकरण, ऋरमबद्धता, 
प्राच्य-पाश्चात्य ग्रंथों का आलोड़न, सुबोधता भआादि गण अवश्य ही विद्यमान हैं । 


गुलाबराय 
इन्होंने नवरस तथा सिद्धान्त और अध्ययन वामक ग्रंथों में रसतोपकरणों का 

विवेचन किया है | नवरस के दूसरे अध्याय में, जिसे रस-सामग्री नाम दिया गया है 
लगभग १०४ पृष्ठों में इस्हीं उपकरणों का निरूपण है तथा सिद्धांत और अध्ययन के 
रस और मनोविज्ञान नामक खंड में भी लगभग १४ पृष्ठों में इसी विषय की चर्चा 
गी गई है। विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भावों की निरूपणा राय जी ने 

परम्परागत श्ञास्त्रीय आधार पर ही की है और अपने विश्लेषण-क्रम में साहित्यदर्षण 
रसतरंगिणी, दशरूपक आदि संस्कृत ग्रंथों से तथा रसिक-रसाल, भावविलास, शब्द- 
रसायन आदि हिन्दी रीतिग्रंथों से अनेक लक्षणों को उद्धृत किया है। इन्होंने 
स्वनिर्भिव लक्षण आदि नहीं प्रस्तुत किए हैं, अतएवं इन उपकरणों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
निरूपण है | ऐसा करने से परम्परागत विचारों का पिष्टपेषण ही होगा | नवरस के... 
शूगार-रस खंड में राय जी ने नायिका-भेद और नायक-भेद भी प्रस्तुत किए हैं तथा 
प्राचीन आचार्यों द्वारा किए गए वैज्ञानिक-विश्लेषण की पूर्ण प्रशंसा की है। आपका... 
कहना है कि प्राचीन काव्यशास्त्रियों के इस अध्ययन को गहित कदापि नहीं मानना 
चाहिए तथा आधुनिक काव्यमोमांसकों को यूग-धर्म के अनुकूल काव्य-शास्त्रीय विषयों 
से सम्बद्ध अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए। नायिका-भेदों और नायक-मेदों के .. 
अध्ययन से हमें मानव स्वभाव का पता चलता है और यह निरूपण सर्वेथा मनोविज्ञान- 
सम्मत है । ५ 
रसोपकरणों के सम्बन्ध में राय जी की मुख्य देन यह है कि आपने सात्विक 
भावों, संचारी भावों तथा स्थायी भावों का अध्ययत आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक _ 
में किया हैं। स्तम्भादि आठ सात्विक भावों को आप अनुभाव स्वीकार करते हैं, 
_ बर्योंकि ये शारीरिक परिवतंतों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हमारे मानसिक भाव. 
. किस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के रूप में लक्षित होते हैं-इसके लिए हमारे शरीर- ' 
विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों का अध्ययन आवश्यक समझा है। एतदथे इन्होंने 
समस्त स्नायुसंस्थान का अध्ययन प्रस्तुत किया है और प्रत्येक सात्विक भाव को मस्तिष्क _ 
से प्रभावित स्तायु-विकार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है?। राय जी _ 
... का यह विशद वैज्ञानिक अध्ययन स्तुत्य ही नहीं, सर्वंधा मौलिक भी है। इसी प्रकार 
.. #सिद्धान्त और अध्ययन”! में आपने ड्‌_मरड और मेलोन द्वारा प्रणीत फ्[ल्यालाड 

.. 07 77ए८700प79ए नामक पुस्तक से मनोवेगों के अध्ययन के लिए अपेक्षित पाँच" .. 
... विषयों को उद्धृत एवं रस-दास्त्रीय उपकरणों के साथ उत्तकी तुलना कर, रस 


१, नवरस, पू० १५५-६५८। २. वही, पू० ६१७१३२। 

















रस-सिद्धाभ्त की स्थिति ] ' [ ४४१ 


सिद्धांत्त को अत्यन्त मनोवैज्ञानिक सिद्ध कर दिखाया है। मनोवेगों के अध्ययन के _ 
लिए मनोविज्ञान में निम्नोक्त पाँच बातें आवश्यक मानी गई हैं- द 


| १| उसके विषय का वर्णव-दृष्टिकल्पित या स्मृत परिस्थितियों का वर्णन, 
[२] उसका भावमृलक गुण-सुखद है, दुखद है किम्बा उदासीन, 
[३] संकल्प-वक्ति को प्रभावित करने का प्रकार--उससे संलग्न क्रियात्मक 


प्रवृत्तियाँ, 


[४] शारीरिक अभिव्यंजक--आन्तरिक अवयव सम्बंधिनी संवेदनाएं और 
पेशियों की क्रियायें, 


[५] भिन्न-भिन्न विकास की अवस्थाओं में मानसिक विकास के भिन्न-भिन्न 
धरातलों पर मनोवेगों के विविध रूप, यदि कोई हों ।_ 


गुलाब राय जी का कहना है कि भारतीय रस सिद्धान्त का भवन इन्हीं उपयुक्त पाँच 
तथ्यों पर अवलम्बित है। स्थायी भावों [ मनोवेगों | की उत्पत्ति के लिए आल्म्बन 
और उद्दीपत विभाव ही परिस्थितियों का निर्माण करते है। प्रत्येक स्थायी भाव को 
नुज्ात्मक, हु:खात्मक आदि कह कर उसके गृण का भी निरूपण भारतीय रस-शास्त्र 
में किया गया है।' स्थायी भावों की क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ तथा शारीरिक अभिव्य॑- 
. जनाये स्पष्टत: अनुभावों और सात्विक भावों के रूप में देखी जा सकती हैं। विभिन्न 
मानसिक दशाओं में मनोवेगों की विभिन्नता के सम्बन्ध में राय जी ने स्वीकार किया 
है कि हमारे रस-शास्त्र में इसकी कमी है । तात्पय॑ यह है कि बालक का क्रोध या 
भय एक प्रोढ़ व्यक्ति के क्रेध और भय से भिन्न है, इसी प्रकार स्त्री का क्रोध या 
भय पुरुष के क्रोध या भय से भिन्न होता है -भावों के इस रूप वैविध्य के अध्ययन 
की आवश्यकता अभी बनी हुई है। निष्कर्ष यह कि उपयुक्त पाँच विशेश्ताएं जो 
मनोवेगों के सम्बन्ध में पाश्चात्य मनोविज्ञान में बताई गई हैं, उनमें से चार तो भार- 
तीय रस-सिद्धान्त में यथावत्‌ लागू हैं पर पांचवी विशेषता की ओर अभी ध्यान चेहीं 
दिया गया है |” सात्विक भावों को राय जी परम्परागत अध्ययन के आधार पर 

अनुभाव तो मानते हैं कितु इन्हें साधारण अनुभाव से भिन्न होने के कारण सात्विक- द 
भाव के अलग खाते में रखने का समर्थन करते है। सामान्‍य अनुभाव वाह्य अवयवों 

से सम्बन्ध रखते हैं और सात्विक भाव आपष्यन्तर अवयवों से । शरीर विज्ञान की दृष्टि मे 
से विचार करें तो कह सकते है कि सात्त्विक भावों का उद्भव स्वत: चालित संस्थानों के 


हिसार अक «मम कण «नम नमन «मनन न ५ ममाभ+ मनन नक-स व मसलन 3०5 ५५५५५५५७+॥५+ ०» + तनमन फ पाक न ५क तन ऋमकन ७, 
७" 


३... ज्ल्यलाड ० 979ए८00085.. ४० २२६ का हिन्दी अनुवाद ( छिद्धान क्‍ हा 


. और अध्ययन से उद्धृत ) मर यम 
२. (क) काव्यप्रदीप । पृ० ७४७। . (ख) वही।पृ०८०। 


.. (ग) साहित्यदर्षण । ३। १७७। . (घथ) काव्यप्रदीष। ला 


३. सिद्धान्त और अध्ययन । पृ० १८६ ।॥ या | 








कह व [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


[&पा07800 8ए४टा | से होता है और अन्य अनुभावों का उद्भव बहिमुखी 
नायुओं के द्वारा होता है। इसी प्रक्रार भारतीयबरस-शाह्षत्र में प्रतिपादित नौया ... 
दश स्थायी भावों का सम्बन्ध भी आपने मैंक्ड्यूगल द्वारा निरदिष्ठ १४ सहजप्रवृत्तियों 
के साथ जोड़ा है । इस तुलना-क्रम में राय जी ने रति वामक स्थायी भाव का सम्ब- 
न्ध प्रजनन और सामाजिक प्रवृत्ति के साथ [?करताएं 870 (7८ए७०प्रश3- 
0८(5 ), हास्य का सम्बन्ध हास्य प्रवत्ति [[7807८ 0 9प९॥८/७ ] के साथ, 
शोक का जाते प्रार्थना और आधीनता स्वीकृति [39968] 27वे 8पशाइडंगा ] 
के साथ, क्रोध का सम्बन्ध लड़ाई की प्रवृत्ति [207727] के साथ, उत्साह का 
अस्तित्व-स्थापत और प्राप्तीच्छा (35520ए2 804 #७८तपांत्रं07) के साथ, 
भय का भागने की प्रवृति (/५,8८४०८) के साथ, विस्मय का ओत्सुक्य ((प्राव0-- 
8779) के साथ, जुगुप्सा का विकषंण (रिप्र्पां00) के साथ तथा वात्सल्य का 
सन्‍्तति-स्नेह ( 74॥6070७ गत: ) के साथ प्रतिपादित किया है। शान्त 
रस की प्रवृत्ति नहीं है,किसी तरह शरणागति ( [2०2] ) के साथ जोड़ा जा. 
सकता है। इस तरह सभी रसोपकरणों को आपने मनोविज्ञान-सम्मत बताया है। 
लक्ष्मीनारायण ' सुधांशु'' की 
सुधांशु जी ने रस के उपकरणों पर न तो स्वतन्त्र चितन किया है और न 
परम्परागत विविकत विषयों को ही दृहराने का कष्ट किया है । वस्तृत: आपने अपने 





ग्रन्थों में रस-निरूएण की योजना भी नहीं बनायी है । काव्य और जीवन का परस्पर, 


सम्बन्ध-स्थापन तथा पाश्चात्य अभिव्यंजनाव।दी सिद्धांत के विवेचन ही आपके आलो- 
च्य विषय हैं। अतएत्र इस सीमित परिषचि के भीतर ही प्रसंगवश भारतीय रसपद्धति 
पर भी आपने हल्का प्रकाश डाला है । साधारणीकरण के सम्बन्ध में तो आपने अपने 
ढंग से कुछ लिखा भी है, रसोपकरण के सम्बन्ध में कुछ लिखने का न तो अवकाश 
ही था और न वेसी कोई आवश्यकता ही, अपनी अध्ययन-सीमा के भीतर, आपने 
समझी । तथापि कहीं कहीं इस सम्बन्ध में आपकी मान्यताए उपलब्ध हैं, जिन्हें 
प्रस्तुत किया जाता है । रे 

सुधांशु जी के अनुसार मनुष्य के हृदय में बाह्य जगत्‌ की संवेदताओं के 
कारण विकार उठते हैं जो मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं । मूल भाव वस्तुत: 
दो हैं, सुख भोर दुःख । इन्हीं दोनों मूल भावों को राग और द्वप भी ऋहते हैं । उदा- 
सीनता या मोह नामक एक तीसरी भी मानसिक्र वृत्ति है किन्तु उसे सुधांशु जी गौण 
. मातते हैं । इसका कारण यह है कि जो भाव सक्रिय होते हैं, उनकी चेष्टायें (अनु-- 
. भाव) काव्य या नाटक में प्रदर्शित की जा सकती हैं और “उदासीनता” की स्थिति 
में सक्रियता न होने के कारण बसा ध_्भव नहीं है। अतएवं उस्ते एक मलभाव नहीं 


अर माना जा सकता है? | सुख और दुःख से समुद्भूत राग और हवष ही आश्रय तथा 





या _ ३. जीवन के तत्व और काव्य के पिद्धान्त | ३-४ । 


3 क 
४ के हक 

















[ रफ-सिद्धान्व की स्थिति | [ ४४९३ 


आलम्बत के विचार से कई मनोविकारों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं साहित्य 
शास्त्र को रसपद्धति को भी आप इन्हीं दोनों भावों पर अवलम्बित मानते 

काव्य में विपरीत भावों के वृत्ति-चक्र के वर्णव को आप स्तुत्य मानते हैं । अनुलोम- 
प्रतिछ्ोम भावों का वर्णव जीवन की गत्यात्मक स्थिति के चित्रण के लिए आवश्यक 


है ।॥ क्रोध के साथ शांति, घृणा के साथ श्रद्धा, ईर्ष्या के साथ भक्ति, गयव॑ के साथ नम्रता 


पाप के साथ पुण्य आदि के वर्णन से जीवन के तात्विक रहस्य का उद्घाटन होता 
है । भावों का वर्गीकरण आपने एक दूसरे ढुद्भ से भी किया है। भावों दो के 


वर्ग हैं-- सशक्त भाव और अशक्त भाव । क्रोध उत्साह, साहस आदि सशक्त भाव हैं 


और करुणा, दया क्षमा, और सहानुभूति आदि अशक्त भाव हैं। सहृदय मनुष्यों में 


भावों की ये सभी वृत्तियाँ रहती हैं| उच्च और शक्तिशाली जीवन के निर्माण के 
लिए दोनों प्रकार के भावों का अवलम्बन आवश्यक है |? मनोविकारों को नैसश्िक 
होते हुए भी सुध्रांशु जी समाज-पोषित मानते हैं । क्षमा, करेध उत्साह आदि मनोवि- 
कारों की सत्ता समाज में ही प्रकट होती है और उसी से उनका पोषण भी होता है । 
ईष्या-जेसा दूषित मनोविक्तार तो स्पष्टत: समाज की घारणा से ही उत्पन्न हुआ है ।* 


परम्परागत रस पद्धति के अनभावों को शारीरिक विकार होने के कारण 
सुधांश जी ने कर्म की श्रेणी में गिता है ।* आपका कहना है कि भाव स्वतः प्रत्यक्ष 
नहीं होते हैं, वे कर्म के रूप में ही अपने आशभ्रयों में प्रत्यक्ष होते हैं। वस्तुत: मनुष्य 
की कोई क्रिया इच्छा के योग के बिना कर्म नहों मानी जाती है। इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि कर्म भावानुमोदित होते हैं और उन्हीं की अभिव्यक्तियाँ ये क्रियायें है । 

रसानुभूति के लिए आप भाव और विभाव का सामंजस्य अपेक्षित मानते हैं । 
पर कहीं कहीं (असाधारण स्थिति में ) केवल विभाव से ही आप रसानृभूति मान 
लेते है । आश्रय ओर आलम्बन के साथ तादात्म्य के बिना रसानुभूति सम्भव नहीं है 
और इसके लिए पूर्ण संयम की अपेक्षा द द 

समीक्षा :-- सुधांशु जी का दृष्टिकोण एक समाज-द्गास्त्री का दृष्टिकोण , 
काव्यशास्त्री का नहीं । मुलभावों के वर्गीकरण और उनके मिश्चित या विकसित रूपों 


के विवेचन के लिए आप पं० रामचन्द्र शुक्ल के ऋणी है । भावों के स्वरूप को आप 
_ स्पष्ठ नहीं कर सके हैं और उनके नाम गिनाने के समय आपने क्षतिव्याप्ति कर 
अव्याप्ति दोषों से बचने का प्रयास नहीं किया है । पूर्व-निर्धारित स्थायी भावों और... 


१. जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त । पृ० ६। 0 हा 
२. वहीं |प०७। ३. वही ।पु० १७। .. ४३ वही पृ० १६। 

.. रू, वही । १० २२-२३ । मम मी 
६. काव्य में अभिव्यंजनावाद | पृ० ७२ । 





तुलनाथे द्रष्टव्य | चिच्तामणि | प० भा० । भाव या मनोविकार म॑ क्‌ 
पृ० ९-५ । हे हो आग लिप 
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संचारी भावों को पृथक पृथक रख वार आपने चितत नहीं किया है। यही कारण है. 
कि उल्लेख्य भावों का आप नाम भी नहीं लेते हैं और एक ही भाव के कई पर्याय 
ची शब्दों को पृथक भाव के रूप में रख देते हैं। करुणा से पृथक दया कोई भाव 
नहीं है, कम के साथ साहस भी आ जाता है तथा क्षमा और सहानुभूति भी करुणा 
में समाविष्ट बरने योग्य भाव हैं। स्पष्ट है कि रस-शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक 
प्टि से सुर्वाश जो का भाव चिन्तन अत्यन्त शिथिल है । सामाजिक पीठिका में इनके 


विवेवत की दृष्टि से इनका महत्व भले ही थोड़ा-बहुत हो । अनुभावों को कर्म कहना... 


कहाँ तक संगत है ? अनभाव शब्द औगिक, वाचिक, आहार्ये और सात्विक इस रूप- 
तुप्टयात्मक शरीर व्यापारों को गतार्थ करते हैं। क्‍या ये सभी कम हैं ? नायिकाओं 
के अयत्नज, स्वभावज आदि अलक्ारों को तथा आलम्बन और आश्रय के बचनों को 
कर्म कोडिक नहीं माना जा सकता है। फिर साल्जिक भावों को अर्थात स्तम्भ-स्वेदादि 
को हम कर्म कैसे मान लें ? रस-शास्त्रीय अनुभाव शब्द अत्यन्त व्यापक है और 
उप्तमें कर्म या क्रिया भी एक अंश है। विभाव के सम्बन्ध में सुधांश जी ने अधिक 
लिखा ही नहीं है, अतएवं उसकी प्रमीक्षा भो सम्भव नहीं है मु 


ड० नगेन्द्र है 
इन्होंने अपनी 'रीतिकाव्य की भूमिका! नामक ग्रन्थ में रस की प्राचीन परि- 





भाषा को स्पष्ट करने के प्रसंग में उसके उपकरणों पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला है। .. 
इसके अतिरिक्त भावों अर्थात्‌ स्थायी और संचारी भावों का अध्ययत मनोवैज्ञानिक 


परिपाइय में भी किया है । 


डा० नगेन्र विभाव को रति, करुणा आदि भावों का कारण मानते हैं। 

जिनके आधार से भाव जागृत होते हैं, वे आलम्बन विभाव हैं, जेसे नायक-नायिका 
आदि । उद्दीपन, आपने उसे कहा है, जो भावों को उद्दीप्त भर्थात्‌ उत्तेजित करे, यथा... 
बसन्‍्त, उपवन, चाँदनी भादि । भावानुभूति के अनुकम या व्यक्त प्रभाव अनुभाव हैं, 
. जैसे अक्षेप, समिति, कटाक्ष भादि। व्यभिचारी अस्थायी भाव हैं जो क्षण-क्षण में... 
. उठ-गिर कर स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं । गज, 
क्‍ भारतीय रसवाद के स्थायी भावों और संचारी भावों की तुलना पाइचात्य.। 
मनोविज्ञान को मनोवृत्तियों भर मनोवेगों के साथ आपने की है। तदनुसार आपका 

. निष्कर्ष है कि हमारे भाव पौरस्त्य और पाश्चात्य मनःशास्त्रों की कसौटी पर बहुत 
.. अंशों में खरे उतरते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के सर्वंधा अनुकल ने होते हुए भी यह 
. विवेुचत अमनोवेज्ञानिक और अनगंल नहीं है ।” डॉ० नगेन्द्र की दृष्टि में भारतीय 


..... रसवाद के स्थायी भावों और संचारी भावों की गिनाई गई संख्या मास्य नहीं है। 











| ६ रीतिकाब्य की भूमिका, पृ० ३९। २ वही,पृ०ण१। 
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“यह देखते हुए भी कि संस्कृत के आचायों ने अपने नो स्थायियों के अन्तर्गत 
ही सब सशक्त मनोवेयों का समाहार कर डिया है, इस संख्या को स्वेथा निर्दोष और 
| इर्ण नहीं माना जा सकता। वात्सल्य को रति से पृथक स्थान देना ही होगा। 
करुण की परिधि में भी शोक के अतिरिक्त अनुकम्पा, कार्पण्य आदि का प्रमावेश 
करना होगा । ' * * * गवं, सलानि, असुया आदि में रस-परिणति की क्षमता अवश्य 
माननी पड़ेगी । संच्रारियों का वर्णव स्पष्टत; अपूर्ण और सदोष है। उसमें से ऐसे 
संचारी भावों को निकालना ही पड़ेगा जो मुख्यतः शरोर के धर्म हैं। इसके अतिरिक्त 
गणना का प्रयत्न करना व्यथ होगा |! ह 
समीक्षा-भावों की संख्या के सम्बन्ध में डॉ० तग्रेद्न का उपयुक्त निष्कर्ष 
सर्वेथा युक्तियुक्त है। परम्परागत काव्यशास्त्र में इसे एक उपलक्षण ही माना गया है । 
वात्सल्य को परवर्ती काल में स्व॒तस्त्र रूप दिया भी गया। भक्ति को भी पृथक करने 
की व्यवस्था की गई । कतिपय उद्दविक्त संचारी भावों की परिस्थिति विशेष में रस- 
परिणति भी मानी गई है। संचारी भावों की संख्या को तो अधिकांश विवेचकों ने 
उपलक्षण ही मात्रा है। परिगणित ३३ संचारी भावों में मृत्यु, श्रम, निद्रा, स्मृति 
आदि कतिपय ऐसे संचारी भाव हैं जिन्हें शरीर-व्यपार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
माना जा सकता है| शुक्ल जी को भी ऐसे भाव खटके हैं। उन्होंने कतिपय नवीन 
संचारी भावों की उद्भावता भी कर दिखाई है। कुछ परम्परागत संचारी भावों को 
शरीर-व्यापार और कुछ को बुद्धि-व्यापार भी आपने माना हैं। इसके विपरीत पं० 
रामदहिन मिश्र जेसे रुढ़िवादी आचाय॑ भी हैं जिन्होंने परम्परागत-मान्यताबं के दुरा- 
प्रह में पड़कर मृत्यु, श्रम, स्मृति आदि शरीर व्यापार माने गये संचारी भावों को 
भाव सिद्ध करने के लिए उनके अर्थ और लक्षण ही परिवर्तित कर डाले हैं | डा० 
नगरेन्द्र की स्थिति सन्तुलित है। न इसमें परम्परा के प्रति मोह या दुराग्रह है और न 
विद्रोह या अवहेलना की भावता । तके एवं युक्ति की कसौटी पर क़्सकर आपने 
अपने निष्कर्ष गृहीत किये हैं।. द द डे 


(३) साधारणीकरण 


पीठिका-रसनिष्पति के सम्बन्ध में साधारणीकरण की चर्चा संस्कृत काब्य- 
शास्त्र में ही पर्याप्त रूप से हुई थी। इसका आरम्भ स्वंगप्रथम भट्टनायक ने, तदनन्तर 
ड अभिववगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभूति आचार्यों ने अपने-अपने ढंग "से... 
. थोड़े हेर-फेर के साथ प्रस्तुत किया । भटुटनायक और अभिनवगुप्त के. साधारणी- 
. करण सम्बन्धी मूल विचार अभिनवभारती में तथा काव्यप्रकाश में ( मम्मठ के शब्दों... 
.. में) उपलब्ध हैं। भट्टनायक का कहना था कि _रसानुभूति के पूर्व सामाजिक और रा 
पदक जिंक 7 दोह कर अडद ये पस्त रहता है।। बतएव काम्यगंत या साइकत  - 











| ३ रीतिकाब्य की भूमिका, पृ०्चर।र 





दम हा है. साहित्य दपंण/३/९--१०। . ४. हिन्दी रसगज़ाधर, पृ० ६५। 
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विभावादि आत्मीय, तटस्थ किम्बा साधारण रूप में ज्ञात नहीं होते हैं। अभिधा के 
द्वारा अथंबोध के अनन्तर भावकत्व (भावना) व्यापार के द्वारा यह अज्ञानता (मोह 
संकट) दूर हो जाती है ओर वे विभावादि साधारणीकृत होकर प्रतीत होते हैं। 
तदनन्तर सत्व गुण के उद्रेक से मोजकत्व (भोग) व्यापार के द्वारा अनुभव-स्मृत्यादि- 

विलक्षण, परब्रह्मस्वादतुल्य, आनन्दमय रस की अनुभूति होती है ।? भट्टनायक के 
साधारणीकरण-सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने शब्द-भेद से थोड़ा-सा संशोधन उपस्थित 
कर दिया | अभिनवगुप्त के कथनानुसा।र अरथब्ोष के अनन्तर सम्बन्ध-विशेष परिहार 
(यह मेरा है, यह शत्रु का है और यह तटस्थ का है) भट्टनायक-प्रतिपादित भावना 
व्यापार के द्वारा नहीं होता है प्रत्युत विभावव के द्वारा और अन्तत: आनन्दस्वरूप 
विलक्षण रस की अनुभूति भी भोग व्यापार द्वारा नहीं प्रत्यत व्यंजता व्यापार के. 
द्वारा होती है | तात्पयं यह कि भटुटनायक के भावना और भोग व्यापारों के स्थान 
में अभिनवगुप्त ने विभावत और व्यंजना तामक व्यापारों का निवेश क्रिया। अभिनव 
की मान्यता को ही मम्मठ और विश्वनाथ ने समर्थित किया। मम्मट ने अभिनव के. 
साधारणीकरण सिद्धान्त की स्पष्टता के प्रसंग में दो बातों की ओर संकेत किया-- 
( १ ) अपरिमितप्रमातृत्व और ( २ ) सम्बन्धविशेषस्वीकार-परिहारानियमताध्य- 
बासाय ।* तात्पय यह कि रसातुभूति मात्र एक सहृदय या सामाजिक को नहीं होती 
है प्रत्युत वासनायुक्त सभी सहृदयों और सामाजिकों को होती है । दूसरी बात कि 
रसानुभूति के क्षण में किसी आलम्बन के सम्बन्ध में न आत्मीयता की स्वीकृति का... 
निएचय होता है और न स्वत्व के परिहार का ही निश्चय होता है, सामाजिक 
सामान्य रूप में उसे गृहीत करते हैं। शकुन्तला या सीता का ग्रहण सामान्य कामि- 
नीत्व के रूप में होता है। विश्वनाथ आश्रय और प्रमाता में तादात्म्य मान लेते हैं... 
यहाँ तक कि प्रमाता समुद्र लॉधने वाले हनुमान के साथ भी तादात्म्य स्थापित कर 

बैसा ही अनुभव करने लगता है ।* फलत: मम्मठ और विश्वनाथ प्रतिपादित साधारणी- 
करण का मूलस्वरूप तो अभिनवमुप्तानुपारी ही है, कित्तु स्पष्टीकरण के क्रम में. 
कतिपय नई बातें आ गई हैं। जगन्नाथ ने “अन्य विद्वानों की भर से” सर्वथा चौंकाने... 
वाली एक नई बात कही है। उनका कहना है कि आश्रय के साथ तादात्म्य या... 
अभेदाध्यास स्थापित कराने वाली रसातुभूति एक अमात्मक ज्ञान है। वस्तुतः यह. 
साधारणीकरण न तो भावना व्यापार से होता है और न विभावन व्यापार से, बल्कि 
सतत्‌ काव्यानुशीलन के परिणामस्वरूप हममें एक दोष उत्पन्न होता है जिसके प्रभाव 
से हम दुष्प्रत्तादि आश्रयों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं ।' संस्कृत काव्य- 
शास्त्र के साधारणीकरण सिद्धान्त में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ विभा- 
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... १, अभिनव भारती, प्र० भा०, पृ० २७७ । 
२. काव्य प्रकाश/४/१८ की व्याख्या, पृु० ५५-५६ । 
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वादि का साधारणीकरण माना गया है अर्थात्‌ आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन [ विभाव |], 
अतुभाव, स्थायी ओर संचारी सभी रसोपकरणों का साधारणीकरण स्वीकृत किया गया 
है। उत्तके उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पक्ष-विपक्ष या अनुकूल-प्रतिकूल 
चरित्रों के तारतम्य को भी नहीं माना है। आश्रय चाहे राम हों या रावण-उसके 
आलम्बन, अनुभाव आदि को साधारणीकृत कर रसानूभूति मानव ली गई है। हाँ, 
प्रतिकूल आश्रयालूम्बत-जन्य रसानुभूति में प्रकृति-विपयंय तामक रस-दोष की इल्पना 
की गई है । इसके साथ साधारणीकरण का दूरारूढ़ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है 


हिन्दी काव्य-शास्त्र-हिन्दी साहित्य के रीति कालीन ग्रन्थों में साधारणी- 
करण का विवेचन प्राय: नहीं हुआ है। चिन्तामणि, कुछपति, भिखारीदास और 
जनराज जैसे दो-चार आधचार्यों ने संस्कृत-काव्य-शास्त्रीय रसनिष्पत्ति के चार सिद्धांतों 
को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया तो उन्हें स्पष्ट रूप में वे न रख सके। भट्ट 
नायक और अभिनवगुप्त की भावना और विभावन की तो उन्होंने चर्चा भी नहीं 
की । फलत: हिन्दी के रीतिकाछीन आचार्यों के हाथों साधारणीकरण का प्रतिपादन 
अंशतः भी संभव न हुआ । रही परवर्ती काल की बात | परवर्ती काल के जिन दश 
आचार्यों को इस अध्याय के अन्य खण्डों में मैंने अपने अध्ययन का विषय बनाया है 
उनमें से कतिपय आचार इस प्रसंग में मौन हैं। सदाहरणार्थ, रसरत्नाकर के प्रणेता 
जगन्नाथ प्रसाद 'भातु', रसकरूश के रचयिता अयोध्या सिह उपाध्याय और साहित्य- 
सागर के लेखक बिहारील,ल भट्ठ ने साधारणीकरण के सम्बन्ध में कुछ भी विचार 


चल 


नहीं किया है। उपाध्याय जी ने रसकलूश की भूमिका में विभावन व्यापार का 


नाम तो लिया है, पर इससे साधारणीकरण का क्या सम्बन्ध है, इस पर थोड़ा भी 
प्रकाश नहीं डाला है । शेष आचार्यों में-कन्हैयालाल पोहार, रामचनद्र शुक्ल, दयाम- 
सुन्दर दास, रामदहित मिश्र, गुलाबराय, सुधांशु ओर डा० नगेन्द्र ने साधारणीकरण 
का विवेचन अपने अपने ढंग से किया है और कई मौलिक बातें भी कहीं है । इन्हीं 


का आकलन इस अध्ययन खंड का मुख्य अनुसन्धेय विषय है । उपयुक्त आचारयों में 


भी मौलिकता की दृष्टि से पं० रामचर्र शुक्ल और डा० नगेद्ध अधिक महत्त्वपूर्ण 
: हैं। अतः कालक्रमानुसार उक्त सात आचार्यों की सांधारणीकरण-सम्बन्धी सानन्‍्य- 
. तायें समीक्षा-परीक्षा के साथ प्रस्तुत हैं । द 
_ कन्हैयालाल पोद्दार अर आल 
द पोह्ार जी ने भरत-सूत्र के चार त्याख्याताओं (भद्टछोल्लट, शंकुक, भदूठ- 


.. वबादी सिद्धान्तों का यक्तियक्त एवं सस्पष्ट प्रतिपादन किया है। भदटनायक और ! हा हे 
.. अभिनवग॒प्त द्वारा निरूपित साधारणीकरण की चर्चा भी आपने इसी प्रसंग में की 
है | भटठटनायक अभिधा, भाववा और भोग नामक तीन छब्द-व्यापारों की कल्पना... 

. करते हैं तथा भावना के प्रभाव से सामाजिकों के द्वारा विभावादि का साधारणी- _ हे 
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करण बताते हैं । अन्ततः भोग के द्वारा साधारणीकृत विभावादि से सामाजिकों को 
निर्बाध रसास्वाद होने छुगता है । पोद्वार जी ने भट्टनायक के मत को निष्कर्ष हा 
प्रस्तुत करते हुए कहा है।--' काव्य नाटकों के सुनने और देखने पर तीन कार्य होते 
हैं-पह) उसका अर्थ समझ में आता है, फिर उसकी (काव्य-नाटकों में देखे और 
सुने हुए को) भावना अर्थात्‌ चिस्तन किया जाता है, जिसके प्रभाव से सामाजिक 
यह अनुभव नहीं कर पाते कि काव्य-नाटकों में जो सुना और देखा जाता है, वह... 
किसी दु॥रे से सम्बन्ध रखता है या हमारा ही है । इसके बाद सत्त्वगुण के उद्बरेक 
और आत्मचैतन्य से प्रकाशित साधारणीकृत रति आदि स्थायी भावों का सामाजिक 
आस्वाद करने लगते हैं, यही रस है । पुनः व्यक्तिबाद के रूप में पोदहार जी ने 
अभिनवगुप्ताचार्य और मस्मठाचार्य के मत का उपस्थापन किया हैं। आपका कहना 
है कि विभावादिं के संयोग से व्यंजता नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है, 
उसी के अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात्‌ साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों की 
वासना जांग्रत हो जाती है, वही रस की अभिव्यक्ति है। अभिनवगुष्त की साधा- 
रणीकरण सम्बन्धी मास्यता का निष्कर्ष पोह्दार जी ने इस रूप में उपस्थित किया है+ 
अभिवनवगुप्ताचायय के अनुसार साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं है. द 
किस्तु व्यंजता का अलोकिक विभाकन व्यापार है। इस विभावन व्यापार के अर्थात. 
साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिक विभावादियों में-'अय॑ निज: प्रो. 
वेति' अर्थात्‌ 'ये मेरे ही हैं! या 'ये दूसरे के हैं! अथवा 'ये मेरे नहीं हैं' या दूसरे के 
नहीं हैं'--इस प्रकार के किसी विशेष सम्बन्ध का अनुभव नहीं करते । फलत: अपने 
को और काव्य-ताटकों के दुष्पन्त-शकुल्तलादि को अपने से अभिन्न समझने ढछगते हैं... 
अर्थात्‌ सामाजिक काव्य-नाटकों के विभावों से प्रेम-व्यापार का आनन्दानुभव अभि- हा 
स्नता से करते हैं । क्‍ 
'दुस प्रसंग में पोहार जी ने एक तथ्यपूर्ण विषय की ओर संकेत किया है। 
 ज्ञामाजिक साधारणीकृव इत्यादि का आस्वाद करता है-इसका तात्पर्य न तो यह है 
कि दुष्पन्तादि विभावों में सामाजिक अपने प्रेम-व्यापार का अनुभव करता है और . 
न यह कि सामाजिकों को दुष्पन्‍्तादि के प्रेम-व्यापार का अनुभव होता है। अधम ४ 
. स्थिति में लज्जा और पापाचरण आदि दोष होंगे और द्वितीय स्थिति में अन्यदीय _ द 
. रहस्प-दर्शनजन्य लज्जास्पदता और तिन्‍्दा की संभावना होंगी। रा 








.... समोीक्षा-पोद्दार जी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि आपने सर्वप्रथम हिंदी " 
में साधारणीकरण का विवेचन किया है । भट्नायक और अभिनवगृष्त की साधा- 

_ रणीकरण-सम्बन्धी मास्यताओं का स्पष्ट, युक्तियुक्त और व्यवस्थित तिरूपण आपने 
१. काव्यकलब,म (प्रथम भाग) पृ० १७१-८७३। के बही पृ० १७२॥ 
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किया है। साथ ही आपके विवेचन की त्रुटियां भी स्पष्ट हैं ।॥ एक तो आपने कोई 
मौलिक चिन्तन इस प्रसंग में नहीं किया । चाहिए तो यह था साधारणीकरण से 
उलझी हुई विविध समस्याओं को उठा कर उनका प्माधान प्रस्तुत करते । कम से 
कम नए परिवेश में प्रस्तुत हुए वैविध्यपूर्ण काव्यों से अनेक आलम्बनों और आश्रयों 
को उठा कर उनके साथ तादात्मूय या साधारणीकरण ही मीमांसा करते । निष्कर्ष 
यह कि आपने परम्परागत रूढ़िबद्ध मान्यता को ही उठा कर रख दिया है । इसमें 
भी आपने कहीं स्पष्टत: उल्लेख नहीं किया कि भटटनायक और अभिनवगप्त में 
आप किसे मान्य समझते हैं। अन्त में अभिनवगृप्त की मान्यता रखी गई है, अतएव 
निष्कर्ष रूप में उन्हीं को स्वीकृति की जा सकती है--फिर भी इसका उल्लेख अपेः 
क्षित था। जो हो, इतना निर्देचित कि भटटनायक, अभिनवगप्त और मम्मद की 

. परम्परा के अनुसार पोद्दार जी रस-प्रमाता साम्राजिकों के द्वारा विभावादि का 
अर्थात्‌ आलम्बन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव--इन सबों 
का साधारणीकरण मानते हैं | इस प्रसंग में कवि, नट (अभिनेता) आदि के साधा- 
रणीकरण ओर रसानुभूति की विवेचना भी वांछित थी, पर पोह्दार जी वैसा व कर 
सके । ऊपर दुष्यन्तादि विभावों में सामाजिकों के द्वारा अपने प्रेम व्यापार के अनु- 

' भव से अथवा उन्हीं के प्रेम-व्यापार के अनुभव से पोहार जी ने जिन दोषों के भागी 
होने की चर्चा की है, उसमें रूढ़िग्ररतता के साथ साथ तकंविहीनता भी है । वस्तुतः 
दुष्यन्तादि पात्र ऐतिहासिक होते हुए भी कविकल्पित हैं अर्थात्‌ कवियों की मानसी 

ष्टियां है-अतएवं उनमें अपने प्रेम का किम्बा उनके प्रेम का आस्वाद करने पर 

किसी तरह का पाप या दोष न लगेगा । 


रामचन्द्र शुक्ल 


द शुक्ल जी रससिद्धान्त में साधारणीकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । 
शक्ल जी के अनुसार रसप्रक्रिया में जो सामान्यता की प्रक्रिया है, वही साहित्यशास्त्र 
का साधारणीकरण-सिद्धान्त है । साधारणीकरण के सम्बन्ध में प्रतिपादित आपकी 
कई बातें, जिन्हें हम सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यातव्य हैं-- द 
(१) साधारणीकरण आलम्बन का अर्थात्‌ आलम्बन धर्म का होता है । 
(२) सहृदयों का आश्रय के साथ तादात्म्य होता है।..रः क्‍ 
(३) कतिपय स्थलों में, जहां मध्यम कोटि का रस होता है, सहदय कवि के... 
भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है।. मी गा 
(४) साधारणीकरण विशेष का होता है, सामान्य का नहीं । 





रसमीमांसा पृ० ४१५ ॥ 
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क्रमश: शवल जी के विचारों के आधार पर इन सूत्रों का विश्लेषण कर लेना 
(१) आपकी दृष्टि में जब तक किसी भाव का कोई बिपय इस रूप में नहीं 
लाया जाता कि बह सामच्यत: सबक उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक 
उसमें रसोद्वाधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती है । आलम्बन का इस रूप में लाया 
जाना ही हमारे यहां साधारणीकरण कहलाता है ।! इसके लिए कवि को लछोक-हुदय 
की पहचान होनी चाहिए | तात्पर्य यह कि किसी करव्य या नाटक में पात्र (आश्रय) 
अपने आलूम्बन के प्रति जिस भाव को व्यजित करता है, प्रत्येक सहृदय के हृदय में 
उस आलंबन के सावारणीकृत हो जाने के कारण वही भाव जगे। आल्म्बन का. 
साधारणीकरण उसमें लोक-बर्म की प्रतिष्ठा के कारण होता है। उसमें कुछ ऐसे 
त्युत अतेक और असंख्य सहृदयों के भाव का आलम्बत बन जाता है । निष्कर्ष यह 
निकझछा कि साधारणीकरण आह्म्बन का नहीं बल्कि आलम्बनत्व-धर्म का होता है। 
इसी आधार पर शक्‍ल जी की यह मात्यता भी सिद्ध हो जाती है कि रस-दक्षा में 
सहुदय की अपनी पृथक सत्ता का परिहार हो जाता है। आलम्बन या आलम्बनत्व 
धर्म के साथ साधारणी%रण के कारण हमारे अहं का विसर्जन होता है और हममें 
नि:ःसंगता आ जाती है । निविशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय से हम काब्यगत आश्रय 
द।रा व्यंजित भाव का अनुभव करते हैं । इसी को रस का छोकोत्तरत्व, ब्रह्मानन्दन 
सहोदरत्व, और विभावन व्यापार का अलौकिकत्व भी कहते हैं । 


(२) शुक्ल जी मुख्यतः आल्म्बनत्व-ध्म का ही साधारणीकरण मानते 
हैं। पर इसके साथ ही प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपांदित सहृदय-आश्रय-तादात्म्य 
को भी आपने स्वीकार किया है। इसी को विश्वनाथ ने 'स्वाकारवदभिज्नत्वेनायका- . 
स्वादते रस: कहा है । जब काव्य-निष्ठ आलम्बन की प्रतीति साधारणतया होने 
छगती है भौर उसके प्रति व्यंजित भाव (आश्रय का) आत्मगतत्वेन प्रतीत होने अर 
लगता है तो स्वभावतः आश्रय (पात्र) के साथ सहृदय का तादात्म्य स्थापित हो 

जाता है 


३) इसी प्रसंग में शुक्ल जी ने एक नई समस्या उठाकर अभिनव बात भी ५ 
. बताई है। कभी ऐसे प्रसंग भी काव्य और नाटक में आते हैं जहाँ सहुदय या सामाजिक 
. आलंबन के प्रति भावव्यंजना करने बाले आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर 
. पाता है भौर उसके आलंबत के साथ साधारणीकरण भी नहीं कर पाता है । मान 
. लीजिए कि कोई क्रोधी या क्र प्रकृति का पात्र ( आश्रय) किसी निरफ्राध व्यक्ति 


५ ७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७॥) ५ ७७३0० ५३४४४४३६७४० ४४ ंक/_#क शासक ंस 2 से बइ मे के 4 40 औ ३४४४ हक हे 


१. चिं०् सें० प० भ० पृु० २२७१७. २. वहीं पृ० २४७ । 
३. वही, पृ० २३१ । हक 









रस-सिद्धान्त की स्थिति ] ः .. [ ४५१ 


(आलरूम्बन) पर क्रोध प्रकट कर रहा हो । ऐदे क्षणों में व तो हम एक सहृदय के 
रूप में उस क्रोधी आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और त उस आलम्बन- 
भूत तिरपराध व्यक्ति के प्रति ऋेष-भाव का अनभव हो । बल्कि इसके विपरीत हममें 
उप्त क्र आश्रय के प्रति अश्वद्धा और घृणा का भाव जगेगा। हमारे अश्रदधा या 
वृणाभाव का आलम्बन उक्त व्यक्ति नहीं होगा जो उस आश्रय का क्रोधाल्म्बन था 
अत्युत स्वय आश्रय ही मेरे इत विपरीत भावों का आलम्बन होगा । ऐसे प्रसंग में हमें. 
जो रसानुभूति होगी, वह शुक्ल जी के अनुसार, मध्यम कोटि की मानी जायगी । 
शक्ल जी के शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि 'ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य 
- या रसानूभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा या प्रकृति- 
द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा । पर 
इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे” ।? ऐसे प्रसंगों में भी शक्ल जी 
तादात्म्य और साधारणीकरण मानते हैं| यहाँ तादात्म्य कि के उस अव्यक्त भाव के 
साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है । स्पष्ठत: हम 
कह सकते हैं कि ऐसे प्रसंगों में सहृदय का तादात्म्य कवि के साथ होता है और 
तथाकथित आश्रय का ही उन अश्रद्धादि विपरीत भावों का आलंबन बन जाने के 
कारण, उसी के साथ साधारणीकरण होता है। अन्य स्थलों में भी जहां कि कितरी 
वस्तु या व्यक्ति का कैवल चित्रण करके ही छोड़ देता है, वहां कवि ही आश्रय रहता 
है १ यहां कवि के साथ तादात्म्य होता है अर्थात्‌ कवि स्त्रयं आश्रय का स्थान ले 
लेता हैं और वह जिपके प्रति भाव व्यंजित करता है, वह साधारणीकृत आलम्बन 
का स्थान लेता है। जो हो, शुक्ल जी इसे रस की हीत दशा या मध्यम दशा ही 
मानते हैं। द 


(४) सामान्यतः लोग साधारणीकरण का अर्थ “सामान्य रूप में बोध” ही 
समझते हैं। आलम्बन के साधारणीकरण का तात्पर्य कदापि यह न समझ लिया जावे 
कि उसका जाति या सामान्य रूप में प्रत्यय होने लगता है, अतएवं शुक्ल जी ने इसकी 
स्पष्टता आवश्यक समझी । उन्होंने बताया कि काव्य में विशेष या व्यक्ति का ही बोध 
"होता है, सामान्य जाति का नहीं ।' काव्य का कार्य है वस्तुओं के बिम्ब को भावना 


में लाना । “जाति” का बिम्ब-प्रहण संभव नहीं है | अनेक व्यक्तियों के हूप.गुण आदि... 
के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत सी बातों को लेकर कोई सामान्य 
... सिद्धान्त प्रतिपादित करता--तके और विज्ञान का काम है, काव्य का नहीं । तात्पर्य 


_ यह कि काव्य बोध के प्रत्येक क्षण में, यहाँ तक कि रसानुभृति के क्षण में आलम्बतत्व- _ 


धरम के साधारणीकरण के प्रसंग में भी आलम्बन विशेष या व्यक्ति के छा को छोड़े... 


कर सामान्य रूप में नहीं आवेगा । फिर साधारणीकरण का अभिव्राय क्या है-- 





१. चिस्तामणि प० भा०, पृ० २३६१। २. वही, पृ० २३२। ३, रसमीमांसा, पू ०हे१०. 
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४४० ] द [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त . 


क्रमश: शूवल जी के विचारों के आधार पर इन सूत्रों का बिदलेषण कर छेता 
नितान्त वांछित एवं आवश्यक है । 
(१) आपकी दृष्टि में जब तेक किसी भाव का कोई विपय इस रूप में नहीं 
लाया जाता कि वह सामस्यत: सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक 
उसमें रसोदबाधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती है । आलम्बन का इस झूप में लाया 
जाना ही हमारे यहां स्राधारणीकरण कहलाता है ।! इसके लिए कवि को लोक-हृदय 
की पहचान होनी चाटिए | तात्यर्य यह कि किसी करध्य या नाटक में पात्र (आश्रय) 
अपने आलम्बन के प्रति जिस भाव का ब्यजित करता है, प्रत्येक सहदय के हृदय में. 
उस आलंबन के सावारणीकृत हो जाने के कारण वही भाव जगे। आहलूम्बन का 
साधारणीकरण उसमें छोक-धर्म की प्रतिष्ठा के कारण होता है। उसमें कृछ ऐसे 
समान धर्म होते हैं जिनके कारण वह एक सहृदय या सामाजिक के भाव का हो नहीं 
प्रत्युत अनेक और असंझरय सहृदयों के भाव का आलम्बन बन जाता है । निष्कर्ष यह 
निकला कि साधारणीकरण आलुम्बन का नहीं बह्कि आलम्बनत्व-धर्म का होता है। 
इसी आधार पर शक्ल जी की यह मान्यता भी सिद्ध हो जाती है कि रस-दकशा में 
सहुदय की अपनी पृथक सत्ता का परिहार हो जाता है | भालम्बन या आलम्बनत्व 
धर्म के साथ साधारणीकरण के कारण हमारे अह का विसर्जन होता है और हममें 
नि:संगता आ जाती है | निविशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय से हम काव्यगत आश्रय 
द।रा व्यंजित भाव का अनभव करते हैँ । इसी का रस का लोकात्तरत्व, ब्रह्मानन्द< 
गीदरत्व, और विभावन व्यापार का अलौकिकत्व भी कहते हैं ।* ह 


(२) शुबलू जी मुख्यतः आलम्बन व्व-धर्म का ही साधारणीकरण क्‍ मानते 
हैं। पर इसके साथ ही प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सहुृदय-आश्रय-तादात्य 
को भी आपने स्वीकार किया है । इसी को विश्वनाथ ने 'स्वाकारवदभि त्त्वेनायका- ! 

वाद्यते रस: बहा है । जब काव्य-निष्ठ आलम्बन की प्रतीति साधारणतया होने 
लगती है और उसके प्रति व्यंगित भाव (आश्रय का) आत्मगतत्वेन प्रत्तीत होने .. 
लगता है तो स्वभावतः आश्रय (पात्र) के साथ सहृंदय का तादाक़्य स्थापित हो 
जाता है द गे 






३) इसी प्रसंग में शुवल जी ने एक नई समस्या उठाकर अभिनव बात भी 

ई है। कभी ऐसे असंग भी काव्य और नाटक में आते हैं जहाँ सहुंदय या सामाजिक 
आलंबन के प्रति भावव्यंजना करने बाले आश्रय के साथ तादात््य स्थापित नहीं कर 
पाता है और उसके आलंबन के साथ साधारणीकरण भी नहीं कर पाता हैं । मात्र 
. लीजिए कि कोई क्रोधी या क्र प्रकृति का पात्र ( आश्रय) किसी निरफ्राध व्यक्ति 


तल चि०्म० प० भ० पु० २२७। वह्दी पृ० २४७ । 
क्‍ ३. वही, पृ० २३१। के 5 







































र-विद्धान्त की स्थिति ]...रररररः़ पूचह 


(आलम्बन) पर क्रोध प्रकट कर रहा हो । ऐप्ते क्षणों में न तो हम एक सहृदय के 
रूप में उस क्रोधी आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे औरन उस आलम्बन- 
भूत तिरपराध व्यक्ति के प्रति क्रो-भाव का अनुभव हो । बल्कि इसके विपरीत हममें 
उस क्रूर आश्रय के प्रति अश्वद्धा और घणा का भाव जगेगा। हमारे अश्रदथा या 
घृणा भाव का आलम्बत उक्त व्यक्ति नहीं होगा जो उस आश्रय का क्रोधालम्बन था 
प्रत्युत स्वयं आश्रय ही मेरे इन विपरीत भावों का आलम्बन होगा । ऐसे प्रसंग में हमें 
जो रसानुभूति होगी, वह शुक्ल जी के अनुसार, मध्यम कोटि की मानी जायगी । 
शुक्ल जी के शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि 'ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य 

: या रसानूभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा या प्रकृति- 
द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा । पर 
इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे” । ऐसे प्रसंगों में भी शुक्ल जी 
तादात्म्य और साधारणीकरण मानते हैं । यहाँ तादात्म्य कि के उस अव्यक्त भाव के 
साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संबटित करता है । स्पष्टत: हम 
कह सकते हैं कि ऐसे प्रसंगों में सहृदय का तादात्म्य कबि के साथ होता है और 
तथाकथित आश्रय का ही उन अश्रद्धादि विपरीत भावों का आलंबन बन जाने के 
कारण, उसी के साथ साधारणीकरण होता है। अन्य स्थलों में भी जहां कवि क्रिनी 

बस्तु या व्यक्ति का केवल चित्रण करके ही छोड़ देता है, वहां कवि ही आश्रय रहता 
है ।१ यहां कवि के साथ तादात्म्य होता है अर्थात्‌ कवि स्व्रयं आश्रय का स्थान ले 
लेता है और वह जिसके प्रति भाव व्यंजित करता है, वह साधारणीकृत आलम्बन 
का स्थान लेता है। जो हो, शक्ल जी इसे रस की हीत देशा या मध्यम दशा ही 
मानते हैं । 


(४) सामान्यतः लोग साथारणीकरण का अर्थ “सामान्य रूप में बोध” ही 
समझते हैं। आलम्बन के साधारणीकरण का तात्पय कदापि यह न समझ लिया जावे. 
कि उसका जाति या सामान्य रूप में प्रत्यय होने लगता है, अतएवं शुक्ल जी ने इसकी 
स्पष्ठता आवश्यक समझी । उन्होंने बताया कि काव्य में विशेष या व्यक्ति का ही बोध 
होता है, सामान्य जाति का नहीं।' काव्य का कार्य है वस्तुओं के बिम्ब को भावना 
में लाना । “जाति” का बिम्ब-प्रहण संभव नहीं है। अनेक व्यक्तियों के रूप.गुण आदि. 
के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत सी बातों को लेकर कोई सामान्य _ 

सिद्धान्त प्रतिपादित करना-तक और विज्ञान का काम है, काव्य का नहीं । तात्पर्य 
_ यह कि काव्य बोध के प्रत्येक क्षण में, यहाँ तक कि रसानुभूति के क्षण में आलम्बतत्व- 


चर्म के साधारणीकरण के प्रसंग में भी आलम्बन विशेष या व्यक्ति के रा को छोड़े. 
कर सामान्य रूप में नहीं आवेगा । फिर साधारणीकरण का अंभिव्राय क्या है. 


१. चिन्तामणि प० भा०, पृ० २३१। २. वही, पृ० २३२। ३ रसमीर्मासा, प्‌ ०३१० ते 
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स्पष्ट कर लेना आवश्यक है । शुक्त्र जी के अनुसार “साधारणीकरण का अभिप्राय | 
यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह 
जैसे काव्य में वणित आश्रय के भाव का आलंबन होती है बसे ही सब सहृदय पाठकों रे 
या थ्रोताओं के भाव का आलंबन बन जाती है । जिस व्य क्तिविशेष के प्रति किसी 
भाव की ब्यंगना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्वोता की कल्यना में वह व्यक्ति- 
विशेष ही उपस्थित रहता है ।! रा 
समीक्षा:--शुक्ल जी के साधारणीकरण सिद्धान्त में मात्र आलम्बनत्व धर्म के 
साधारणीकरण का उल्लेख देख कर समीक्षकों ने उसका खण्डन किया है। परम्परा- पर 
गत साधारणीकरण में भदूढतायक और अभिनवयुष्त आदि आचार्यो' ने विभावादि 
मर्थात्‌ आलंबन, उद्दोपन, आश्रय, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी सभी रसतत्वों का _ 
साधारणीकरण प्र तिपादित किया है । शुक्ल जी को अश्रय के साथ तादात्म्य भी 
मान लेता पड़ा है । फिर भी स्पष्टत: आपने कहीं यह न लिखा कि अनुभावों, और ह 
स्थायी-संचारी भावों का भी साधारणीकरण होता है । मात्र आलंबनत्व धर्म का 
साधारणीकरण मानने के कारण आप कई स्थलों में उलझ गए हैं और तब विभावा- 
तिरिक्त रसोपादानों के सामंजस्य को बात भी करने लगे गए हैं । आपको विवश्ञ 
होकर लिखना पड़ा है--भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी 
और सच्ची रसानुभूति हो नहीं सकती ।' मेरी आपत्ति यह है कि जब द्वविड़-प्राणा- _ 
याम के द्वारा परम्परागत मान्यता पर ही आना था तो बार-बार आलंबन या आल 
बनत्व धर्म मात्र के साधारणीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना कहां तक व्याय्य था । 
रसानुभूति की मध्यदशा या हीन कोदि भी शुक्ल जी ने मानी है। यह भी एक 
चौंकाने वाली नई बात प्रतीत होती है; पर परम्परागत रसाभास और भावाभास से _ 
श्रिन्न इसका कोई महंत्व नहीं है । इसे ही नई बोतल में पुरानी शराब रखना कहते ' 
हैं। बोतऊ नई इसलिए कहा कि विश्लेषण का क्रम नया है। कवि, पात्र ( आश्नय) 
और सहूंदय इन तीनों के साधारणीकरण की बात शुक्ल जी ने कही है | किन्‍्तू 
ताटक के तट या अभिनेता को आपने छोड़ दिया है । वस्तुत: सफल अभिनय के 
लिए इन अभिनेताओं को भी तस्मय होना पड़ता है और भालंबन के प्रति व्यंजित 
भाव का अनुभव भी करना पड़ता है। इस दृष्टि से देखने थर साधारणीकरण की. 
समस्या को सम्बन्ध तटों के साथ भी वैता ही मह॒त्वपूर्ण प्रतीत होता है जैसा कवि, 
आश्रय और सहृदय या सामाजिक के साथ । फिर भी विश्लेषणात्मक ढंग से युगानु- 


. कूल भाषा में नए उदाहरणों के साथ साधारणीकरण को समझाने का शुक्ल जी का 









.. प्रथम प्रयास स्तुत्य है । विशेषतः पाएचात्य व्यक्तिवैचिश्यवाद के साथ तुछना कर 
... शुक्ल जी ने अपने व्यापक दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है । ध्तएवं उपयु क्त कति- 








३. रसमीमांसा, पृ० ३११-३१९॥। २. वही) पु०्खण। 7 5 
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क्‍ १, साहित्यालोचत, पृ० २८५ । २ वहीं, १० २७६॥ ३. वही, पृ० २७७ | 
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पय च्रुटियों के बावजूद भी हिन्दी कांव्य-शास्त्र के इतिहास में शुक्ल जी का साधारणी- 


करण सिद्धान्त अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
श्यामसुन्दर दास क्‍ 


डॉ० दास ने साधारणीकरण का सम्बन्ध कवि और भावक ( सहृदय ) की 
चित्रवृत्ति से माना है । चित्त की एकतानता को हो आप साधारणीकरण कहते हैं 
ओर चित्त की इसी अवस्था में कवियों और भावकों को सभी कुछ ( काव्य-वणित 
विषय ) साधारण प्रतीत होने लगते हैं।” इसे स्पष्ट करने के लिए आपने पण्डित केशव 
प्रसाद मिश्र के मेबदूत-अनुवाद की भूमिका सहारा लिया है। इसमें मिश्र जी ने 
चित्त की दो अवस्थाएं बताई हैं-अपर प्रत्यक्ष या वित॒र्क तथा पर प्रत्यक्ष या निवि- 
तक । प्रथम अवस्था में वस्तु, वस्तु का सम्बन्ध और वस्तु के सम्बन्धी इन तीनों के 
भेद का अनुभव होता है। “यह मेरा पृत्र है”-इस अनुभव या ज्ञान में पूत्र, पृत्र के. 
साथ जन्य-जनक सम्बन्ध ओर जनक होने के नाते सम्बन्धी पितो-इन तीवों की पृथक 


प्रतीति होती है। द्वितीय अवस्था मैं अर्थात्‌ परप्रत्यक्ष या निवितक की अवस्था में 


केवल वस्तु मात्र का आभास मिलता है ओर सम्बन्ध-सम्बन्धी आदि विलीन हो जाते 
हैं। पुत्र का केवल पृत्र रूप में प्रत्यय होना ही पर-प्रत्यक्ष है। सात्विक वृत्ति की 
प्रधानता होने पर ही ऐसी प्रतीति होती है । रसानुभूति की दशा को डा० दास पर 
प्रत्यक्ष या निवितक की दशा मानते हैं। इसे ही योग-दशंत में मधुमती भूमिका भी 
कहा गया है । पातंजल सूत्रों के भाष्यकर्त्ता व्यास और वैदिक कवियों ने इस मधुमती 
भूमिका की बड़ी महिमा गाई है। इस अवस्था में पहुँचने पर योगियों को केवल 
आनन्दानभति ही होती है, दुःखानुभूति नहीं । यही स्थिति कवियों और सहृदयों 
की भी, रस-दह्शा में, होती है । 
डा० दास अभिनवगुप्ताचायं-प्रतिपादित साधारणीकरण-सिद्धान्त को तो 
मानते हैं किन्तु उसकी व्याख्या चित्त की पर-प्रत्यक्षावस्था के आधार पर कर देते हैं |. 
रसानभवति के क्षणों में रति, शोक, क्रोध, जुगृप्ता-आदि सारे अनुकूल-प्रतिकुल भाव 
आनन्दात्मक ही होते हैं। रस मात्र को अपने यहाँ आनन्द-स्वरूप मात्रा गया है 
ऐसा क्‍यों होता है ? डा० दास इसका कारण चित्तवृत्ति की परप्रत्यक्षावस्था, मधु- 
मती भूमिका या साधारणी करण को ही बताते हैं। आप का कहता है- .. 
....._ “जब तक सांसारिक वस्तुओं का हमें अपरर प्रत्यक्ष होता रहता है तब तक 
शोचनीय वस्त के प्रति हमारे मन में दुःखात्मक शोक अथवा अभिननन्‍दनीय वस्तु के 
प्रति सुखात्मक हर्ष उत्पन्न होता है। परन्तु जिस समय हमको वस्तुओं का परप्रत्यक्ष द क्‍ 
होता है उस समय शोचनीय अथवा अभिनन्दनीय सभी भ्रकार की वस्तुएं हमारे 
क्रेवल सखात्मक भावों का आलंबन बन कर उपस्थित होती हैं । उस समय दुःखात्मक 
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क्रोप, शोक आदि भाव भी अपनी लौकिक सुखात्मकता को छोड़कर अलौकिक... 

सूखात्मकता घारण कर लेते हैं इसी को बाबू श्यामसुन्दर दास अभिनवगुष्ताचाय 
का साधारणाकरण कदते हूँ ही 

मधुगती भूमिका और सावारणीकरण के एकल्व-स्थापन के. सम्बन्ध में 

नि एक बड़ी महत्याएण बात की और संकेत किया हे । मसम्मद आदि आचार्यो' ने 


गुणों में अन्यतम “माधुय को माना है । इसका उद॒भत्र “मधुमती के सधुर या मधु हा 


घब्द वे हैं। प्राय: प्रावीन आचार्यो ने 'माधुर्य/ शब्द के द्वारा मधुमती भूमिका या 
पर-प्रत्यक्ष दशा को ओर ही संकेत किया है। इसी गण को 'द्वति--शारण” 
भी कहा गया है (आल्हादकत्व॑माधुय्य॑श्ृंगारे दु्तिकारणम्‌ का० प्र० |८।६८) | 
रसानुभूति के क्षणों में चित्त को कठिनता मिट जाती है, दीप्ति और विद्षेप के आव- 


रण हट जाते है तथा आंतरिक आानन्द्र-ज्योति जग उठती है । फरूद: सहदयों के 


हुंदय में आद्र ता या द्रबीभुतता आ जाती है और अब पात, रोमांच, पुलक भादि 
वाक्य विहार होने लगते है | यही चित्त की दुति और रसानुभूति अवस्था है 

अपने उक्त मन्तव्य के आधार पर डा० दास ते स्वयं एकादश निष्कर्ष लिकाले 
हैं जिनमें गो आवश्यकतानुसार कुछ-एक उद्घृत हैं जो उनके साधारणीक रण-सम्बन्धी 
विचारों को अत्यन्त स्पष्ट कर देते हैं -- 


[१] रसानुभूति मधुमती भूमिका में होती है और मधुमती भूमिका में पर- ह 


प्रत्यक्ष होता है । 
[२] चित्तवत्ति की इसी एकतानता का नाम साधारणीकरण है । 





[३] इस रस दशा में सभी प्रकार की वस्तुएं हमारे सुखात्मक भावों का 


आलम्बन बन जाती हैं । 

[४] रसानुभूति कवि तथा सहूदय दोनों को होती है । 

समीक्षा :-- डा० दास के अन्य सारे निष्कर्षों से हमें न कोई आपत्ति 
है और न होनी चाहिए | आपके विचार परम्परागत हैं-- सर्व सम्मत है। केवल 
भापके द्वारा निदिष्ट साधारणीकरण का स्वरूप जिस्ततीय है। आप चित्तवुत्ति की 
एकाग्रता या एकतानता को साधारणीकरण मानते है। यह ठीक है कि रसानुभूति 
की दशा में एकतानता अपेक्षित है «> इसे कोई अस्वीकार भी कौसे कर सकता है ? 
रीतिकालीन कवि बिहारी ने इसी बात को लक्ष्य कर क्‍या ही अच्छा कहा है-- 

सन्‍्ब्ीनाद कवित्त रस, पंरस राग रति रग। हा 

अनबूड बूड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग ।। बिहारी >सतसई। ६१। 
. किस्तु मात्र चित्त की एकतानता को साधारणीकरण मावना स्याय्य नहीं हैं। जिन 


मा _ अभिनवगुप्त की आपने बार-बार दुहाई दी है - उन्होंते भी विभावत-व्यापार के. 








साहित्यलोचन । पु० २७६५। . २- वही | पू० २७८। 
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द्वारा विभावादि के साधारणीकरण की ही बातबताई है। चित्त की एकतानता विभा- 
वादि के साधारणीकरण का कारण है, बही स्वयं साधारणीकरण नहीं हैं। कारण को 
ही डा० दास ने कार्य मान लेने की अनवधानता प्रदर्शित की है | यही कारण है कि 
शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित आलम्बन के साधारणीकरण का आपने खंडन किया है 
ओर उनके विचार को शभ्रमपूण बताया है। आपके विचारों से भलीभाँति स्पष्ट 
है कि न आप शुक्ल जी की तरह मात्र आलंबन या आलम्बनत्व धर्म का साधारणी- 
करण मानते हैं और न प्राचीन आचार्यो की तरह विभाव, अनुभाव, संचारी-- 
व्यभिचारी आदि सभी रसतत्वों का और न परवर्ती आचायों की तरह कवि-अनुभूति 
का या कवि-कर्म का | आपने सभी विचारकों से अलग होकर पर-प्रत्यक्षगत चित्त 
वृत्ति को ही साधारणीकरण मात्र लिया है। इसी एक गड़बड़ी से दूसरी भी उदित हो 
गई हैं। “रस-दशा में सभी प्रकार की वस्तुए हमारे सखात्मक भावों का बालम्बन 
बन जाती है ' -ऐस। डा० दास ने स्वीकार किया है। स्वाभाविक भी हैं। क्योंकि 
चित्तवृत्ति की एकतानता मात्र से रसानुभूति हो तो सभी प्रकार के आलूम्बन सुख- 
दायक क्यों न होंगे । आपके विचारानुसार राम का रावण के प्रति क्रोध हो या रावण 
का राम के प्रति, एक युवा प्रेमी का एक युवती प्रेमिका के प्रति रति व्यजित हो या 
जरदगव वृद्ध का एक युवती प्रेमिका के प्रति, एक कोटि को ही रसानुभूति होगी । 
तो फिर रसाभास, भावाभास आदि अपूर्ण रस मानने की क्‍या आवश्यकता थी ! 
अतएवं मेरी दृष्टि में डा० दास का साधारणीकरण-स्वरूप अमान्य हैं। इसकी 
आंशिक मान्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता है। मधुमती भूमिका का माधुये गुण 
से सम्बन्ध जोड़ना भी उपहासास्पद एवं असमीचीध है । यदि ऐसी बात होती तो. 
ओज और प्रसाद आदि गुणों का नामकरण भी ऐसा ही होता । चित्तवृति की एक- 
तानता तो ओजगुण-प्रधान वीररस और रोद्ररस में भी होती हैं। इप्ते ही वाद- 
रायण- सम्बन्ध कहते हैं। (दो व्यक्ति के बगीचे में बदरीफल का पेड़ हो तो क्‍या 
कौटुम्बिक सम्बन्ध हो जायगा) | यह मात्र संयोग की बात है कि डा० दास को 
माधुय और मधुमती में स्व॒र-साम्य उपलब्ध हो गया है। 


रामदहिन मिश्र 


मिश्र जी ने साधारणीकरण के सम्बन्ध में व्यक्त प्राचीन समस्त विचारोंकोी. 


अपने “काव्यदर्पण” में संकलित किया है। विभावादि के साथ साधारणीकरण होने 
क्‍ के उपरांत रसबोध मानने में आपको कोई आपत्ति भी नहीं है। तथापि शुक्ल जी ने 


क्रोध भाव के आलंबन को लेकर जो रस की दो कोटियों की कल्पना की है-इसे 


मिश्र जी नहीं मानते । शुक्ल जी का कहना था कि जब कोई आश्रय किसी निरफपराध 


पैर दयनीय आलंबन के प्रति क्रोध की व्यंजना कर रहा हो वो हमें उस आलम्बन 


रमन मनन-म हनन कमल व न नम निनिनन निनाना नरक न णट नल तक नन भव कट न नमन «० 


। साहित्यालोचन [प७ ए८४-- २८५५ । २ बही श्पएनश८६ | । 2 
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४५६ ] [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धालू 


का साधारणीकरण नहीं होग। प्रत्युत आश्रय ही हमारी घुणा-अश्रद्धा आदि भावों का... 


आलग्बत हो जायगा। ऐसी स्थिति में श्रोता या पाठक उक्त पात्र (आश्रय) के 


शीलदृष्टा या प्रकृतिदृष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक _ न 
ही होगा। इस रसात्मकता को शुक्ल जी मध्यम कोटि की मानते हैं। मिश्र जी ने... 
शुक्त जी की साधारगीकरण-प्रक्रि] भौर तज्जन्य रसानुभूति और उसकी कोटियों 


का जमकर खण्डन किया है |? मिश्र जी इस अवसर पर भी उक्त आलम्बन के साथ... 
साधारणीकरण मानते हैं और ऐसे प्रसंग में क्रोध के अपुष्ट रह जाने के कारण... 
रसानभूति तो नहीं मानते हैं किन्‍त भावानूमति मानते हैं» मेरी दृष्टि में तत्वतः 


दोनों काव्य-मीमांसकों की मान्यताओं में कोई अन्तर नहीं है। चाहे आप उसे भावा- 
नुभूति कहें या मध्यमकोटि को रसानुभूति-- वस्तुतः दोनों बातें एक हैं। शुक्ल जी... 
की विशेषता यह है कि पुरानी बात को ही नए ढंग एवं नए शब्द से प्रस्तुत कर देते 


हैं और मिश्र जी प्राचीन शब्दावली को हो पसन्द करते हैं। दोनों का अन्तर विचार. 


मूलक नहीं है, मात्र अभिव्यक्तिमुलक है । 


इन्हीं प्रतिकल आलम्बनों और आशभ्रयों से यक्त कविताओं की रसानभति की 


समस्या को ध्यात में रख कर मिश्र जी ते साधारणीकरण की प्रक्रिया और उसके. 
विषय की ही परिवर्तित कर डाला है। आपकी मान्यता है कि आलंबन आदि के. 
विषय में कवि और पाठक-दोनों के दृष्टिकोण होते हैं। कवि के लिए मुख्य है 
रसानूभूति ।' उदाहरणार्थ, मूदित लक्ष्मण को देखकर विलाप करते हुए राम की 
वर्णना करने वाली कविद्ा में (जैसा तुलसी ने किया भी है--सुत वित तारि भवत.... 


परिवारा इत्यादि) कवि के लिए या आश्रय राम के लिए तो मछित लक्ष्मण आलम्बन 
६५ 


है और करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। किन्तु पाठकों के आलूम्बन है बिलखने 
वाले राम और उन्हें* भी करुण रस की अनुभूति होती है। साधारणीकरण कवि को हा 


भी होता है ओर पाठक को भी-पर भिन्न भिन्न आलम्बत से । 


अतएव कवि, पाठक, श्रोता और सामाजिक-सबों के साधरणीकरण में ऐक्य 

या समन्विति स्थापित करने के लिए मिश्र जी का विभावादि के साथ साधारणीकरण' 
का भी यही भाव है | कवि ने जो उपयु क्त वर्णन (मूच्छित लक्ष्मण को देखकर राम 
का विलाप) किया हैं उसमें उनके अन्तहृदय की यह भावना है कि राम साधारण 
मानव के समान दुखित थे। यही भाव हमारे मन में भी उपजता है और हम राम 
के दुख को अपना समझने लगते हैं। इस प्रदार आचार्यों की बात को--विभावादि 
को कवि के भाव के हूप में ले लिया जाय तो साधारणीकरण के सम्बन्ध में अड़चन 
की कोई बात नहीं उठती ।77 मल, 
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रस-प्रिद्धान्त की स्थिति ] ः द [ ४५७ 


आपके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कवि जहाँ जैसा भाव अभिव्यक्त 
करता है-आलम्बन अनुकूल हो या प्रतिकल-वहाँ हमारा हृदय भी वसा ही हो 
जाता है । कवि की अनुभूति ही हमारी अनुभति हो जाती है। हमारा साधारणो- 
करण कवि की अनुभूति के साथ हो जाता है। मिश्र जी मे अपने विचारों को 
प्रमाणित करने के लिए तुलसी और पंत के कतिपय उद्धरणों को प्रस्तुत कर इसका 
विश्लेषण भी कर दिखाया है। विशेषत ऐसी रचनाओं में जहाँ आलम्बन तो रहता 


है पर आश्रय का पता नहीं रहता, भावक या पाठक कवि के साथ ही तादात्म्य 
स्थापित करता है। 


मिश्र जी अपनी साधारणीकरण-सम्बन्धी मान्यता की सावंभौमिकता के लिए 
कवि के व्यक्तित्व की उत्तरदायिता को स्वीकार कर हछेते हैं। आप मानते हैं कि 
“यदि कवि लोकसाधारण भाव को नहीं अपनाता और भाषा की कमजोरीया 
अनुभूति के अधूरेपत से उसको व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता तो साधारणीकरण 
संभव नहीं । इसके लिए भाषा का भावमय होना आवश्यक है, रागात्मक होना 
अनिवार्य है। कवि सामान्य भावों की जागृति करता है। कवि को सहृदय का 
समानवर्मा होना चाहिए तभी वह साधारणीकरण में समर्थ हो सकता है ।” ? 


समीक्षा-कवि की अनुभूति के साथ साधारणीकरण माते जाने के कारण 
म्रिश्न जी के साधारणीकरण-सिद्धान्त में नवीनता एवं मौलिकता है। फिर भी ध्यान 
से देखने पर विभावादि से पृथक कवि की अनुभूति के लिए क्‍या बच जाता है ? 
अतएवं विभावादि का साधारणीकरण और कवि के भाव का साधारणीकरण इन 
दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । स्वयं मिश्र जी से ऐसा स्वीकार भी 
किया है। यदि दोनों साधारणीकरण-स्वरूपों को अभिन्न मान लें तो आपत्तिजनक 
समस्याएँ पुनः ज्यों की त्यों रह जाती हैं । दुसरी बात यह कि देश, काल, परिस्यिति _ 
के अनुसार पाठकों का संस्कार बनता है। कोई भी धामिक प्रवृत्ति का पाठक राम 
के प्रति व्यंजित रावण के क्रोधच का साधारणीकरण प्राय: न कर सकैगा-- चाहे कवि 
की व्यक्तिगत अनुभूति वैसी ही क्‍यों न हो। मात्रा कि कवि के जबर्दस्त व्यक्तित्व 
और अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है पर इसके पाठकों के व्यक्तित्व का भी ध्यान... 
रखना होगां। इसकी पूरी संभावना है कि पाठकों का झुढ़िग्रस्त व्यक्तित्व कवि की 


अनुभूति के साथ साधारणीकरण में बाधक हो । तथापि मिश्र जी के साधारणीकरण- 


. विवेचन में मौलिकता, स्पष्टता और युक्तिपुर्णता उपलब्ध है । 


 गुलाबराय द आर 2 6 8 हि 
हे. .._ राय जी ने अपने प्राचीन रसग्रं4--'नवरस ” में साधारणीकरण का विवेचन 
. बिलकुल ही नहीं किया है। “सिद्धांत और अध्ययन” नामक नवीन ग्रंथ में (यह ग्रंथ... 
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की, [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त ह 


हा० भगेख्ध की रीतिकाण्य को सूमिका के बाद को है, फिर भी नवरसत प्रणेता के रूप 

इन्हें पू्बंबर्ती समीक्षक मानकर इस ग्रन्थ को भी चर्चा गेने सहीं कर दी है ) इस 
विषय पर आपने प्रकाश डाला है । आरस्भ में भटुटनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, 
2० पएयामसन्दरदास, रामयरद्र शुतल, डा नगेर्द्र प्रभात आचार्यो' और समीक्षकों की 
साधारणीवरण सम्बन्धी मान्यताओं को आपने प्रस्तत किया है। इसके सण्डन-मण्डन् 
में भी आप प्रवत्त नहीं हुए हैं। इसी प्रसंग में ए० आई० मेन्छर नामक मनोवैज्ञामिक 
और आइईइ० ए० रिचाट्स तथा क्रीचे के विचारों का भी भारतीय साधारणीकरण- 
सिद्धान्त के आलोक में आपने अध्ययन प्रस्तृत किया है।* समस्त देशी-विदेशी 
मान्यताओं को टटोल लेने के बाद राय जी ने “सारांश” के रूप में अपने विचार 
व्यक्त किये हैं । 


यजी के अनुसार-/साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं (आलम्बन के 


सामान्य बन जाने के कारण उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है) वरन्‌ उसके 


सम्बन्धों का होता है । जल, वायु, नीलाकाश की भांति उस पर किसी का विशेषा- 
घिकार नहीं रहता । उसमें न ममत्व-जन्य द:ख और न परत्वजन्य ईप्यादि भावों की 
गुजायश रहती है। कवि भी अपने निजी व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर साधारणीकृत 
हो जाता है । वह लोक का प्रतिनिधि होकर भावाभिव्यक्ति करता है | पाठक का... 
तवारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के क्षद्र बन्धनों को तोड़ 


कर लोकसामान्य की भावभूमि में आ जाता हैं, उसका हृदय कवि और लोक-हुदय के... 


साथ प्रतिस्पन्दित होने लगता है । अपने व्यक्तित्व की अनुभूति रसास्वाद में बाधा 
मानी गई है ।' 


“भावों का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि उनसे भी “अयंत्रिज: 


परो वा की भावना जाती रहती है भौर इस कारण उनमें लौकिक अनुभव की 
स्थृलता, कटुता, तीदणता और रूक्षता नहीं रहती है ।” * है 


. राय जी की उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर हम कत्तिपय निष्कर्ष इस रूप... 
निकाल सकते हैं ;«- के 
१) साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं, वरत्‌ उसके सम्बध्धों का होता है । 
(२) कवि भी साधारणीकृत हो जाता है। 
(३) पाठक का साधारणीकरण होता है 
(४) भावों का साधारणीकरण होता है। मा 
हल निष्कर्षों को हम अभी यहीं छोड़ें आगे चल कर पनः राय जी ने 


$ 


लिखा है कि प्राचीन आदक्शों की अपेक्षा नवीन जादर्श बदरू गए हैं। प्राचीन युग में. 
. प्रख्यात और उच्चकुलोद्ूव नायक के स्ाथ ही सहुदय पाठकों का तादात्म्य होता 


,ए७ासइ०वा 58797) ऐफले कर्क कर जकने एस ११३९ल०एस्‍कतैपट इक ७३१ 
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था, पर अब “होरी” जैसे साधारण किसानों के साथ भी तादात्म्य हो जाता 
अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करने के कारण कल्पित पात्रों के साथ भी साधा रणी- 
करण में बाधा नहीं होती है। इतना ही नहीं, राय जी मनष्यों में साधारणीकरण 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक मानते हैं। कवि अपने अनुभवों को सीमित न हीं रखना 
चाहता है, व्यापक बनाना चाहता है--इसलिए साधारणीकरण के उह इ्य से काव्य- 
निर्माण करता है। भारतीय दर्शन के एकात्मवाद, विज्ञान के नियमों की सामान्‍्यता 
ओर तके शास्त्र की व्याप्ति को राय जी रस-सिद्धान्तीय साधारगीकरण से अभिन्न 
मानते हैं! । उपयोगिता की दृष्टि से भी आपने साधारणीकरण का विचार किया है 
ओर स्वीकार किया कि इससे सहानुभूति का विस्तार तथा भावों का परिष्कार 
होता है । द 


समीक्षाः--राय जी की मान्यता के उपयुक्त निष्कर्षों की परीक्षा से स्पष्टत: 
यह प्रतीत होता है कि आपने साधारणीकरण को अत्यन्त स्थल अर्थ में गृहीत किया _ 
है। कवि साधारणीकृत होता है और पाठकों का साधारणीकरण होता है-इसका 
क्या अर्थ है ? यह ठीक है कि कवियों और पाठकों को साधारणीकरण-प्रक्रिया के 
द्वारा रसानुभूति होती है किन्तु “उनका साधारणीकरण होता है” यह उक्ति हमें 
भ्रम में डाल देती है । जहां तक भावों के साधारणीकरण की बात है, इसमें किसी 
को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । भट्टनायक और अभिनवगुप्त से लेकर आधुनिक 
युग के काव्य-मीमांसक तक सभी किसी न किसी रूप में भावों के साधारणीकरण 
को स्वीकार करते आ रहे हैं। तथापि यदि मात्र भावों (स्थायी और संचारी भावों) 
के साधारणीकरण को मान कर हम चले तथा विभाव और अनुभाव को छोड़ दें तो 
'रसानुभूति में अनेक बाधाएं उपस्थित होंगी | यदि रसानुभूति के क्षण में आलूम्बन, 
आश्रय, उद्दीपन तथा अनुभावों को व्यक्ति रूप में तथा तत्सब्बद्ध रूप में जानें तो 
वेधान्तरसम्पर्क शुन्‍्य, अखंड और आनन्दमय रस की चर्बणा सम्भव न होगी। 
. भारतीय दर्शन के एकात्मवाद, तकेशास्त्र की व्याप्ति और विज्ञान के नियमों के 
. सामान्यीकरण की तुलना रस-शास्त्रीय साधारणीकरण-प्रक्रिया से करता सर्वथा असं- 
गत है। इनमें परस्पर कोई तुक नहीं है। साधारणीकरण को एक स्वाभाविक 
प्रवत्ति मानना भी ठीक नहीं है । स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर ही अपने यहाँ 
स्थायी भावों की कल्पना की गई है। कया इसे भी राय जी एक स्थायी भाव का 
स्थान देना चाहते हैं? वस्तृतः साधारणीकरण एक प्रक्रिया है--विभावादिं को 
.. निर्वेषिक्तक या सामान्य रूप में गृहीत कर सहृदय और सामाजिक रसानुभूति करते 
हैं। अतएब राय जी द्वारा विश्लेषित साधारणीकरण भ्रामक, अयुक्तिपूर्ण, शिथिल्ल - 


... एवं अमान्य है। 





१. सिद्धान्त और अध्ययत्त, पृ० २१९ । 





४६० ] | [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


लक्ष्मीनारायण “सुधांशू हा 
सुधांशु जी ने अपने दोनों ग्रस्थों में साधारणीकरण का अतिसंक्षिप्त विवेचन 
किया दें । चू कि आपने काब्य की एक सामाजिक कृषि त्व स्वीकार किया है, अतएवं 
साधारणीकरण को व्यास्या भी आपने सामाजिक परिप्रद्य में हा को है। आपका 
हा है कि “यदि काव्य को रचना किसी एक ही ज्यक्ति के लिए को जाती, तो 
उसमें भावों के साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं थी, परन्त काब्य की रचना 
एक के लिए नहों होती । उसका लद््य समस्त मानव-समाज को सामान्य मानवता के 
प्रति निदिप्ट रहता है। इसी कारण उसमें भावों का ऐसा विधान किया जाता है 
जिससे एक नहीं, सभी मनुष्य प्रायः समास रूप से उस भावों को हृदगंगस कर 


सके | सुधांशु जी के उपयु क्त वक्तव्य से. स्पष्ट है कि आप भाषों का साबारणीकरण 
मानते हैं। भाव शब्द यहां अत्यन्त व्यापकार्थक है--इसके अच्यर्गत स्थायी, संचारी 


ब्कः 


से लकर अनभाव और विभाव भी गहीत कि गए हैं । वीं के साधारणीकरण 
के लिए आपने शबवल जी दे स्वर में स्वर मिला कर आलम्बन के साधारणीकरण को 
आवश्यक मावा हैं।। आलहलम्बन के साधारणीकृत होने पर हो उसके आश्रय द्वारा... 
व्यंजित सारे भावों के साथ पाठकों और श्रोताओं का साधारणीकरण हो जाता है। 
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है। आपके . 
मन्तब्य की परिपुष्टि निम्नोक्त उद्धरण से भछोभांति होती हैः- का 
“जीवन की छोक-सामान्य भावभूमि पर काव्य के वर्णन में व्यक्तित्त की 
मर्यादा प्राय: नहीं रखी जाती। ... ... जहां जीवन के उच्चतर तत्त्वों का बिश्ले- 
पण किया जाता है वहां मानवता एक सामान्य रूप में सिमट जाती है। उसकी .. 
सारी विविधताए मिट जाती हैं । रधुपंश की इन्दुमती के देहांत पर अज का बिछाप 
एक सामान्य पुरुष का विछाप है, किसी नूपति का नहीं । कुमार संभव में मदन- 
दहुन के उपरांत, रति का विछाप, एक सामान्य स्त्री का विछाप है। भावों की 
सत्ता में व्यक्तित्व की विशेषताए' डूब जाती हैं” ।* सुधांशु जी रसानुभूति सहुदयों 
और सामाजिकों की तो मानते ही हैं, साथ ही कवियों की रसानुभूति को भी 
स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों के रसास्वाद के लिए मात्र समान शब्द आपको 
अभिप्रेत नहीं हैं। कवियों की रसानुभूति को आप काव्यावुभूति कहना अधिक संगत ... 
मानते हैं तथा पाठकों और श्रोताओं की अनुभूति को आप रसानुभूति कहता पसच्द 
. करते हैं।' फलत: आपकी दुष्टि में साधारणीकरण भी पाठक तथा कबि दोनों को... 
होता है। अन्तर इतना ही है कि पाठक का साधारणीकरण रसानुभूति-जन्य है पर 
कवि का साधारणीकरण काव्यानूभूति-जन्य । पर दोनों बातें एक हैं ः 
. ६६ काव्य में अभिव्यंजनावाद, पू० ६६५। २. वही, पृ० ६४ । 
.... ३ जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त । १० प+९५। 
...._ ४. काव्य में अभिव्यंजनावाद पृ० ६५। क्‍ 
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समीक्षा:-सुधांशु जी का साधारणीकरण-विवेचन परम्परा से अधिक भिन्न 
नहीं है। भट्टनायक्र और अभिनवगुप्त की तरह आपने विभावादि का साधारणीकरण 
तो नहीं माना है, पर द्वविड़-प्राणायाम से बात वही कही है। आपके चिन्तन पर 
शुक्क्त जी का अत्यधिक प्रभाव है। “रसमीमांसा” से उद्ध त अंश भी यही प्रमाणित 
करते हैं। तथापि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग न होने के कारण, रूप नवीन-सा 
तो लगता है किन्तु पूरी स्पष्टता न आ पाई है। रस-शास्त्रीय साधारणीकरण-सिद्धांत 
को समाज-शास्त्रीय जामा पहनाना भी आपकी नवीनता है 


डा० नगेन्द्र 


इन्होंने अपनी “रीतिकाव्य की भूमिका” नामक पुस्तक में साधारगीकरण- 
सिद्धान्त को बड़े विस्त।/र के साथ विविक्त किया है। पहले आपने परम्परागत 
काव्यशा स्त्रियों में भटनायक और अभिनवगुप्त के मतों की समीक्षा की है। इन 
दोनों में आप विशेष अन्तर नहीं मानते हैं, केवल साधारणीकरण कराने वाके व्या- 
पारों का शब्द-भेद स्वीकार करते हैं। मम्मट, विश्ववाथ और जगन्नाथ को 
मभिनवगुप्त का ही अनुवर्ती मान लिया है।। अभिनवगुप्त का सिद्धान्त भारतीय 
साहित्य में तो सर्व-मान्य है ही, डा० नगेच्द्र भी उसे सर्वाशत: तो नहीं किन्त व 
अंधथों में पूर्ण मानते हैं। आंशिक अपूर्णता आप क्‍यों मानते हैं-इसका उल्लेख हम 
उनके निजी अभिमत को प्रस्तुत करते समय करेंगे । शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट केवल 
विभाव (आलम्बन) का साधारणीकरण आश्रय के साथ सहृदयों का तादात्म्य आपको 
मान्य नहीं है। अभिनवगुप्त के ही तकों का सहारा लेकर इन्होंने शुक्‍्छ जी की 
मान्यता का खंडन किया है। आपने छिल्ला है कि “शकुन्तला, सीता आदि पूज्य 
व्यक्तियों में सहृदय के लिए रतिभावना करना अनुचित होगा । इसीलिए सहृदय न 
आलम्बन से प्रेम करता है और न आश्रय से तादत्म्य, क्योंकि उसका यह प्रेम 
व्यक्तिगत प्रेम नहीं होता है। आलूम्बन के स्थान पर अपनी प्रेयसी का और आश्रय 
के स्थान पर अपना बोध इसलिए अस्वीकाय है कि पहले तो अपनी रति का प्रकाशन 
ही लज्जास्पद है और दूसरा यह भी संभव है कि सहृदयों का किसी व्यक्ति विशेष 
से प्रेम ही न हो। कल्पित सुन्दरी के चित्र को भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 
. यह व्यक्तिगत रति के बदले साधारण रति के रूप में उपस्थित करेगा। - इसके 
. अतिरिक्त यदि भाव मधुर न होकर कदु हुए-जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर _ 
हे मेरा भी अपने दात्र के प्रति क्रोध जाग्रत हो जाता है तो मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने 
. के कारण कट ही होगा और इसे रस नहीं कह सकते हैं। वास्तव में यह सब कुछ 


क्‍ होता तो साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्या होती * ? इस प्रकार शक्‍ल जी 


. का मत भी आपको मान्य नहीं हैं । 





१. रीतिकाव्य की भूमिका, पृु० ५४।__/. ३. वही, पृ० तल. 





... ३. रीतिकाब्य की भूमिका, पृ० ५३। 
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डा० नगेद्र का अभिमत:-निजी अभिमत को प्रस्तुत करने के पूर्व इन्होंने 


काव्य से सम्बन्ध रखने बाले अनेक व्यक्तियों के साधारणीकरण की परीक्षा की है।. 
एब्य को पढ़ते समय जिन व्यक्तियों की ने वी हूं, 4 हल्‍आशलय (रामादि), 
आलम्बतन (सीतादि), कि और सहूदय ]हंदव तो कंबल साधारणीकृत रुप के 


कक: 


॥क्ता हैं, अतएब उसके साधारणीकरण का प्रश्न हो नहों उठता है। अवशिष्ट तीम 
बर्गों के व्यक्तियों में री किसी के साधारणीकरण को माना जाय, कुछ ने कुछ 
विप्रतिवत्ति उठ खड़ी होतो है। आल का साधारणकरण हय लिए कठिन है कि बहू. द 
॥_र, सीच, तथा श्रोता-पाठक के व्यक्तित्व के विपरीत भी हो सकता है। आहम्बन 
का साधारणीकरण भी सम्भव नहीं है ब्योंकि सीता आदि पृज्य आलम्बनों को बिदव- 
प्रिया के रूप में देखता संस्कार विरुद्ध है । मूल नायक का साध रण्गेकरण इसलिये 
नहीं होगा कि आधुधिक काव्य या उपन्यास के साथक कभी-कभी आदर्श-च्यूत और 
नीच हूपों में वणित किये जाते हैं । बाकी कैवल कि बच जाते हैं। उनका प्रत्यक्ष 
धप्यक्तित्व तो हमार सामने रहता नहीं है, उनकी अनुभूति ही हमारे सामने होती 
है, अतखव हम उनकी अनुभूति का ही साधाश्णीकरण करते हूँ | आश्षय, आालूम्बन, 
यवा-ये सभी कवि की अनुभूति के ही प्रतीक हैं । थे कवि की मानसी खस्रष्टि हैं। 
अताएव इनके साधारणीकरण मानने में कोई बाधा भी उपस्थित नहीं होगी कि 
“किसी आश्रय का व्यक्तित्व हमारे विपरीत है या कोई नायक हमारे घृणा और क्रोध 
का विषय है अथवा किसी आलम्बन के प्रति हमारा भाव-विशेष अनुचित है”। 
इतना अवश्य कि कवियों को अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कराने के लिए बसी 
शक्ति होनी चाहिए तथा लोक-हृदय की पहचान होनी चाहिए। . कबियों की इस 
साधारणीकरण-शक्ति का निवास भाषा के भावमय प्रयोग तथा मानवसुरुभ सहानु- 
भति में रहता है। डा० नगेन्र ने अपने इस मन्तव्य को अभिनवगुष्तादि से अभिन्न _ 
और भिन्न दोनों माना है। अभिन्न इस अर्थ में कि उन्होंने विभावादि (आश्रय, 
आलम्बन, अनुभाव, स्थायी भाव आदि ) का साधारणीकरण माना है और डा० 
नगेर््र भी वैसा ही मानते हैं। भिन्न इस अर्थ में कि डाक्टर साहब ने इन्हें कवि की 
अनुभूति का प्रतीक मान कर इनके साधारणीकरण की बात कही है। यही कारण _ 
है कि आपने अभिनवगुष्त के मत को अंशत : पूर्ण माना हैं, यद्यपि बहु 
सर्वमान्य है द 3० 2 
अभी तक किए गए विवेचन से यही निर्धारित हो सका है कि किसका 
साधारणीकरण होता है । इसी से सम्बद्ध एक दूसरा पहुल भी साधारणीकरण-सिद्धांत _ 
का है कि यह साधारणीकरण कौन करता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहेँ जो हम 
कह सकते हैं कि रस की स्थिति किसमें है| इस प्रसंग में भी काव्य और नाटक को 
. मिलाकर हमें कई व्यक्तित्वों के दर्शन होते हैं--सहुृदय (काव्य के. पाठक और श्रोता 
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तथां नाठक के प्रेक्षक और पाठक), कवि, नट और वायक [ मूल) । डा० नगेच्द्र 
इनमें से तीन के हृदय में रस की स्थिति मानते हैं। सहृदय, कवि और चट--इस 
तीनों की रसानूभूति आपको मान्य है। केवछ सूल नायक के अनुभाव को आप 
रसानुभूति नहीं मानते हैं। आनन्दानुभूति को ही काव्य शास्त्र में रसानभति कहते 
हैं । इस आनन्द की सत्ता विषयी (आत्मा) में है, विषय ( काब्य या नाटक ) में 
नहीं । वस्तुत: अपनी अस्मिता वृत्ति का आस्वादन ही रस है यायों कहें कि आत्म 
का किसी अनात्म के बहाने से आस्वादन ही रस है? । इस अस्मिता वृत्ति का 
आस्वादन या रसानुभूति सहृदयों को काव्य पढ़ने से, प्रेक्षकों को नाटक देखने से 
तथा कवियों को अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने से होती है। नठ-नटी भी. 
सहृदय होते हैं--तभी वे सँवेद्य का उचित माध्यम भी बन सकते हैं। जब वे संवेद्य 
को ग्रहण कर स्वयं रसमग्न हो सकेंगे तभी प्रेक्षकों तक संवेद्य को प्रेषित कर रसानु- 
भूति करा सकेंगे। अतएवं इन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों में भी प्राचीन काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा के अनुकूल डाक्टर साहब ने रस की स्थिति स्वीकार की है। मूल 
नायक के अनुभवों को आपने रसानुभव नहीं माना है। इसका कारण है कि भावों 
में कुछ तो प्रिय होते हैं और कुछ अप्रिय कटु । रति भाव की अनुभूति और श्वूद्भार 
रस की अनुभूति संयोगवश प्रिय हैं, पर अन्य भावों और उनसे निष्पन्न रखों में 
वसा संयोग उपलब्ध नहीं है । अतएव प्रत्येक प्रिय-अप्रिय भाव की नायक द्वारा की 
गई अनुभूति को आनन्‍्द-स्वरूप रस की अनुभूति नहीं माना जा सकता है। 


द उपयुक्त विवेचन के आधार पर डा० नग्रेनद्र की साधारणीकरण-सम्बन्धी 

मान्यता दो खण्डों में विभक्त है- (१) साधारणीकरण किसका होता है ? और 
(२) साधारणीकरण किसे होता है । द का 
प्रथम खण्ड के तिष्क्षं इस प्रकार हैं-- 


(क) कवि की अनुभूति का साधारणीकरणु होता है । 
(ख) कवि की अनुभूति के प्रतीक विभाव (आश्रय और भालम्बन) हैं । 
(ग) साधारणीकरण का अर्थ तादात्म्य है। 


द्वितीय खण्ड के निष्कर्ष इस प्रकार हें-- 
(क) सहृदय और सामाजिक साधारणीकरण करते हैं । 
(ख) कवि भी साधारणीकरण करते हैं । 
. (ग) नटों और नठियों को भी साधारणीकरण होता है। 
_(घ) मूल-नायक को साधारणीकरण नहीं होता है । 


॥ 





हा समीक्षा :-डा० नगेन्द्र द्वारा प्रतिपादित 'कवि की अनुभूति का साधारणी- 


5 करण” अत्यन्त तकंपर्ण युक्तिसंगत और सुवेविचत है। यह मान्यता हमें परम्परा गा 


अल 
१. रीतिकाव्य की भूमिका, १० ५६ | 





.. को पक्का माल उपलब्ध होता है। हाँ, कविता निर्मित होने के बाद उसे पढ़ क 
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से बहुत विछय भी नहीं रखती है। कवि की अनुभूति के प्रतीक के रूप में आपने 
आश्षय और आलम्बन को ही स्वीकार किया है। सच पूृछिए तो यह अभिनवशप्त 


#प 


के साधारणीकरण-रवरूप से सवंधा अभिन्न है, भले है। थाड़ीदेर के लिए लोगों को ध 


[व उद्बाबना के व्यामाह में डाल कर चोका दे । यदि थोड़ी गड़बड़ी उपस्थित 
। | हैं ती कबि की व्याख्या को लेकर । डावटर साहब ने कवि की अनुभूति 


क्षा 


॥ अन्यर्गत आश्रय और आलम्बन का निरूपण तो किया है पर अनुभाव, संचारी 
भाव और स्थायी भाव के सम्बन्ध में आप मौन हैं। यद्यपि यह भी निश्चित ही है. 
कि आश्रय और आहूम्बन के साधारणोकृत होने पर आनुपांगिक रूप से उनके 
अतुभाव, संचारी और स्थायी भावों का भी साधारणीकरण हो ही जायगा, तथापि 
ध्नका स्पण्ठ उल्लेख वाॉखित था। अधभिनवगुष्त द्वारा कथित “विभावादि-साधारणी- 
रण” का भी यही रहस्य है। यदि डा० नग्रेन्द्र का संडेल वहां तक ने हो तो आप 
शुबत जी के विचारों के समीप ही चक्कर काठते प्रतीत होंगे । अन्यथा आप 
परम्परागत मास्यता के समीप भी रह जाते हैं और उसकी त्रटियों को. परिभ!जित 
कर लेते हैं। यदि साधरणीकरण का अर्थ आपने ताद त्म्य किया है, जैसा कि. 
आपकी अनेक उक्तियों से भासित होता हैः, तो शुक्ल जी के सहृदय-आश्रय-तादात्य्य 
के खण्डन का आपको कोई अधिकार नहीं रह जाता है। साथ ही साधारणीकरण 
के मन -रबरूप को पहचानने के भ्रम का उत्तरदायित्व भी आप पर डालछाजा.. 
सकता है । तत्त्वततः साधारणीकरण (80८70॥8900॥) एक प्रक्रिया है जिसके 
7रा राम और मीता जैसे विज्येष आश्रय और आलम्बन को सामान्य पुरुष और 
सी हूग में गहीत जिया जाता है। साधारणीकरण का अर्थ तादात्म्यी+रण हेने - 
पर खतरा यह है कि सहृदय के व्यक्तिगत भावों को उनमें प्रक्षेपण रवीकार करता 
पड़ेगा और उसका अर्थ सामान्यीकरण लेने पर भावों की सा्बदेशिकता, साथ॑- 
काशिकता और सार्वजनीनता प्रमाणित होगी । यही कारण है कि मम्मद आदि 
आचार्यों ने “परस्यत् परस्येति०ममेति न ममेति च” शब्द का प्रयोग साधारणीकरण- 
. के लिए किया है । ही. 
साधारणीकरण-सिद्धान्त के दूसरे पक्ष के निष्कर्ष में हमने देखा है * 
डा० नगेन्द्र रस की स्थिति सहृदय, कब और मट-नटी में मानते हैं। हस निष्कर्ष: 
के सम्बन्ध में भी मुझे आपत्ति है। सहृदय साधारणीकरण करते हैं कवि की अनुभूति 
का और उन्हें रसानुभूति होती है, इसे कोई कैसे इन्कार कर सकता है? किन्तु 
कवि-क्रम॑-परायण कवियों को भी वही रसानुभूति होती है, इसे मानने में विप्रतिपत्ति- 
प्रतीत होती है, कवियों भौर सहुृदयों ( पाठकों और श्रोताओं ) की मानसिक 
. भूमिका में भी थोड़ा सा अन्तर है। कवि कच्चा साल तैयार करते हैं और सहृदय 
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१. रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ १०-५१ ॥। 
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कै 


कवियों को जो अनुभूति होगी, उसे रसानुभूति कह सकते हैं। कवि की उस क्षण 
की भूमिका तो सहृदय की भूमिका से पृथक नहीं रह जाती है अर्थात्‌ वह कवि नहीं 
पाठक ही हो जाता है। काव्य-रचना के क्षणों की अनुभूति को रसानुभूति के बदले 
काव्यानुभ्ृृति कहना अधिक समुचित एवं न्याय्य है ।? नट-नटियों की रसानभूति के 
विस्तार में गए बिना ही डाक्टर साहब ने उनमें रस की स्थिति मान ली है। यह 
तो पुरातत विचार है भी। तथापि इसे मानने में कई बाघायें दृष्टिगोचर होती है। 
अभिनेताओं के रसानुभूति में प्रवृत्त होने पर उन्हें अभिनय में पूर्ण सफलता न होगी । 
दूसरी बात यह कि यदि ऐसा होता तो कई नाटक कम्पनियों के अभिनेतागण वेतन- 
वृद्धि के लिए हड़ताल न करते । वे रसानुभूति के लोभ से ही अभिनय-कार्य को 
करते रहते । यह बात और है फि अन्य कार्यों की अपेक्षा यह कार्य आकर्षक है | 
फिर भी इतना तो मानता ही पड़ेगा कि डा० नगेन्द्र ने साधारणीकरण के 
विश्लेषण में अत्यधिक गहराई में उतरने का प्रयास किया है। विवेचन में ऋ्रम- 
बद्धता एवं व्यवस्था भी विद्यमान हैं। कुछ और आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि 
समस्त हिन्दी काव्यशास्त्र में डा० नग्रेन्द्र द्वारा विवेचित साधारणीकरण सुलझा 
हुआ है । द 
(४) रसों का मनोवेज्ञानिक अध्ययन 


उपक्रप 


इस अध्याय में अधीत हिन्दी काव्य-शास्त्र के आचार्यों में पं< रामचन्द्र शुक्ल से 
लेकर डा० नगेन्द्र पर्यन्त सभी काव्य-मीमांसकों ने रस के मनोवेज्ञानिक पक्ष पर _ 
थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य डाला है। सामग्री-संकलन और दृष्टिकोण में यत्किचित्‌ 
भेद अवश्य है, पर अध्ययत की दिशा और प्रवत्ति समान हैं। इस अध्याय के 
अध्येतव्य दश् आचार्यों में केवल चार ही ऐसे आचाय॑ हैं जिन्होंने रक्त-शास्त्र के मनो- 
बेज्ञानिक पक्ष को अपने दष्टि-पथ में लाने का प्रयास नहीं किया है। इनकी इस 
प्रवत्ति का कारण भी स्पष्ट है। जगन्नाथ प्रसाद “भानु”, अयोध्यासिह उपाध्याय, 
कन्हैयालाल पोहार और बिहारी छाल भट्ट-ये चार ऐसे आचार्य हैं जिनका परम्परा- 


गत शास्त्रीय संस्कार से न तो पिण्ड छूट सका है और न ॒पाइचात्य मनोवैज्ञानिक 


साहित्य से सम्पर्क जुट सका है। यही कारण है कि इन्होंने रसों के मनोवेज्ञानिक 
. अध्ययन द्वारा ज्ञान की व्यापकता तथा व्यक्तित्व की नवीनता प्रदर्शित नहीं की। 
. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले आचार्यों में प्रमुख हैं रामचन्द्र शुक्ल बोर 
._ डा० नगेन्द्व, किन्तु दयामसुन्दर दास, रामदहिन मिश्र, गृूल़ाबराय और लक्ष्मीनारायण 


.. “सुधांशु” ने भी प्रत्यक्ष किम्बा अप्रत्यक्ष रूप से इस ओर दृकूपात किया है।. । 
ह अतएुव उक्त छ: आचार्यों को इस वर्ग में मैंने परिगणित कर लिया है। इस अध्ययन - रे 








(हा 


.._ १, सुधांशु : काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ६५ । 
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| बहुत विऊूग भी नहीं रखती है। कवि की अनुभूति के प्रतीक के रूप में आपने 
आश्रय आर आहलम्बन को ही स्वीकार किया है । सच पूछिए तो यह अभिनवशप्त. 
हे; साधारणीकरण-स्वृख्य से सर्वेंधा अभिम्न 0 मल ही थाड़ोदेर के लिए लोगों कौ 
शूतन उनड्ावता के व्यामाह में डाल कर चौंका 4 । यदि थोड़ी गड़बड़ी उपस्थित द ; 
| होती है तो कबि की व्याख्या को छेकर । डाक्टर साक्‍इब ने कवि की अनुभूति. 
रे अल्वर्गत आश्रय और आहम्बन का निरूपण तो किया है पर अनुभाव, संचारी 
भाव और स्थायी भाव के सम्बन्ध में आप मौन हैं । यद्यपि यट्ट भी निश्चित ही है. 
कि आश्रय और आहम्बन के साधारणीकृत होने पर आनुपांगिक रूप से उनके 
अनुभाव, संचारी और स्थायी भावों का भी साधारणीकरण हो ही जायगा, तथापि 
इनका स्पष्ट उल्लेख बांखित था। अभिनवगुप्त द्वारा कथित ''विभावादि-साधारणी- 
रण” का भी यही रहस्य है। यदि डा० नगेन्द्र का संडेत वहां तक न हो तो आप 
शूवव जी के विचारों के समीप ही चक्‍कर कादते प्रतीत होंगे। अन्यथा आप 
परम रागत माच्यता के समीप भी रह जाते हैं और उसकी चढठियों को परिमाजित 
भी कर लेते हैं। यदि साध।रणीकरण का अर्थ आपने ताद त्म्य. किया है, जैसा कि 
आपकी अनेक यक्तियों से भारित होता है?, तो शुक्ल जी के सहदय-आश्रय-तादात्म्य 
के खण्डन का आपको कोई अधिकार नहीं रह जाता है। साथ ही साधारणीकरण 
के मूल-स्वरूप को पहचानने के भ्रम का उत्तरदायित्व भी आप पर डाल्ाजा 
सकता है । तत््वत: साधारणीकरण (८7298 8007) एक प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा राम और सीता ज॑से विद्येप आश्रय और आलम्बन को सामान्‍य पृरुष और 
सती झूग में गहीत किया जाता है। साधारणीकरण का अर्थ तादात्म्यीकरण लेने - 
पर खतरा यह है कि सहदय के व्यक्तिगत भावों को उनमें प्रक्षेपण स्वीकार करता. 
पड़ेगा और उसका अर्थ सामान्यीकरण लेने पर भावों की सार्वदेशिकता, साव- 
कालिकता और सार्वजनीनता प्रमाणित होगी। यही कारण है कि मम्मठ आदि 
आचार्यों ने “परस्यत परस्येति७०ममेति न ममेति च” शब्द का प्रयोग साधारणीकरण 
के लिए किया है । क्‍ हे 
साधारणीकरण-सिद्धान्त के दूसरे पक्ष के निष्कर्ष में हमने देखा है कि 
डा०.नगेन्द्र रस की स्थिति सहुदय, कवि और नट-लटी में मानते हैं। ध्स निष्कर्ष, 
के सम्बन्ध में भी मुझे आपत्ति है। सहृदय साधारणीकरण करते हैं कवि की अनुभूति. 















५ 


का भौर उन्हें रसानुभूति होती है, इसे कोई कंसे इन्कार कर सकता है ? किन्तु 
कवि-कर्म-परायण कवियों को भी वही रसानुभूति होती है, इसे मानने में विप्रतिपत्ति- 
प्रतीत होती है, कवियों और सहृदयों ( पाठकों और श्रोताओं ) की मानसिक 
भूमिका में भी थोड़ा सा अन्तर है। कवि कच्चा माल तेयार करते हैं और सहुदय 
को पक्का माल उपरूब्ध होता है। हाँ, कविता तिर्मित होते के बाद उसे पढ़ क 











१. रीतिकाव्य की भूमिका, पृष्ठ ॥०-४१। 





रस-सिद्धान्त की स्थिति ] [ ४६५ 


शक 


कवियों को जो अनुभूति होगी, उसे रसानुभूति कह सकते हैं। कवि की उस क्षण 
की भूमिका तो सहृदय की भूमिका से पृथक नहीं रह जाती है अर्थात्‌ वह कवि नहीं, 
पाठक ही हो जाता है। काव्य-रचना के क्षणों की अनुभूति को रसानुभूति के बदले 
काव्यानुभूति कहना अधिक समुचित एवं व्याय्य है ।+ तट-नटियों की रसानभूति के 
विस्तार में गए बिना ही डाक्टर साहब ने उनमें रस की स्थिति मान ली है । यह 
तो पुरातत विचार है भी। तथापि इसे मानने में कई बाधायें दष्टिगोचर होती है। 
अभिनेताओं के रसानुभृति में प्रवृत्त होने पर उन्हें अभिनय में पूर्ण सफलता न होगी 
दूसरी बात यह कि यदि ऐसा होता तो कई नाटक कम्पनियों के अभिनेतागण वेतन- 
वृद्धि के छिए हड़ताल न करते । वे रसानुभूति के लोभ से ही अभिनय-कार्य को 
करते रहते । यह बात और है फ्ि अन्य कार्यों की अपेक्षा यह कार्य आकर्षक है । 
फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि डा० नगेद्ध ने साधारणीकरण के 
विश्लेषण में अत्यधिक गहराई में उतरने का प्रयास किया है। विवेचन में ऋ्रम- 
बद्धता एवं व्यवस्था भी विद्यमान हैं। कुछ और आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि 
समस्त हिन्दी काव्यशास्त्र में डा० नग्रेन्द्र द्वारा विवेचित साधारणीकरण सुलझा 
हुआ है । 

(४) रसों का मनोवेज्ञानिक अध्ययन 


उपक्रम 


इस अध्याय में अधीत हिन्दी काव्य-शास्त्र के आचार्यों में पं रामचन्द्र शुक्ल से 
लेकर डा० नगेर्द्र पर्यन्त सभी काव्य-मीमांसकों ने रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर 
थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य डाला है। सामग्री-संकलन और दृष्टिकोण में यात्किचित्‌ 
भेद अवश्य है, पर अध्ययत की दिशा और प्रवृत्ति समान हैं। इस अध्याय के 
अध्येतव्य दद्य आचार्यों में केवल चार ही ऐसे आचाय॑ हैं जिन्होंने रस-शास्त्र के मनो- 
वैज्ञानिक पक्ष को अपने दष्टि-पथ में लाने का प्रयास नहीं किया हैं। इतकों इस 


: प्रवृत्ति का कारण भी स्पष्ट है। जगन्नाथ प्रसाद 'भानु”, अयोध्यासिह उपाध्याय, 


कम्हैयालाल पोहार और बिहारी छाल भट्ट-ये चार ऐसे आचाय॑ हैं जिनका परम्परा- 
गत शास्त्रीय संस्कार से न तो पिण्ड छठ सका है और न पाइचात्य मनोवेज्ञानिक 


साहित्य से सम्पर्क जुट सका है। यही कारण है कि इन्होंने रसों के मनोवेज्ञानिक 


अध्ययन द्वारा ज्ञान की व्यापकता तथा व्यक्तित्व की नवीनता प्रदर्शित नहीं की 


मनोवैज्ञानिक दष्टिकोण रखने वाले आबचार्यों में प्रमुख हैं रामचन्द्र शुक्ठ और 


.. डा० नगेन्द्र, किन्तु श्यामसुन्दर दास, रामदहिन मिश्र, गृद्ाबराय और रूक्ष्मीनारायण 
. “सधांशु” ने भी प्रत्यक्ष किम्बा अप्रत्यक्ष रूप से इस ओर दृकपात किया है। 


 अतएव उक्त छः आचार्यों को इस वर में मैंने परिगणित कर लिया है। इस अध्ययन- हा 
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... १, सुधांशू : काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ ६५। 








. सूखात्मक भाव के साथ सुखात्मक संचारी तथा दुःखात्मक भावों के साथ दुःखात्मक 
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का हर 


में इच्हीं छः काव्यमीमसकों को माम्यताओं का अध्ययन एवं परीक्षण त्रमश 
तुत है 
रामचन्द्र शक्ल 
शुक्ल जी ने “रसमीमांसा एवं चिन्तामणि, प्रथम भाग के मसनोविकार 
सम्बन्धी निबन्धों में भावों का निरूपण मनोविज्ञान के आधार पर किया है। किस्तु 
विशेषता यह है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान की स्वीकृत एवं प्रचलित सरणि को ने 
अपना कर आपने तद्विषयक ग्रन्थों के अध्ययन से प्राप्त अनभव और प्रेरणा को ही. 
रस-शास्त्रीय भावों के विष्छेषण का आधार बताया है । यही कारण है कि आप 
पाश्चात्य मनोविज्ञान-सम्मत मन के प्रत्येक वेग को भाव नहीं मानते हैं। आपकी 
दृष्टि में मन का वही वेग भाव कहलाता है जिसमें चेतना के भीतर आलूम्बन आदि 
प्रत्यय रूप से प्रतिष्ठित होंगे । शुक्ल जी प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति- 
इन तीनों के संइछेष को भाव मानते हैं ।! इसी प्रसंग में आपने भनोंविज्ञानियों 
द्वारा निदिए्ट क्रोध, भय, हप॑, शोक और आइचर्य नामक मुझ भावों तथा दया, 
कृतज्ञता, पदचात्ताप आदि तद्भव भावों का उल्छेख किया है ।? आधुनिक मनो- 
विज्ञानी दंड के भाव-कोश या भाव-प्रणाली की चर्चा करते हुए आपने लिखा है कि 
विशेष वेग और प्रवृत्तियां भावों के शासन के भीतर रहती हैं और भावों का न्यात्त 
भाव-कोशों के भीतर होता है । उदाहरणार्थ प्रीति, बेर, गर्व, अभिमान, तृष्णा, 
इन्द्रिय-लोलपता आदि भाव-कोश हैं और इनके अभ्यन्तर अनेक भावों का न्यास है। 
गति या रति एक भाव-कोश है जिसके अन्तर्गत प्रिय-संयोग-जन्य हर्ष का, प्रिय- 
वियोग-जन्य विषाद का, उस पर कोई विपत्ति आने से उसे खोने की शंका 
का, उसे दुःख पहुंचाने वाले को देखने पर क्रोध इत्यादि अनेक भावों का 
स्फूरण होता रहता है। भारतीय रस-सिद्धान्त में विवेचित नौ स्थायी भावों में 
हास, उत्साह और नि्वेद को छोड़ कर अन्य सभी स्थायी भाव आधुनिक मनो- 
विज्ञानियों द्वारा निर्दिष्ट मून भाव हैं। शुब्त जी शैंड द्वारा निरूपित भाव-कोश 
या भाव-प्रणाली को स्वीकार तो करते हैं किन्तु भावों की स्थायी दशा पर भी 
ध्यान देते हैं। तदनूसार नौ मूल भावों की नौ स्थायी दक्षायें भी बताते हैं, जैसे 
राग (रति-स्था० द०), शोक ((संताप-सथा० द०), क्रोध (वैर-स्था० द०), भय 
( आशंका-स्था० दः ), जुगप्सा (विश्ति-स्था० द०) । केवल उत्साह, हास और 
आइचय्य नामक भावों के लिए स्थायी दक्ा-बोधक उपयुक्त शब्द आप न दू ढ़ सके हैं, 
पर इनकी सत्ता भी आपको स्वीकाय है ।” भावों की स्थायी दशा में विरुद्ध या 
. अविरुद्ध भाव (संचारी भाव) इन्हें तिरोहित नहीं कर सकते हैं। भाव-दश्ा में 
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संचारी ही मिल सकते हैं, अन्यथा ये भाव तिरोहित हो जायंगे । वस्तुत: यही सबसे 
बड़ी पहचान भावों की भाव-दर्शा या स्थायी -दशा की है। रस-सिद्धाग्त के भारतीय 
आचार्यों ने इस दृष्टि से ही स्थायी भावों का निरूपण किया है। पर शैंड-जैसे 
मनोविज्ञानी भाव-कोश की व्याख्या करके भी भावों की स्थायी दशा की गहराई तक 
न पहुंच सके । शुक्ल जी ने मानस-शास्त्र से ही प्ररणा ग्रहण कर भावों की एक 
तीसरी दशा का भी निहूपण किया है, जिसे आपने “शील-दशा” कही है। तीनों 
दशाओं (भावददा, स्थायीदशा और शीलदशा) का अन्तर बताते हुए आपने निर्देश 
किया है कि एक अवसर पर एक आहूम्बन के प्रति व्यक्त होने पर भाव की भाव- 
दशा, अनेक अवसरों पर एक आलम्बन के प्रति व्यक्त होने पर स्थायीदशा और अनेक 
अवसरों पर अनेक आहरूम्बनों के प्रति व्यक्त होने पर उसकी शीलदशा माननी 
हिए। उदाहरणार्थ राग भावदशा है, रति स्थायीदशा और स्नेहशीलता, 
रपसिकता, लोभ, तृष्णा आदि उसकी शीलदशा है। इसी प्रकार अन्य भावों की भी 
शीलदशा का निरूपण शुक्ल जी ने किया है । इसी प्रकार भावों का वर्गीकरण 
भी शुक्ल जी की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का परिचायक है। अनुभूतियों की तरह 
भावों के भी दो वर्ग आपने स्वीकृत किए हैं-सूखात्मक और दुःखात्मक । सुखात्मक 
वर्ग में राग (रति), हास, उत्साह और आइ्चर्य को आपने रखा है तथा दुःखात्मक 
वर्ग में शोक, क्रोष, भय और जुगुप्सा को। निवेंद को शुक्ल जी प्राय: भाव नहीं 
मानते हैं। प्रत्येक भाव ( ि70707 ) की चेतन धारणा या आलम्बन 
( (020700०7॥ ), इच्छा या संकल्प ( (4074/707 ), गतिया कायिक प्रवृत्ति 
. (७मतंदाटए) तथा लक्षण (5077) का भी निरूपण विभाव, अनुभाव, 
और सात्विक तथा संचारी भाव के आछोक में आपने किया है ।' द 
रस-शास्त्रीय संचारी भावों का विवेचन भी शुकक्‍्क जी ने मनोवैज्ञानिक... 
आधार पर किया है किन्तु वहाँ भी मनोवैज्ञानिक छीक से हटकर स्वतन्त्र चिन्तना 
की है। इतना अवश्य कि प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक है। मानस-शास्त्री शैंड ने भाव- 
लौक में एक सम्बन्ध-व्यवस्था स्वीकार की है। उसके अनुसार प्रत्येक भाव ( मूल 
भाव) एक अ्यवस्था-चक्र है जिसके साथ अन्य भावों का सम्बन्ध अव्यक्त रूप में लगा. 
रहता है। उदाहरणार्थ, क्रोध ( मूलभाव ) के साथ लक्ष्य की पूति ते होने पर शोक द . 
या विषाद, प॒रति हो जाने पर आनन्द, कठिनाइयों के कारण पूर्ति न होने की... 
आशंका आदि तदभव भाव अव्यक्तरूप में लगे रहते हैं । शुक्ठ जी की धारणा है 
कि रस-शास्त्रीय स्थायी-संचारी-व्यवस्था भी एक प्रकार की सम्बन्ध-व्यवस्था है।.. 
.. पर दोनों में थोड़ा सा अन्तर है । मानस-शास्त्रियों की सम्बन्ध-व्यवस्था में अन्य 
... भावों के उदित होने पर मूल भाव अपनी सत्ता खो देते हैं, पर रस-श्ास्त्रीय 
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खण्ड में इन्हीं छः काब्यमीमांसकों को मास्यताओं का अध्ययन एवं परोक्षण क्रमश 
प्रततुत है । 
रामचन्द्र शक्ल 
दबल जी ने “रसमीमांसा एवं निन्‍तामणि, प्रथम भाग के मनोविकार 

सम्बन्धी निबन्धों में भावों का निरूपण मनोविज्ञान के आधार पर किया है। किस्तु 
विशेषता यह है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान की स्वीकृत एवं प्रचलछित सरणि को ते 
अपना कर आपने तद्विषयक ग्रस्थों के अध्ययन से प्राप्त अनभव और प्रेरणा को ही 
रस-शास्त्रीय भावों के विशलेषण का आधार बनाया है । यही कारण है कि आप. 
पाइ्चात्य मनोविज्ञान-सम्मत मन के प्रत्येक बेग को भाव नहीं मानते हैं। आपकी 
दृष्टि में मन का वही वेग भाव कहलाता है जिसमें चेतना के भीतर आलम्बन आदि. 
प्रत्यय रूप से प्रतिष्ठित होंगे । शुक्ल जी प्रत्ययवोध, अनुभूति और बेगयुक्त प्रवृत्ति- 
इन तीनों के संश्लेष को भाव मानते हैं ।” इसी प्रसंग में आपने मनोविज्ञानियों 
द्वारा निदिष्ठ कोष, भय, हुए, शोक और आइचर्य नामक मूछ भावों तथा दया, 
कृतज्ञता, परचात्ताप आदि तदभव भावों का उल्लेख किया है ।॥ आधनिक मनो- 
विज्ञानी शेड के भाव-कोश या भाव-प्रणाली की चर्चा करते हुए आपने लिखा है कि. 
विशेष वेग और प्रवृत्तियां भावों के शासन के भीतर रहती हैं और भावों का न्यास 
भाव-कोझों के भीतर होता है। उदाहरणार्थ प्रीति, बैर, गये, अभिमान, तृष्णा, . 

न्द्रिय.लोलुपता आदि भाव-कोश हैं और इनके अभ्यन्तर अनेक भावों का न्यास है। 
प्रीत या रति एक भाव-कोश है जिसके अन्तर्गत प्रिय-संयोग-जन्य हर्ष का, प्रिय- 
वियोग-जन्य विषाद का, उस पर कोई विपत्ति आने से उसे खोने की झांका 
का, उसे दुःख पहुंचाने वाले को देखने पर कोष इत्यादि अनेक भावों का 
स्फ्रण होता रहता है। भारतीय रस-सिद्धान्त में विवेचित नौ स्थायी भावों में 
हास, उत्पाह और निर्बेद को छोड़ कर अन्य सभी स्थायी भाव आधुनिक मनो- _ 
विज्ञानियों द्वारा निदिष्ट सूत भाव हैं। शुक्त जी शैंड द्वारा तिरूपित भाव-कोश 
या भाव-प्रणाली को स्वीकार तो करते हैं किन्‍्तु भावों की स्थायी दशा पर भी 
ध्यान देते हैं। तदनूसार नो मूल भावों की नो स्थायी दशायें भी बताते हैं, जैसे 
राग (रति-स्था० द०), शोक ((संताप-स्था० द०), क्रोध (वैर-स्था० द०), भय. 
( आशंका-स्था० दर ), जुगुप्सा (विरति-स्था० द०) । केवल उत्साह, हास और 
आदचर्य नामक भावों के लिए स्थायी दशा-बोधक उपयुक्त शब्द आप न ढूढ़ सके हैं, 
पर इनकी सत्ता भी आपको स्वीकाय है ।” भावों की स्थायी दश्शा में विरुद्ध या 
अविरुद्ध भाव (संचारी भाव) इन्हें तिरोहित नहीं कर सकते हैं। भाव-दशा में 
सुखात्मक भाव के साथ सुखात्मक संचारी तथा दुःखात्मक भावों के साथ दुःखात्मक 
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संचारी ही मिलू सकते हैं, अन्यथा ये भाव तिरोहित हो जायंगे । वस्तुत: यही सबंसे 
बड़ी पहचाव भावों की भाव-दरशा या स्थायी-दशा की है। रस-सिद्धात्त के भारतीय 
आचार्षो ने इस दृष्टि से ही स्थायी भावों का निरूपण किया है। पर शैंड-जैसे 
मनोविज्ञानी भाव-कोश की व्याख्या करके भी भावों की स्थायी दशा की ग हराई तक 
न पहुंच सके । शुक्ल जी ने मानस-शास्त्र से ही प्ररणा ग्रहण कर भावों की एक 
तीसरी दशा का भी निरूपण किया है, जिसे आपने “शीछ-दक्ा” कही है । तीतों 
दशाओं (भावददा, स्थायीदशा और शीलदशा) का अन्तर बताते हुए आपने निर्देश 
किया है कि एक अवसर पर एक आहूम्बन के प्रति व्यक्त होने पर भाव की भावे- 
दशा, अनेक अवसरों पर एक आलम्बन के प्रति व्यक्त होने पर स्थायीदशा और अनेक 
अवसरों पर अनेक आलम्बनों के प्रति व्यक्त होने पर उसकी शीलदशा माननी 

हिए। उदाहरणार्थ राग भावदशा है, रति स्थायीदशा और स्नेहशीलता, 
रपिकता, लोभ, तृष्णा आदि उसकी शीलूदशा है। इसी प्रकार अन्य भावों की भी 
शीलदशा का निरूपण शुक्ल जी ने किया है । इसी प्रकार भावों का वर्गीकरण 
भी शुक्ल जी की मवोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का परिचायक है। अनुभूतियों की तरह 
भावों के भी दो वर्ग आपने स्वीकृत किए हैं--सूखात्मक और दुःखात्मक । सुखात्मक 
वर्ग में राग (रति), हास, उत्साह और आश्चर्य को आपने रखा है तथा दुःखात्मक 
वर्ग में शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा को। नि्वेद को शुक्ल जी प्रायः भाव नहीं 
मानते हैं। प्रत्येक भाव ( £॥0॥07 ) की चेतन धारणा या आलहूम्बन 
( (02पा४०॥ ), इच्छा या संकल्प ( (40740707 ), गतिया कािक प्रवृत्ति 
(घतला०ए) तथा लक्षण (5जए7770077) का भी निरूपण विभाव, अनुभाव, 
और सात्विक तथा संचारी भाव के आलोक में आपने किया है ।' 


. रस-शास्त्रीय संचारी भावों का विवेचन भी शुक्र जी ने मनोवेज्ञानिक 
आधार पर किया है किन्तु वहाँ भी मनोवैज्ञानिक लीक से हटकर स्वतन्त्र चिस्तना 
की है। इतना अवदध्य कि प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक है। मानस-शास्त्री बैंड ने भाव- 
लोक में एक सम्बन्ध-व्यवस्था स्वीकार की है। उसके अनुसार प्रत्येक भाव ( मुठ 
भाव) एक अ्यवस्था-चक्र है जिसके साथ अन्य भावों का सम्बन्ध अव्यक्त रूप में लगा ध 
रहता है। उदाहरणाथ, क्रोध (मूलभाव) के साथ लक्ष्य की पूि न होने पर शोक _ द 


था विषाद, पति हो जाने पर आनन्द, कठिनाइयों के कारण पूति न होने की... 


आशंका आदि तदभव भाव अव्यक्तरूप में लगे रहते हैं । शुक्ल जी की धारणा है ५ 
. कि रस-शास्त्रीय स्थायी-संचारी-व्यवस्था भी एक प्रकार की सम्बन्ध-व्यवस्था है। _ 


... पह दोनों में थोड़ा सा अन्तर है | मानस-शास्त्रियों की सम्बन्ध-व्यवस्था में अन्य 
.. भावों के उदित होने पर मूछ भाव अपनी सत्ता खो देते हैं, पर रस-शास्त्रीय 


हर साहि व्यदपंण 48॥७४।॥. क्‍ हे हक २. रसमीमांसा, प२--१८६ 
वही, १०--१९२-१९३ । मल 








... मन से बताते हैं। भापके अनसार -- “मन अन्तरात्मा की एक कार्यकारिणी शक्ति 
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सम्बन्ध-व्यवस्था के अनुसार संचारी भावों के उदित हाने पर भी स्थायी भाव अपने _ 
स्वरूप को बनाए रखते हैं। जंसे रति एक स्थाबी भाव (मुल भाव) है, पर मात 
के समय नायिका में क्रोध नामक भाव के उदित होने पर भी रति की सत्ता बनी. 

| है! । संचारी भावों के वर्चीकरण में भी शकव जी ने अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान. 
का उपयोग किया के । परिणामतल: विराधाविराव के दिया« से समस्त संचारी भावों 
को सुखात्मकऊ, दःखात्मक, उमयात्मक और उदासीन नामक बंगा में बॉँट दिया 
है। संचारी भावरों के स्वदप का विश्लेषण कर आपने उनमें से कतिपय को स्वतस्त 
विपय युक्त भाव, अन्य को मन के बेग, अस्तःकरण बृत्ति, मानसिक अवस्था और 
शारीरिक अबस्था निर्णीत किया है? | 


[ 
न्‍ 


हुस प्रकार रस-शास्त्रीय स्थायी भावों और संचारो भावों का अध्ययन शुक्ल _ 
जी ने मतोज॑ज्ञानिक पृष्ठाधार पर किया है। फिर भी अपनी मौलिक चिन्तना-श्षक्ति 
के बल पर जहां आपके विचार आधुनिक मनोविज्ञानियों से मेल खाते रहे वहां तो 
आपने उन्हें स्वीकार किया है और जहां मेल न सा सके हैं वहां स्वतस्त्र स्थापनाएं . 
की हैं। जो हो, आपकी मनोवैज्ञानिक प्रवुत्ति में रंच मात्र भी सन्देह नहीं किया जा. 
सकता ६ 
डा० श्यामसुन्दर दास 


होंने पनोवेज्ञानिकों द्वारा निरदिष्ट भावों के स्वरूप और प्रकार को प्रस्तुत / 
कर रससिद्धान्तोक्त भावों के साथ एक चलता-सा सम्बन्ध, दो शब्दों में प्रतिपदित 
कर दिया है। रस-शास्त्रीय भावों के विवेचन-खंड को मानस-शास्त्र-निरूपित भाव- 
विवेचन से सवंधा अलग ही रखा है। शुक्ल जी की तरह मनोव॑ज्ञानिक पृष्ठाधार 
पर रस-शास्त्रीय भावों के विश्लेषण और वर्गीकरण आपने नहीं किए हैं । मानस- 
शास्त्रीय घिसी-पिटी लोक से हटकर, किन्तु मनोव॑ज्ञानिक चिन्तन-प्रणाली एवं प्रवृत्ति _ 
के आधार पर स्वतन्त्र स्थापनाओं की बात तो बहुत दूर रही । मेरे कहने का तात्पय॑.. 
यह है कि डावटर दास द्वारा निहूपित रसन्सैद्धान्तिक स्थायी और संचारी - 
. भाव तथा मनोवंज्ञानिक मनोवेग सर्वधा विच्छिन्न से लगते हैं। विवेचन में सश्लि- 
5उटता न था सकी है । फिर भी इस दिशा में आपका प्रयास स्तुत्य है। कम से कम 
शास्त्रीय रस-सिद्धास्त की व्याख्या के पूर्व मनोविज्ञान-सम्मत भावों की निरूपणा « 
ती आपने आवश्यक समझी ? इस दुष्टि से आपके चिन्तन का महत्व आँका जा 
सकता है। सबसे बड़ी न्ुटि तो यह है कि भावों के सम्बन्ध में जो भी थोड़ी-बहुत 
मनोवैज्ञानिक बातें आपने बताई हैं, उनके उदभावकों के नाम नहीं लिए हैं । 
... मनोवेधों और भावों को दास जी ने एक साना है। भाव का सम्बस्ध आप _ 





९१. में ही ! १०४ २०६५ । 
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हैं। अतएव भाव इसी कार्यकारिणी शक्ति का विकार मात्र हैं।? च'क्ि इस शक्ति 
का परिचालन कभी सुख की ओर होता है, कभी दःख की ओर और कभी दोनों के 
बोच में सम भावों की ओर; अतएव सुखात्मक, दुःखात्मक और उदासीन (तटस्थ) 
भाव माने जा सकते हैं। इस प्रसंग में आवश्यकता इस बात की थी कि डा० दास 
रस शास्त्रीय स्थायी भावों और संचारी भावों को उपयुक्त वर्मों में विभाजित कर 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते, पर आपने वैसा न किया । इच्छाए' ही भावों का 
हूप धारण कर लेती है, अतएवं उनकी असंख्यता के कारण भावों की गणना भी 
सम्भव नहीं है । तथापि मनुष्यों के विशेष विशेष लक्ष्यों के आधार पर भावों के प्रकार 
बताये गये हैं । द 
मनोविज्ञान के आधार पर आपकने तीन प्रकार के भाव प्रतिपादित किए हैं-- 
इंद्रिय-जनित भाव, प्रज्ञात्मक भाव और गुणात्मक भाव ; इंद्रिय-जन्य ज्ञान से 
उत्पन्न भाव इंद्रिय--जनित भाव हैं । जीभ द्वारा किसी स्वादिष्ठ भोजन के आस्वा+- 
दन मे हमें जो आनन्द होता है और किसी बुरे स्वाद वाले भोजन के चखने से जो 
दुःख होता है, वे इद्रिय-जनित भाव हैं। ऐसे भावों में आलस्य, व्याधि, हर्ष 
विषाद, चिन्ता आदि से लेकर शोक, भय आदि भाव भी आ सकते हैं ।* मन के 
ज्ञान तथा अनुभव से सम्बन्ध रखने वाले और भूत-भविष्य-वर्तमान अनुभवों के 
द्वारा इं द्रिय-जनित भावों को परिपुष्ट करने वाले भाव ही प्रज्ञात्मक भाव हैं । 
डा० दास के विचारानुसार ये प्रज्ञात्मक भाव ही साधारणत: साहित्यशास्त्र के संचारी 
भाव है और ये ही कभी कभी अनुकूल स्थिति पाकर स्थायी भाव का भी रूप धारण 
कर लेते है। » 'मनोमुग्धकारी वस्तु-विषयक अनुभव प्राप्त करने की वृत्ति को, 
जिसके द्वारा मनुष्य एक आदेश अपने मत में रखता है, सौंदयं-विवेकी भाव कहते 
: है” | इन्हीं भावों को ग्रुणात्मक भाव भी कहते है । चू कि वस्तुओं में गृण रहते. 
है -- और उन्हीं गुणों को प्राप्त करने अथवा तज्जन्य आनन्द के अनुभव करने की 
इच्छा इन भावों में होती है, अतएवं इन्हें गुणात्मक भाव कहा जाता है कस रह 
एक दूसरे ढंग से भावों का वर्गीकरण (मनोवैज्ञानिक) आपने प्रस्तुत किया 
हैं :- सामान्य भाव और परिवर्धित, उद्दीप्त या तीज भाव । ये उद्दौप्त भाव ही मनो - 
बेग या मतोराग कहलाते हैं। मनोराम में आलम्बन का होता नितान्त आवश्यक है । 
उदाहरणार्थ, किसी की चिल्लाहट से चौंकन। तो सामान्य भाव हैं, पर किसी में प्रीति 
या घणा का होना एक मनोराग है। आहूम्बद-भेद से इसके भी अनेक भेद होंगे । 


उपयुक्त त्रिविध भावों का साहित्य शास्त्रीय. रस-सिद्धान्त से अच्विति 

: स्थापित करते हुए डा० दास ने मात्र इतना लिखा है-- द 
१. साहित्यालोचन | पृ० ३५३॥ रे वही । १० २५२-२५६ । 
, वही, प० २५७: हें वही, पृ० २५९ । मे 
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"जिस वस्तु से से भाव ह्यंजित होता है, बढ़ आलम्बन था विभाव कहाती.. 
| । विभावे के कारण मत में जो विकार उत्पन्न होता है, बह दारीर की मिल । 
मिसत कियाओं द्वारा प्रकद होता है, जैसे रोमाँव, स्येद आदि । इस जनभव कही 
हैं । जी भाष मर्य भाषां को पृष्ठ करते हैं और जो समय-ागय पर मुख्य भाव रह 
| पघारण कर जेते हैं, उन्हें सॉचारों भाव कहते है । अताब स्थायी था मुछ्य 
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव>ूये चारों मिलकर रस को अभिव्यकत 
करते (। रा 

फतत: डा० दास का मनोवैज्ञानिक भाव-निष्वण से तो स्पष्ट है और वे. 
उसके आलोक में रस-सिद्धान्त की पूरी ज्याख्या हो संगत हो सकी है। भावों की 
स्थायी दशा पर यत्‌कितित प्रकाश डालना नितास वां छत था । 
रामदहित मिश्र मा 

मिश्र जो ने मनोवेज्ञानिकों के द्वारा निरूषित बोपघमुलक अनभव ($टआइश0ग) 
भावात्मक अनुभव ([टिल्ीताए) और संकहतात्मक या प्रेरणात्मक अनुभव (टएा- 
ता) का प्रवक पृथक उदाहरणों द्वारा समझाया है । भावों के सम्बन्ध में मनो- 
बजशानिकों के तीन मतों का भी आपने उल्लेंछ किया अलेज डर शेड के सहज- 
प्रवति-संघध की भी आपने नर्ना की है--उनकसे अनुसार जब कोई सहज प्रवत्तिया 
भावता एक रहती है ता प्रायमिक [ ?िकवशीक्षा ) वहलाली है और जब अनेक सहज 
प्रवत्तियां एक साथ काम करने लगती हैं तो अनेक सडचर भाव भी एक दूपरे से 
मिल जाते हैं। इन मिल्षित भावनाओं के भी दो वर्ग हैं--संमिश्र ((/ए॥ 65) 
और साधित भावना (छएट८त लाग्ठ0ा) । मिश्र जी का कहना है कि ये हा 
प्राथमिक और संभिश्न भाववाए' प्राय: रस-सिद्धास-निग्ठ स्थायी और संचारी भाव 
जैसी हैं। फिम्तु दोनों अउस्थाओं में अन्तर है । संभित्र भावना में बुद्धि का व्यापार. 
क्षणिक होता है, पर जब यह स्थिर वुत्ति को अवस्था को प्राप्त हाता है तब उसमें 
बुद्धि व्यापार, तकंशक्ति आदि मानसिक व्यापारों की अधिकता रहतो है जिससे उसके 
ओजित्य, सुसंगति, जीवनोपयोगिता और मर्यादा सिद्ध होती हैँ | जैगे, शकूस्तज़ा के... 
प्रति दुष्परब्त का प्रेमाकर्षण तो अनुराग नामक सहुजवात्ति है पर अनेक तक-बिलकों के... 
आधार पर उसे “क्षत्र-परिय्रहु-क्षमा” समझ कर जो प्रेम-भावता हुई बह स्थायी रति 
है ।। शंड ने तो चार प्रमुख भाव संघ माने हैं--कोध, आनरद, भय और शोक तथा 
दो मुख्य कत्प-संघ भी--जुगुप्सा और विस्मय । फलतः उनके अनुसार कुल छः ही... 
.. भाव हैं। रति को मात्र इच्छा माता गया है । निर्वेद का तो उल्लेख भी नहीं है। 
हि मेरइयूगल द्वारा निरूपित १४ सहज प्रबुत्तियों की एक तालिका भी आपने 


सं 








..... काव्यदर्पण के साथ संलग्त कर दी है। आपने इन चतुर्दश प्रवुत्तियों को रस सिद्धास- 
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विवेचित स्थायी भावों पें अन्तनिरविष्ट करने का प्रयास किया है । तदतुसार पालन 

वृत्ति, कामप्रवत्ति और सम्ाज-प्रियता की प्रवत्ति को शूंगार के अन्तर्गत, भोजनोपार्जन 
ओर हास्य की प्रवत्तियों को हास्य के अन्तर्गत, दैन्यवत्ति और शरणागति को करुण 
में, युद्धप्रवत्ति को रोद के अन्तर्गत, पलायन प्रवृत्ति, अहुंभाव और संचय की प्रवतियों 
को वीर के अन्तर्गत, पलायन को भयानक के अन्तर्गत, जिज्ञासा और नवनिर्माण को 
अद्भुत के अन्तगत तथा जूगुप्सा की प्रवृत्ति को बीभत्स के अन्तर्गत समाविष्ट माता 
है । निवृत्तिमूलक. शान्ति की सहज प्रवति को आप उदात्त स्वनिष्ठ आत्मभाव 
(4.]2ए०८८९ ४80 एशशांत८ट) कहना पसन्द करते हैं।? ड़ मंड और मेलोन 
प्रभृति मनोवैज्ञानिकों के विचार भी आपने प्रस्तुत किए हैं, किल्तु वे ्षधिक महत्वपूर्ण 
नहीं हैं । 

द इस प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरूषित सहज प्रवृत्तियों और भावों 
का उल्लेख कर लेने के अनन्तर मिश्र जी का निष्कर्ष, उन्हीं के शब्दों में, इस 
प्रकार है :-- 

“स्थायीभाव वा स्थिरवृत्ति के विवेचन के सम्बन्ध में प्राच्य और पाश्चात्य 

विवेचक एकभत नहीं होते । इसका कारण उनके दो प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। 
प्राच्यों का दृष्टिकोण दाशंतिक है और पाश्चात्यों का मनोवैज्ञानिक । दूसरी बात यह 
कि काव्यशास्त्र भावों का वर्गीकरण रस की अनुकलता और. प्रतिकलता के तत्व पर 
करता है और मानस-शास्त्र प्राथमिकता और सात्विकता के तत्व पर करता है। फिर 
भी पाश्चात्य वज्ञानिक किसी ते किसी रूप में हमारे ही नौ-दश भावों को रस-रूप में 
महत्व देते हैं और उनकी स्थिरता को मानते हैं।'!* क्‍ 
पता नहीं, मिश्र जी ने मनोवेज्ञानिकों को भावों को रस-रूप में महत्व देते 

कहां पढ़ा है, फिर भी इतना अवश्य कि भारतीय रस-सिद्धान्त में विवेचित स्थायी 
भावों ओर मनोवैज्ञानिक सहजवृत्तियों, भावों या मनोवेगों में अत्यधिक साम्य है। 
दृष्टिकोण का भेद तो अवश्य ही है हु 


मानस-शास्त्र की दृष्टि से रसोपादान स्थायी भावों ओर संचारी भावों का 
विवेचन तो शुक्ल जी के बाद अन्य समीक्षकों ने भी अपने अपने ढंग से किया है। 
पर मिश्र जी की विशेषता यह है कि आपने काव्य के पाठकों के मानसिक व्यापारों 
का भी मनोवज्ञानिक अध्ययन किया है। इस सम्बन्ध में आपका कहना है-+ इस 
संग में तीन मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं । एक तो है उत्तेजक वस्तु (5थ7- 

































पाप) है काव्य अर्थात्‌ काव्य के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि । दूसरी... 
.. उस उत्तेजक वस्तु के सम्बन्ध में प्रत्युत्तरात्मक क्रिया का करने वाला सचेतन प्राणी । । 
... यह है सहृदय पाठक । तीसरी उस प्रत्युत्तरात्मक क्रिया (7८90786) का स्वरूप है रा स् 





कान 


१. काव्यदपैण, पृ० १५०-१५१। ः द २. वहीं, पृ० १०० । 














.. शास्त्रीय भावों से की गई है । अतएवं मनोवेगों के स्वरूप को ले 
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की सुलाहक मनोडवस्था । यह सुखालाक सनोदवर्था रसिक्रगत रस हैजोपाठक 
$ काव, चेत निमीलन और आानरदाब मे प्रवट हता है । अभिष्राय यह है कि मनो- 
बेबी का आरवादन हो रुप है । यश हमार  श्सप्रकरिया के अनरूप ही मानस शक हे 
* । इस प्रकार रस के सम्बन्ध में मित्र जी ने कई 





२ हग मे मताविज्ञानिक चिततवा की. 
और मानेस-शारत्र कै शिक्ष मिक्ष वियारकों के मत भो प्रस्तन किए है | तथापि दो... 
तीन भटियाँ स्पष्ट हैं। पहली लो यह कि आपने वर जी की सर एक-एक स्थायी. ः 
विऔर खजिवारी भाव को सामने रखकर पर्याप्त हावाट के बाद कोई निष्कर्ष 
लिया है। दूसरी त्ुदि यह है कि आपने मसोवैज्ञातिक अध्ययन के आधार पर 
अयना कोई वसा दृष्टिकोण नहीं बताया है, केवल “पाण्चात्यों” के मतों को दहराते 
। जो भी अध्ययन मनोविज्ञान-विषयक आपने प्रस्तुत किया है, वह सुलझा हुआ... 

नहीं है। भाव, भावना, मनोवेग, सहज-अ्रवृत्ति, मनोराग आदि शब्दों के प्रयोग में 
आप बिलकुल ही सतर्क नहीं रहे हैं । 
गृलाबराय ०] 
यिजी ने 'नवरणस'' में तो रस-सिद्धात्त का वैसा व्यापक मनोवैज्ञानिक अध्य- हा 

बन प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु अपने "सिद्धान्त और अध्ययन” नामक ग्रन्थ में इस 
दिशा में जम वार विवेचन किया है। “नवरस” में केवल सालह्विक भावों को शरीर- है 
विज्ञान और मनोविज्ञान के आलोक में देखने का प्रयारा किया गया है। तदर्थ आपने 
समस्त स्नायु-संस्थान (पिटाएछता3 8एशटा) तथा मस्तिष्क की बनावट का 
अध्ययन किया है । मानधतिक विक्रृतियों के परिणामस्वरूप जो शारीरिक परिवर्तन 
होते हैं, वे ही रस-शास्त्र में सालिक भाव कहलाते हैं । प्रत्येक साहिविक भाव को 
लेकर आपने परीक्षा की है ।* प्रायः हिन्दी काव्यशास्त्र के दतिहा में इस दिशा में 
यह प्रथम प्रयास है । किस्तु “नवरप्त” की त्रुटि यह है कि इसमें भावों का मनोवैज्ञा, हे 
निक अध्ययन नहीं क्रिया गया । इसी कमी की पूर्ति राय जी ने "सिद्धान्त और 
अध्ययन” में आकर को है । इसकी चर्चा हम 'रस के उपकरण” वाले खंड में 
(अध्याय छ, खंड २) कर चुके हैं । 
अपने द्वितीय ग्र'थ इन्होंने स्थायी भावों और संबारी भावों का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन प्रस्तृत किया है। मनोवेज्ञानिकों द्वारा विवेचित सनोवेगों की तुलना रह . 
क्‍ कर मनोवैज्ञानिकों 
के विभिन्न मतों को प्रस्तुतत करना आप ने आवश्यक समझा । लतद॒र्थ विलियम जेम्स, 








६ ६ कक भ 








रे .. मैकड्यूगल, शैंड, डूमंड और सिडती प्रभुति मनोवैज्ञानिकों के विचारों का उल्लेख 











.. किया गया है। जेम्स के साइकोलोजी नामक ग्रंच के आधार पर राय जी ने प्रति- 
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रस-सिद्धान्त की स्थिति ] [ ४७३... 
मनोवेग मानते हैं। जैसे, रोना, एक स्वत: चालित क्रिया है। हम अश्रपात इसलिए 
नहीं करते हैं कि हम दुःख्ी हैं प्रत्युत अश्वुलोचन के परिज्ञान से ही हम दुःख का 
अनुभव करते हैं। भय का अनुभव इसलिए होता है कि हम कम्प और पैरों की 
पलछायनोंच्मूखता का बोध करते हैं ।+ राय जी इस बात को सर्वागपूर्ण नहीं मानते 
हैं। आप की आपत्ति है ह ऐसे भी मनोवेग होते हैं जिनके बाह्य अभिव्यंजन नहीं 
होता है । कभी-कभी एक छोटी सी बात तीर का काम करती है। और वेदना का 
अनुभव होता है। उपयुक्त लक्षणानुसार ऐसे मनोवेगों का ( जो बाह्मभिव्यंजन-शुन्य 
हैं ) ग्रहण नहीं हो सकेगा । मेकड्यगल ने मनोवेगों को सहजप्रव॒ त्तियों का भावात्मक 
पक्ष माता है । राय जी का कहना है कि मेकड्यूगल द्वारा निरूपित चोदह सहज 
प्रवृत्तियों का हमारे यहां के ३३ संचारी भावों से तथा नौ या दस स्थायी भावों से . 
मेल नहीं खाता है। तथापि स्थायी भावों का सम्बन्ध किसी न किसी तरह इत सहज 
प्रवृत्तियों के साथ दिखाया जा सकता है पण्डित रामदहिन मिश्र के काव्यदर्पण की 
तालिका के आधार पर प्राय: आपने भी यह अन्‍्तर्भाव प्रस्तृत कर दिखाया है ॥$ 
शेंड के विचारों की चर्चा आपने शुक्ल जी की रसमीमांसा के आधार पर की है । 
शेंड मनोवेग को भावात्मक वृत्तियों का अंग मानते हैं । एक भाववत्ति (या शुक्ल 
जी के शब्दों में भावकोश, भाव प्रणाली ) के अन्तर्गत कई मनोवेग होते हैं और उस 
मनोवेग के अन्तगंत सहजवृ त्तियों को भी समाविष्ट किया जा सकता है ।' रस शास्त्र 
में विवेचित स्थायी भावों को भाववृत्ति से तथा संचारी भावों को भनोवेगों से तुलित 
किया जा सकता है। भाववृत्ति में भी शेंड ने स्थायिता मानी है-बतएव ये हमारे 
स्थायी भावों के समकक्ष हैं| शुक्ल जी ने शेंड के भाव-कोशों में स्थायी दा की द 
अपेक्षा मानी है, पर राय जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। डा० भगवान दास 
के बिचारों का उल्लेख करते हुए राय जी ने लिखा है-- आप मनोवेगों को एक गा 
जीव के दूसरे जीव के प्रति भाव-परिज्ञान के साथ इच्छा का संयोग मानते हैं । सभी आल 
 मनोवेग आकर्षण-विकर्षण स्वरूप हैं। घृणा विकषंण है, पर प्रेम आकर्षण” । उप-..... 
युक्त सभी मान्यताओं के आधार पर मनोवेगों के सम्बन्ध में राय जी का निष्कर्ष... 
इस प्रकार है।-- ः न व 
... 'मनोवेंग मन की वह भावपरक उद्वेलित अवस्था है जो किसी बाह्य 5! मम 
अन्त: ( स्मृति जन्य, कल्पना जन्‍्य और कभी-कभी शारीरिक )उत्तेजना के ज्ञान से... < 
उत्पन्न होकर शरीर की आस्तरिक स्थिति में परिवतंन कर हमारी सहजवृत्तियों के... 
सहारे कुछ प्रवृत्यात्मक या निवत्यात्मक क्रियाओं को जन्म देती है।इस प्रकार कब 8 
मैं तीनों प्रकार की मानसिक क्ियायें ज्ञान, भावना और संकल्प [सिगठ्फांतट..... 





१: सिद्धान्त और बच्ययन, हू० १७८ । २. वही पृ० १८६ तथा काब्यण, पू०...]। 
११०-१४१ पुदनोद । हे. वही पृ० १७९ । ४. उलंदा० वात 
“बुक पढु>ई० १ रा. 
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की सुलाहक मनोदयरथा । यह सुखाह्मक मनोदवर्था रसिकगत रस है जो पाठ फ 
के कप, चेत निमीलन और आनरदाश्ु से प्रवद् होता है । अभिष्राग बेड है कि मनो. 
वेग का आरबादन ही रस है। यह हमारी रस-प्रक्रिया के अनुरूप ही मानस व्यापार 
7 दस प्रकार रस के सम्बन्ध में मिश्र जी ने ऋई ढंग से मनोवैज्ञानिक चिस्तना की 
और मालस-शाहत्र है भिक्ष भिन्न विचारकों के मत भी प्रस्तन कि ; हैं । तथापि दो... 
तीन भुटियाँ स्पष्ठ हैं। पहली तो बट हि आपने शव भी की तरह ॥क-एे स्थायी... 
पैर व्यभिवारी भाव को सामने रखकर परयप्लि ऊहापोद के बाद कोई निष्कर्ष. 

मेट़ी जिया ह देमरी वरटि यह है कि आपने मनोवैज्ञानिक अ' पयसे के आधार पर 





डक 








अयना कोई बसा दृष्टिकोण नहीं बनाया है, केवछ “वागचात्यों" के मतों को द राह... 


रहे हैं। जो भी अध्ययत मनोविज्ञान-विपयक् आपने प्रस्तत किया है, वह सजझा हुआ... 


नहीं है। भाव, भावना, मनोवेग, सहज प्रवृत्ति, मनोराग आदि शब्दों के प्रयोग में पा 


आप बिलकून ही सत्तर्क नहीं रहे हैं । 
गूलाबराय 

रायजी ने 'नवरस' में तो रस-सिद्धास्त का वैसा व्यापक मनोवैज्ञानिक अध्य हे 
यन प्रस्तुत नहीं किया है किसु अपने "सिद्धात्त और अध्ययन नामक ग्रस्थ में ह्स 
दिशा में जम कर विवेचन किया है। “नवरस” में केवल सात्विक भावों को शरीर- 
विज्ञान ओर मनोविज्ञान के आलोक में देखने का प्रयास किया गया है। तदर्थ आपने 
समस्त स्नायु-संस्थान (िटाएतप8३ 5एछ6टग) तथा मत्तिष्य की बनावठ का 
अध्ययन किया है । सानतिक विकृतियों के परिणामस्वरूप जो शारीरिक परिवर्तत 
होते हैं, वे ही रस-शास्त्र में सालिक भाव वाहलाते हैं। प्रत्येक सात्विक भाव को 


लेकर आपने परीक्षा को है ।! प्राय: हिन्दी काव्यक्षास्त्र के इतिहास में इस दिशा में 


यह प्रथम प्रयास है । किन्तु “नवरत्त” को भुटि यह है कि इसमें भावों का मनोवैज्ञा, 
लिंक अध्ययन नहीं क्रिया गया । इसी कमी की पूति राय जी ने "सिद्धान्त और 
अध्ययन में आकर को है । इसकी चर्चा हम 'रस के उपकरण” वाले खंड में 


.. (अध्याय ७, खंड २) कर चुके हैं । 


हक पु हे मेकडयगल, शेंड, ड़ मंह आर सिड़नी प्रभूति मनोवजानिकों के विचारों का उल्लेख... 


ला हा _पादित किया है कि जेम्स और लेंग मनोवेगों के वाह्याभिव्यंजकों के परिज्ञान को ही. 





अपने द्वितीय ग्र'व इन्होंने स्थायी भावों और संचारी भावों का मनोवैज्ञानिक 
. अध्ययन प्रस्तुत किया है। मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा विवेश्वित मतोवेगों की तुलता रस- . 
झास्त्रीय भावों से की गई है। अतएवं मनोवेगों के स्वरूप को लेकर मनोवैज्ञानिकों 
के विभिन्न मतों को प्रस्तुतत करना आप ने आवश्यक समझा । लद॒र्थे विलियम जेम्स, हू 








.. किया गया है। जेम्स के साइकोलोजी नामक ग्र'थ के आधार पर राय जी ने प्रति- | 











.._. नवरस, पृ० ११७-१३२। मा 





रस-सिद्धात्त को स्थिति |. [ ४७३ 
 भनोवेग मानते हैं। जैसे, रोना, एक स्वत: चालित क्रिया है। हम अश्रपात इसलिए. 
नहीं करते हैं कि हम दुःबी हैं प्रत्युत अश्रुलोचन के परिज्ञान से ही हम दः:ख का 
अनुभव करते हैं। भय का अनुभव इसलिए होता है कि हम कम्प और पैरों की 
पलायवोंन्मुखता का बोध करते हैं ।+ राय जी इस बात को सर्वागपूर्ण नहीं मानते 
हैं । आप को आपत्ति है कि ऐसे भी मनोवेग होते हैं जिनके बाह्य अभिव्यंजन नहीं 
होता है । कभी-कभी एक छोटी सी बात तीर का काम करती है। और वेदना का 
अनुभव होता है। उपयुक्त लक्षणानुसार ऐसे मनोवेगों का ( जो वाह्यभिव्यंजन-शन्य 
हैं ) ग्रहण नहीं हो सकेगा । मेकडयगल ने मनोवेगों को सहजप्रव त्तियों का भावात्मक 
पक्ष माना है । राय जी का कहना है कि मेकड्यूगल द्वारा तिरुपित चौदह सहज 

वत्तियों का हमारे यहां के ३३ संचारी भावों से तथा नौ या दस स्थायी भावों से 
मेल नहीं खाता है। तथापि स्थायी भावों का सम्बन्ध किसी न किसी तरह इन सहज 
प्रवत्तियों के साथ दिखाया जा सकता है पण्डित रामदहिन मिश्र के काब्यदर्पण की 
तालिका के आधार पर प्राय: आपने भी यह अन्‍्तर्भाव प्रस्तुत कर दिखाया है ।* 
शेंड के विचारों की चर्चा आपने शुक्ल जी की रसमीमांसा के आधार पर की है 
शेंड मनोवेग को भावात्मक वृत्तियों का अंग मानते हैं । एक भाववत्ति (या शुक्ल 
जी के शब्दों में भावकोश, भाव प्रणाली ) के अन्तगेंत कई मतोवेग होते हैं और उस 
मनोवेग के अन्तर्गंत सहजवृ त्तियों को भी समाविष्ट किया जा सकता है ।* रस शास्त्र 
में विवेचित स्थायी भावों को भाववृत्ति से तथा संचारी भावों को मनोवेगों से तुलित 
किया जा सकता है। भाववृत्ति में भी शेंड ने स्थायिता मानी है-झतएवं ये हमारे 
स्थायी भावों के समकक्ष हैं। शुक्ल जी ने शेंड के भाव-कोशों में स्थायी दशा की 
अपेक्षा मानी है, पर राय जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। डा० भगवान दास 


के विचारों का उल्लेख करते हुए राय जी ने लिखा है--“आप मनोवेगों को एक... 
जीव के दूसरे जीव के प्रति भाव-परिज्ञान के साथ इच्छा का संयोग मानते हैं | सभी... 

_ सनोवेग आकर्षण-विकर्षण स्वरूप हैं। घुणा विकषंण है, पर प्रेम आकर्षण । उप- 
युक्त सभी मान्यताओं के आधार पर मनोवेगों के सम्बन्ध में राय जी का निष्कर्ष का 


इस प्रकार हैः-- 


 'मनोवेग मन की वह भावपरक उद्वेलित अवस्था है जो किसी बाह्य या... 
अन्त: ( स्मृति जन्य, कल्पना जन्‍्य और कभी-कभी शारीरिक )उत्तंजना के ज्ञान से. 
उत्पन्न होकर शरीर की आन्‍्तरिक स्थिति में परिवर्तत कर हमारी सहजवृत्तियों के 
सहारे कुछ प्रव॒त्यात्मक या निवत्यात्मक क्रियाओं को जन्म देती है।इस प्रकार मनोवेग.. 
. में तीनों प्रकार की मानसिक क्रियाये ज्ञान, भावना और संकल्प [क्िए0णछाएल, 


,रसारकांभकसःम- मेक नतितम कितनी लग++ 9 स«भन्‍ज+ कम |.ाअरेकमन सनम ताज» कामना भा ५४३०9 कन्‍म «का भ भा _बम भर भा क ++भ था» ५०९०. 








.._ ३. धिद्धान्त और अध्ययन, पृ० १७८ । २. वही पृ० १८६ तथा काव्यदर्पण, पू० 
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बड़ [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 


ल्टाएड श्योत्तष्ट) रहती हैं । यह मात्रा घटती-बढ़ती रहती है । भावना पक्ष प्राय: | 
सभी प्रतरल रहता है कि न कुछ का सुखद और कु४ के दु.लद। इस प्रकार सारे | "। 
सनोवेग भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों के सम्बन्ध में आकर्षण और विकर्षण, राग और 
दथ के रूप में हो जाते हैं ।' 
काव्यधास्त्रीय रस और मनोवेज्ञानिक मनोबेग के पारस्परिक सम्बन्ध के 
निर्धारण के लिए राय जी ने डमन्‍्ड और मेलोन द्वारा रचित ( लाला 0 
780 ८[0079 ) (एप्ड २२६) नामक पस्तक का सहारा लेकर यह सिद्ध कर. 
दिखाया है कि रस-विवेचन मनोविज्ञान-सम्मत है। उक्त मानस-शास्त्रियों ने मनो- 
वेगों की पांच विशेषताओं का उल्लेख किया है :---- 
) उसके विषय का वर्णन-जो परिस्थिति उस समय देखी गई हो, 
कल्पित की गई हो या स्मरण की गईं हो । द 





(०) उसका भावमूनक गण अर्थात्‌ बह सुखद है, दुःखद है अथवा उदासीय। 


भाव का विस्तार और उसकी गहराई । सा 
(३) संकल्प-शक्ति को प्रभावित करने का प्रकार, उससे संलग्न क्रियात्मक 
प्रवत्तियाँ । मा 
(४) शारीरिक अभिव्यंजक--(क) आस्तरिक अवयव-सम्बन्धिनी संवेदनाएँ 
(ख) पेशियों की क्रियाए 2 
(५) भिन्न-भिन्न विकास की अवस्थाओं में मानसिक विक्रास के भिन्‍ल-भिल 
धरातलों पर मवोबेगों के विधिध रूप (यदि कोई हों) मा 
राय जी की मान्यता है कि उपयुक्त सारी विशेषताओं का विवेचन भारतीय 





रस-शास्त्र में हुआ है। केवल पाँनवी विशेषता पर अभी तक प्रकाश नहीं पड़ा है। 
विपय-बर्णन रस-शाहत्र में विभावों के द्वारा (आहृम्बन, आश्रय और उद्दीपत के... 
द्वारा) होता है। मनोबेगों का गृण भी बताया गया है । स्थायी भावों को केवल... 
सुखात्मक या दुःखालाक कह कर ही छुट्टी न लछी गई है प्रत्युत सुख-दुःख का प्रकार. 
भी बताया गया है । रति में सूख संवेदत की प्रतिपत्ति, हास में चित का विकास, 
दोक में चित्त की विकलता, विस्मय में चित्त का विस्तार>इसी के निदर्शन हैं। 
.. क्रियात्मक प्रवृत्तियों और शारोरिक अभिव्यंजनाओं की विवेचला रस-शास्त्र में अनु. 
. भावों के माध्यम से की गई है। सात्विक भाव आध्तरिक क्रियाओं पर तथा अनभाव 


बाह्य क्षारीरिक व्यापारों पर प्रकाश डालते हैं। राय जी के अनुसार केवल पाँचवी 
.... विशेषता (एक ही रस या मनोभाव का शिल्त-भिन्‍्त अवस्थाओं में रूप) की दृष्टि _ 
द । से अभी तक र॒स-विवेशचवन नहीं किया गया है । मेरी अपनी धारणा है कि इस दृष्टि 


५. मिल अरममकासकाभाापतैकमेीमल्ी४8 ००७०9) जरत्मा कद 











१. सिद्धान्त और अध्ययन, पू० (८० । रे २. वही पृ० १८३६ | 

















रस-सिद्धान्त की स्थिति ] ५ | की मर का [ ४७५... 


से भी भारतीय रस-शास्त्र में चिन्तव हो चुका है। उदाहरणार्थ क्रोध को लीजिए, 
रोद्रप में शत्रु के प्रति भी क्रोध की अभिव्यक्ति होतो है, मातवती नायिका के हृदय 
में भी क्रोध का निवास होता है ( विप्रलम्भ श्यृंगार के अन्तगंत ), एक बालक भी 
मित्र से खीझकर अपनी माता के प्रति क्रोध का इजहार करता है, एक भक्त भी गुस्से 
में आकर अपने उपास्य को खरा-खोटा सुना डालता है-क्रोध के इन विभिन्‍न रूपों के 
अन्तर को ही हम क्रमश: रौद्ग, विप्रलम्भ, वात्तत्य, उपालम्भात्मक भक्ति आदि के. 
सहारे जानते हैं । इसी प्रकार उत्साह एक मनोभाव या मनोवेग है पर दयावी र, दान- 
वीर, धर्मवीर, युद्धवीर, प्रेमवीर, आदि के रूपों में उत्को विविधता का ही विवेचन 
सदियों से होता आ रहा है। विशेषत: आधुनिक काल में आकर तो राय जी के 
पहले पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तथा बाद में डा० सुवांश्‌ और डा० नगेद्ध ने भी इस 
दिशा में पर्याप्त मीमांसा की है। तथापि अनुसन्धान की अपेक्षा अभी भी बती है-- 
इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। फलत: मनोवेज्ञानिक डुमन्ड और मेलोन 
द्वारा निदिष्ट मनोवेगों की समग्र विशेषताओं की चिन्तता भारतीय रव-शास्त्र में 
होने के कारण इसे सर्वाशत: मनोवैज्ञातिक मानना चाहिए । सामग्री-संकलन की दृष्टि 
से राय जी का प्रयास स्तुत्य है। 


लक्ष्मीनारायण “सुधांशु 


सुधांश जी ने विभिन्न प्रतिनिधि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विरूपित मनोविकारों 
सहजवृत्तियों या भावों का उल्लेख कर रस-शास्त्रीय भावों के साथ उनके साम्य ओर 
बैषम्य दिखाने का व्यवस्थित ढंग नहीं अपनाया है । फिर भी रस-शास्त्रीय किम्बा 
मानवीय भावों के सम्बन्ध में अनेक वैज्ञानिक बातों का प्रतिपादत आपने किया है । 
अतएव इसी दृष्टि से उनके द्वारा अदूधीत भावों का अतिसंक्षिप्त अध्ययन नीचे 
प्रस्तुत है । द 

इन्होंने सूख और दुख को मूल भाव माना हैं।आत्मा की बद्धि, विस्तार 
और शभ्राधिवय का भाव सख है डौर उसका हास, संकोच और अल्पता दुख है। 
सख दाब्द का अं है सुन्‍सुलभ+ख -व्याप्ति तथा दुख शब्द का अर्थ है दु-दुलभ ५ 


- खन्‍्-व्याप्ति ।! सुख और दुख से क्रमश: राग और हवष नामक मनोविकार उद्यूत 
होते हैं जो आलंब्रन और आश्रय के भेद से अनेक मतोविकारों के रूप में परिवर्तित... 


. हो जाते हैं । सुधांशु जी के दृष्टिकोण में साहित्यशास्त्र की रस-पद्धति भी इन्हीं दोनों क्‍ 
: तत्वों पर अवलम्बित है अर्थात्‌ नौ स्थायी भावों और सभी संचारी भावों का उद्भव 


.. भी राग और द्वंप तामक मनोविकारों से ही होता है ।* उदाहरणार्थ विशिष्ट कै प्रति. । 


. राग, सम्मान हो जाता है, समान के प्रति प्रीति तथा हीन के प्रति कझणा । इसी. 
_ प्रकार विशिष्ट के प्रति द्वेष भय का रूप घारण करता है, समान के प्रति क्रोव तथा 


१. जीवन के तत्व ओर काव्य के सिद्धास्त, पृ० ४।. २. वही पृ० ६१ 
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हीन के प्रति दप का झूप ले लेता है। सुर्थधाश्‌ जी मानव जीवन को विपरीत भावों 
का एक वत्तिसक मानते हैं । अतएव जीवन-सम्बद्ध जाब्य का में भी इन्हीं विपरीत 
भावों के बतिचक का हो उल्लेख रहता है । कोघ के साथ शांति, घृणा के साथ श्रद्धा 


ईर्प्या के स थे भक्ति दिखडाना ही विपरीत बू त्ति-समुउ की प्रस्तुत करना है। शव 
जी वो तरह सुवांश जी भी प्रत्येक कम का प्रेरक भाव को मानते ८ । वर्तृत: कर्म के 
माध्यम से ही भाव अभिव्यक्त होते हैं। रस-सिद्धान्त में अनभावों के अच्तगंत इसी 
विषय वा निरूपण किया गया है। कगाो के परिणाम अच्छे होने पर भी संदि उनके 
पीछे भाव अच्छे था अनकल ने हों तो उन क्रियाओं का कोर्ड महत्व भारतीय आदर्श- 
तीब्रन और काव्य में नहीं है। पर पश्ियम में केवल परिणामों की ही अच्छाई और 
बुराई देखी जाती है, उन प्रेरक भावों को नहीं ।' सुधांश जी को धारणा है कि 
किसी भाव का अस्तित्व अपने में रखने के लिए मनृष्य को सदा तदनुसार आचरण 
करना चाहिए । अन्यथा उस भाव-विशेष में निष्कियता आ जाने की संभावना है । 
उदाहरणा्थ, “दुखी के दुःख को देखकर हुदय में कझमणा उत्पन्न होती है और 
उस कहणा की प्रेरणा के अनुसार दुःखी को सहायता कर हुद्य को संतुष्ट ने किया 





जाय तो एक दिन ऐसा समय भी आयगा जब किसी के दुःख को देखकर हृदय में... 
करुणा उत्पन्न न होगी” ।* तात्पयं यह कि उस भाव के लिए हृदय जड़ हो जायगा |. 
हु प्रकार सु्धांशू जी ने भावों के सम्बन्ध में अनेक वज्ञानिक बातें बताई ँ तथापि 

विज्ञान की पृष्ठभूमि में रस सिद्धान्त की जितनी और जैसी व्याख्या कपेक्षित 


थी, वसी सुधांश जी के गअंथ में संभव व हो सको है। इसका कारण भी स्पष्ट है 
आप का दुष्टिकोण एक रस-शास्त्री का नहीं है वरनत्‌ एक समाज-शास्त्री का है । 


डा० नगेनद्र 


इन्होंने रस-शास्त्रोयः भावों का अत्यक्त वैज्ञानिक ढंग से मनोविज्ञान के 
आलोक में श्रष्ययत्त कर कतिपय ठोस निष्कर्ष लिए हैं। यों विश्व में कोई भी 
मान्यता परिपूर्ण नहीं कही जा सकती है (जैसा स्वयं आपका भी विचार है) तथापि 
 श्षमी तक हिन्दी काव्य-शास्त्र में किए गए भावों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में आपके 


विचार सर्वाधिक सुलझे हुए तथा विश्वसनीय हैं। आपने मनोविकारों के सम्बन्ध में... 
. प्राचीन-अर्वाचीन सभी भनोवैज्ञानिकों के मतों का विश्लेषण किया है और उन्हें... 
. पाएवे में रख कर भारतीय-रसशास्त्र में प्रतिपादित स्थायी भावों और संचारी भावों 


... को समझने को चेष्टा की है । तदतस्तर आप इसी निष्कर्ष पर आ सके हैं कि रस- 


शास्त्रीय भाव-विवेचन आधुनिक मनोविज्ञान के सर्वथा अनुकूल न होते हुए भी... 
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मनोवैज्ञानिक और अनर्गल नहीं है ।! सच्ची बात तो यह है कि मनोभावों की 





१. जीवन के तत्व भर काथ्य के सिद्धान्त, पु० १९५। . २. वही प्‌ृ० १९ 
रे रीति काब्य क्रो । | भूमिका, पृ ० दर] 2 
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गणना करना कठिन ही नहीं, असंभव है। मन की वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया ही मनो< 
विक्रार है जो प्रत्येक वस्तु के साथ बदलती रहती है । इस प्रकार मन में विकारों की ._ 
अगणित तरंगें उठा करती हैं और वे पारस्परिक मिश्रण से असंख्य रूपात्मक हो 
जाती हैँ । ऐसी स्थिति में काव्यशास्त्रीय नौ स्थायी भावों और तेंतीस संचारी भावों 
के भीतर सारे मनोविकारों को पा छेने में डा० नगेन्द्र को पूरा सन्देह है । सबसे 
बड़ी विशेषता एक आलोचक के रूप में आपकी यह है कि ते तो भारतीय रस-सिद्धांत 
के प्रति आप में अबिक दुराग्रह है और न पाश्चात्य मनोविज्ञान के प्रति अन्धभक्ति ।। 
दोनों के नीर-क्षीर विवेवव से समुचित तथ्य का अनुपन्धान ही अ।पका चरप्त 
प्रतिपाद्य है। क्‍ 





अपने अध्ययत-क्रम में स्वश्रथम आपने मतनोविकार (20009) और « 
मनोवृत्ति (5670767() का अन्तर स्पष्ट कएना आवश्यक समझा है। मनोविकार 
अस्थिर अनुभव है और मतोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थिर; मनोत्रिकार, स्वभाव, वत्तिया 
मात्रा ([0077८[) से सम्बद्ध है और मनोवृत्ति विचार (८८७) से अर्थात्‌ उसमें 
बोद्धिक तत्व भी अनित्रार्यत: विद्यमान रहता है। मनोविकारों के दो प्रकारों की 
भी चर्चा आपने की है। कुछ मनोविकार तो मौलिक हैं ( श्ंगराबाए 50) 
और कुछ व्युतन्न (८7४८९ 7700४07) । मौलिक मनोविकार स्वतन्त्र, अमिश्र 
और एक होता है किन्तु व्युत्पन्न मनोविकार स्वतन्त्र न होकर किसी अन्य मनो- 
विकार के आश्रित रहता है ।' जैसे भय एक मौलिक मनोविकार है किन्तु आशंका 
एक व्युत्पन्न मनोविकार है। इन दोनों प्रकार के मनोविकारों से भिन्न एक स्थिर 
मनोदशा ही मनोवृत्ति है जो अतेक मनोविकारों के मिश्रण, उनकी पुनरावृत्ति और 
ऋमशः बौद्धिक तत्त्त के समावेश से निर्मित होती है । 





मानदीय मनोरागों की उपयुक्त मनोवैज्ञानिक छाया में ही डा० साहब ने 
रस -सिद्धान्त-विवेचित भावों का तुलनात्मक अध्ययत किया है। स्वायी भावों के द 
सम्बन्ध में आपका निर्णय है कि इन्हें न तो सामान्यतः: मौलिक मतोविकार कहा जा 
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सकता है और न व्युत्पन्न मनोविकार ही। स्थूलतः इन्हें मनोवृत्तियों के समकक्ष...“ 









यह है कि निर्वेद और विस्मय जैसे स्थायी भाव कई मनोविकारों के सम्मिश्रणसे 
बने हैं तथा निर्वेद में तो बौद्धिकता भी है। व्युत्तन्न मनोविकर इसलिए नहीं कहा 


[. रोत्ति काव्य की भृषिका, पृष्ठ-७१ । २. वही, पृष्ठ-एर॥ 





माना जा सकता है। नौ स्थायी भावों को मौलिक मनोविक्वार मानने में आपत्ति. 


जा सकता है कि भय, क्रोध आदि कतिपय स्थायी भाव अमिश्न और स्वतस्त्र होने के... 
_कारण-स्पष्टतः मौलिक मनोविकारों की कोटि में आ जाते हैं। अतएवं इन्हें मनो- पा 
वृत्तियों के निकट रखा जो सकता है । स्थायी भावों को मनोवृत्तियाँ न कहकर मनो-... 
बृत्तियों के निकट कहने का तात्पय॑ यह है कि इनमें यदि एक ओर मनोविज्ञान... 
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निरूपित मनोवत्तियों ते समता है तो दूसरी ओर उनसे विषमता भी है। समता इस क्‍ 
अर्थ में है कि ये स्थायी भाव भी मनोव तथों की तरह स्थायी हूँ तथा मनोदशायें ; 
हैं। विपमता तीन कारणों से है । प्रथ मे तो मनोवत्ति एक मेन: स्थिति मात्र क्‍ का 
है और इसका कदापि आस्वादन नहीं होता है। गसाँद आस्वादन होता भी है 
तो इसके निष्वादक मंतोविकारों (सवारी भावबों। का ही। उदाहरणाथ, यदि क्‍ 
देशभक्ति को एक मतोबृत्ति मा नेता इसके आशित मसनाविकार उत्साह का ही 
आस्वाद होगा, स्वयं देशभक्तिकत मनोवृत्ति विशेष का नहों। रस-शास्त्रीय स्थायी- 

भाव स्त्रय॑ आस्वादनीय होते हैं । द्वितोयत: मनोवृत्ति सदे> सनोविकारों को आवृत्ति 
से निर्मित होती है परन्त स्थागी भावों की स्थिति इससे भिन्न है हप॑ जैसे मतो 
विकार की पौत: पन्‍्य आवत्ति के बावजद भी वह रतिझूप स्थावीभाव का रूप धारण हर 
का द ने कर सकेगा | तीसरी बात यहू कि मतोवत्ति विचारमूलक है। किन्‍्त स्थायी... 
या. भाव प्रवतिमतक । हाँ, शम यथा निर्वेद नामक स्वाबीमात्र में बोद्धितता होती है, 
0 अतएव शक्ल जी ने इसे स्थायी भाव ही नहीं माना है फलत: निष्कर्ष यहू निकला 


कि स्थायो भाव मनोवैज्ञानिक मनोब त्तियों से आंशिक साम्य तो रखते हूं ।कन्तु उनसे हर 
अभिन्न नहों है 








सच्ची बात तो यह है कि साहित्य झास्त्र में जिन मनोविकारों को स्थायी... 

भाव कहा गया है, उनमें तीबता, स्थायिता और व्यापकता अन्य मनाविकारों की _ कर 
वेक्षा अधिक होती है। ये मानव स्वभाव के मूल अंग है और इन्हू पराश्चात्य दशव कर 

में मौलिक मनोवेग (जिलाालाछां ?888075) कहा गया हैं। डा० नगेखदे 
का कहुना है कि इत मौलिक मनोवेंगों का सम्बन्ध आात्मक गुण राग और दे ष से 
है । इन दोनों का मूल भी अस्मिता या अहंकार है। अस्मिता को आधुनिक मनो- 
विज्ञान में 720 कहा जाता है और राग तथा द्वप के लिए 4.]900 एवं [795 
. ऋर्या0$ जैत परारिभाषिक छाब्दों का प्रयोग होता है। इन्हें आप प्रेम करने की _ 
वृत्ति और नाश करने की प्रवत्ति बहिये या सुखजनक राग ओर जनक ढ्वॉप 

(सुखात्‌ राग, दुःखातू ढं प:) किम्बा ॥जिते0 और (॥88008 | आधुनिक 
. मनोवैज्ञानियों में फ्रायड, आडलर और युग अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम काम को 
जीवन की मूलवृत्ति मानता है, द्वितीय हीन भावना को, तृतीव जीवन॑च्छा या स्वत्व- रा 

: रक्षा को (हमारे शब्दों में अस्मिता के पोषण की) ये वृत्तियाँ भी क्रमश: रागद्ढ रे 
और दोनों के सामंजस्य का हो प्रतिनिधित्व करती हैं । इन्हों तीन आधारों पर डा० 
भगवान दास ने सभी स्थायी भावों का वर्गीकरण किया है। रति, हास, उत्साह . 
.... और विस्मय साधारणत:ः अस्मिता के उपकारक होने के कारण राग नामक मूलभाव 
... के अल्तर्गत भा जाते है। शोक, क्रीध, भय और जुग॒प्सा अस्मिता के अपकरारक होने 
















हे "५, राति काव्य की भूमिका, पृ काव्य की भूमिका, पृष्ठ-७२--७३ । ९. वही, पृष्ठ--७४ | 
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के कारणढं ष भाव के अन्तर्गत तथा तिवेद में अस्मिता की समरसता के कारण दोनों. 
का सामंजस्य हो जाता है (नयत्र सुखं, न दु:ख किचित्‌) ।१ फलत: सभी स्थायी 
भावों का मूल अस्मिता या:१80 ही है। भोजराज ने भी अभिमान या अहंं।र को 
ही सभी भावों का मूल माना था | अतएवं रसशास्त्रोय स्थायी भावों को मतोविज्ञान 
निरूपित मनोवृत्तियाँ भले ही न कहें, पर पाश्चात्य दक्शव-प्रतिपादित मौलिक मनोवेग 
(7.[धग८72] 88078) मानने में कोई आपत्ति वहीं होनी चाहिए । द्वार्श निकों 
के ये विचार मनोविज्ञान-सम्मत भी हैं। पर डा० नगेर्ध को यहाँ आपत्ति है। 
आपका कहना है कि कोई भी भाव सवंथा अमिश्र नहीं हो सकता है । नहीं कहा 
जा सकता है कि जिसे रागमूलक माना गया हैं, उसमें द ष का पृट नहीं है। मनो- 
वैज्ञानिक भी यही मातते हैं कि हमारा मानसिक जीवन राग और द्वष के संघर्ष से 
ही संचालित है। अतएवं जहाँ लड़ाई के लिए उत्साह है, वहाँ हंष भी मिला है, 
शोक में राग का अस्तित्व भी है, यहाँ तक कि रति विशुद्ध राग नहीं है ।१ तथापि 
डा० साहब ने स्थायी भावों को मौलिक मनोवेग मान लिया है। 


इन्होंने मेग्डयूगल-प्रतिपादित १४ मूल प्रवृत्तियों को भो परीक्षा की है और 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रस-शास्त्रीय नौ स्थायी भावों से ये भिन्न नहीं हैं| 
क्षुधा एक शारीरिक भाव है, अतएवं इसे मनोविकार नहीं माता जा सकता है। शेष 
तेरह में भी सुजनोत्साह और अधिकार-भावना अहुंकार में अन्तर्भु क्त-हैं । कार्पण्य 
ओर कातरता भी एक हैं। फलत: मैग्डयूगल-निरूपित मनोबिकारों की संख्या दश 
तक आ पहुची है-रति, हास, क्रोध, भय, घृणा, औत्सुक्य, वात्सल्य, अहंकार, 
कार्पण्य ओर सहानुभूति (सग्रेच्छा) । इनमें से प्रथम सात तो काव्य-श्ास्त्र सम्मत 
स्थायी भाव ही हैं। अहंकार उत्साह का ही रूपान्तर है । कार्पण्य बौर सहानुभूति 
दोनों को मिला कर शोक नामक स्थायी भाव की पूति हो जाती है । वात्सल्य की 
स्वतन्त्र सत्ता डा० नगेन्द्र को मान्य है । हे 
उपयुक्त विचारों के आधार पर स्थायी भावों के सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र के 
अभिमत इस प्रकार रखे जा सकते हैं :-- पट प 0 
(१) रस शास्त्रीय स्थायी भाव न तो मूल मनोविकार हैं और न व्युत्पन्न 
मनोविकार । | | न 
(२) वे मनोवृत्तियाँ भी नहीं हैं प्रत्युत उनके समकक्ष हैं क्योंकि उनमें 
क्‍ परस्पर साम्य है दो वैषम्य भी।. | | ऑ+#॥#॥ 
(३) स्थायी भाव मौलिक मनोवेग ( 07४ 85075) कहे जा. 


६. रीति काव्य की भूमिका, पृ०--७५ | २, वही, पृ०--७५ | ३. वही, पृ०--८०। 
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(४) मेग्डयूगल-प्रतिधादित १४ (और बाद में ४ अस्य) मनोविकार भी 
भारतीय नौ या दश स्थायी भावों के भीतर ही आ जाते हैं रा 


88०. 


४ 


(५) मनोवेज्ञानिक मनोविकार विरूपण में और रस शास्त्रीय भाव-निरूपण 
में दृष्टिकोण का भी अन्तर है। रस-शास्त्र में प्रभाव, तीब्रता और 
व्यापकता के आधार पर स्थायी भावों वाया निर्धारण किया गया है। 





(६) रस-शास्त्रीय भाव-निरूपण सर्वाशत; मनोबज्ञानिक न होते हुए भी 
वैज्ञानिक ही हैं । 

रस-शास्त्रीय संचारी भावों को शा० नगें विज्ञान के मनोविकार मानते 

हैं। संचारी भावों को परिधि में परम्परागत तेंतीस भावों के अतिरिक्त यौ या दश 
स्थायी भाव नामधेय मनोविकारों को भी गणना आपने को है, क्‍योंकि ये भी 


३ 


हप रिपवय अवरथा में था अन्य रसों के क्षेत्र में संचारी भाव जाते हैं। भतएव.... 
भी सवारी भाव [( ४२) मनोव॑ज्ञानिकों के मनोविकार (९आाठताफा) ।॒ 


हैं ।7 संचारी भावों की संख्या की लेकर डा० नगेन्द्र को आपत्ति है आवका कहना 
है कि रवर्य संसवृत काव्यशास्त्र के आचार्यो' ने कई अतिरिक्त संचारी भावों 
(मात्सयें, उद्बेग, दंभ, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कष्ठा आदि) की स्थिति स्वीकार 
की है तथा पर्म्परा-प्रेम के कारण उन्हें उक्त तेंतीस संचारी भानों में अन्तभ क्त करने .. 
का प्रयास किया है। यही कारण है कि डा० भगवान्‌ दास ने ६४ भावों को (स्थायी _ 
और संचारों को मिला कर) स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, तेंतीस संचारी 
भावों में भी अपस्मार, निद्रा, स्वप्न, मरण आदि कई ऐसे भाव हैं जिनमें शारीरिकता 
अधिक है, मानसिकता कम | अतएव संचारी भावों का काव्य शारब्रीय बर्गकिरण 
असंगत है। वरतुत: मन की तरंगों की गणना हो नहीं की जा सकती है। इस 
प्रसंग में भी मुझे डा० साहब से पूरी सहमति है। जिन आधारों पर मैं सहमति 
प्रकट कर रहा हूँ उनको विस्तुत चर्चा इनके हारा निरूपित "रा के उपकरण! 
शीपषंक (अध्याय ७, खंड २) में की जा चुरी है। यहाँ इतसा ही निवेदन कर देना... 
आवश्यक है कि स्वयं संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने संचारों भावों की संख्या को एक 
 उपलक्षण मात्र स्वीकार किया है । ा 


(५) रस के भेरोपभेद 










जगन्नाथ प्रसाद भानु द क्‍ 7 
भानु जी ने रसों की संख्या नो मानों है।" क्ांत रस को आपने श्रव्य काव्य 
में ही उपयुक्त माना है। वात्सल्य को प्रेम और दया की प्रधानता के कारण शुंगार: 


७७७७ ४७४७५ ७७७७७४७७७७०७७७७७७७ म्याफरभापत 0 फकाश १8: 


१. रीति काव्य की घूमिका, पु० ७३ । २. वही पृ० 5८१। ३. रसरत्नाकर, दूसर 
भाग, पु० ७॥ कु ह 





श्र 


रस-पिद्धान्त की स्थिति ] [ ४८३. 


और करुण का अंग मान छेते हैं। अन्य आचार्यो' द्वारा मान्य भक्ति रस को आप 
शांत में अन्तभुक्त बताते हैं। कतिपय संस्कृत के आचार्यों ने सख्य, दास्य और 
प्रयान्‌ नामक तीन अन्य रसों की सत्ता नाटकादि में स्वीकृत की थी, पर भान जी 
उन्हें भी शान्त में ही समाविष्ट कर लेते हैं। विप्रलम्भ शंगार के तीन भेद आपको 
मान्य है-पूर्वानुराग, मान और प्रवास । पूर्वानुराग के कारणों में आपने श्रवणदर्शन 
चित्रदर्शन, स्वप्व-दशंन और प्रत्यक्षेदर्शश की चर्चा की है। वीर रस के यद्धवीर, 
दानवीर, दयावीर, धर्मंवीर-ये चार भेद आपको अंगीकाय॑ हैं |? 


भानु जी द्वारा प्रतिपादित रस के भेदोपभेदों में कोई नवीनता तो नहीं है 
किन्तु वात्सल्य और भक्ति को स्वतन्त्र रसों के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए 
था । इन दोनों रसों की पृथक्‌ सत्ता की विवेचना हम कई स्थलों में कर चुके हैं, 
अतएवं उनकी प्नरुक्ति अनावश्यक होगी । 
अयोध्या सिंह उपाध्याय 

उपाध्याय जी ने रसकलस के मूल भाग में परम्परागत स्वंमान्य नौ रसों की 
स्थापना की है। कोई नतनता नहीं है। केवल वीर रफ्त के उपभेदों में युद्ध, दान, 
दया, और धर्म के आधार पर किए गए चार भदों के अतिरिक्त कर्म के आधार पर 
“कर्मवीर” नामक पाँचवें भेद की भी उदभावना आपने की है। इसे प्रस्तुत करते 
हुए आपने लिखा है--कर्तव्य-परायणता भर कार्य-सिद्धि के सिद्धान्तों पर दढ़ 
विद्वास आलंबन, कार्यकारिणी शक्ति के सफल प्रयोगों का अनुधावन और चितन 
उद्दीपन विभाव, कार्य सिद्धि के साधनों और प्रयोगों का समुचित व्यवहार अनुभाव 
एवं धृति, मति गव॑, उग्रता आदि संचारी भाव हैं। कर्मवीर के कार्य-साधन में पूर्ण 
उत्साह की पुष्टि है।? अन्य रसों (नवरसेतर) की स्वीकृति की समस्या में 
उपाध्याय जी ने एक मात्र वात्सल्य की ही चर्चा रसकलूस की भूमिक्रा में को है। _ 

परम्परागत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत शंक्राओं और समाधानों की छानबीन करने के 

उपरांत आपका निष्कर्ष है कि वत्सल को एक स्वतन्त्र रस मान लेना चाहिए। 
मुनीन्द्र, विश्ववाथ और भारतेन्दु के द्वारा दिए गए तके आपको खूब जचे हूँ । द 


. कन्हैयालांल पोद्दार 
..पोहार जी झांगार से लेकर शास्त पर्यन्त तौ सर्वेमान्य रसों को तो मानते 
हो हैं” बल्कि इनके अतिरिक्त भक्ति को भी संस्कृत के आचार्यो की तरह एक “भाव 
मात्र न मातकर पूर्ण एवं अखण्ड रस मान लेते हैं। भगवद्विषया रति (भ्रम) को... 
आपके अनुसार, शृंगार रस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि रंगार का आश्रय कोई 7 5] 





१. रसरत्नाकर, प्‌ ० ३, भाग १॥। २ वही पृ० ५३।॥ ३. रसकलस, प्‌० ३१६ । | ० न्‍ हे । 
४, रसकछूस, भूमिका; पु० २१६ । ५. रसमंजरी, पुृ० १८० । मा 
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कामी-जन ही होगा, भला नहीं । यह बात शाॉंगार शब्द के यौगिक अर्थ से भी स्पष्ठ . 
है | भक्तिर्स की स्थावता करते हाए पोहार जी ने लिखा है 


भक्ति को एक स्वतस्ध रस ने मानकर भाव सात मानता केबछ प्राचीन 
परियादी मान्न है । साहतव में अन्य रसों के समाल सभी रखात्वादक सामग्री भक्तिरस 


औंड 


में भी होती है | जग, भक्ति-र्स के आलम्बत भगवान श्रीकृष्ण आदि हैं, श्री मद भगवत 


व 
कः 


आदि भक्ति-प्रवान शा'त्रों का श्रवण, मनत और भगवान वे किक सीच्दय यक्त 


जिद! नन्द भय विग्र्“ों के दशन आदि उद्दौपन है, और बह रोमांच अश्पाव आदि. 


द्वारा अनुभवन्गम्य एवं हे, ओत्युक्‍्य आईद वयशिवारी भावों द्वारा परिपृष्ठ होता 
है। श्षतियों के अनुसार जिस ब्रद्मानस्द पर रस का रसत्व अवलम्बित होना सभी 
हिल्याचार्य मानते हैं, उस ब्रद्मानस्द्र से भी अधिक जो भक्ति-जन्य आनच्द तदीय 
भवतजनों को होता है, उसे भक्ति को स्वतस्त्र रस ने सासना थुक्तियूक्त प्रतीत नहीं 

होता है ।। 
इसके अतिरिक्त विप्रलम्भ आंगार के पांच शेद>अभिलापा देतुक, ईष्यॉ- 


हितुक, बिरह तेतक, प्रवास और जझ्ञापहेतक, हास को सूनाविकता के आधार 
पुर हास्य के स्मित-हसितादि छः भेद तथा बीर रस के यूद्धवी र, दानवीर आदि चार 


# 


भद पादार जी 


| किए हैं ।* ये सारे भेद मम्ममठ और विश्वनाथ के अनुसार है। 


केवल करुण रस में उदाहरणों के बेविध्य के आधार पर बन्धु-विनाश-जन्य करुण, 


बन्धू-वियोग-अन्य करण और घन-वैभव-विनाश-जन्य करुण-इन तीन भेदों की ओर 
आपने संकेत किया है । के. 





समीक्षा--पोदह्वार जी द्वारा किए गए रस के भेदोपभेदों के सम्बन्ध में मुझे 


कई आपत्तियाँ हैं। प्रथम तो भक्ति को एक रवतत्त रस ही नहीं मानना चाहिए। 
नम त्ो आज के मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से और ने परम्परागत रसझास्त्र के अतुसार 


भंगवद्धिपया रा एक स्वतरनं स्थायी सात ए्माणित 0। इसका प्रयवसान कभी हु 





शूंगार में और, कभी शान्त रस में हो जायगा | यही कारण है 


भाव (जपरिपृष्ट) मात्र माना जाता रहा है । जगन्नाव ने इसे स्वतन्ध रस की छझप* 





कि इसे सदैव एक 


रेखा देकर भी समर्थन नहीं किया | पोहार जी ने भक्तिर्स की अनुभूति के लिए 
जिन सहूदयों की कठ्पना की है, के भक्त ही हो सकते हैं। सामान्य काव्य-रसिक 


इतकी अनुभूति के लिए सहृदय न होंगे । दूसरी आपत्ति यह है कि यदि भक्ति को ! 


एक स्वतन्त्र रस मान लिया जाय तो वात्सल्य को क्यों बालविपयक रतिभाव की 
कोटि में डाला जाय ? इसे तो मुनीख और विश्वताव प्रभुति आचारयों ने "एक स्व- 


: हश्त रस मां भी है । करुण रस के उपभेद भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। विशेषतः 


१. रण० मं० पृ० २४४।. २. वही, पृ० १९३, २०२ और २१५। 
३. वही, पृ० २०७-२०९। ४. वही, पृ० २४५ द 
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. अस्धु वियोग के आधार पर करुण रस मानना तो स्वंथा आपत्ति जनक है। इसका 
अन्तर्भाव या तो विरह-हेतुक विप्रलुम्भ में यदि प्रेमी-प्रेमिका का वियोग हो) हो 
जायगा अथवा वत्स-ब्रेम, भातृ-प्रेम आदि का वियोगात्मक रूप स्वीकार करना होगा। 
कया हम सत्यनारायण 'कविरत्त' के भ्रमरगीत में विप्ररृम्मात्मक वात्सल्य मानें या. 
पोद्दार जी के अनुसार बन्धु-वियोग-जन्य करुण रत मान लें? क्योंकि आपने जो 
उदाहरण दिया है उसमें राम के विरह में पिता दशरथ की हादिक व्यथा की ही 
अभिव्यक्ति है ।! तो फिर क्ृष्ण के बिरह में मात्रा यशोदा की व्यथा की अभिव्यक्ति 
करुण-रसमयी क्यों न मानी जाय ? 
विहारीलाल भट्ट 


भट्ट जी ने रस के वर्गीकरण में संस्कृत के आचार्य भानुमिश्र तथा हिन्दी 
के देव, दास प्रभूति आचार्यों का अनुसरण किया है | साथ ही 'नवीन आचार्य! के 
आवरण में गौड़ीय आचार्य रूपगोस्वामी के भक्तिरस-प्रपंच का भी उल्लेख 
किया है । 


तदनुसार इन्होंने लछौकिक और अलौकिक नामक दो रस भेद सव्वेप्रथम 
निर्धारित किए । लौकिक रस का सम्बन्ध इन्द्रिय-जन्प प्रत्यक्षानुभूति से है. और वह 
काव्यावन्द की सीमा के बाहर है, अतएवं उसे वहीं छोड़ दिया । अलौकिक रस के 
तीन भेद किए-स्वाप्लिक, मानोरथधिक और उपनायक । इनमें प्रथम दो प्रकार के 
रसों का सम्बन्ध क्रमशः स्वप्त और मनोरथ से होने के कारण, वे भी काव्य-जन्य 
रसानुभूति से सर्वथा भिन्न हैं। औपनायक अलौकिक रस का सम्बन्ध काव्य और 
नाठकों से है। इसी औपनायक रस के उपभेद परम्परागत नव रस माने गए हैं। 
भट्‌ठ जी को शांत रस भी मान्य है । नवीन आचायों के ( रूपगोस्वामी, जीवगो- 
स्वामी प्रभूति गौड़ीय वैष्णव आचार्यों' ) अनुसार भक्ति रस के पांच भेदों का भी 
उल्लेख इन्होंने किया है। बे पांच प्रकार के भक्तिरस हैं-शंगार (माधुयें), सख्य, 
..दास्‍्य, वात्सल्य और शांत । इन्हें ही उक्त गौड़ीय आचार्यों ने मुख्य भक्तिरसा हा 

कहा है । इनमें से शांत और झाुंगार तो परम्परागत औपनायक नव रखसों में ही - 

अन्तभु कत हैं । शेष तीन भक्ति रसों की भर्थात दास्य, सख्य और वात्सल्य की सत्ता... 
भट्ठ जी को स्वीकार्य है। परम्परागत नौ- रसों में शुंगार को छोड़ कर अन्य... 
किसी रस के उपभेद भट्ट जी ने नहीं बताए हैं। खूंगार में संयोग और वियोग के... 
पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण--ये चार भेद आपने प्रतिपादित किए हैं।।रः क्‍ 

फलत: भट्ट जी के अनुसार भक्ति को जोड़ कर दक्ष प्रकार के रस हैं। 
.._ यदि भवित के दासस्‍्य, सर्य और वात्सल्य नामक तीन भेद स्वीकाय हैं तो शूंगार 





+ओ | २० मं० चतुर्थ स्तवक, पृ० २०5। . २३२. बिहारीलाछ भट्ट : साहित्य । 
... सागर, प्रथम भाग, तरंग ५ १० १६१-१६२॥। ३. वही तरंग छपृ० २३१३ 
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और शांति को भी अंगीकार करना चाहिए था । क्योंकि परम्परागत श्यृंगार और 
शांत रसों में तथा उनके भवत्यात्मक रूपों में अत्यधिक अख्तर ४/। स्थायी भाव 
समान रहते हाए भी आलम्बत का भेद है ही । रति और निर्वद में भी भक्ति का 
पृट तै->अताएव स्थायी भावों में भी सुक्ष्मत: अचार हा जाता हैं। तथापि इतना क्‍ 
निश्चित कि भटदद जी दशा रस के रूप में भकित को स्वीकार कर लेगे द 
रामचनन्‍द्र शक्‍ल 

शक्ल जी ने स्वतस्त्र रूप से रस के भेदोपभेदों पर कुछ नहीं लिखा है। पर. 
स्थायी भावों के निर्धारण-क्रम में तथा कवियों पर की गई व्यवहारिक समीक्षा में 
रस के भेदों की ओर निदंश किया है। 'रसात्मक बोध के विविध झूप' नामक 
निबन्ध में प्रथमतः: आपने रसानुभूति को तीन कोटियां नर्वारित की हैं--प्रत्यक्षरूप- 
विधानजन्य, स्मृतरूपविघानजन्ध और कल्पितछूपविधानजन्ध । इनमें से प्रथम दो 
रसकोटियां तो भानुमिश्न, देव, दास, जनराज, बिहारीलाल भट्ट प्रभति आचार्योँ 
के लोकिक-रसान्तर्गत था जायेंगी। तत्त्वत: इनका काब्य-जन्य रसानूभूति से कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है । केजल कल्पित रूपविधान-जन्य रसानुभूति ही काब्य और 
नाटकों के श्रवण तथा दर्शन से निष्पध आनस्दानुभूति है। शुक्त जी ने काव्य-रस . 
की भी दो काोटियां मानी हैं-प्रधान कोटि और हीन-कोटि या मध्यमकोंटि । जहां' 
आलम्बन के साथ सहृदय का साधारणीकरण तथा आश्रय के साथ तादात्म्य नहों 
पाता है, वहां भी रसानुभूति तो होती हैं, किन्तु मध्यम कोटि की । वस्तुतः परम्प- 
रागत भाव, रसाभास आदि को शुक्ल जी ने इसी हीनकोटिक रस में अस्तभक्त . 
कर दिया है । 


प्रधान रस आपने आठ ही माने हैं। स्थायी भावों के सुखात्मक और दुःखा- 
त्मक वर्गों में तथा रसमीमांसा के परिद्षिप्ट की रस-सम्बन्धी सामग्री में आपने . 
स्थायी भावों का उल्लेख किया है ओर तदनुसार आठ ही रस माने हैं । निर्वेद को _ 
शुबल जी ने सुख और दु:ख का अभावात्मक रूप मान कर विवेचन के बाहर रखा 
है तथा सैद्धान्तिक रूप में शात्त रस को मान्यता नहीं दी है ।* तथापि अपनी व्याव- 
 हारिक समीक्षा में कवियों के कृतित्व के अध्ययन-क्रम में शान्त-रस का उल्लेख 
करना आप भूले नहीं हैं ।। फलत: शुक्ल जी की दुष्टि में सिद्धासततः तो आठ रस. 
हैं किन्तु व्यवहारत: नव रस । ा 
क्‍ शुक्ल जी प्रकृति प्रेम, आचार्य-प्रेम, आतृप्रेम, पितृप्रेम, स्वदेशप्रेम, अगीतप्रेम, 
यहां तक कि भगवत प्रेम को भी रति के रूपास्तर मानते हैं। भावदशा में यही रति 
. राग कहुछाती है और आरूम्बन के वैविध्य से यह राग ही भिन्न-भिन्न प्रेमों के रूप _ 






'_2अप्यशोा 


. र० मी० पृ० १९२-१९३ और ४१७ (परिशिष्ठ) । २. वही पृ० ६७२ 
, गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८५ । 
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में परिवर्तित हो जाता है । अतएव इन्हें पृथक रसों के रूप देना आपने असंगत 
समझा है। शुक्ल जी की दृष्टि में भक्ति-रस की अच्तभ'क्ति शान्त रस में संभव 

नहीं है । प्रत्युत वह राग का ही दिव्य रूप है । क्‍ 


डा० श्यामसुन्दर दास 


इन्होंने परम्परागत नौ रसों को स्वीकार किया है ।* आप शांत को काव्य 
रस तो मानते हैं बल्कि इसे नादयरस मानने में भी आपको कोई आपत्ति नहीं 
प्रतीत होती है । नाद्य-शास्त्रकारों का यह तके कि शांत के स्थायीभाव राम के 
अभिनय में पूर्ण संयम, इन्द्रिय निग्रह और निशचेष्ठता की अपेक्षा होने के कारण 
अत्यधिक कठिनाई है और अतएव उसे नाट्यरस नहीं माना जा सकता है- आपको 
स्वीकार्य नहीं है । शांत की नाट्यरसात्मकता के सम्बन्ध में डा० दास का तक है-- 


नट के लिए तो यह आवश्यक नहीं कि जिस भाव का वहु अभिनय करे 
उसका अनुभव भी करे । वह तो अपनी अनुकरण-निपुणता के कारण उसे दिखला 
भर देता है । जैसे वह और भावों का अभिनय करता है वैसे ही इसका भी कर 
सकता है । और जब निर्वेद संचारी का अभिनय हो सकता है तब कोई कारण नहीं 
कि निर्वेद स्थायी का भी अभिनय न किया जा सके । विश्वताथ और जगन्नाथ भी 
शांत को नाट्यरस मानते हैं । 


आंगार के अयोग, विप्रयोग और संयोग नामक तीन भेदों के बदले आप 
संयोग और विप्रलृम्भ नामक दो ही भेद मानते हैं। विप्रकृम्भ के भी आप मुख्य 
भेद दो ही मानते हैं--मान-जनित और और प्रवास-जनित । मान भी दो प्रकार के 
माच्य हैं-प्रणय मान और ईर्ष्यामान । इसी प्रकार प्रवास के भी दो रूप आपने 


बताए हैं-एक तो वह जिसमें प्रवास कार्यवश हो ओर दूसरा वह जो न्रम अथवा. 
शाप के कारण हो । कार्यवद्य प्रवास में भी कालानुसार भूत, भविष्यतू और 


वर्तमान ये तीन भेद होते हैं ॥ डा० दास को करुण-विप्रलृम्भ मान्य नहीं है। 
दोनों में से एक के मर जाने पर जो विलाप होता है उसे आप शोक का 
सूचक मानते हैं तथा जहाँ मृत प्रेमी पनरुज्जीवित हो जाय, वहां जंगार मानते हैं ।* 
हास्य के स्मित-हसितादि परम्परागत छः भेद तथा वीर के दयावीर, दानवीर, युद्ध 
वीर और सत्यवी र-हुगे 
चर्चा आपने नहीं की है। युद्धवीर को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं । 

० दास के द्वारा निरूपित रस भेदः विश्वताथ-सम्मत हैं। कोई नवीनता 
नहीं है । एक परवर्ती आचारये को हैसियत से आपकी सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि सं 


;8३५ है ?-कनकल्‍ककलालगरजअकन 4#5 ४ अाउमाक अमन, 








१, गो० तु० पृ० ६७० ।.. २. सा० लो० पृ० २३८६९-२९४ | < रा 
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चार भेद दास जी को मान्य हैं ।" धर्मवीर और कमंवीर की. 
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क्र आर क। ! बल ध्‌ कह प्‌ हक ट हा रा. ! आग 0 कफ कक | 0 पेपर / १ ध्िः ०7 प्र 23. ह । 
हुल्ह भाव हो मानते हैं, ययपि इसका भी हवा उहलख आपने नहीं किया है । 


भर 
९ 


आपने भक्ति और बात्सज्य के सम्बन्ध में अपने बिचार प्रस्तत नही किए। प्राय: का 


रामदटिन मिश्र 
(स्टोन काब्य-शाइल में विवधित धाय: सभी रसोीं का उत्झेख किया है 

यहाँ लक कि दण्डी ध्वारा लिझेपषिस बाकूरस और वरतुर्स, झडश निरूमित प्रोयान 
रस्ये, भाज-निरपित उदात्त और उद्धा। रस, विश्वताथ सम्मल बर्राल रस, रूप- 
(स्वामी ओर मबूसूदत सरस्वती प्रतिगादित भाक्तरस, अभिनवमशुष्त संकेतित स्नेह 
आर खकोल्य रस, भानदत प्रतिषादित माया रस-भी आपकी आंखों से ऑल मे 
रह सके हैं। शंगार, करण, शक्ति अदभत प्रभुवि रसी में ध किसी एक में ही 
अस्य गाभी रसों के अस्त भवि से भी आप परिचित बडी हैं ।। जिन्‍लस पिश्रन जी की 
निजी मास्या इससे भिन्न है । आप से तो रस-विश्तार में की बिश्वाग रखते हैं और 
ने समन्रंकास में ही। दोनां को आप अतलिवादी दृष्टिकात मानसे हैं 


8 कप 



















मिश्र जी एकादश रसों के समबक हूँ । छागार से शात्त पर्यत्त, सर्वमान्य लव... | 

'पलोा आप गी स्वीकाय हैं, विख्ा इसके अनिरिक भक्ति और बात्यल्य भामक . 

दो अन्य रत भी मान्य हैं । फलत: आपी | छोपित रसों की संख्या ग्यारह हो द 
जाती है | मक्तिरष के पश्ष-विप्षा में दिए गाए सारे तकों की विबेचना के उपराध्ता है, 
इसकी स्वस्त्र सत्ता का समर्थन करते हुए मिश्र जी से अपना निष्कर्ष निम्नोक्त शब्दों 
में दिया है है 








समें सन्देह नहीं कि भारतीय स न्सत्ता ने भक्ति का जो रूप खा किया कक का 
है बह सांगोीपांग है। शास्त्रीय तथा मतोवज्ञानिक दृष्टि से विधार करने पर भक्ति- 
रस परिपूर्ण तथा खरा उतरता है और रस-श्रेणी में आने के उपयुक्त है। भक्तिरस 
के विरुद्ध जितने तर्क हैं वे निःसार हैं। भक्तिरस की आस्वाध-यीग्यता निर्बाब है ।* 
इसी प्रकार रुद्रट, भोज, हरिपालदेव और विश्वताथ द्वारा निरुषित बत्सल रस की 
भी स्वतन्त्र सत्ता आपको सास्य है । इस सम्बन्ध में सिश्र जो के तक इस प्रकार हुँ 
“क्ेवल स्पष्टत: चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सत्य भावना की उत्कदता, आह 
स्ववंश-रक्षण की समर्थता तथा आस्वाद की योग्यता के कारण वात्सल्य भाव को रस... 
ने मानता दूराग्रह के अतिरिक्त कया कहा जा सकता है। *** "बात्सल्य में सौन्दर्य... 


भावना, कोमलता, आशा, शूंगार-भावना, आत्माभिमान, अदि अनेक भाव रहते हैं, . । 
जिनके सम्मिश्नण से वात्सल्य अत्य'्त प्रबल हो उठता है ।' 









१. क्‍ का० दें०, २० सं० विस्तार, १० १४४५-५५ वही २० शाूं ७ संकोच, 
जप 
५. वहीं पृू० २१७ | | लक 








रस-सिद्धान्त की स्थिति ] [ ४५७. 
नवरसों में केवल विप्रलम्भ श्ुद्धार, वीर और हास्य रखों के ही आपने 
अवान्तभद किए हूँ । विप्रलम्भ के परम्परागत चार भेद हैं-पुर्व॑ राग, मान, प्रवास हे 
भर करुण । वीररस के भेद भी परम्परागत हैं-युद्धवी र, दानवीर, धमंबीर और 
दयावीर । इनमें युद्धधीर के लिए ही वीररस का प्रयोग आप सार्थक मानते हैं |? 
हास्य के अवान्तभेंदों में परम्परागत और नवीन दोनों प्रकार के भेदों का उल्लेख 
मिश्र जी ने किया है। परम्परागत भेदों में आत्मस्थ और परस्थ तथा स्मित-हसितादि 
छः भेदों का उल्लेख किया गया है। नवीन भेदों में-हास्य (0प770प7), वाक्य- 
चातुरी (५७७7॥), व्यंग्य ([707ए) और वक्रोक्ति (0०(५८) इन चार भेदों का 
प्रतिपादन आपने किया है ।* कै ह 


प्लिश्न जी द्वारा किए गए सारे रस-भेद तो मात्य हैं किन्तु भक्तिरस की 
स्वतन्त्र सत्ता सन्दिग्ध है । कई प्रसंगों में इसका खण्डत किया जा चुका है| तथापि. 
कतिपय अल्पसंख्यक भक्त पाठकों की दृष्टि से इसकी रसात्मक सत्ता माननी होगी। 
यो यह एक देवविषयक भाव तो है ही। जिन सहृदयों को इस भाव में तीक्रता, 
व्यापकता और प्रभावोत्पादकता प्रतीत हो, उनके लिए यह एक स्थायी भाव है और 
इसमें रस-परिणित की योग्यता भी है| बाल-विषयक प्रेम तो निश्चय ही एक स्थायी 
भाव है--अतएव वात्सल्य रस की सत्ता नि:सन्दिग्ध है। 


गुलाबराय 


राय जी ने अपने 'तवरस्” तामक ग्रन्थ में परम्परागत नौ रसों के अतिरिक्त 
वात्सल्य रस का भी उल्लेख किया है। किन्तु उसे रस रूप में स्वीकार करना चाहिए 
या नहीं, इस सम्बन्ध में आपके विचार सुस्पष्ठ नहीं हैं ।? इतर रसों में भक्ति की भी 


चर्चा आपने की है, पर मान्यत-अमान्यता की दृष्टि से वहाँ भी आप खुल नहीं पाए... 
हैं। अतएवं निष्कर्ष हूप में राय जी द्वारा मान्य नौ रसों को ही स्वीकार करना 


चाहिए । ग्रन्थ-शीषेक 'नवरस' से भी आपने प्राय: यही संकेतित किया है। सिद्धान्त 


और अध्ययन” नामक परवर्ती ग्रन्थ में भी राय जी के अपने विचार स्पष्ट न हो पाए... । 
हैं। शान्त, भक्ति और वात्सल्य के सम्बन्ध में पक्ष-विपक्ष के तकों को ही आप दृहगते.... 
हैं। कोई निश्चित निर्णय न ले सके हैं । नव रसों के अवान्तरभेंद परम्परागत ही हैं... 


कोई नवीनता नहीं है । 
 लक्ष्मीनारायण सधांश 


सधांश जी ने रस के भेदोपभेदों का उल्लेख नहीं किया है। केवल सुख-दुःखा- “ 
 ल्‍्मक राग और द्वेष जैसे मूल भावों का ओर उन्हीं से अन्य मनोभावों के उद्धव का 








१, काव्यदर्पण, रससंख्या विस्तार, पु० १८७३ । . ३. वही, पृ० २०० । 
३, नवरस, प० ५३८-५५१ । सिद्धान्त भोर अध्ययन, पृ० १४५-१६० । 





.. २. काव्य में अभिव्यंजनावाद । पृ० २-३ । 


मा ] : वही, पू० ७७ । का मा 





लक [ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धास्त 


जिक किया है ।' संस्कृत काव्य शारत्र के विभिन्न सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय देने 
॥ क्रम में भरत-प्रतिपादित आठ नाटबरसों का और उन्हों के द्वारा संकेतित शान्त . 


नामक नवम रस का, दण्डी द्वारा निरूषित वाग्रसस ओर बरतु रस का और रुद्ट- 
लिपादित प्रेपस रस का भी उल्लेख किया है । यहाँ भी आपने रस के भेदों के 
पाबर्घ में अपना कोर्ट रवतस्त्र अभिमत नहीं दिया है । 


हा० नगेन्द्र 
होंने भरत-प्रतिपादित नौ रसों के अतिरिक्त वात्सल्य को एक दशम रस के 
में स्वीकार किया है। श्ान्त रस की उदभावना का श्रेय आव उदभद को नहीं 
देते हैं प्र्यृत अभिनवगुप्त के अनुसार भरत को इस रस का मूल आचाये मान लेते 


हैं। नो रसों से इतर रसों की समस्या में आपने वात्सल्यथ और भक्ति की समस्या को... 


ही मानते हैं, अखण्ड एवं पूर्ण रस नहीं । आपका कहना है कि “जिन भक्तिपरक पदों 
में राग का प्राचययं है वहाँ रति और जहाँ विराग का प्राघान्य है वहाँ निवद माना जा 
है। शेष पदों में प्रश्यय आदि 'भाव' ही मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि साधारण 


व्यक्ति के लिए भक्ति देवादिविपवक रति भाव से भागे नहीं बढ़ पाती है । आज के. 
मनोवैज्ञानिक भी पर्म-्भावता को काम का उदात्त रूप सानतते हैं। निष्कर्ष यह कि 
भक्तिरस का अच्तर्भाव शूंगार और शान्‍्त रसों में हो जाता है और जहां ऐसा सम्भव. 
ने हो वँ देव विषयक रति भाव मान लेता चाहिए, भक्ति रस नहीं । वात्सल्य 0 


को रस न मानता आपकी दुष्टि में ज्यादती है। इसके समर्थन में आपका तक इस 
प्रकार है--- द द 

“वात्सल्य भाव का सम्बन्ध तो जीवन को एक सर्वप्रधान एपणा-पृश्रेषणा से 
है। विदेश के सभी मनोवैज्ञानिकों ने भी मातृ-बुत्ति को एक अत्यस्त मौलिक एवं 
प्रधान-वृत्ति माना है। वात्सल्य मानव-जीवन की एक बहुत बड़ी भूख है जो तीव्रता . 
और प्रभाव को दुष्टि से केवल काम से ही न्यूब कही जा सकती है । दूसरे जब तक 


रति का फ्रायड के ढंग पर विस्तार ने किया जाये, बात्सल्‍य को रति के अस्तर्गत भी 


नहीं माना जा सकता है। सूर के वात्सल्य-चित्रों को क्या रस का अधिकारी नहीं 
 भसाना जायगा-या उनको शूंगार के अन्तर्गत रख दिया जायगा ? ४ का, 
... मत्री' भाव के आधार पर आविष्कृत और रुब्रट द्वारा निरूपित 'प्रेयान्‌! रस 
को भी डा० नगेन्‍्द्र स्वीकार नहीं करते हैं। आपका तके है कि मंत्री कोई विशुद्ध 


१. जीवन के तत्व और काण्य के सिद्धास्त, पृ० ५ । 


जा ३. रीति काव्य की भूमिका, पृू० ७६।. ४. वही, पू० ७७। 








रस-सिद्धान्त की स्थिति ] न का कक क्‍ [ ४८९. 


भाव नहीं है-। इसमें अनेक भावों का मिश्रण है। अतएवं इसे न तो स्थायी भाव का 
पद दिया जा सकता है और न स्वृतन्त्र रस का । 


फलत: डा० नगेनद्र परम्परागत नौ रसों के अतिरिक्त एकमात्र वात्सल्य रस 
को स्वीकार करते हैं। बतएवं आपकी दृष्टि में रप्ों की संल्या दश है। वस्तुत: 
इन्होंने वात्सल्य के प्रति पक्षपात किया है। यदि पाठकों की संख्या के आधार पर 
देखा जाय तो भक्ति और वात्सल्य-दोनों की स्थिति समान है। सामान्य पाठकों 
का भाव यदि भक्ति में रस-दशा को नहीं पहुँच पाता है तो पुरुष-पाठकों, कम उम्र 
वाले पाठकों, सन्‍्तान न चाहने वाले आज के असंख्य पाठकों का वात्सल्य' भाव भी 
रस-दशा को पहुँचने में अस्तमर्थ ही रहता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी मातृ- 
वृत्ति माताओं के लिए ही एक मौलिक एवं महत्वपूर्ण भाव है। अपनी सन्तति के 
विशेषत: कन्याओं के, गला घोंटने वाले अनेक नर-पिश्ााचों की कहानियाँ पढ़ी हैं तथा 
सुनी हैं । खासकर गरीबी और दहेज-प्रथा के कारण ऐसी घटनाएँ बहुधा होती हैं। 
अतएव पुरुषों के लिए प्राय: यह कोई मौलिक भाव या सहज प्रवृत्ति नहीं है। फलत: 
दतप्रतिशत पाठकों का भाव वात्सल्य में भी रस-दशा को नहीं पहुँचता है--ऐसा 
मानना पड़ेगा। प्रभाव, तीव्रता और तलल्‍लींनता (या साधारणीकरण) की दृष्टि से 
दोनों की स्थिति समान है। अतएवं यदि वात्सल्य को रस स्वीकार किया जाय तो 
भक्ति को भी रस्त स्वीकार करता चाहिये। अन्यथा दोनों को क्रशः बालविषयक 
रति भाव और भगवदिवषयक रतिभाव मानता ही ठीक है । इस प्रकार भरत-सम्मत 
नव रसों की मान्यता ही श्रेयस्कर है । पं० रामचन्द्र शुक्ठ ते भी, जो आधुनिक युग 
में रस-सिद्धान्त के सबसे प्रबल समर्थक एवं पोषक थे, इन्हीं नौ रसों की स्वीकार 
किया है। सिद्धान्ततः निर्वेद को तो इन्होंने भी मूल भाव न माता है किन्तु व्याव- 
हारिक समीक्षा में इसके आधार पर शान्त रस की सत्ता आपने स्वीकार की है । 


(६) उपलब्धि ओर अभाव का अन्वेषण हर 
षष्ठ अध्याय में जिन दश आधुनिक आचार्यों का अध्ययन किया गया है 


उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों की अपेक्षा अपने रसाध्ययन में कौत सी नई उपलब्धि हट 


की तथा उनमें कौन सा अभाव रह गया-इसी बात का संक्षिप्त लेखा-जोखा इस 
खंड का मुख्य विधेय है। आधुनिक रस-शात्रियों की उपलब्धि और अभाव का . 


अम्वेषण भी रस-शास्त्र के प्रत्येक अद्भ के सम्बन्ध में वाँछित है। अतएवं अगक्रमा- जज 


५ नुप्तार ही यह मूल्यांकन प्रस्तुत है । 


(क) रस का स्वरूप :-जगन्नाथ प्रसाद “भानु , अयोध्यासिह उपाध्याय, गा । 

. कन्हैयालाल पोद्दार, विहारी लाल भटूद रामदहिन मिश्र, गुलाब राय-इन छः 
आचार्यों द्वारा निरूपित रस-स्वरूप परम्परागत है। संस्कृत काव्यशास्त्र तथा हिन्दी... 

के रीति ग्रन्थों भें रस का जंसा स्वरूप निर्दिष्ट हुआ है, उसी को खड़ी बोली के ... रे 
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गद्यात्मक माध्यम से प्रस्तुत कर देना ही इनका उद्देश्य रहा है। पं० रामचल शव... 
ने हँदस की अनुभूति को रस या भाव मान कर रस के स्वरूप में व्यापकता ला दी. 
है । पाशवात्य सौस्दर्या नृभूति के साथ तथा रि सडसे दारा निरूषित रफ्-प्रक्रिया के. 
साथ भारतीय रसवाद की तुलना कर उन्हें अभिन्न सिद्ध कर दिखाना भी शुक्ल जी 
के रसाध्ययन का महत्तपूर्ण अश है। इन्होंने रसानुभूति को लौकिक कहा है और 
प्राय: इसलिए भी लोक-जीवत के आधार पर रस-स्व रूप की व्याख्या कर दिखाई है 
रसाताक बोय के विविध रझूप-प्रत्यक्ष छा विधान जन्य, स्मतरछूप।वंधान जन्य, कल्पित 
रूपविधान जन्य-इसी के प्रतिफलन हैं। बाबू एयामसुन्दर दास ने रस को लौकिक 

र॒ ऐन्द्रिय माना है। भाव, रसाभास आदि को आप रस नहीं मानते हैं-रूढ़ि के . 
कारण ही इनसे यक्त पदों की सरस कहने के लिए वाध्य हैं। डॉ नगेद्र की सबसे 

डी उपलब्धि यहू है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक भूमिका में रसरूप की व्याख्या की 
तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरदिष्ट अन्तवृ त्ति को क्रिया से तुष्ट वास्तविक अनुभूति... 
को रसानभूति ही प्रमाणित कर दिखाया । रसानभूति को एन्द्रिय और बौद्धिक तो... 

प भी मानते हैं पर इसके ऊपर से आध्यात्मिकता के गाढ़े रंग को पूर्णतः हटा न सके। . 





(थे) रस के उपकरण :-जगन्नाथ प्रध्ताद “भानु” नाम मात्र को आधुनिक 
युग के आचार्य हैं। रसोपकरणों के निर्धारण में परम्परा को आवृत्ति ही आपकी 
सीमा है । अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उत्तमा नामिका के भेदों में पत्तिप्रेमिका, 
परिवार-प्रेमिका, जातिप्रेमिका, देशप्रेमिका, जन्मभूमिष्रेमिका, लोबेरोविका आदि की 
उद्भावना कर नवीनता की स्थांग रची तो है किन्तु इसका कोई विशेष महत्व नहीं 
है। कन्हैया लाल पाह्ार जी में स्पष्ट प्रतिपादन को सामथ्य है. पर नतन उद्भावना 
की प्रतिभा की नितांत कमी है। बविहारीलाल भट्ट ने नायिका को अन्तव त्ति की... 
प्रतीक मात कर आध्यात्मिक दृष्टि से सभी नायिका भेदों का निरूपण कर डाला है। 
अताव इनमें साचने का नया ढंग भी है और ज्ञान विस्तार की अभिर्शव भी, तथापि 
काव्यणास्त्रीय दृष्टि रो आप विशेष उपलब्धि के भागी न बन पाए हैं। अग्य रसो- 
पकरणों के अत्यन्त सक्षिप्त छक्षण लिख कर भट्ट जी आधुनिक विश्लेषण-अवृत्ति को 
: संतुष्ट करने से बंचित रह गए हैं। रस के उपकरणों के सम्बन्ध में शक्ल जी फी 
 झनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। सर्वप्रथम, विभाव को आपने विध्वाट फलक पर 
: प्रतिष्ठित कर दिखाया | शक्षभी तक के आचाय॑ नाबिकाओं और नायकों का विधान... 

ही विभाव-विधान समझते थे पर शूबल जी ने इसके अन्तर्गत वरतु, ध्यापार, घटना, 

परिस्थिति, प्रकृतिखंड आदि का निवेश कर विभाव के स्वरूप में व्यापकता लादी। 
.. अतएव आपने इसे “वस्तु-विन्यास” कहना श्रेयस्कर माना । अनुभाव के चार वर्गों 
.. का विश्लेषण कर शुक्ल जी ने एक मात्र कायिक वर्ग स्वीकार किया है । आहाये 
.. और सात्विक अनुभाव को तोकआाप कायिक सिद्ध कर दिखाते हैं पर मानसिक 


मा अनुभाव को सूच्च होने के कारण अनुभाव ही नहीं मानते हैं । संचारी भावों को नए 














रस-सिद्धात्त की स्थिति ] 


आधार पर इन्होंने वर्गीकृत भी किया तथा चकपकाहट, संतोष, असंतोष, नैराश्य .. 
प्रभ्ति कतिपय नूतन संचारी भावों की उद्भावता भी की। स्थायी भावों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मूल भावों का अनुसंधान, भावों की तीन दश्शाओं का 
निरूपण, रति भाव को व्यापकता प्रदान आदि भी शुक्ल जी की महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ हैं। निर्वेद या उदासीनता या शम को स्थायी भाव न मानना शक्ल जी की. 
सबसे बड़ी त्रुटि हैं। इसमें परम्परा और वस्तृसत्य--दोनों के प्रति उपेक्षामाव है। 
रामदहिन भिश्र ने भी कतिपय नतन आलम्बनों का अनसन्धान आधनिक काव्य के 
आधार पर किया है। प्रकृति और मानवीकृत रहस्यात्मक सत्ता से लेकर देश-सेवक 
त्मबलिदानी, कृषक आदि अनेक आल'्बनों की एक लम्बी सूची आपने प्रस्तुत कर _ 
दी है। यहाँ तक कि वेदवां, सौनन्‍्दय, लज्जा, स्वप्न जैसे भावात्मक विषय भी काव्य 
में आलम्बन का स्थान लेते हैं--इस ओर मिश्र जी ने दकपात किया है। शक्ल जी 
द्वारा निर्दिष्ट शारीरिक वृत्तियों को परम्परानुसार संचारी भाव मानने का द्राग्रह 
आप में है। इसी प्रकार उनके द्वारा उदभावित नवीत संचारी भावों को प्राचीन तेंतीस 
में अन्तभ क्त करने का भी विफल प्रयास मिश्र जी ने किया है। स्थायी भावों का _ 
मनोवेज्ञानिक अध्ययन आपने भी किया है। पर इससे भी बड़ी उपलब्धि आपकी है- 
स्थायी भाव की परख के लिए एक कसौटी का निर्माण । आसःस्वाच्यत्व, उत्कटत्व, 
पुरुषार्थॉपयोगिता, सर्वेजतसुलभत्व, उचितविषयनिष्ठत्व और मनोरंजनाधिक्य इन 
सभी विशेषताओं से विशिष्ट होने पर ही, मिश्र जी के अनुसार, कोई भाव स्थायी 
कहा जाने का अधिकारी है। बाबू गुलाबराय की इस दिशा में कोई वेसी मान्य 
उपलब्धि तो नहीं है पर शारीर-बिज्ञान और मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में अनुभावों, 
सात्विकभावों संचारी और स्थ।यी भावों के अध्ययन की प्रशंसा की जा सकती है । 
डमन्‍्ड और मेलोन जैसे मनोविज्ञानियों द्वारा निर्धारित ५ विशेषताओं (मनोवेगों 
की) को भी आपने स्पष्टत: रख कर भावों का अध्ययत किया। सुधांशु जी ने 
समाज-शा स्त्रीय, दृष्टि से रस-शःस्त्र का अध्ययन किया है। अतएवं रसोयकरणों के _ 


83 8 है 


अध्ययन्त-क्रम में भी आपका दृष्टिकोण बदला नहीं है। भावों के वर्गीकरण में इन्होंने हा 


शुक्ल जी का अनुसरण किया है पर उदासीन भाव में निष्क्रियता का उल्लेख आपकी 


मौलिक देन है। प्राय: निष्क्रिपता के कारण ही शुक्ल जी ने निवंद को स्थायी भाव _ - ; क्‍ 
नहीं माना है। अनुभावों को कम मान कर सुधांशु जीने अनुभावों की परिधि 


अत्यन्त संकीर्ण बना दी है। स्तम्भ स्वेद-प्रलय आदि सात्विक भाव भो तो अन्ततोगत्वा 


अनभाव कोटि में ही आते हैं! आखिर ये तो कर्म नहीं हैं! डा० नगेद्ध नेभी 
. श्ावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है भौर मतोवत्तियों का स्थानापन्न रसशास्त्रीय 
.. स्थायी भावों को तथा मतोवेगों का स्थातापन्न संचारी भावों को माता है। शुक्ल 
. जी की तरह मृत्यु, निद्रा, श्रम आदि कई संचारी भावों को इन्होंने भी शरीर- रा 
_ व्यापार ही स्वीकार किया है। मन की असंख्य तरंगों को (भावों को) गणना. 


आपकी दष्टि में न तो संभव है और न समुचित ही । 





5 5 और सतात्विक अतुभाव को तो आप कामिक सिद्ध कर दिखाते 
. अनुभाव को सूच्य होने के कारण अनुभाव ही नहीं मानते हैं। संचारी भावों को नए. 
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गद्यात्मक माध्यम से प्रस्तुत कर देना ही इनका उद्देश्य रहा है। पं० रामचचर शूकक्क 
ने हुदय को अनुभूति को रस था भाव मान कर रस के स्वरूप में व्यापकता ला दी 
है । पाएनात्य सौन्दयतिभूति के साथ तथा रिचडसे द्वारा तिरूपित रफ़-प्रत्निया के 
साथ भारतीय रसवाद की तुलना कर उन्हें अभिन्न सिद्ध कर दिखाता भी शक्ल जी _ 
के रसाध्ययन का महत्वपूर्ण अश है। इन्होंने रसानभूति को छौकिक कहा है और 
प्राय: इसलि! भी लोक-जीवन के आधार पर रस-स्व थे की व्याख्या कर दिखाई है। 
रसात्मक बी के विविध हूप-प्रत्यक्ष छा विधान जन्य, स्मृतरूपाबंधान जन्य, कल्पित 
रूपविधान जन्य-इसी के प्रतिफलन हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास ने रस को लौकिक 
और ऐन्द्रिय माना है। भाव, रसाभास आदि को आप रस नहीं मानते हैं--रूढ़ि के . 

कारण ही इनसे युक्त पदों को सरस कहने के लिए वाध्य हैं। डॉ७ नग्रेद्ग की सबसे 

बड़ी उपलब्धि यहू है कि इन्होंने मनोवज्ञानिक भूमिका में रसख्य की व्याख्या की 


तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा निदिष्ठ अन्तव्‌ त्ति की क्रिया से तुष्ट वास्तविक अनभूति 


को रसानभूति ही प्रमाणित कर दिखाथा । रसानभूत्ति को एन्द्रिय और बौद्धिक तो 
आप भी मानते हैं पर इसके ऊपर से आध्यात्मिकता के गाईू रंग को पूर्णतः हटा ने सके । 


(ख) रस के उपकरण :--जगन्नाथ प्रसाद “भानु” नाम मात्र को आधुनिक 
युग के आचाये हैं। रसोपकरणों के निर्धारण में परम्परा की आवृत्ति ही भापकी 


सीमा है । अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उत्तमा नाथिका के भेदों में पतिप्रेमिका,.. 
रिवाह-प्रेमिका, जातिप्रेमिका, देशप्रेमिका, जन्मभूमिप्रेसिका, लोकेशेविका आदि की. 
उदभावना कर नवीनता की स्थांग रची तो है किन्‍्तु इसका कोई विशेष महत्व नहीं 


ड 

है | कन्हैयालाल पोहार जी में स्पष्ट प्रतिपादन को सामथ्यं है पर नृतन उदभावना 
की प्रतिभा की नितांत कमी है । विहारीलाल भट्ट ने नायिका को अन्‍्तव्‌ त्ति की 
प्रतीक मान कर आध्यात्मिक दृष्टि से सभी नायिका भेदों का निरूपण कर डाला है । 





अतएव इनमें स।चने का नया ढंग भी है ओर ज्ञान विस्तार की अभिरुचि भी, तथापि 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि सी आप विशेष उपलब्धि के भागी न बस पाए हैं। अन्य रसो- 
पकरणों के अत्यन्त संक्षिप्त लक्षण लिख कर भट्ट जी आधुनिक विश्लेषण-्रवत्ति को 


संतुष्ट करने रे वंचित रह गए हैं। रस के उपकरणों के सम्बन्ध में शुक्ल जी फ्री 


अमेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। सर्वप्रथम, विभाव को आपने विध्वाट फलक पर... 
प्रतिष्ठित कर दिखाया । क्षत्री तक के आचारय नायिकाओं और नायकों का विधान... 
ही विभाव-विधाव समझते थे पर शूबल जी ने इसके अन्तर्गत वस्तु, ध्यापार, घटना, 
परिस्थिति, प्रकृतिखंड आदि का निवेदा कर विभाव के स्वरूप में व्यापकता ला दी । 


... अतएव आपने इसे “बस्तु-विन्यास कहना श्रेयस्कर माना। अनुभाव के चार वर्गों 
.. का विश्लेषण कर शुक्ल जी ते एक मात्र कायिक वर्ग स्वीकार किया है । भआहुय॑ 
पर मानसिक | 

















रस-पिद्धान्त की स्थिति ] 


आधार पर इन्होंने वर्गीकृत भी किया तथा चकपकाहट, संतोष, असंतोष, नैराश्य 
प्रभूति कतिपय नूतन संचारी भावों की उदभावना भी की । स्थायी भावों का 
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मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, मल भाषों का अनसंधान, भावों की तीन दल्याओं का .. 


निरूपण, रति भाव को व्यापकता प्रदान आदि भी शक्‍ल जी कीम त्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ हैं। निर्वेद या उदासीनता या शम को स्थायी भाव न मानना शक्ल जी की _ 
सबसे बड़ी त्रुटि हैं। इसमें परम्परा और वस्तृसत्य--दोनों के प्रति उपेक्षाभाव है । 
रामदहिन मिश्र ने भी कतिपय नतन आलम्बनों का अनसन्धान आधतनिक काव्य के 
आधार पर किया है। प्रकृति और मानवीकृत रहस्यात्मक सत्ता से लेकर देश-सेवक 
आत्मबलिदानी, कृषक आदि अनेक आलम्बनों को एक लम्बी सूची आपने प्रस्तुत कर 
दी है । यहाँ तक कि वेदनां, सौन्दयं, लज्जा, स्वप्न जैसे भावात्मक विषय भी काव्य _ 
में आलम्बन का स्थान लेते हैं--इस ओर मिश्र जी ने दुकपात किया है| शुक्ल जी 
द्वारा निर्दिष्ट शारीरिक वृत्तियों को परम्परानुसार संचारी भाव मानने का दुराग्रह 
आप में है। इसी प्रकार उनके द्वारा उदभावित नवीन संचारी भावों को प्राचीन तेंतीस 
में अन्तभ क्त करने का भी विफल प्रयास मिश्र जी ने किया हैं! स्थायी भावों का 
मनोवैज्ञानिक अध्यथनत आपने भी किया है। पर इससे भी बड़ी उपलब्धि आपकी न 
स्थायी भाव की परख के लिए एक कसौटी का निर्माण । आस्वाचत्व, उत्कटत्व, 
पुरुषार्थॉगयोगिता, सर्वेजनसुलभत्व, उचितविषयनिष्ठत्व और मनोरंजनाधिक्य इन 
सभी विशेषताओं से विशिष्ट होने पर ही, मिश्र जी के अनुसार, कोई भाव स्थायी 
कहा जाने का अधिकारी है। बाबू गुलाबराय की इस दिशा में कोई वेसी मान्य 
उपलब्धि तो नहीं है पर शारीर-विज्ञान और मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में अनुभावों, 
सात्विकभावों संचारी और स्थायी भावों के अध्ययन की प्रशंसा की जा सकती है ।_ 
डमनन्‍्ड और मेलोन जैसे मनोविज्ञानियों द्वारा निर्धारित ५ विशेषताओं (मनोवेगों 
की) को भी आपने स्पष्टत: रख कर भावों का अध्ययत किया। सुधांशु जी ने 
समाज-शा स्त्रीय, दृष्टि से रस-शःस्त्र का अध्ययत किया है। अतएवं रसोपकरणों के 


अध्ययन-क्रम में भी आपका दृष्टिकोण बदला नहीं है। भावों के वर्गीकरण में इन्होंने... क्‍ 
शुक्ल जी का अनुसरण किया है पर उदासीन भाव में निष्क्रियता का उल्लेख बापकी 
मौलिक देन है प्राय: निष्करिपता के कारण ही शुक्ल जी ने निवेद को स्थायी भाव 
नहीं माना है। अनुभावों को कर्म मान कर सुधांशु जी ने अनुभावों की परिधि 2 
अत्यन्त संकीर्ण बना दी है। स्तम्भ स्वेद-प्रलय आदि सात्विक भाव भो तो बन्ततोगत्वा 
अनुभाव कोटि में ही आते हैं! आखिर ये तो कर्म नहीं हैं! डा० नगेद्व नेभी 
भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है भौर मनोवृत्तियों का स्थानापन्न रसशास्त्रीय._. 
स्थायी भावों को तथा मतोवेगों का स्थानापन्न संचारी भावों को माना है। शुबल | 
जी की तरह मृत्यु, निद्रा, श्रम आदि कई संचारी भावों को इन्होंने भी शरीर 


.. व्यापार ही स्वीकार किया है। मच की असंख्य तरंगों को (भावों की) गणना बा. है 
.. आपकी दृष्टि में न तो संभव है भऔौर न समुचित ही । जा... 











पह२ | [ हिन्दी कावथ्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त 


(ग) साधारणीकरण -इस युग के आचार्यों में कुछ तो ऐसे आचार्य हैं 
जिस्होंने साधारणीक रण के सम्बर्ध में कोड लिखा ही नहीं है, अन्य आचार्यों में क्‌्छ 
ने पर्म्यरा का 2ी रावशित: अनश्व रण किया हैं और टोप ने मौलिक सिम्सना भी 
प्रस्तत की है। जगन्नाथ प्रसाद मान, जयोश्या सि उपाध्यात और विदारी छाल 
भ प्रथम बर्ग के आचाय हैं अवलि मौसावट३जी हार जी भटनायवा, अभि- 
नेब गुप्व और मम्मट की परम्धरा के अनसारी हैं । शवद् जी द्वारा निपित साधा- 
रणीकरण-सिद्धातल में चार बातें ध्यातत्य हैं-- (को) साधारणीवरण आलम्बनत्व धर्म 
का होता है (ख) सहदयों का आश्षस के साथ तादाछ्य होता है (ग) साधारणी- 
करण विशेष का होता है, सामान्य का नहीं (घ) मध्यम कोटि की रस-दशशा में कवि 
के भावों के साथ सहृदवयों का तादात्म्य होता है । वस्ततः शवल जी को द्रविड« 
प्राणायाम से परम्परागत विययों पर हो आना ८ ड् | है। लथापि विश्लेषण का ढंग 
नया हाने के कारण पूरी विश्वसनीबता आ गई है। डा० श्यामसस्दर दास चित्तवत्ति 
की एकतानता को साधारणीकरण मान कर विपय-वस्तु से दूर चले गए हैं। मधु- 
मती भूमिका और पर-प्रत्यक्ष अवह्या से रसानुभूति की अवस्था की तुलना में औप- 
चारिकता की गंध विद्यमान है । कवि और सहूदय दोनों की रसानुभूति मानकर 


आपने अपनी मौलिक चिश्तना-शक्ति का भी परिचय दिया है ।पं० रामदहिन मिश्र... 
ने कवि के भावों के साधारणीकरण की बात कटी है । कवि के भावों के अन्तर्गत ५ 
आपने विभावादि को गृहीत किया है । फिर परम्पराचुसारी विभावादि-स्ाधारणी- 


| के 
करण और कवि-भाव- साधारणीकरण म॑ अन्तर ही क्या रह जाता है? अतएब.... 


आपमें अभिनव-शब्द के प्रति प्रेम के सिवाय अन्य कोई मौलिकता नहीं है। गुलाब 
राय जी भी कवि के भावों का ही साधारणीकरण मानते हैं। किन्तु रामदहित मिश्र 
फलत; मौलिकता का स्वांग रचने का प्रयास तो आपने किया है पर विभाव, अनुभाव द 


आदि का साधारणीकरण माने बिता रसानभूति की समावना असम्भव है। कवि 
और पाठक दोनों का साधारणीकरण राय जी भी मानते हैं । सुधांशु जी ने अपने 


गुर छुक्‍्ल जी का ही अनुसरण किया है। आपने भी आलूम्बन के साधारणीकरण 
पर जोर दिया है । कवियों के साधारणीकरण को काव्यानुभूति जन्य तथा सहुदयों: 


के साधारणीकरण को रसानुभूति-जन्य मानकर साधारणीकरण की दोनों अवस्थाओं 
को इन्होंने सुस्पष्ट किया है। इस प्रसंग में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 





रु आपने साधारणीकरण सिद्ध/न्त की सामाजिक उपयोगिता पर पहली बार प्रकाश _ 
ड7० नगेन्द्र ने साधारणीकरण सिद्धांत था मे खत में विभाजित कर ९ हा ः 


 डाज़ा ६ रा 
विचार किया है। पहले खण्ड में साधारणीकरण किसका होत। है--इस पर विचार 
है भौर दूसरे खंड में साधारणीकरण किसे होता है--इस पर विचार किया है। 





.. पहले खंड के उत्तर में कबि की अनुभूति का साधारणीकरण बताया है और दूसरे क्‍ 
.... खंड के उत्तर में कवि, सहृदय और नट--इन तीनों के साधारणीकरण की चर्चा 











रस-सिद्धान्त की स्थिति ] ( ४९३ 
की है । कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मान छेने के कारण डा० नगेन्ध ने 
सहज ही अनेक दोषों से साधारणीकरण-सिद्धांत को मुक्त कर दिया है। यह इनकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि है। कवियों और सहृदयों के साधारणीकरण को भी कोई 
अस्वीक्ृत नहीं कर सकता है । वस्तृत: अनृकरण करने वाला अभिनेता यदि साधा- 
रणीकरण ओर रसानुमूति में लग जाय तो सारा गड़ ही गोबर हो जाय । फिरभी 
आपके व्यवस्थित एवं तक॑पूर्ण विवेचन के हम कायल हैं और इस दृष्टि से इस युग 
के आलछोचकों में आपका महत्त्वपूर्ण स्थान होना काहिए 


(घ) रस-शास्त्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन्-मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रस- 
शास्त्र का अध्ययत्त पहलीबार आधुनिक युग के आचार्यो' ने हिन्दी में किया । संस्कृत 
के आचार्यों और हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो' के लिए यह संभव भी नहीं था 
क्योंकि तबतक मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान का स्वरूप गृहीत ने कर सका 
था | इस दृष्टि से शुक्ल जी, बाबू श्यामसुन्दर दास, प० रामदहिन मिश्र, गुलाब 
राय, सुधांश्‌ और डा० नगेन्द्र-ये छः आचार्य ही महत्त्वपूर्ण हैं, शेष चार का मनो- 
विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहों है । जिस प्रकार संस्कृत के आचार्यों ने दर्शन-शास्त्र 
का सहारा लेकर रस-शास्त्र की अभिनव व्याख्या की थी,. उसी प्रकार हिन्दी के 
उक्त छः आचार्यों ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर रसन्शास्त्र का नवीन मुल्यांकन 
किया है| इस युग की यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने स्थायी भावों और संचारी भावों का अध्ययन मनो- 
वैज्ञानिक पृष्ठाधार पर किया । फिर भी भांख मूद कर मनोवैज्ञानिकों के सारे 
विचार आपने स्वीकृत न किए । उदाहरणाथे, शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक शैंड की भांति 
_ स्थायी-संचारी की सम्बन्ध व्यवस्था तो मान लेते हैं पर संचारी के उदित होने पर 
स्थायी की अक्षण्ण सत्ता स्वीकार करते हैं। भावों की भाव दशा, स्थायी दशा और 


शीलदशा का निरूपण जैसा शुक्ल जी ने किया है, किसी मनोवैज्ञानिक ने अभी तक... 
नहीं बताया है। फछुत: हम कह सकते हैं कि शुक्छ जी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ४ 
के प्रति आस्था है, मनोविज्ञान की पुस्तकों और लेखकों के प्रति अन्चभक्ति नहीं॥ द 
डा० द्यामसुन्दर दास ने मनोविज्ञान के आधार पर इन्द्रियजनित भाव, प्रज्ञात्तक्क 


भाव और गणात्मक भाब-इन त्रिविध भावों का उल्लेंख तो किया है पर इन्हें 
सामने रखकर रस-शास्त्रीय भावों का संश्किष्ट अध्ययन नहीं किया । आपकी यह. 


एक जबद॑स्त कमी है । केवल मनोविज्ञान की चर्चा मात्र से रस-शास्‍्त्र का मनोवै- द हर ु 
ज्ञानिक अध्ययन नहीं माना जा सकता । पं० रामदहित मिश्र ने विभिन्न मनोवैज्ञा- 
निकों द्वारा विवेचित मनोवृत्तियों और मनोविकारों के सम्बद्ध विचारों का संकलच 
.. किया है और उनके आलोक में रस-शास्त्रीय भावों का अध्ययन भी | पाठकों के ॥ 
. मानसिक व्यापारों का मानस-शास्त्रीय अध्यय्त तो आय: अभी तक मिश्र जो केही 
ग्रन्थ में उपलब्ध है। तथापि आपकी त्रुटियां भी स्पष्ट हैं । एक तो प्रत्येक स्थायी | 











| है है. ] | द [ हिन्दी काव्यन्यास्त्र में स्स सिद्धान्त द 





और संचारी को मनोविज्ञान की तुया पर रख कर परणने का कष्ट आपने नहीं क्‍ है 
किया है, दृगरा परारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में आप अधिक सावधान नहीं रहे हैं। 
बातू गलाब राय ने रस-शारत के अध्ययनाथ शरीर 'वनज्नन और मनोविज्ञान के 
जे पद पर सजा काश साहा भौ ? मंहिता लत: री बंताबंत का हा अध्ययन कर हे 
हा ज़ा है। एसकोी विश आवश्यकता 3 ;॒ 
हुई है । सात्विक भावों को जआापते मानसिक विकारों के परिणाम स्वरूप होने बाले 
दर रुक परिवतनां के रूप में दसा है (मल्ड जोर मान के द्वारा निर्दिष्ट पनो- 
बैयों को पांच विशेषताओं को छाया में रस-शास्त्रीय स्वायी भावों को मनोविज्ञान हे 
सम्मत बताने का लय भी आपक सधाश जी ने ससन्यास्वीय स्थायी भावों 
और सारी भावों का पूृवकू-पृथक किम्बा सम्मिलित मनोर्वज्ञा।निक अध्ययन नहीं 
जिया है। तथापि मूल भावों के अनुसस्थान में अपनी मनावज्ञानिक प्रवृत्ति का परि. 
चय देने से वंचित न रह सके है। भावों को आपने कर्म प्रेरक माना है तथा भावों 
के अनुसार आचरण करने पर भी जोर दिया है । आपके असुसार कहणा या प्रेम 
आदि भावों के अनुसार आवरण ने करने पर उनके कुण्टित हो जाने की पूरी संभा- 








पका सार्विक भावों के अध्ययन के निमित्त 


बना है। फलत; सु्ांश जी ने अपनी संकीर्ण सीमा के अभ्यस्तर ही मनोविज्ञान, रत क्‍ 
शास्त्र, समाज-्धास्त्र और आचार शास्त्र का सम्लिप्ट अध्ययत प्रस्तुत किया है। 
डा० नगेन्द्र रस-शास्त्रीय भावों को ने नो सर्वाशतः मनोविज्ञान-सम्मत मानते हैं 
और न सर्वंध। अमनोवैज्ञानिक । अतएवं अपके अध्ययन में सस्तुछ्न और विवेचन 
में पक्षपात-हीनता विद्यमान है । आपने स्पष्टत: स्वीकार किया है कि रस-शास्त्र 
गैर मनोविज्ञान यद्यपि दोनों मानवीय मतोविकारों का अध्ययन करते हैं, इन दोनों 
के दष्टिकोण भिन्न हैं। रस-शास्त्र में प्रभाव, तीब्रता और व्यापकता के आधार पर 


स्थायी भावों का अध्ययन किया गया है और थे आधार मनोविज्ञान की सीमा के 
बाहर हैं । तथापि आपने स्थायी भावों को मौलिक मनोवेंग और संचारी भावों को 
मनोविकार प्रमाणित किया है। आप मैबडयूगल के चतुदश मनोविकारों को भी 
नो स्थायी भावों में अच्तमभु क्त मानते हैं । 


रस-मेव -- रस-भेंदों के सम्बन्ध में आधुनिक अचायों बी कोई महत्वपूर्ण... 


उपलब्धि नहीं है । इनका सारा विवाद शांत, भक्ति और 








है शुक्ल जी को छ 


वात्सल्य रसों को छेकर 
ड़ कर अन्य सभी आचार्य शांत रस की सत्ता स्वीकार करते 


..हैं।यों शुक्ल जी भी व्यावहारिक समीक्षा में शांत रस का उल्लेख करते हैं तथापि... 


सैद्धान्तिक रूप में सुख-दु खाभास-स्वरूप निर्वेद या दाम को स्थायी भाव मानने के... 


कं. 


. लिए प्रस्तुत नहीं हैं । जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' नाटकों में क्षांत रस की सत्ता नहीं 





. मानते हैं। भक्ति रस के समर्थक आचार्य हैं-करहैयालाल पोहार, बिहारीलाल भदृद 
.. और पं० रामदहिन मिश्र । इतके तकों की चर्चा पांचबरें खण्ड में ( अध्याय ७, खंड 
) की जा चुकी है। वात्सल्मरस के समर्थक आचाये हुैं--अयोध्या सिंह उपाध्याय 













रस-सिद्धान्त की स्थिति ] रा है 


पं० रामदहिन मिश्र और डा० नगेर्र । इन दोनों रसों के समर्थकों और 
. विरोधियों कौ सुदीर्घे परम्परा है और उभय पक्षीय तरकों के आधार भी सदढ़ हैं-- 


ऐसी स्थिति में कोई एक निर्णय लेने में कठिनाई स्वभावतः उपस्थित है। इस क्‍ 


सम्बन्ध में मुझे शुक्ल जी के विचार सबसे अधिक सुल्झे हुए प्रतीत होते हैं। उनका 
कहना है कि रति की स्थायी दशा राग है और यह राग ही आलूम्बन भेद से. 
शुंगार, भक्ति, वात्सल्य, राष्ट्रीयता, प्रकृति-प्रेम आदि भिन्न-भिन्न रूपों में परिणत 
हो जाता है । स्थाथी भाव की एकता के कारण इतने रों को मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं । फलत: आठ स्थायी भाव और उनसे निष्पन्न आठ रस ही शुक्ल _ 
जी को मान्य है । अन्य रसों का अन्तर्भाव इन्हीं में हो जाता है। शुक्ठ जी की 
मान्यता में शान्तरस की अस्वीकृति ही अमान्य है । निर्वेद या औौदासीन्य भी एक 
मनोवृत्ति है जो स्थायी दशा को प्राप्त करती है । अतएवं स्व॑मान्य शांत रस को भी 
स्वीकार कर लेना चाहिए । शांत का अन्तर्भाव भी अन्य आठ रसों में संभव नहीं 
है । फछतः रस-भेदों की दृष्टि से उन्हीं आचार्यों के विचार ग्राह्य हैं जिन्‍होंने नौ 
रसों की निरूपणा की है । 

शक्ल जी की उपलब्धियों में रसानुभूति की तीन अवस्थाओं- प्रत्यक्ष, स्मृत 
और कल्पित रूपविधान-जन्य, और दो कोटियों-प्रधांन दशा ( जहां सहृदय का 
आश्रय के साथ तादात्म्य होता है ) एवं हीन दशा ( जहां कबि के स्वाथ तादात्म्य 
होता है और आश्रय आलम्बन का स्थान ले लेता है )--को मान्यता दो जा सकती 
है । मेरी धारणा है कि इनमें परम्परागत विचारों का ही एक नए ढंग से विश्लेषण 
है । इसका स्पष्टीकरण मैं पीछे शुक्ल जी के प्रसंग में कर चुका हूं। तथापि आधु- 
मिक आचार्यो में रस-भेद की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य पं० रामचन्द्र 

शुतल ही प्रमाणित होते हैं। 





.. भागीरथ प्रयास से पुनः तरंगायित हुई । 
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उपसंहार 

छे 

(१) संस्कृत रस-शास्त्र क्‍ 

काल-खं 7 की दृष्चिट से संस्कृत रस-शास्त्र के दो भाग हैं--ध्वनिपूर्वकालीत 

और ध्वस्युत्तर-कालीन । दोनों भागों में रस-सिद्धास्त की भिन्न-भिन्न स्थितियां रही 


हैं | ध्वतनि-पूर्वकाल में भी दो प्रकार की स्थितियाँ रस-सिद्धात्त की रही हैं। प्रथम 


स्थिति वह है जब भरत ने दुश्य काव्य में अभिनय की दृष्टि से रस-तत्त्व को सर्वोच 


सम्प्रदायों का उदय हुआ और रस-तत्त्व को श्रव्य काव्य में भो स्वीकृति मिली | यह 
स्वीकृति उसे गौण रूप में मिछी-रस को कभी अलंकार का अवास्तर्भंद माता 


गया, कभी रीति का भौर कभी गुण का । ध्वच्युत्तर-काल में भी मान्यता और महत्त्व... 


की दृष्टि से दो धाराये मिलती हैं--- ,क) कभी तो रस-ध्वनि के 
ऋक्रमव्यंग्यध्वनि के अन्तर्गत इसका निरूपण किया गया और (ख) कभी इसे स्वतस्त्र 





रूप में असंलक्षय- 


अस्तित्व प्रदान किया गया । असंलक्ष्यक्रमह्यंग्यध्वनि के रूप में भी दो प्रकारों से 


रस-विवेवन हुआ है । आनन्दवद्धान और उनके अनुयायी मम्मट ने ध्वनि के अंतर्गत. 
ही रम-विवेचन किया, पर साहित्यदर्पणकार विधदवनाथ ने रस को असंलक्षयक्रमब्यंस्थ 


ध्वनि मानकर भी पृथक परिच्छेद में रस-विवेवन किया । परिणामतः विश्वनाथ के... 


. माध्यम से रस ध्वन्यंगभुत होकर भी अपेक्षाकृत अधिक स्वातन्त्य और प्रशस्ति का 

.. भागी बन सका-काव्य की रसतात्मतकता चरितार्थ हुई । ध्वन्युत्तर-काछ की दूसरी 
धारा में रस को सर्वतस्त् रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भानुदत्त की रसतरंगिणी 

में इसकी परिणति दृष्टिगोचर होती है । वस्तुतः भरत के रसवाद की जो प्रशसत 
धारा काल-क्रम में विचार-वैविध्य के अवरोध से अवरुद्ध हो गई थी, भानुदत के 





...._ रस-सामग्री को लेकर संस्कृत काव्य-शास्त्र में अत्यल्प हेस्‍फेर हुए हैं । 
.. भरत ने वाट्यकआास्त्र में जिन उपादानों का निर्धारण कर दिया था, जगन्नाथ और 








उपसंहार ] [ रेल 
भानुदत्त के युग तक प्राय: शब्द-भेद से उन्हीं का पुनराख्यान अथवा विवेचन-विश्छेषण 
ता रहा | कवछ आहूम्बन विभाव के अन्तगंत नायक-नाथिकाओं के भेदों को लेकर. 
अनेक परिवत्त न-परिवद्ध' न होते रहे । संस्कृत रस-शास्त्र में आचारयों के बीच दो 
विषयों को लेकर अधिक विचार-भेद पाए जाते हैं । रसास्वाद की प्रक्रिया और रस- 
भेद-ये दोनों ही उनके विवाद के मुख्य आधार रहे हैं। रस-निष्पत्ति को लेकर 
उत्पत्तिवाद, अनुमानवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद और दोषवाद प्रभति सिद्धान्तों 
की उद्धावना हुई तथा दर्शन-श्ञास्त्रीय विचार-संभार से रस-शास्त्र को गम्भीरता 
प्रदान की गई। रस-भेद के सम्बन्ध में संस्कृत के आचार्यों की मख्यतः दो प्रवत्तियां 
ष्टिगोचर होती हैं-(क) रसों की संख्या के विस्तार की (ख) और रसों की 
संख्या के संकोच की । द 


रस संख्या विस्तारः--भरत ने संप्रथम आठ रस स्वीकार किए | उद्धूठ ने 
शान्त नामक नवम रस को जोड़ दिया । अभिनवगुष्त ने तो नाट्यशास्त्रीय उद्धरणों 
के आधार पर भरत को ही शान्त रस के प्रवत्तन का श्रेय दिया है, किन्तु उस 
अंश के प्रक्षिप्त होने की सम्भावना के आधार पर उद्धट को ही इसका अग्रणी 
माना जाता है। दण्डी ने माधुयं गृण के अन्तग्गंत वाकरस और वस्तुरस नामक दो 
नूतन भेदों का विवेचन किया रुद्रट ने प्रेयान्‌ नामक अतिरिक्त रस की उद्धावना 
कर रस संख्या को दश तक पहुंचा दिया। भोज ने मति और गयव॑ नामक दो 
अभिनव स्थायी भावों के भाधार पर उदात्त और उद्धत नामक दो नए रसों की 
कल्पना की । अभिनवगुप्त ने स्नेह और लछौल्य नामक दो सवंथ। नवीन रसों को 
स्वीकृति प्रदान की । मधुसूदन सरस्वती और रूपगोस्वामी प्रभूति गौडीय आचार्यों 
ने भक्ति रस को अत्यधिक महत्व प्रदान किया । भानुदत्त ने प्रवृत्ति मूढक माया रस 
की उद्भावना की । इन नवो-्धावित रसों को लेकर आचार्यों के बीच खण्डन-मण्डन 


भी खूब हुए । 


रस-संख्या-सं कोच:--जिस प्रकार रस संख्या-विस्तार की प्रवृत्ति संस्कृत के _ 


आचार्यों में रही, उसी प्रकार संख्या-संकोच की प्रवृत्ति भी उनमें बहुशःपाईजाती | 
है। स्वयं भरत ने भी स्वस्थापित आठ रसों में मूल रस चार ही माने थे। अग्निन 
|. पुराणकार व्यास और शज्भार-प्रकाश के प्रणेता भोज ने श्रृज्धार को महत््व्हीं 
|. नहीं दिया वरन्‌ अन्य सभी रसों को उसमें अन्तभुक्ति कर दिया | महाकवि भवभूति... 
। ते करण को ही एक मात्र रस स्वीकार किया । विदवनाथ के प्रपितामह नारायण ने हो 
|| अद्भूत रस में ही अन्य रसों को समाविष्ट बताया । गौड़ीय आचार रूपगोस्वामी । 

से भक्तिरस को ही एक मात्र रस स्वीकार किया तथा अन्य सभी रसों कोर्पांच 
प्रकार के मुख्य भक्तिरसों और सात प्रकार के गौण भ॒त्तिरसों में विनिबद्ध कर दियात आर 










|. अतएव रस-मेद की दिशा में संस्कृत के रस-शास्त्रियों के बीच जे संस्याअसारण | 


हा की प्रबुत्ति थी वैसे ही संख्या के आकु'चन की भी ० धाा कर कह की 





... आचार्यों' के जो तीन वर्ग स्वीकृत किए ग 
..... उदाहरणार्थ भिखारीदास ने एक ओर सर्वरस-निरूपक “रससारांश” छिखा, ' 





४श्ध्ा | [ हिन्दी काथ्य-शास्त्र में रस-सिद्धाल 


(२) हिन्दी का रीतिकालीन रस-शास्त्र 


हिस्दी का रीतिकालीन रस-णास्त्र संस्कृत काव्य-शास्त्र की वीठिका परहो... 
उद्भू ते हुआ । स्वभावत: संरकृत रस-शास्त्र की 





भिन्न धाराओं के अवशेष इसमें 


पाए जाते हैं। रीतिकाछलीत समस्त रस-शास्त्रियों की निरूपण वेविध्य के आधार 
पर तीन वर्गों में विभक्त पाते है--(क) स्वागि-निरूपक आनचाय॑े ( से ) सर्व-रस- 


निरूपक आचार्य और [ग) शांगार रस निरूषक आचार्य । सर्वाग-निरूपक आचार्य 
काव्य के सभी अंगों का निरूपण करते हैं ओर रस को घ्वनि का एक अंग मान कर. 
बलते हैं। चिन्‍्तामणि, कुलपति, सोमनाथ, मिखारीदास, प्रतापसाहि प्रभति इसी... 
कोटि के आचारय॑ हैं। ये घ्वस्युत्रकालीन मम्मट और विदवनाथ से प्रभावित दीखते 
हैं। उक्त आनार्यों में भी कुछ तो मम्मठ की तरह असंलक्षयक्रमव्यंग्य ध्वनि के... 





अन्तर्गत रसनिरूषणा करने वाले हैं और अन्य विश्वताथ की तरह रस को ध्वतिका 


प्रभेद मान कर भी उसे निह€पण की दृष्टि से अपने ग्रन्थों में रवतन्त्र स्थान प्रदान 
करते हैं। भिखारी दास, कमारमणिभट्, जनराज, प्रभुति कुछ-एक आचायों ने इस. 
दिशा में विश्वनाथ का अनुसरण किया है और चिस्तामणि, कुलपति, सोमनाथ आदि 


ने मम्मटद का । सव-रस-निरूपक आनचाय॑ वे हैं जिन्‍्टोने काव्य के दश विध अंगों ह 


में केवल रस को लेकर ही अपने ग्रन्थ रचे । इन्होंने मख्यत: नौ रसों की निरूपणा 
की है | भाचायों का यह वर्ग भानुदत की रसतरणिणी से प्रभावित है। भानुदत्त से 
इसकी मिश्नता मात्र इतनी है कि. जहां शांगार के आलम्बत नायक-माथिकाओं के. द 
विवरण के लिए भानुदत ने रसमंजरी नामक पथक्‌ ग्रन्थ लिखा, वहाँ रीतिकाछीन 


वरसर्नन रूपक आचार्यों ने शूंगार-रस के निर्पण-प्रमंग में ही तायक-तायिका-मेदों 


का भी विस्तारपुवंक निवेश कर दिया | इस कोटि के आचार्यों में तोष, देव, रसलीन 
पश्माकर, ग्वाल, प्रभृति अग्रणी हैं। इनके अतिरिक्त तीसरे वर्ग के वे आचार्य भी... 
हैं जिन्होंने मात्र श्रड्वार रस और उसके आलम्बन नायक-ताथिकाओं का ही निहू- 
पण अपने प्रस्थों में किया । इस वर्ग के आचार्यों में करपाराम, मतिराम, सुखदेव... 


: प्रभुति उल्लेखनीय हैं। इस वर्ग के ग्रन्थों की मूल घारा भी भानदत्त की रसमंजरी क्‍ 





में ही उपलब्ध होती है । यों भोज के शज़ न्‍ 
भी इस वर्ग का आधार माना जा सकता है, पर विषय-निरूपण की दृष्ठिसेये 
. आचार्य भोज भौर व्यास की अपेक्षा भानुदत, विद्वनाथ और विद्यानाथ के प्रंथों से 





ज़ार-प्रकाश और व्यास के अग्तिपुराण को... 


. ही अधिक प्रभावित दीखते हैँ। तत्वत:, इस धारा का मूल कारण है रीति युग 


..._ की अतिशय खूंगार-प्रियता । अम्य वर्गों के आचार्यों में भी प्राय: सभी घूंगार को... 


.. रफ-राज मनते हैं। परिणामस्वरूप रस-राज शूंगार के स्वतम्त्र निरूपण के लिए... 
. आचार्यों का एक भिन्न वर्ग ही उठ खड़ा हुआ।.. ऊपर रीतिकालीन रस-तिरूपक 


य हूँ इनमें व्य 





क्तिकम भी पाया जाता है 















2 अभी नागा .....2०-सपीसन +प-सपनअ की पलक बल 


है तथा विंषयों का प्रतिपादन भी सरल-रीति से किया गय हे. 
.. “चुणाक्ष रन्याय से और कहीं आयास-पूर्वक भी, इन्होंने कई नूतन उद्धावनाएं प्रस्तुत. 
. # । सदाहरणायं, देव ने देश, प्रकृति, सत्तवः नगर, ग्राम आदि के आधारपर ५ 
। और उनके भेदों की उद्भावना की । तोष नेदूृतियों केही 
बी की शत की | कैसेन ने मिवाद बट बलि गारक 


. को हैं। उदाहरणाबं, 
. नामिकाओं के कई वर्गों 


दूसरी और #युंगार-रस-निरूपक “शृगार तिर्णय” और अनेकांग.. सिरूपक “काव्य 


निर्णय भी | देव की भी यही स्थिति हे | द अतएव आचार्यों की अपेक्षा | उनके ग्रंथों । सर । 


को ही उक्त वर्गों में बांधता श्रेयस्कर है । उपयकित तीन धाराओं से भिन्न एक 
जतुर्थ धारा भी केशव की रसिक-प्रिया में उपलब्ध है। इन्होंने गौड़ीय भक्तिरस 
और परम्परागत नौ रसों के मिश्रण से एक विलक्षण रम-धारा प्रवाहित की-जिसमें द 
आलम्बन तो ब्रजराज कृष्ण हैं पर हैं वे नवरसमय तथा शआुंगार-नायक । | . 

अस्तु, इतना निश्चित कि हिन्दी के रीतिग्रन्‍्थों में भी. रस-निरूपण की 
विविध घाराए' एवं पद्धतियां उपरब्ध हैं जिनमें से कुछ तो संस्कृत की रस-धाराओं 
से प्रभावित हैं और कुछ हैं स्वतः उद्भूत। मतिराम, इंपाराम आदि की मात्र- 
पयूंगा र-रस-निरूपण पद्धति और केशव की रसपद्धति को मैं स्वतः उद्भूत ही मानता 
हूँ। मतिराम, कृप राम प्रभृति रीविकालीन आचार्य को भानुदत्त की रस-धारा से 
भिन्न कोटि का मैं इस अर्थ में मानता हूं कि जहाँ भानुद॒त्त ते नवरस-निरूपक और 
मात्र-शुंगा र-रस-निरूपक रसतरंगणी और रक्ष्मंजरी नामक दो भिन्न ग्रन्थ ल्खि 
वहां मतिराम प्रभति आचार्यों ने केवल श्यृंगार-रस-निरूपक ग्रन्थ ही लिखे । केशव 
की रस-पद्धति की स्वतन्त्रता में तो किसी प्रकार का सन्देह किया ही नहीं जा क्‍ 
सकता है । डा ० मत 

शास्त्रीय विवेचन के उत्कर्ष की दृष्टि से हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो 
की मौलिकता नगण्य है। इनकी अपनी सीमाएं थों । एक तो इनके पास विवेच- 
नाव्मक गद्य का माध्यम नहीं था, दूसरा विवेचन की सुृक्ष्मता में जाते कीनतो 
अपने पास शक्ति थी और न उस युग के साहित्य प्रेमी राजाओं, रईसों, सममन्‍्तों 
और सामान्य पाठकों में तदनुकूड धैय ही था। ग्रन्थ-भ्रंणयन के प्रयोजन पर विचार 


करने से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत की. काव्य-शास्त्रीय परम्परा से इनमें मिन्नता 
रही । उद्दे इय और प्रयोजन की भिन्नता के. कारण इनकी विवेचन पद्धति में भी 
अन्तर आया । इसके अतिरिक्त, संस्कृत के रस-शास्त्र में ही रस-मीमांसा चरम. हे 


उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। इन्हीं प्रतिबन्धों से वांछित होकर इस्होंने रस-ग्रत्थ.._ 


लिखे । अतएवं रस-शास्त्रीय विषयों का व्रजभाषा के माध्यम से पुनराख्यान ही इनके 


आचार्य॑त्व का मुख्य उह्ँ संय रहा । यही कारण है 
परवर्ती ग्रंथों को ही उपजी 


 है। तथापि कहीं तो । 


हू भाव की । सवाल कवि ते परम्परोगत आठ बा 





कि इन्होंने संस्कृत काव्य-शास्त्र के. ता. 
व्य बनाया, क्योंकि इत ग्रत्थों में लेण्डन-मण्डन की बा ला 

















ह 9 _ स्वीकार करता ही होगा । यदि हम सैद्धास्तिक पक्ष को छोड़, इनके द्वारा रचित 
... नूतन उदाहूरणों पर दुबपात करें तो रीतिकालीन रस-शास्त्र की गरिमा निश्चय ही 





जद] ...[ हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धार्न |! 


चद्ष, श्लोत आदि पांच ज्ञनिर्दियों के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी संख्या चालीस 
के पहुंचा दी | इसी प्रकार रस-नभेंदी को दिश। में केशब, तोपष और रसलोन ने नौ 
रसों में मे प्रतयक के प्रदष््म और प्रकाश गामक दो नवीन भेद स्वीकार किए । देव - 
| पहली बार कण रस के पांच भेद प्रतिषादित किान्चसग, अतिकारुण, महाकरण 
किमग और सराकरण । धत्तिमुडक शांत और शुद्ध थात भी | नवीन शाकि. 
स्स-भद है ससन्दापों के सम्बर्ध में भी की और देव को उद्धानवा-शक्ति का 
परियय मिलता है। कैशव ने प्रत्यतवीक, सीरस, विरस, दुः्सधान और पात्रादृष्ट 
तासक संवंधा नवीन रसनदोप बताए हैं और देव ने सरस, नीरस, सम्मुख, विमुख, हे 
स्वनिष्ट, पर निप्ड, भीस अभीत, उदास और अधिक सासक दश सूलत रस-दोषों 
की उद्भधाबना को है | ४ 
उउयू के कतिचित उद्धावनाओं के बाबजद भी रोतिकालीन रसन्शास्त्र को 
मौलिकता का अब नहीं दिया जा सकत। है। इसे सौलिक होने और विषय वस्तु * 
को अग्रसारित करने का श्रेय तभी मिलता, यदि दस युग के रस-शारब्र ने रस-स्वरूप, 
रस निष्पत्ति, धाधारणीकरण-जैरों गम्भीर विययों के चिस्तन-क्षेत्र में प्रवेश किया 





होता | कवियों के व्यक्तित्व का अध्ययन कर रस-दास्भ्ष की नतन व्याख्या का अभी 
पर्यापत अवकाश इन्हें उपलब्ध था किनत रीतियगीन आचायों का ध्याव इस भोरन 


गया । इन्होंने वर्गकिरण की दिल्ला में ही स्यूनाधिक नवीनता प्रदर्शित करनी चाही 
पर संस्कृत युग में ही यह कार्य पराकाषप्ठा को पार कर चुका था। अतएव इनके 
मत का है। का 

तथापि कई दुष्टियों से हमें रीतिकालीन हिन्दी रस-शास्त्र का महत्व 


स्वीकार करना चाहिए । जगन्नाथ तक आकर सरकृत काव्य-दास्त्र में गत्यवरोध ही... 


नहीं हुआ प्रत्युत शास्त्रीय चिन्तन की धारा ही हमेशा के लिए सुख गई। ऐसी 
स्थिति में रीतिकालीन आचारयों ने रस-द्षास्त्रीय विस्तना को हिन्दी के माध्यम से 
जीवित रखा । यदि इन्होंने इस परम्परा को कायम न रखा होता तो प्रयः प्राचीन 
रस-सिद्धान्त से आज हुमारा सम्पर्क छूट गया होता । इस युग की दूसरी उपलब्धि 





यह है कि रस को ध्वनि के अन्तभोग से मुक्त कर प्रशस्त भूमि पर प्रतिष्ठित किया... 
गया । भहु ठीक है कि कतिपय सर्वाग >निरकूपक आशायों ने इस दिखला में योग 


.. नहीं दिया किस्तु अस्य वर्ग के आचार्यों ने एक स्वर से रस-स्वातत्त्रय का जयघोष 
.. किया | इन आचारयों की अन्यतम उपलब्धि यहु भी है कि इन्होंने रस-प्ामान्य की _ । 
.. घारा को विशुद्ध ्यृज्जार-भारा में मोड़ विया और इस प्रकार व्यास और भोज की 

_ शूज्ार रस धारा को, काल क्रम में अवरुद्ध हो गई थी 


.. कम से कम इन उपलब्धियों के कारण भी रीतिकालीन रस-शास्त्र का महत्त्व हमें 











पुनः प्रवाहित डिया। 








कप न 


जतच्ऑकिंस डे  --- 
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उपसंहार ] हा ली 


(३) हिन्दी का अर्वाचीन रस-द्ास्त्र क्‍ 
हिन्दी के अर्वाचीन रस-द्ास्त्र में चिन्तन की दो धारायें उपलब्ध हैं। प्रथम ह 


धारा रीतिकारू की परम्परा का अनुसरण करती है भोर दूसरी धारा मई भाषा: हा, 
और शैली, नूतन अभिव्यंजना-)्रणाली तथा नए विचारों को लेकर चलती है। 


जगन्नाथ प्रसाद “भानु', विहारी छाछ भट्ट, अयोध्यासिह उपाध्याय और कन्हैयाढाल 


पोह्वर प्रथम धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आचार्य रामचन्र शुक्छ, डा० ० 
इयाम सन्‍्दर दास, प० रामदहिन मिश्र, लक्ष्मीनारायण 'सुधांश' और डा० नगेद्ध 
द्वितीय धारा का । दोनों चिन्तन-धाराओं के सभीक्षकों का माध्यम परिवरत्त न होकर. हे 
पद्य के स्थान में गद्य हो गया है। जिन दो-एक समीक्षकों ने ब्रजभाषा पद्च को भी... | 


माध्यम बनाया है, कम से कम वृत्तियों में गद्य का माध्यम अवश्य ही अपनाया _ 


है। “भानु” और विहारी छाहू भट्ट-इन दोनों की स्थिति ऐसी ही है। तथापि हे 
अन्य आचार्थों की अपेक्षा ये दोनों रीतिकालीन प्रवृत्ति के अधिक निकट हैं। यदि... 


प्रवत्ति की दृष्टि से विचार हो तो इन्हें रीतिकालीन आचारयों की श्रेणी में रे 

रखना ही समुचित एवं न्याय्य है। अन्यथा, काछ खण्ड की दुष्टि से तो ये दोनों 

अर्वाचीन हैं ही । हे 
रस-शास्त्रीय विचारों के नवोन्मेष की दृष्टि से रीतिकालीन रस-शास्त्र की... 

अपेक्षा भर्वाचीन रस-शास्त्र अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें भी प्रथम चिन्तन-धारा : 

की अपेक्षा द्वितीय चिन्तन-धारा अधिक श्रेयष्कर है। भानु, भट्ट, उपाध्याय और 


. पोद्दार में मौलिकता अत्यल्प है। इन्हें भी रीति-कालीन भाचायों की तरह कवि- 
शिक्षक ही मानना चाहिए। परम्परागत विषयों का का पुतराख्यात तथा सामग्रो- _ 


संकलन ही आपके ध्येय रहे हैं। भानु, भट्ट और उपाध्याय-तूतन उदाहरण गढ़ने 


में ही अपनी प्रतिभा का व्यय करते दृष्टिगोचर होते हैं। पोह्ार जी इनके विपरीत ः " 
काव्य-प्रकाश और साहित्यदर्पण के विचारों को खडी बोली गद्य में रूपान्तरित 
करने को प्रयत्नशील हैं। उदाहरणों में तो प्राय: आपने काव्यअकाश मे उदाहत 
संस्कृत इलोकों को ही अ्रजभाषा में अनूदित किया है। कम से कम इस पद्यानुवाइ रा 
का माध्यम भी खड़ी बोली को बनाया होता तो आधुनिक युग के पाठकों को अधिक 
 सनन्‍्तोष होता । तथापि बिहारी लाछ भट्ट और अयोध्या सिंह उपाध्याय ताबिका- 
भेदों के मिरूपण में मौलिकता के हल्के छींटे देने से वंचित न रहसके। भट्ट जी 
ने नायिका को. अन्तव त्ति की प्रतीक मान कर परम्परागत सभी नायिका-भेदों का... 
आध्यात्मिक दृष्टि से निरूपण कर डाढा। उपाध्याय जी ने वर्तमान युग के... 
.. अनुरूप परिवार-प्रेमिकां, जातिप्रेमिका देशप्रेमिका, जन्मभूमित्रेमिका, लोक्सेविका.._ 
.. आदि कई नूतन भेदों की सृष्टि कर डाली । वस्तुतः रसशास्त्रीय मीमांसा की दृष्टि. 
...._ से तो इनका कुछ भी महत्त्व नहीं है, *' 
.... अभिवृद्धि तो मानती ही होगी । 












गरी रसन्‍्सामग्री के भांडार की थोड़ी सी... 
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इस युतर को द्वितीय चिस्तनधारा के रस-मीमांसकों की अनेक मौलिक उप- 
ब्ययां है। शरीर-विज्ञान, मतोविशान, समाज शास्त्र आदि अर्वाचोत विषयों के 
अआलाक में रस-शास्त से सम्बद्ध विषयों को लूतन ब्यारपा ही आपका ध्येय रही 
7॥ थीं तो इस वर्ग के सभी आचार्मा ने बतकि चल नर्व॑ ॥ने का प्रयास किया 
रह पर शुवद जा की विशयता विशेत उल्लेखनीय है। शुवद जी ने भरत-सूत्र का 
हछा छोड़ कर हृदय को अनुभूति की हू रस मौन लिया । रस लक्षण की व्यापकता 
के परिणामजबध्व टी इन्होंने अत्यक्ष-ूूप-विधान -जन्य, इगवि्पविधान जन्य और 
ल्पूलेरूपीविधानजन्य अनुभूतियों का निवेश रसानुशूति में किया । भरत के युग से 
लेकर शुक्ल जी के अव्यव हल पृवकाल सके रपष्टल: किसी आधचाय॑ ने वाद्य 
र काव्य से पृथत रसानभूति का विवेचन नट्टीं किया था। वाश्चात्य सौन्दर्या- 
नुमृति के साथ भारतीय रसावुभूलि के सिद्धान्त की तुलना कर इन्हें अभिन्न सिद्ध 

दिखाना भी शुक्ल जी को रतमीमांसा का महत्वपूर्ण अंश है । इसी प्रकार रसो 
प्रकरण के सम्बन्ध में शुक्ल जी की अनेक अट्स्वत गे उपल व्थियां छू विभाव-विधान 
$ अन्तर्गत परम्परागत सायकर-नायिकाओं के अतिरिक्त वस्तु, व्यापार, घटना, 
परिस्थिति, प्रकृतिखण्ड आदि का भी समावेश आपने किया। अनुभाव के भी 
परम्परागत चार प्रकारों में हन्होंने प्रमाद आदि मानसिक अनुभावों को तो अतुभाव 








| ५५ 


दिया । संचारी भावों के सूखात्मक, दुः:खात्मक, उमवात्मक, दारोर-व्यापार, भरा: 
करण की वृत्तियां आदि कई नूतन वर्ग बनाये तथा परम्परागत तैतीस संचारी भावों 
के अतिरिक्त चकपकाहट, सन्‍्तोष, असनन्‍्तोष, नैराश्य, विस्मुति आदि पाँच-छ: स्वेधा 
नवीन संचारी भावों की उदभावना भी की। स्थायी भावों का मनोव॑ज्ञानिक 
विषलेपण, मूल भावों का अनुसन्धान, भावों की भाव दशा, स्थायी दशा और शीछ- 
दशा-इन तीन दक्षाओं का निरूपण, रात भाव को व्यापकता-प्रदान आदि भी 
 शुबलू जी की रस-मीमांसा के मौलिक अंश हैं। मनोवैज्ञानिक विधलेषण के आधार 
पर पहली बार निर्वेद को इन्होंने हथायी भावों की तालिका से बहिष्कृत किया है । 
. मनोविज्ञान के आधार पर ही आपने प्रत्येक भाव का अध्ययन किया है। फिर भी 
आपको विशेषता यह है कि पादचात्य मानस-दा त्वियों के विचारों को भी यधावत्‌ 
ग्रहण न कर समीक्षा-परीक्षा के उपरान्त ही उतका उपयोग किया । साधारणीकरण- 
सिद्धान्त में भी शुक्ल जी ने आलम्बनत्व धमं का साधारणीकसण और आश्रव अथवा 











... कवि के साथ तादातम्य की बात छिख. कर अपनी नवोस्मेषशालिती प्रतिभा का 


... परिचय दिया है। इस प्रकार शुक्ल जी की रसमीमांसा के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न 











नवीनता अवश्य है। मैं स्वयं ऐसा नहीं मानता कि शुकछ जी ने जो कुछ 


... कहा वहू चरम सत्य है, पर इतना अवश्य कि परम्परागत विचारों के संशोधन 








... स्वरूप आपने कई नवीन बातें बताई' और रस-मीमांसा में आपका महत्त्वपूर्ण 
... योगदान रहा। | 
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डा० श्यामसन्दर दास ने रस के स्वर और सामग्री में तो परम्परागत शा 


विचारों का ही पुनराख्यान किया है किन्तु साधारणीकरण के सम्बन्ध में किचित 


तवीनता छाने की चेष्टा की है। इन्होंने कवि और सहृदय दोनों के साधारणीकरण .... 
और रसामृभूति का समर्थन किया है। चित्तवृत्ति की एकतानता को ही आपने... 


साधारणीकरण माना है तथा रसदशापन्न चित्तवृत्ति की तुलना मधुमती भूमिका. 
ओर परप्रत्यक्षावस्था से की है | इसमें अतिशयोक्ति के साथ तकंहीनता भी विद्यमान 
है। एकतान चित्तवृत्ति साधारणीकरण की प्रक्रिया में सहायिका भले ही हो सकती 


है, वह स्वयं साधारणीकरण का स्थान नहीं ले सकती है। भावों का मनोवैज्ञानिक... 
विवेचन करके भी रसशास्त्रोक्त भावों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आप न कर सके। 
फलत: रसशास्त्रीय अध्ययन में मनोविज्ञान का समुचित उपयोग आपके द्वारा न हो... 


सका । पं० रामदहिन मिश्र ने स्थायी भावों के मनोवैज्ञानिक अध्ययत-क्रम में भावों 
की स्थायिता की परख के लिए एक कसौटी का विधान किया है। इस कसौटी... 


का निर्माण आस्वाद्यत्व, उत्कटत्व, पुरुषार्थोययोंगिता, स्वेजनसुलभत्व, उचितविषय- 


निष्ठत्व और मनोरंजनाधिक्य के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। इसमें 
ओऔचित्य चाहे जितना हो, मोलिकता अवश्य है। बाबू गुलाब राय ने रस-शास्त्रीय 
भावों के अध्यानार्थ शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर समस्त-स्तायु- 
प्रणाली और मस्तिष्क-रचना के अध्ययन को ही काव्यशास्त्र का भंग बना डाला । 
डा० सधांश ने अपने सीमित दायरे में रसशास्त्र, समाजशास्त्र, आचार शास्त्र और 


मानस शास्त्र-इनका संहिलरष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया । आपने भावों को क्मंप्रेरक 


माना तथा भावों के अनुसार ही आचरण करने पर जोर दिया। इन्होंने पहली 
बार भावों के विनाश का अध्ययन किया है-करुणा, प्रेम भादि भावों के अनुसार 
आचरण न करने पर उनके कृण्ठित हो जाने की पूरी सम्भावना हैं। डा० नगेन्द्र . 
के रसाध्ययन में दो बातें हमें 7 । 
आधार पर रफसंशास्त्रीयः अध्ययन्त तथा (ख) विवेचत की वेज्ञानिक प्रक्रिया। 
साधारणीकरण-सिद्धान्त को आपकी महत्त्वपूर्ण देन है। कवि की अनुभूति का 





.. सहुदयों के द्वारा साधारणीकरण मान कर हरूम्बी अवधि से आने वाले विवाद का हे पु 
आपने अन्त ही कर दिया । न 


इस प्रकार अर्वाचीन रस-शास्त्र की द्वितीय चिन्तनधारा के सभी आचायों में. . रा 


_ कुछ-न-कुछ नवीनता और मौलिकता अवश्य है। यह नवीनता रस-स्वरूप, रसोप- 
करण और सांधारणीकरण के सम्बन्ध में मुख्यतः प्रदर्शित की गई है। प्रत्येक 
आचार्य की अपनी-अपनी मान्यतायें हैं। किन्तु दो विषयों की ओर सबों का ध्यान 
सामान्यतः गया है। इस धारां के प्रत्येक आचाये ने रस को लोकिक और 


ऐन्द्रिय कहा है तथा रस-शास्त्र के अध्यनाथ मनोविज्ञान का आधार-ग्रहंण आवश्यक का 








































ष प्रभावित करती हैं--(क) मनोविज्ञान के _ ० 








५०४ ] [ हिन्दी काव्य-शा सत्र में रस-सिद्धास्त 


54 


भरत में, मेरा निधकाये यह है कि भरत से लेकर हा» नंगेरद्र तक -रस शास्त्र 
बते /से शुदा | वतलिलहासिक अवधि में > अनेक खण्डन-माउन प्रिवर्तन-परिवद्ध नें, 
[नरास्वान-गंशोघित तो होते रहें पर रमहसिद्धालां का मूल वांना ज्यों का स्पों है 
गधा वन के समय धयरन उस सिद्धान्त को परिवर्तित  शपष्ठ एवं निदिष्ट 


स्‌ 
हर्णी 4 प्रयास । इसे दिल उल्धरणी  माज न मे मीमा-विस्तार का 
प्यार मानना चाहिए । 
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अध्यपध्यायी, वौयाबा, बनारस 

पीतिशतकर्न , विदवेश्वर से 
यपदी यम , चाहदेव संस्करण 

तादयशारत्रम, कात्यमाला संस्करण, नि० स०» प्रेत, १९४३ ई० 

उत्तर रामचसरितम , कुमुदरंजन रास, १९३ 

(१) रसतरभिणी, वकटाबर प्र स, बग्ब्ट, १९५८ ६० 

(२) रसमंजरी, हरिक्ृष्ण लिबस्ध भवन, बनारस, १६४१ ई० 

काह्यासंकार, चौखम्बा, वतारस 

(१) सरस्वतीकाशाभरण, निर्णय सागर प्रंस, बग्बई, (९३४ ई० 

) शांगार प्रकाश, कारानेपन्‌ मुद्रणालय, १९४६ ई० 


(२ 


पे 


रू 
काव्य प्रकाश, चौखस्वा, बनारस, १९८३ बि० संबत्‌ 
यक्तिविवेक, चीखम्बा रं० सीरोज 
तरुक्त (दर्गानाय व्याख्या सद्दित) बेकटेश्वर प्रेस मा 
(१) काब्यमीमांस।,, ओरियर्टल इस्ह्टिद्यूड, बड़ौदा, १९३४ई० 
(२) बालरामायण (नाटक) हे 
काव्यालंकार, निर्णयसागर प्रेस, बम्धई 
(१) हरिभक्तिससामृतसिन्धु, अच्युत ग्रन्थ माला, 


काशी, १९८८ संवत्‌ 


(२) उज्ज्वल तोलमणि, निर्णय सागर प्रंस, बम्बई, १०३२ई० 
सिद्धान्त मुक्तावली द 
कामसत, लौखगसअा संठ सीरीज 
काव्यालंकार-सबत्र-वत्ति, ति० साह प्र ०, बम्बई ६९४५३ ई० 
(१) हए॑ चरितम्‌, नि० सा» प्रे० 
(२) कादम्बरी, चौखम्बा सं० सीरीज 

हित्यदर्पण, चौखम्बा, वनारस, १९४७ ई० हे 
प्रतापहद्रयशो भूषण, गवर्न॑मेन्ट सेन्द्रल प्रेस, बस्बई, ६९०९ ई० 
विक्रमाकदिवचरित, काश्मीर संस्कृत सीरीज 
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(२) हिन्दी रस गंगाधर, द्वितीय भाग, ना० प्र० स० 


काशी, १९९४५ सं० 
प्रभूदयाल मीतकू-- (१) ब्रजभाषा साहित्य में नायिका भेद, अग्रवाल प्रेस, 
मथुरा, १९४४ ई० 
(२) साहित्य लहरी, साहित्य संस्थान, मथुरा, १६६१ ई० 


प्रभुत्त बह्यचारी-- चेतन्य चरितावली, ६ भाग, गीता प्रेस, गोरखपृर 
ु बेती प्रबीन-- नवरस तरंग, प्राचीन कवि माला कार्यालय, 
क्‍ काशी, १९२४ ई० 
भगीरथ मिश्र (डा०)-- हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, लखनऊ वि० वि०, 
| लखनऊ, २००४ स० 
भिखारी दास-- (१) काव्यतिर्णय, कल्याण दास ब्रदसे, वाराणसी, १९५६० 


(२) काव्यनिर्णय, बेलवेडियर प्रेस, आगरा, १९३७ ई० 
(३) भिखारी दास ग्रंथावली, २ भाग, नागरी प्रचारिणी 
काशी २०१२ भौर २०१४ सं० 
मनोहर लाल गौड़ (डा०)-- आचाय॑ं क्षेमेन््र, भारत प्रकाश मन्दिर, अलीगढ़ 


मायाशंकरं याशिक -- रहीम रत्तावली, साहित्य सेवा सदन, काशी 
... ततीय संस्करण 
महेन्द्र कुमार (डा०)-- मतिराम कवि और आचाये, भारतीय साहित्य मन्दिर 
द द १९६० ई० 
मिश्नवन्धु - मिश्वबन्धु वित्तोद, प्राचीन और नवीन संस्करण 
मकन्ददेव शर्मा-- हरिऔध और उनका साहित्य, हिन्दी साहित्य कुटीर, 
के हक हक वाराणसी, २०६१३ सं० 
रसलीन-- (१) रस प्रबोध, भारत जीवन प्रेस, काशी, १८९४५ ई० द 
फेम (२) नायका भेद, लाइटप्रेस बतारस, १८६९ ई० 
क्‍ रसिक विहारी- _ काव्यसुधाकर, युनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, रा 
! 8 5 8 5 0 ... अहमदाबाद, १५६६ ई०..... 
! रत्न कुमारी (डा०)-- /६ वीं सदी के हिन्दी और बंगाली वैष्ण कवि, ;, 
5 पके कट के का कर भा० सा० मन्दिर, दिल्‍ली... 
! की रघुनाथ कवि-- ... रसिक मोहन, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, १८६९० ई० 


_ शामचन्द्र शुक्ल -- ... (१) हिन्दी साहित्य का इतिहास, ता० प्र० सभा, क्‍ 
2) के काशी २००८ स» 
| २) रस मीमाँसा, ना० प्र० सभा, काशी, २००६ सं० | 
.. (३) चिस्तामणि, भाग १ इण्डियन श्रेस, अ्याग, ६६५० ह6 
हे (४) चिन्तामणि, भाग २, सरध्वती-मन्दिर, काशी, २००६ स० 











2.7: विश्वतायन- 
... विद्यानाथ-- 
डा रे विल्हण +- 


धर्नंजय, 
नमिगाध -- 
५8 
पतंजलि 
पाणि नि 
भत हरि -- 
भत हा रि-- 
भरत -- 
भव भूति-- 
भानदत-- 


ँ 9 "पक्की 





 भामह- 


भोगजराज-- 


| हिस्दों काव्य-गास्त्र में रस-सिद्धान्त 


कह 


दहहउकस , लिंग सागर पं, बार, १६6१ ७ 
बदधालकार हक 


गारदीय भातिजवाणि, गीता से, मीरतप॒र 


महा भारतम , चौराश्या, बनारस ६९४४ ०७ 

जाडाइपामी, सोगाबा, बचा रेस 

तिलिशलका ; विहवेश्यर परजालग, काशी, (९४० ई७ 
तवियपदायम , खाहदव सरकरण 

वटयशास्तम, कास्यमाला संस्करण, लिए सह प्रेस, ६१९४३ ई० 
उत्तर रामनसितिम , कमंदरजन राग, १९३४ ई० 

(१) स्रतरतिगी, बेंकटेशवर प्रेस, बग्बई, १९५८ ई० 

(२) रसमंजरी, हरिकृष्ण लिबर्ध भयन, बनारस, १६५६१ ई७ 
कध्याजकार, चौखम्बा, वनारस 





(१) सरस्वतीकष्दाभरण, निर्णय सागर प्रस, बाबई, (९३४६० 


(२) शागार प्रकाश, कारनेपन मुद्रणालय, १९५६ ई० 


मधुसूदन सरस्वती-- भगवदभतक्ति रसायन, सौराम्बा, बनारस, १९२७ ई० 


संभल +« 


 महिमभदद-- 


पास्क-- 
राजशेखर--- 


रद्र्ट न 


 ऋूपगो स्वामी --- 





- बीरएबायतं न 
अमित 
बाण 


हव्य प्रकाश, चौलम्बा, बनारस, ६९८३ वि० संकत्‌ 
व्यक्तिविवेक, चौखम्बा सं० सीरीज 
निरुक्त (दर्गाचाय व्याख्या रहित) वेकटेश्व र प्रेस 

१) काब्यमीमांसा, ओरियस्टल इन्स्टिट्यूट, बड़ोदा, १९३४ ई० 
(२) बालरामायण (नाटक) 
काव्यालंकार, निर्णपतागर प्रस, बम्धई 
(१) हरिभक्तिरसामत्िस्ध, अच्युत ग्रस्ध माला 

काशी, १९८८ संवत्‌ 

(२) उज्ज्वल नीलमणि, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १०३२ई० 
सिद्धान्त मुक्तावली क्‍ 
कामसत्र, चोखम्बा सं० सीरीज 
काव्यालंकार-सूत्र-बुलि, नि० सा० प्रों०, बम्बई १९५३ ई० 
(१) हए॑ चरितम्‌, नि० सा» प्रे० 
(२) कादम्बरी, चौखम्बा संण्सीरीज , 


.. साहित्यदर्यण, चौखम्बा, वनारस, १९४७ ई० 
रे प्रतापहद्रयशो भूषण, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, बस्बई, १९०९ ई० 
.. विक्रमाकंदेवच रित, काश्मीर संस्कृत सीरीज 


हा ) अग्निपुराण, आनरद आश्रम, पूथा 


(२) श्रीमद्भागवत, गीताप्रेत, गोश्खपुर हा 


जज +++ ह. 0 
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(३) श्रीमद्भागवतमाहात्म्य, गी० प्रे ०, गोरखप्र 
शारदातवय--. भावप्रकाशन, ओरियन्टल इब्स्टिट्यूट, बड़ौदा, १९३० ई० 
शाण्डिल्य- शाण्डिल्यभक्तिसत्राणि, गीताग्रं स, गोरखपर 

ऋग्वेद, निर्णय सागर प्रेत, बम्बई 

अथर्व वेद, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 

छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌, गीता प्र स, गोरखपुर 

कठोपनिषत्‌, गीताग्र स, गोरखपुर 

_ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ , गी० प्र ० गोरखपुर 


हेमचन्द्र -- काव्यानुशासन, काव्यमाला संस्करण, निर्णयसागर प्र॑स, 
बम्बई, १९०१ ई० 
क्षेमेन्द्र-- (१) औचित्य-विचा र चर्चा, चोखम्बा, सं० सी० 


(२) कविकण्ठाभरण, हरिदास संस्कृत सीरीज, १९५३ ई० 
(३) बृहत्‌ कथामंजरी, निर्णय सागर प्रेस, १९३१ ई० 
हिन्दी-ग्रंथ (प्रकाशित ) :-- क 
अकबर साह-- शंगार मंजरी, लखनऊ विश्वविद्यालय, १९५६ ई० 
आनन्दप्रकाश दीक्षित (डा०)-रससिद्धान्त; स्वरूप विश्लेषण, 
द राजकमल प्रकाशन,१९६० ई० 
उदयनाथ-- रसचरन्द्रोदय व रसवृष्टि, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८२ ई० 
. ओमप्रकाश (डा०)-हिन्दी-अलंकार-साहित्य, भारती साहित्य मन्दिर, 
५ डर दिल्‍ली, १९५४ ई० 
कविराज सन्दर-- सन्दर श्रृंगार, भारत जीवन प्रेस, काशी, १८९० ६० 
कविराज प्रतापसाहि-व्यंग्यार्थ कौमुदी, वाराणसी संस्कृत यत्रालय, सवत्‌ १९३ १ 
.. कन्हैयालछाल पोह्ार- (३) काव्यकल्पद्रम--१ भाव, मथुरा, २००४ स० 
हक (२) संस्कृत सा० का इतिहास, भाग २, १९३५८ ई० 
कृष्ण बिहारी मिश्र (१) देव और बिहारी, लखनऊ, संवत्‌ १६८२ 
) मतिराम ग्रस्थावली--परिचय भाग, गंगाग्र्थागार, 
लखनऊ १९५१ ई० 


(३) मतिराम ग्रस्थावली--गं० ग्रं० ऊबबन॒ऊ, संवत्‌ १९६६ 
कृपा राम--- हिततरंगिनी, भारत जीवन प्र स, काशी, संवत १९५२ 
कमारमणिभटट- रसिकरसाल, विद्या विभाग, कांकरोली, संवत्‌ १६९४ 
कलपति--- रस रहस्य, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, संवत्‌ १६५४ 
5 क्रेदारनाथ शर्मा (अनुवादक ) --काव्यमीमांसा, बिहार रा० भा० प०, पटना 
(१) नवरस, नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, १९९० संवत्‌ 
(२) सिद्धान्त और अध्ययन का 


. गलाब राय" 
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खाल नेखजिय, लक्ष्मीवारायग यर्या लेप, सूरादाबार, १९६० संबत्‌ 
रद शेयर वाजवेसी-र सिक विजो 4, भारतजीवल बस, काशी, १८९४ ४ 


विश्तामणि>- 6 विकूडकहालेझ, रेजजॉकिमा रे प्र, लखभऊ, ६८४७५ ६० 
जगरताय प्रयाद जाय आह) रभरत्वाकर, जगच्ता थीं थे से, विडासपर, १९३१६ ६० 
कह (४ वी िकाज्गद शकायवा, जंधरवीय पथ, 
8 विलासप्र, संबत १९८२ 
तीघ-- सुवानिधि, भारतजीवन अस काशा, १९००४ संबत 





०)“महीकाव मलिराम, हिन्दी प्रवारक पृर्तकालथ, 
वाराणसी, संबंत २०१७ 


कावि /] नेक डा भू रे, भरत । बिल प्रा  र्श | । * ८7९, 0 


ढ 
ख््डू 
| 


कई: मं 
$ 
क्‍िलीसल कस, 


(२) भाव विलासे, तस्गभारत ग्रस्वावली कार्याजय, 
प्रयाग, १९९१ सं७9 

(३) भवानी विलागस, भारत जीवन पंस, काशी 

( ) गणमागर तरग, लखनऊ, १६५४ री ० द 

(५४) शब्द>रसायन, हिंदी साहित्वन्सस्धलत, प्रयाग, प्र० सं० 

(१) रीति काव्य की भूमिका, गॉलेस बुक डिपो, 


रंग विलाश बिन प्रेस, कागी, १०००७ ई० 


नगेरद्र ,डा०)-- 
दिल्‍ली, १९४६ ई० 
(२) देव और उनकी कविता, गौतम बुक डिपो, दिल्ली, 
१९४९ ई० 
(३) भारतीय काव्यशास्त्र को भूमिका, ओरियस्टल बुक डिपो, 
१९५४५ ई० 
(४) हिन्दी काव्यालंकार, सूत्र, दिल्‍ली, १९५४ ६० हे 
(५) हिन्दी बक्रोक्ति जोवित, हिन्दी अनुसस्धान परिषद्‌ , दिल्‍ली 
(६) हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, पष्ठ भाग, ना» प्र०्स*, 
६० 2 काशी, सं २०१४ 
 तस्दराम-"... धूगार दर्पण, भारत जीवन प्रेस, काशी, १८९७ उ० 
.. नारायण दास खला (डा०)-आवचार्य भिखारीदास, लखनऊ विश्वविद्यालय 
मय द क्‍ लखनऊ, २०१२ स० 
..... परशुराम बनुर्वेदी-मध्यकालीन शझूंगारिक प्रवुत्तियाँ तथा नव निबन्ध, लोक सेवक 
रा ....... प्रकादत, बनारस, १९५५ ई० 
.. पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी-(१) हिन्दी रसगंगाघर, प्रथम भाव, इण्डियन प्रेस... 
० प्रयाग १९८६ सं० 





हर 








परिद्षिष्ट ] हम, 
(२) हिन्दी रस गंगाधर, द्वितीय भाग, ना० प्र० स०, 

क्‍ काशी, १९९४ सं० 

प्रभुदयाल मीतकू-- (१) ब्जभाषा साहित्य में नायिका भेद, अग्रवाल प्रेस, 


मथुरा, १९४४ ईण | 


(२) साहित्य लहरी, साहित्य संस्थान, मथुरा, १६६१ ई० 
प्रभुदत ब्रह्म चा री -- चैतन्य चरितावली, ६ भाग, गीता प्रेस, गोरखपुर 
बेनी प्रबीन-- नतवरस तरंग, प्राचीन कवि माला कार्यालय, 
द काशी, १९२४५ ई० 
भगीरथ मिश्र (डा०)-- हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, लखनऊ वि० वि०, 
ह द लखनऊ,२००४ सं० 
भिखारी दास-- (१) काव्यनिर्णय, कल्याण दास ब्रदसे, वाराणसी, १९५६० 
(२) काव्यनिर्णय, बेलवेडियर प्रेस, आगरा, १९३७ ई० 
(३) भिखारी दास ग्रंथावली, २ भाग, नागरी प्रचारिणी, 
ह काशी २०१२ भौर २०१४ सं० 
मनोहर लाल गौड़ (डा०)-- आचायें क्षेमेन्द्र, भारत प्रकाश मन्दिर, अलीगढ़ 


मायाशंकर याशिकर-- रहीम रत्तावली, साहित्य सेवा सदन, काशी, 

न्‍ तृतीय संस्करण 
महेन्द्र कुमार (डा०)--. मतिराम कवि और आचार, भारतीय साहित्य मन्दिर 

ह १९६० ई० 

मिश्रबन्धु -- मिश्रबन्धु विचोद, प्राचीन ओर नवीन संस्करण 
मुकून्ददेव शर्मा-- हरिओऔध और उनका साहित्य, हिन्दी साहित्य कुटीर, 
कप ... वाराणसी, २०६१३ सं० 
रसलीन-- (१) रस प्रबोध, भारत जीवन प्रेस, काशी, १८९४ ई० 
कक हि (२) नायका भेद, लाइटप्रेस बतारस, १८६९ ई० 
रसिक विहारी- काव्यसुधाकर, युनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, 


अहमदाबाद, श्८६६ ई०.... 


रत्न कुमारी (डा०)- . १६ वीं सदी के हिन्दी और बंगाली वेष्णव कवि, _ 


भा० सा० मन्दिर, दिल्‍ली... 


रघनाथ कंवि-- .. रसिक मोहन, नवल किशोर प्रेत, लखनऊ, १८९० ई० 

ही दामचंज शक्‍ल- .. (१) हिन्दी साहित्य का इतिहास, ता० भ्र० सभा, के 
न कम 0 5 .... काशी, २००८ सं» 

हा हा (२) रस भीमाँसा, ना० प्र० सभा, काशी, २००६ सं० जा मा 
.._ (३) चिस्तामणि, भाग १ इण्डियन प्रेस, प्रयाग, ६६१० ६० 


..... (४) चिस्ताम्रणि, भाग २; सरश्वती-मन्दिर, काशी, २००३६ स॑ं०. 








५१० | क्‍ [ हिन्दी काज्य-शास्त्र में रस-सिद्धाज्त 


रामदहिन मिश्र. (१ काव्य दर श, ग्रस्य माला कार्यालय पटना, १९६७ ६० 
(२) काब्यालोक, प्रथम उदयोत, ग्रे० भा० का०, 

पटना, १६३१ ६० 

(३) कायाजाॉक, दितीये, उदयोल, ब्र> भा> के । 

जो पटना, ६९४४ ई७ 

० रामलाल सिह [डा०)--. आचाय शुक्र के समीद्षा सिद्धास्य, कमभुमि प्रकाशन, 

ब्रवारस, २००४, सं० 

पा जेवर ४! ५ बेलुवेदी [:9७ ) लि काटोन कला एवं ागार रखे का विवेचन, क्‍ 

पं गरस्वती पस्तक सदन, आगरा, २०१० सं 

आप न सांकृत्यायन-- ( ९). सरहुत कोब्यघारा, किताब महल, इलाहाबाद, १९५८ ई७ 

अल (२) हिन्दी काह्यपारा, कियाब मह॒ये, इलाहाबाद १९४५ ई० 

। लिराम ८ मटश्यर विलास, भारत जीवन प्रेस, काशी, (६९३ ई० 
इमीतारायग सुधाशु-( १) काब्य में अभिव्यंजतवावाद, जनवाणी प्रकाशन, 

कजकता, २००७ सं० 

(२)जीवन के तत्व और काञ्य के सिद्धास्त, युगांतर हा 

साहित्य मन्दिर, भागलपुर, १९४१ ई० 





बलदेव उपाध्याय--. (१)भारतीय साहित्य शास्त्र, प्रथम 


द २००४ सेंं० 
(३) संस्कृत साहित्य का इतिहास, बनारस, ६९४८ ई० 
(४) रसिक ग्रोविस्द और उनकी कविता, हिन्दी प्रचारिणी 


बज र्नदास- नाददास प्रस्थावली, ना# प्र०्सभा, काशी, २००६ सं० 
बविजयपाल सिह केशव और उनका साहित्य, राजपाछ एण्ड सम्स, 
द दिएली १९६१ ई० 


(२) काव्यांग कौमुदी, प्रथम कला, नस्वकिशोर श्रदर्स, 
हर क्‍ हा बनारस, २०१० सैं० 
..... (३३) काश्यांग कौमुदी, द्वितीय कला, म० कि; ब्र०, 


(३) पद्माकार ग्रंथावली, ता अ० सभा, काशी, | 
२०१६ वि० सं० 





बटेकृष्ण -- बीरर्स का धारतीय विवेनन, नन्दकिशोर बदर्स, बनारस 

खण्ड, प्रसाद परिषद, 
काशी, २००३७ सं० | 

(२) भारतीय साहित्यशास्त्र, द्वितीय खण्ड, प्र» प० काशी. 


सभा, बलिया, १९८६: ई० 


. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-- (१) केदाव ग्रस्थावली, खण्ड १, हिन्दुस्तानी एड्डेमी, 
इलाहाबाद. 





बंगारस, २००९ सं? कम 
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परिश्िष्ट ] 


विहारी लाल भटट-- 
श्यामसुन्दर दास (डा० ) 


सरयू प्रसाद अग्रवाल ( 


सूरदास-- 
हरिऔषण- 


हरिशंकर शर्मा-- 


(३) हिन्दी-ग्रंथ 
उजियारे कवि- 
करन कवि- 

खाल कवि- 

जन राज-- 
चिस्तामणि--- 


देव-.. 


प्रतापसाहि-- 


रसलीन-- 
रूपसा हि -- 
सोमनाथ-- 


(४) अंग्रेजी-प्रन्थ 
|... ब्ार० बी० जावीखार- 
७... ए० संकरन- 


[शहर 


(५) पद्माकर पंचामृत, श्रीरामरत्त पुस्तक भवन क्‍ 
काशी, १९९२ सं० 
साहित्य सागर, २ भाग, गंगा ग्रन्थागार द 
लखनऊ, १९९४ सं ७० 
(१) साहित्यालोचन, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, १९९९ सं 
(२) रूपक रहस्य, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, २००६ सं० | द 
०)-अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, छलखनऊ विश्वविद्यालय, ... 
लखनऊ, २००७ सं० 
साहित्य लहरी, पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, १९९६ से० 
(१) रसकलस, हिन्दी सा० कूटीर, बनारस, २००१ सं०७ 
(२) रससाहित्य और समीक्षाएँ, सदाबरती द 
आजमगढ़, १९४६ ई० 
रस-रत्नाकर, इलाहाबाद, १९४४ ई० 


(हस्त लिखित) 


रस चनर्द्रिका, याज्ञिक संग्रहालय, काशी 

रसकल्लोल, नागरी प्रचारिणी सभा संग्रहालय, काशी 

रसरंग, याज्ञिक संग्रहालय, काशी 

कविता रस विनोद, या० सं०, काशी 

रस मंजरी (खण्डित प्रति ), ना० प्र० स० संग्रहालय, 

काशी 

(१) रसविलास, ना० प्र० स० संग्रहालय, काशी 
(२) सुखसागर तरंग, ना० प्र० स० संग्रहालय काशी 

काव्य विलास, ना० प्र० स७ संग्रहालय, काशी 

रस प्रबोध, ता० प्र० स० संग्रहालय, काशी 

रूप विलास, या० सं०, काशी द । 
(१) रसपीयूषनिधि, या० सं०, काशी. ६ 

(२) श्रृंगार विलास, या० सं० काशी कप हर 


डामा इन संस्कृत लिट चर, । 
.. सम आसपेक्ट्स आफ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म 


जा पा .. मद्रास विश्वविद्यालय, (९२९ ई० 
.... कांतिवस्द पाण्डेय (डॉ०)-अभिनवगुप्त : एन हिस्टोरिकक एन्‍्ड फिलोसोफिकल 
क्‍ हम स्टडी, चौखम्बा; १९३५ई० | 








५१२ | द [ हिश्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त- 





दी कम जम 


पीर बी० का्णे-- (१) हिस्डी आफ संस्कृत पोएटिक्स, बस्बई, १६५१ ई० 
द (२) साहित्य दर्घण आफ विश्वनाथ एरड द हिह्ली आफ 
सहकूत पोएटिक्स, १०९२३ ई७ 
पी७ सी० शाहिरो- कार्मछूग आफ रोति एस्ड गण 
होका विश्यविद्याउप, १९३७ ई७ 
राकेश गप्त (ड0)-. साइकीलोजिकल स्टडीज इन रस, बनारस, १९५० ई७ 
पी० शपवन..- (१) द नम्बर आफ रसाज, अदयार, १९५४० ई० 
(२) सम कराप्ट्स जाफ दे अलंका रसारस 
(३) भोज) शगार- प्रकाश, २ भाग, 
कत टिक पिला गिग हाउस, बम्बई 
सशीलकूमार दै-- (१) संस्कृत पोएटिक्स, २ भाग, कछकता, (९६० ई० 
(२) कैणव फंस एन्ड मृबमेंट, कलकत्ता, १९४२ ई० 
सुय काब्त धागणी क्षेमद्र सटडीज 
एस० एन० दासगुप्त-.. हिस्डी आफ संस्कृत लिटू चर, कलकता विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता, १९४७ ई० 


















(५) पत्र-पत्रिकाए और खोज रिपोर्ट 
(क) अंग्रेजी 
जनेल आफ दे डिपार्टमेंट आफ लेटर्स, कलकला विश्वविद्यालय । 
जर्नल भाफ रोयल एसियाटिक सोसाइटी । 
. पटना विश्वविद्यालय जनेल । क्‍ 
. प्रोग्चीडिश आफ द आल इण्डिया ओरियन्दल कारस्फ्रेंस । 
(स) हिन्दी 
आलोचना, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
 अवन्तिका, पटना 
कल्याण, गोरखपुर 
_मागरो प्रबारिणी सभा पत्रिका, काशी 
बीर, साप्ताहिक 
सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग 
.. .... हिन्दी अनुशीलन, प्रयाग 
..._(ग) छोज़ 
प्राचीन साहित्य शोध संस्थान, उदयपुर विद्यापीठ, उदयपुर । 
नागरी प्रबारिणी सभा, काशी । 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पठना । 
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